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RIT दयानन्द सरस्वता 


पत्र ओर विज्ञापन. 
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=... प्रकाशकीय वक्तव्य oA 

महापुरुषों के रचितः ग्रन्थ जहां उनकी अपूव. योग्यता, भावना ओर-प्राणिसात्र-के लिये 
हितचिन्तनों के : परिचायक: होते हैं, वहां उनके -जीवनवृत्त उनके महापुरुषत्व तक पहुँचने के सभी 
उपायों का प्रकाशन: करते हैं.। उनके सामान्य व्यवहार तथा.वार्त्तालांपादि, विशेषकर उनके पत्रव्यवहार 
हमें उनके safata staa के प्रायः सभी ,अङ्गों के अत्यन्त समीप तक ले जाने ;में.-सहायक ela हैं 
ओर अपने उद्देश्य वा सिद्धान्तों को पूर्ति के लिये उनके द्वारा किये भगीरथ अयन्नोंको जानुता के समक्ष 
ita देते हैं । उनकी कृतियों को छोड़ कर शेष:सब साधन !उनके :जीवन के पश्चात्‌. द्वी. “जनता द्वारा 
संग्रहीत हुझा-करते हैं, यह-एक प्रायिक नियम है 1. यहद भी निर्विवाद है कि इन सब _ में महापुरुषों 


की कतियां:उनके सिद्धान्तो वा घारणाओं की मुख्य प्रक्राशक होती हैं। शेष सब उनके जीवनकाल . 


के पश्चात्‌ संग्रहीत: होने तथा उन,सारी परिस्थितियों के ओमल हो जाने से, जिन में कि उक्त प्रयत्न 
जीवनवृत्त वा पत्रव्यवहाराहि किये जाते हैं, गौणत्या ही प्रकाशक मानने पड़ते हैं । पुनरपि उनके 
Wal को समभने में ये अत्यन्त सहायक. होते हैं 
महर्षि.द्यानन्द्‌ सरस्वती युगनि्माता: हुए; जहां, उनकी कृतियां. हमें प्राचीन . विशुद्ध संस्कृति 
सभ्यता!ओर, साहित्य का वास्तविक -दिग्द्शन कराती हैं, वहां उनके पना के व्याख्यान तथा पत्र- 
।व्यवहारादि' से हमें मानवसमाज के; हित से प्रेरित होकर किये गये उनके. भगीरथ प्रयत्ना को सममने 
में अत्यन्त सहायता मिलती है। _.. 
हमें उन सभी महानुभावों के प्रति कृतज्ञ होना -चाहियें, जिन्होंने: ऋषि दयानन्द के पत्रों 
को सुरक्षित रखा | उन्हें संगीत करने में (घोर प्रयत्न किये तथा "प्रकाशन A लाये। ऐसे महानुभाव 
में घमंवीर भ्री० Go लेखराम ज़ी तथा महात्मा मंशीराम-जी (पश्चात-श्री० To स्वामी श्रद्धानन्द जी) 
मुख्य कहे जां सकते हैं, जिनके द्वारा इस काय का उपक्रम हुआ | . . 
आआर्येजनताः के समादरणीय वेदिकसाहित्य के अनेक ..झमूल्य Talat भारतीय. जनता के 
iaag लानेवाले, सामान्यतया पञ्जाब में विशेषतया-आयेसमाज . में. वेदिक अनुसन्धान के प्रवत्तक 
वा उन्नति पर पहुँचाने वाले, प्राचीन भारतीय इतिह्ास.-के प्रसिद्ध विद्वान . श्री० To Haaga जी ने 
: निरन्तर. अनेक़ वर्षों, के घोर प्रयत्न से-ऋषि के इत्त.पत्नो का संग्रह किया, तथा कराया | उनके ga 
पचित्र कार्य के लिये आयेजनता इनकी सदा. ऋणी रहेगी:।-इन्हों ने जहां .अपना बहुत-सा अमूल्य 
समयःइस में लगाया, ,वहां-पत्रों:के संग्रह में निज का घन भी aga arsaa किया | अनेक स्थानों में 
स्वयं जा कर तथा पत्रव्यवद्ारांदि द्वारा अनेक पत्र प्राप्त किये। श्री० Go जी अध्यक्षता मे खतौली 
ज़िज्ञा मुनफ्फ (नगर निवासी आयेसमाज तथा ऋषि में परम निष्ठावान आयंसजजन Ho मामराज जी 
ने वर्षों इन पत्रों के संग्रह करने में घोर कष्ट सहन किया । जिसके साक्षी वे ही हो सकते हे जिन्हो ने कि 
इन्हें प्रत्यक्षरूप में. यह कायै करते देखा है। ऋषि के पत्रव्यवहार वां ऋषि जीवन क्री सामग्री प्राप्त 


करने में इन के हृदय में एक प्रचण्ड अग्नि सी घधकती रहती है। यदि वे अपना जीवन इसी पवित्र 
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EES तोः aaar का मदान उपकार हो सकता है। Mo पं० के सहायक रूप में 
“Pastas जिम अस्यल्तै ही उपयोगी हैं। 
Se आपे जी ने जिस योग्यता ओर परिश्रम से यदद काये किया है तथा जिस गहराई से 
झपनी भूमिका में ऋषि दयानन्द के भावों को जनता के.समज्ञ रखने का यत्न किया है (खेर है कि ag 
विचारधारा अधूरी रह गई) यह उन्हीं का काम था । चाहे प्रकाशक उनके किन्हीं सम्पादकीय 
विचारों के साथ सहमत न भी हों, क्योंकि प्रत्येक सम्पादक अपने विचार रखने में स्वतन्त्र होता 
है तथापि हम यह कहे बिना नहीं रह सकते कि पं७ जी के हृदय में प्राचीन भारतीय संस्कृति सभ्यता 
साहित्य तथा प्राचीन मर्यादाओं की रक्षा के प्रति एक अग्नि सी धघक रही है, जिस पर कि-भारत 
का बहुत सा भविष्य निर्भर हैं ; 
do १६२६ तक ऋषि का सारा पत्रव्यवद्दार तथा सम्भाषण संस्कृत में ही था। बहुत सा 
पत्रव्यवहार वह दूसरों को बोल कर लिखवाते वा लिखने को कह feat करते थे ओर हस्ताक्षर 
कर देते थे, ऐसी अवस्था में निस्संदेह इन पत्रों की प्रमाणिकता ऋषिकृत सत्याथप्रकाशादि के 
समान नहीं हो सकती, तथापि इन से अनेक परमावश्यक गम्भीर विषयों तथा सिद्धान्तों पर प्रकाश 
अवश्य पड़ता है, जो अत्यन्त मूल्यदान्‌ है | 
यह भी विदित रहे कि श्री० पं० जी इस बहुमूल्य संग्रह को कर चुके थे ओर इसके प्रकाशन 
की. चिन्ता में थे | युद्ध की परिस्थिति में कागड़ा मिलना भी कठिन हो रहा था]. ऐसी wae में 


sito पं० जी को इच्छा पर ट्रस्ट ने इस बहुमूल्य ग्रन्थ को अपनी ओर-से प्रकाशित. करने का. निश्चय, 
किया और श्री० Yo जी ने यह मन्थ ट्रस्ट को दे देने की महती कूपा की | और. उन्होंने ऋषि : 
के पत्रव्यवहार के संग्रह करने में हुए, केवल मागंव्यय वा पत्रव्यवहारादि.का . व्ययमात्र...,ही ट्रस्ट से. 


लिया, उनकी इस सारी महती उदारता के लिये ट्रस्ट-उनका अल्यन्त-अनुगृहीत' है.। 


श्री० पं० युधिष्ठिर जी मीमांसक ने विषय-सूची तय्यार करके इस म्रन्थ की. उपयोगिता. 


को और भी बढ़ा दिया है, जिसके लिये प्रकाशक उनके अनुग्रद्दीत हैं 


इन से अतिरिक्त इस पवित्र काये में सहयोग. देने वाले सभी महानुभावों का. धन्यवाद्‌. 


सम्पादक. महोदय अपनी- भूमिका में कर चुके हैं | ट्रस्ट की ओर से हम भी उन रूब के करणी 


इस प्रकार इस ग्रन्थ के प्रकाशित करने कराने में जो ट्रस्ट का लगभग ६०००) छः GEA, 


रुपया say हुआ है, इस में क्रिसी-भी अन्य व्यक्ति का किब्निन्मात्र भी सम्बन्ध नहीं.॥ 


त में आर्यजनता से हम यही निवेदन करेंगे.कि वह ऋषि दयानन्द के भावों को गहराई - 


से जानने के लिये इस ग्रन्थ से महानु लाभ उठा सकती है.॥ 


इस ग्रन्थ को इतनी. माग है कि सम्भव है हमें शीघ्र ही इसका दूसरा-ही संस्करण छपाना पड ॥ 
निवेदक-- १ 


ब्रह्मदत्तं जिज्ञासु 
प्रधान रामलाल कपूर रट 
गुर्‌ बाज़ार, अमृतसर 
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हितीय संस्करण की विशेषता 


ऋषि दयानन्द सरस्वती के १०० पत्र और विज्ञापनों Hea संग्रह श्री रामलाल कपर. 
रस्ट (लाहो!) ने सन्‌ १९४५ के अन्त में प्रकाशित किया था. । उसकी. लगभग २०० प्रतियों 
*हो;बाह्र' निकल सकी (५० भेंट में दी गई, १५० बिकी), कि शेष ८०० प्रतियां १३ अगस्त सन्‌ १९४७ 
“को (देशविभाजन काल में) लाहोर ( पेसा अखबार ) में ट्रस्ट की पुस्तकों के समस्त dae (æ ) 
के साथ भस्मसातू-कर दी गइ | 


इस अभिकार्ड से ट्रस्ट की लगभग १५००० पन्द्रह सहस्त्र रुपयों की हानि हुई । ऐसी अंवस्थं( 
में इस प्रकार के बृहद्‌ मन्थों का पुनः प्रकाशन करना प्रायः असम्भव सा ही था, परन्तु ट्रस्ट के अधि 
कारियों के अदम्य उत्साह के कारण उसके प्रक्राशंनों को पुनः प्रकाशित करने की व्यवस्था. की गई | 
गरी मोटी ८,१० पुस्तकों के प्रकाशन के अनन्तर इस महान्‌ ग्रन्थ के पुनः प्रकाशन का विचार 
किया nati; ।,: १ 


इस बार द्वितीय संस्करण को प्रथम संस्करण की अपेक्षा सुन्दर और श्रेष्ठ बनाने के लिये 
पर्याप्त श्रम किया.गया, परन्तु मेरी लगभग डेढ़ वषे से सतत रहने वाली अस्वस्थता के कारण 
इसमें कुछ विन्न होना स्वाभविक था'। इतना होने पर भी यहः संस्करण qaga पर्याप्त सुन्दर ओर 
श्रेष्ठ बना है। इस संस्क एण में ३४४ पत्र, विज्ञापन,-पत्रांश, पत्रसारांश, विज्ञापनांश तथा पत्र, विज्ञापन ; 
अर पारसल आदि की सूचनाएँ नवीन संग्रहीत की गई । इस प्रकारईस'संस्क्ररण म पूवं संस्करण 
की ,पूण सख्या ५०० से बढ़कर ८४४ हो गइ । इसी से इस संस्करण पर किये गये परिश्रप्त 
ओर इसकी उपयोगिता cat ASAT का अनुमान सहज में लगाया जा सकता है। 

; ` अनुसन्धान की भारी आवश्यकता 

इस पत्र और विज्ञापन संग्रह में दो स्थानों पर लेखक द्वारा दी गई क्रमिक पत्र संख्या का 
क्रम (सिलसिला) मिलता दै" । उसके अनुसार प्रथम क्रम (सिलसिले) में ६ मास और ९ दिन में ७६२ 
पत्र ऋषि ने लिखे थे । द्वितीय क्रम (सिलसिले) में ३ मास में २०६ पत्र ऋषि ने लिखे । इन ९ मास 


क क न न न य त त 
' २. प्रथम--पष्ठ ९५ में ( पूण सख्या ८4) aro २५।७।१८७८ को जो पत्र ऋषि दयानन्द ने 


Riar उस पर क्रमिक पत्र संख्या बाई ओर २१६ पढ़ी है | ag क्रमिक संख्या २१६ से प्रारम्म होकर पष्ठ | 


१३० में ( पूर्ण संख्या १४३ ) ता० २।२।१८७६ के पत्र पर पड़ी १००७ संख्या तक चलती दै | इस प्रकार 


इन ६ मासःऔर ६ दिन में ७६२ पत्र लिखे गये। उन में से केवल ५५ पत्र उपलब्ध हुए, जो छपे हैं, ७३७ पत्र | 


उपलब्ध नहीं हुए | द्वितीय --पष्ठ २६० में ( पूण संख्या ३०७ ) ता० दा१ २१८८० के पत्र पर क्रमिक पत्र 
संख्यः-१० उपलब्ध. होती है। पृष्ठ २६८ (पूर्ण संख्या ३२२) पर पुन; १० संख्या है, जो कि निश्चय a 
१०० के स्थान:में भूल से १० हो गई है ( यही भूल रे की क्रमिक संख्या में भी है ) पृष्ठ २८१ में (पूर्ण 
संख्या ३४१) To ७।३।१८८१ के पत्र पर क्रमिक संख्या ११५ पड़ी है,उसे २१५ समझना चादिये। इस प्रकार 
३ मास में २०६ पत्र लिखे गये, उनमें से केवल ३५ प्रात हुए हैं और १७१ प्रात नहीं हुए । ; 
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E, ४ presen hey 
आर ९ दिन में लिखें गये (७९२ -।-२०६--) ९९८ पत्रों में से इस पत्र व्यवहार में केवल (५५+-३५=) 
९० पत्र छपे हैं, अर्थात्‌. ९९८ में से अभी .तक केवल,९० पत्र मिले हैं; ९०८ उपलब्ध नहीं हुए । 

ऋषि द्यानन्द-का तिय्रम पूवक पत्रव्यवहार सं० १९३० के अन्त से प्रारम्भ होता है,और वह 
` झाश्वितेबदी ३० सं० १९४०/तकः चलता रहा । जंब ऋषि दयानन्दः ने केवल ९३ मास में ९९८ पत्र निश्चित 
'रूप से faa, 'तंब-लगभग St data ऋषि ने कितने सहस्र पत्र लिखे होंगे, इसका अनुमान सहंज ही 
“में .लंगायंजा सकता .है। इसी प्रकार ऋषि दयानन्द ने ga सुदीघ काल में सेकड़ों विज्ञापन”प्रकाशित 
किये होंगे, परन्तु उन में से: विज्ञापनं विज्ञापनांशा तथा विज्ञापन सूचना आदि सब मित्लाकर केवले ४६ 
की प्राप्त हुए। इन उपलब्ध पत्र और विज्ञापनों से ऋषि के उन अनेक महत्त्वपूर्ण कार्यों, उनके दिय 
चरित ओर व्यक्तित्व का बोध होता है,जिन पर अन्य: किसी भी दिशा से कुछ भी प्रकाश नहीं पड़ता । यदि . 
कहीं ऋषि के ये सम्पूर्ण; पत्र और बिज्ञापन उपत्तव्ध हो जाते, तो न जाने कितना दिव्य. प्रकाश कवि 
(के उदात्तकार्या, तथा उनके चरित अर्‌ व्यक्तित्व पर पड़ता:। इस के लिखने की -कुछ आवश्यकता नही | 


` . ° „ झभी-भी समंय है, यदि ऋषि के इन पत्रों और विज्ञापनों: केः डानुसन्धान & लिये आये- 
समाजे, प्रतिनिधि-सभाएँ, सावदेशिक-सभा तथा श्रीमती परोपकारिणी सभा कुछ कार्य करे तो 
que आयां के घरों से अभी भी-शतशाः-पत्र उपलब्ध हो सकते हैं Le 


० `? इस संस्करण में मैंने बहुत सी नई टिप्पणियां जोड़ी हैं,. उनके आगे. मैंने अपने नास को 
. संकेतं कर दिया @ ।.तथा जहां पूवेलिखित टिप्पणियों में कुळ अंश बढ़ाया है.उसे [ | कोष्ठ के 
“अन्दर TFT है | 
~ ` आशा है, पाठकों को. ऋषि दयानन्द सरस्वती के पत्र ओर: विज्ञावनो के संग्रह काः यह नूतन 
परिबृंहित: और अनेकविध - नई टिप्पंशियों से समलंक्वत संस्करण अधिक रुचिकर तथा -लाभप्रद 
होगा। ऐसे विशालकाय. ग्रन्थ का इतना पंरिड्टंदित संस्करण प्रकाशित करने औरं. वह-भी. Vcr 
(Hang के) काल में जब कि जनता. की स्वाध्यांग्र.की रुचि तथा क्रयशक्ति दिन प्रतिदिन क्षीण होती जा 
रद्दी है अत्यन्त TSS क्रा काय है अतः: इस. MATT तथा महोपयोगी.काये के लिये श्री राम- 
लाल कपूर. ट्रस्ट के समस्त अधिकारी आथे जगत्‌ के धन्यवाद के पात्र हैं। ` E a 
"8 ६10 Sry fer कृतज्ञताअक्राशन TENT eT OE 
x श्री महाशय मामराज जी समय समयपर. अपने -पत्रों द्वारा: अनेक..उपयोगी सुझाव देते 
B, और इस काये को यथासम्मव सर्वाङ्ग. प बनाने के लिये:सबंदा उत्साहित करते: रहे.। इतना ही नहीं, 
इस मन्थ के मुद्रण के प्रारम्भ तथा अन्त में दो बार रायपुर-(मभ्यप्रदेश): से.अपने SATS काशी आकर 
अनेकविध परामश fet. यदि आप का: इतना - सहयोग न होता तो मैं इस काल में सततरुग्ण 
हुए इतना.काय कदापि नहीं:कर सकृता:था | अतः मैं उनका अत्यन्त. कृतज्ञ हूँ | 
- - =¬ «मेरे मित्र राजस्थानीय .इतिह्वास/के विशेषज्ञ: श्री 'ठा> : जगदीशसिंह्द जी गहलोत .जोधपुर 
निवासी ने. ऋषि के-पत्रों में निदिष्ट-सजस्थान के sian व्यफियों, का. संक्षिप्त: परिचय लिखकर भेजा 
था। उसे परिशिष्ट में लगाने: का :संकल्पं था, परन्तु -भ्रन्थ:क्रे आकार के:-बहुत-बढ़ जनिःके कारण 
अनेक परिशिष्टों के साथ उसे भी इस संस्करण 'में-नहीं,छाप सके, इसका (हमें खेदःहै। £: : ' 
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कोटा (राजस्थान) निवासी श्री माननीय राजबहादुरसिंह जी way स्पेक्टर ने मेरी 
प्राथना पर श्री पं० चमूपति जी द्वारा प्रकाशित ऋषि के पत्रव्यवहार को श्री ठाकुर किशोरसिंह जी? 
पटियालावालों के संग्रह से पुनः मिलाकर तथा शोधकर भेजा। उनके इस महान्‌ परिश्रम के 
लिये मैं उनका अत्यन्त आमारी हूँ । 
मोतीमील, काशी “विदुषां वशंघद्‌:-- 
फा०्शु० ११ सं० २०११ युधिष्ठिर मीमांसक 
१. ot ठा० किशोरसिंह जी के इस संग्रह के विषय में भी माननीय राजबहादुरसिंद जी ने 
ता० ११-११-५४ के पत्र में इस प्रकार लिखा है-- ; 
“किशोरसिंह जी पटियाला वालों की पुत्री ठिकाना कोठारी ( कोटा-राज्य ) के कविराज 
दुर्गादास जी के छोटे भाई को ब्याही है | ठा० क्रिशोरसिं जी ने मरते समय बहुत सी पुस्तके और यह 
पत्रव्यवहार जिसे उन्होंने तरतीब्र देकर Tear था, अपने दामाद को सुरक्षित रखने को दे दिया था । 
वह इस समय जागीर कोठारी जो कोटा शहर से लगी हुई है के पुस्तकालय में सुरक्षित है।” 


द 
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नाम-सूची 
उन महानुभावों की जिन्हें पत्र लिखे गए 
|: संख्या [उपलब्धपत्र नाम | पत्र पहुंच का पूर्ण संख्या 
स्थान be 
१ ४ Bez शास्त्री शाहजहांपुर, | १८५,१८६; ८००, ८०२ 
२ १७ अज्ञात नाम Me ; 
विध | ६१६,१५७,१५८ ४१६, ४२४, 
को | ५५०,६१४, ६१४, ६४५, ६४७) . 
७२७,७८४,८२६,८२१,८२२,८२५ 
३ १ अन्तिम हस्ताक्षर जोधपुर ६०५, f 
४ १ अबोधनिवारण की अशुद्धि४| कांशी २६६, 
५ २ अब्दुल्ला मौलवी मेरठ १००,८२८ 
द १ अशुद्धभाषा का नमूना काशी ७८० र 
v १ आक्षष्णेन war मन्त्र | बम्बई ६०६ 
; का aga 
नट १ आक्तेपखण्डन-सूचना मि ६०७ 
§ 3 'आत्माराम जी जैन पण्डित | गुजरांवाला | २६०,२२६२,३२३ 
१० १ sara विजय ११ . | २२३ 
११ २ आनन्दीलाल जी मन्त्री | मेरठ ३६४,४७२, 
आय-समाज 
१२ ४ आय समाज लाडौर के | लाहौर ४३,४६,४८१,४८३ 
अधिकारी 
१३ १३ आंलकाट करनल साहब रिका आदि| ७६,८६,१५०,१६५,१७८, २२८, 
२५८४३४४, ३६५, ६२४, ६३४, 
८३६,८३७ 
-१४ ६ इन्द्रमणि जी झुन्शी मुरादाबाद | २११,२६७,२६८३०१९,३०२,३०६ 
१५ २ | इश्वरानन्द्‌ स्वामी प्रयाग ५०२,७६७ 2 
. १६ १ |ओषधि-पत्र | जोधपुर | ६०० 
१७ १ कन्हैयालाल जी चौबे जलालाबाद | ३४० ae 
१८ | १२ | कमलनयनजी मन्त्री अजसेर ५३६ ५४६ KYY KÉR, KOY ५८१ 


Slo Ho ५८२,५८७,५६८६०४,७४४,७४५ 
रिप्पणी--एक पत्र के प्रारम्भ में जहां कई व्यक्तियों का नाम लिखा है, वे इस सूची में अलग २ लिखे गये हे | gal. 
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Qo नाम-सूची 
E पहुँच का 


कालीचरण-रामचरण जी 
' मन्त्री Alo स० 


कालूरामजी शामा] योगी | रामगढ़ चूरू 
(राज्य जयपुर) 

मेरठ 

उद्यपुर 


किशनसहायजी 

किशन (कृष्ण) सिंहजी 

बारट मन्त्री महाराणा 
सज्जनसिंह, उदयपुर | 


कृपारामजी स्वामी, जंगल- | देहरादून 


विभाग 
कृष्णलाल साह अल्मोड़ा 
केशवलाल निर्भयराम बम्बई 
खाडेराव पाण्डुरंग खण्डुवा 
गङ्गादत्त जी चौबे पण्डित | मथुरा 
(सहपाठी श्री स्वामी.जी) 
गणेशदास एण्ड कम्पनी | काशी 
गणेशप्रसाद-पण्डित फरुखाबाद 
गण्डासिंह जी सरदार रोपड़ . 
गदाधरप्रसादसिंह . विलासपुरः 
-गोपालराव हरि देशमुख | अहमदाबाद 
रायबद्दादुंर जज पूना, बम्बई 


| गोपालराव हरि पण्डित | फरुखाबाद 
इंस्पेक्टर आफ HAT 


गोपालनन्द स्वामी परमहंस | जयपुर - 


Sos 
पूणे संख्या 


फरुखाबाद | २६६,३०७, ३ १७, ३३०, ३३४, - 


३३५, .३३६, २२८, ३४६, ३५४, 
३८४,३६२, ४०५, ४१३, ४१५, 
४१६, ४१८, ४९६, ४३२, ४३४, 
१२७, ४५५, ४६६, ५१३ 5 ५३५, 
६६३,६७८,००८, ७१६,७२८; ७४६ 
२७,६१ १४० 


१०३ ८२९,८९३ ०(१ 3) 
४६३,५४६, ४५१, ५४७, 
५६०,५८०५६३६,७६४, 


१४३,१६२,२७०,३०४५ ३४८ 
३९१,४६०,३५५ 

३८६ ` 

२०,२३,२२६,६ २६,८४४ 


७११,७१२,७१३ 


२,३, 


७४०,७४ & 


३१०,२११ 


| १२८ 
"४२२ 
> १ 3 १ १ ४ 9 १ ५ e] १५, १ ७, १ ८ १३ ६,५४ 


५५,५६,१२६,२२८,६०६६१०) 
६२५,६१२ RUY, RY, SRC) SCR 


२२७२३६,३४१,४३८ ५०६६८५ 
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केस संख्याउपलब्धपच्र | | नाम क यो पूर्ण संख्या 
| छु स्थान 3 
१ ( | चिदानन्दः साधु | सोरों ८०१ 
१ . | चीफ़ कमिश्नर बनारस (2) | २१६ 
१ ` |चूरूके सेठोंके सरपंच | चूरू (राज्य | ३५४ 
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ट्र 


कष दयानन्द क स्वरशाचत ग्रन्था 
विषय में 
विवरण-संग्रह 
` ` [ युधिष्ठिश -मीपांसक, मोतीझील, काशी | .. ; 
अनुञ्रमोच्छेदन-तैयारं हो गया है, ज्वालादत्त के नाम से छपेगा wei (भीमसेन के नाम से 
छपा) छप चुका है २८५ ॥ : 
अष्टाध्यायी भाष्य ्रनाने और छपवाने का विज्ञापन c= | १००० HEF होने पर छपेगा ९५ । 
तैयार होने लगा.हे १०४ | आरसम हो गया है Loi चार अध्याय अभी तैयार हुए हैं. १४०, 
१४१ । शीघ्र छपने चाला है १८० ॥ 


आत्मचरित--२१ । देवनागरी और अंग्रेजी में करवा कर .भेजेंगे १५९। थोड़ा सा लिखकर: 
` भेजते हें .१५९। उनका समाचार (पत्रों) में छापने का समय आ गया है १५९ | असंभव बातें नहीं. 
लिखीं १६५..। यही एक काम. होता तो लिखवाकर भिजवा देते १६९ ॥ 


आर्याभिचिनय--बनने के तैयारी है २५. । २ अध्याय बन गये ४ आगे बनने हैं २८॥ 

आयदिश्यरत्नमाला-- आजऊल में तैयार हो जाएगा sv 

कुरान हिन्दो--पूरा तैयार है, छाया नहीं गया १४० १४१ । जितना: शोधा जाये भेजद १८१ ॥ 

गोकरुणानिधि--छप गई २८५. अंग्रेजी अनुवाद के विषय में--शीघ्र भेजे २८० | विलम्ब क्यों 
हुआ,२९१।,समय निकालना चाहिये ३०४। वम्बई में ओर: लोगों से [अंग्रेजी] बनवानी पड़ी ३२६॥ 

गौतम अहल्या को कथा--३५=। ( संक्षेप में go ३७ ) 4) 

जालन्धर को बहस-- ३३०॥ 

पञ्चमहायज्ञावधि--( संध्यामाष्य ) पथम.सं०--वैयार होने को चहै है २५ । छपवाया गया 
है २७॥ 

पञ्चमहायज्ञविधि-द्विनीय संस्करण- यह संस्करण संशोधित और परिवर्धित है ७७1. 
तैयार हो गई है ७८ |] छ 

पोपलीला--३३०.। एक पुस्तक भेजा. है ३४० I 

प्रतिमा पूजन: विचार--( विज्ञापन रूप में ) ५ ॥- - - 


१. यह संख्या पष्ठों की हे | Ee 
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२० 
प्रश्नोत्तर उदयपुर--मौलवी से, लिखे जाते हैं ३६२ ॥ 
प्रश्नोत्तरी (जगन्नाथ कृत) का उत्तर--मेज चुके ३३६ । विस्तार से लिख के भेजते 
हें ३४४ 1 (टिप्पणी देखो ३४४ टि०३ )॥ | 
भ्रमोच्छेदन---जब तक प्रकाशित न हो किसी को न दिखाना १९२ । शिवप्रसाद का 
खण्डन तैयार कर लिया है १९० | २४ जून को भेजा था १९५ | आठ दिन में छप सकता था 
१९५ | कहाँ कहां भेजना १९२ | जहां तहां पहुँचा वा नहीं १९४ ॥ + 
सेला चांदपुर--उद्‌ में ७ । १२५०८ से पूर्व छपा था ९० | उद्‌ हिन्दी में अलग २ 
क्यों नहीं छापा ? २१४ । उक्‌ हिन्दी में सम्मिलित सितम्बर १८८० में छपा था ॥ 


चेद-भाष्य--के लिये शेयर बेचना २९। आरम्भ भाद go १ सं० १९३३ से हुआ ३३ । अपू- 
चेता का विज्ञापन ३३ । भाद्र Yo सं० १९३३ से मागं० Jo १५ (an मास में ) दस हज़ार मोक 
प्रमाण बना ३५ | दो तीन घण्टे में २४ गायत्री या १२ त्रिष्टुप्‌ या १० जगती छन्दवाले मन्त्रों 
का भाष्य बनता है ४०७ ॥ सैक्समूत्तर ओर मोनियर विलियम के पास भेजा जाता था १९० I 

अंग्रेजी अनुवाद --१५५,( ५७, १४८ II क 

अशुद्धि -छापना अशुद्ध न हो २२९। भाषा बहुत कांट छाँट रक्खी है २६७ नमूने के तौर पर लिख- 
कर भेजते हैं २६३, २७६। पद GSA भाषा बनाने और शुद्ध लिखने वाले की मूल है ३६० । पद्‌ 
की गणना रामानन्द और दूसरे पण्डित से गिनाये थे,कोई पढ्‌ रह गया होगा ३९४ । (भीमसेनने) 
कई के अथे छोड़ दिये, कई पद अन्वय में छोड़ रिये, कई आगे पीछे कर. दिये ३९६ । ज्वालादत्त 
पोपलीला न घुपेड दे ४३२ | ज्ञालादत्त नई (संस्कृत से भिन्न) भाषा बनाता है, गोलमाल देवता. 
शब्द रख दिया ४३४ | पदार्थ कु और है और भाषा कुछ ही बनाई गई आदि ४५६॥ ' 

नमूने का अंक-शीघ्र निकलेगा ३२ | पौष वर्दी ४ सं० १९३९ तक छप गया ४० ॥ 

ऋग्वेशादिभाष्यमभूमिका नवम्बर सन्‌ १८७६ के मध्य तक बन गई थी (नोट) ३९। 
संस्कृत और हिन्दी मिलाकर ८ हज़ार ऋक प्रमाण है ३९ | लगभग ( छपना ) समाप्ति 
को आ रही है ६६ ॥ i 

ऋग्वेद्भाष्य--माघ वदी १३ गुरु १६३४ तक १० सूक्त तक बना ८५ । ८६ सूक्त ६ मन्त्र से आगे 
१११ [सूक्त] मन्त्र तक भेजते हैं. २०४ | छठा मण्डल पूरा हो गया ४५६ | बाकी १ वषं में प्रा 
हो जायगा ४५६ ॥ 

यजुवेद्भाष्य--माव चढी १३ गुरु १९३४ तक १ अध्याय बन गया ८५। सातवां अध्याय बनता 
है २२९। ७ वें अध्याय के २३ वें मन्त्र का भाष्य हो रहा है २३४।८ वां अध्याय पूरा होने 
को आया २४६ । अ० १३ सं० ४५-५२ जहां जहां मांस भक्षण था ठीक कर दिया ३९६ । कोई 
रद्द गया हो तो काट देना ३९६ । मागे Go १ सं० १९३९ को समाप्त हुआ ३६५ Il 


साम ee | 
यन | चेदभाष्य--१, १३ वर्ष लगेगा ४५.७।। 
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A 
वेदविरुद्धमतखण्डन--छप गया २५ | मया निर्मितः ९९॥ 
a an 
वेर्दान्तिध्वान्त-निवारण--मया निर्मित: ९९ 11 
व्यवहार भाजु--मोमसेन से शुद्धाशुद्धपत्र लिखवाकर लगवा दो १९० | (सामान्य १८९,१९५) ॥ 
शक्षापत्नीध्वान्त-निवारण--शिक्षा की पुस्तक छपी की नहीं ? २४ | गुजराती भाषा 
व्याख्या हो गई २८ ॥ र 
संस्कारंविधि--प्रथम सं०--बनने की तैयारी हो रही है २५ । शीघ्र बनेगी २७,२८ | बनाने के 
लिये परिडत़ की खोज हो रही है ३० । मांसादि का वर्णन तत्तद्मन्थों का मत जताने के 
fat है ९४ | 


संस्कारविधि--द्वितीय सं० “बना सोधकर भेज दंगे ४३३ । अमावस्या (भाद्र १९४०) तक 
बन JÈN ४५७ | छपने के लिये १-४७ पष्ठ भेजे हैं. ४७१, ४८१ Il 

संस्कृतवाक्यप्रबोध--क्ाशी के परिडतों का आक्षेप २२१ । के एक ठिकाने अशुद्ध भी छपा 
है २२१ | अशुद्ध FIA. के कारण २२१ | मिथ्या आत्तेपों का उत्तर २२२ । छपने में एक . 
अशुद्धि ३९९ i : 

सत्याथप्रकाश--प्रयम सं>--सितम्बर १८७४ तक लिखकर समाप्त हो गया था (देखो 
टिप्पणी ) २२ । १३वां समु० Hua मत समीक्षा ओर १४ वां० ago गौरण्ड मत समीक्षा 
था २२ । IGT के १४ समु० के अन्त में लिखा विज्ञापन २०] कुरान के अध्याय (१३ समु०) का 
शोधन २४ । बाइबल का अध्याय (१४ समु ०)छापने के आज्ञा २४ । (१३,१४ समु० समु० के शोधने 
में देरी होने से न छप सक्ने) । १२० पृष्ठ तक छप गया २४,२८ | अभी (१२० Go) एक एक रुपये 
में मिलता है २५ । स० प्र० कितने अध्याय छपा २४ | दूसरा भाग (समु० १३,१४०) नहीं छापा 
गया, विचार था ७९। मृत पितरों का श्राद्ध वा तर्पण लिखने का शोधने वालों की सूल से छप 
गया था ९४॥ 

सत्यार्थप्रकाश-द्वितीय सं०--छपने को मेजा--५. Go भूमिका, १-३२ पृष्ठ प्रथम सञु० ३५०। 

. ३२-५७ प्र? तक कल भेजेगें ३६५ । पृष्ठ २४३-२८ (१) तक ४५७। आयेराज वशावली ४५८ । 

२५२ से ३१९ ५० तक १२ समु ४६९ | १३ वा समु० भेजेंगे ४७१ । ३२०-३४४ तक तौरेत ओर 
जबर का विषय ४८१ | (अह्लोपनिषद्‌ समीक्षा ५५२ ) छापना आरम्भ करो २६१ । (आश्विन 


कृष्ण पक्ष संतत १९३९ को छपना आरम्भ हुआ, देखो स० प्र० द्वि० सं० में मुंशी समथेदान का | 


निवेदन) । ५ ५० भूमिका ओर सत्याथ Fo के छपे फारम पहुँच गये ३७5 । स० Fo हि० सं? 
सम्भतः आश्चिन go ३ Ho १९३९ तक लिखा जा चुका था, इसमें प्रमाण-एक फारम में कितने 
पृष्ठ लगते हैं लिखो, तब अनुमान करके लिखेगें स० Ho में इतने फारम होंगे ३६६ ॥ 


` आबा-संशोधन- जुम (समर्थदान) शोध शिया करो ३६५ । कोई अनुचित हो शब्द निकाल देना ४५४ ॥ 


टिप्पणो--जहां जहां उचित सममो नोट दे दो ३६०, ३६३ । नोट पर किसी का नाम 
मत दो ३६३ ॥ l 
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झशोधन का नाम- टाइटल पेज पर तुम्हारा (समर्थदान का) नाम रहना चाहिए ३६३ ॥ 
सत्यासत्य विवेक--( स्काट के साथ Wey) जब छपेगा १६० | मूल्य ॥) २६४ ( प्रथम 
' सं०उदू में छपा). 


वेदाङ्ग-प्रकाश--भीमसेन को कहो व्याकरण की पुस्तकं शीघ्र लिखकर शुद्ध कर तैयार करे 
दे ३३०। अपना लिखवाया ओर gant शोधा पुस्तक भी मंगा लिया करेंगे २६७। हमने भीम- 
सेन के शोधे पुस्तक देखे तो बहुतः भूल निकलती है ३३४ 11 
पठन-पाठन--रामानन्द का पढ़ना ३०५ । पढ्वांना ३५६ । राजकीय पाठशाला में लगा 
दिये ३९० ॥ र 
वर्णोच्चारण-शिंक्षा-पेरतर शिक्षो की पुस्तक छपवाई जावे १७८॥ ; 
संघिविषय--शीध शीघ्र छपना १८९ | छपना आरम्भ न हुआ होगा १९५ । संघिदिषय 
के पत्रे भी शोधे. जाते हैं. ९९६॥। .संधिविषय की तरह अशुद्ध न-होने पाये.२६७। जो. हमने शुद्ध 
` ` कर लिया है भेज देंगें १९०। शुद्धाशुद्धि पत्र २६७। कामत ॥) रकखो २६२ ॥ 
नामिक- पँशोधन में अशुद्धियां २७५ | शुद्धि अशुद्धि पत्र २७६ | नवीन रचना की जरूरत 
नहीं । २६३ ॥ : . . 
आख्यातिक्क-कितना छप गया ३१७। ज्वालादत्त ने बनाना आरम्भ किया ३६०,३६१ | उवालादत्त 
से न बन सके तो यहां भेज दो, भीमसेन से वनवायेंगे ३६०;३६१॥ 
परिभांबिक--८,१० दिन में तयार कराकर भेजेंगे ३६३। भूमिका सहित ४३ ५० भेजे है ३३६॥ 
सोवर--हमने भेजा था, छापते होंगे ३६३ 11 $ 
उणादि-कोष-सुगम dena में वृत्ति बनाई, तैयार हो गया, सूचीपत्र बाकी हैं ३७७ | 
डणादि पाणिनिं मुनि रचित २०, २६॥ 
निघण्टु -सूचिपत्र सहित तुम्हारे पास भेज दिया ३७= || 
अव्ययाथ--छ पे बहुत दिन हो गये ३४४ ॥ | - र 
निरुक्त ब्राह्मण आदि के प्रसिद्ध शब्दो को सूची--बनाकर भेजेंगे, fiag की 
सूची के अन्त में छापना. ३७८ ॥ 


पाणिनि के ग्रन्थ--अष्टाभ्यायी धाहुपाठ गण, उणा दि गण, शिक्षा और' प्रातिपादिकगण २०॥ 


आलङ्कारिक कथा--प्रजापति और उसकी दुह्ता.३७। गौतम. और . अहल्या ३७ | इन्द्र 
आर वृत्रासुर ३८ II 


ऋषि दयानन्द के ग्र थो के लेखकों क विषय में उनकी सम्मति | 


भीमसेन निष्कपट है २६५ व्याकरणादि. real को पढ़ा है उतना ही पाण्डित्य है; अन्यत्र 
zs क है ३०० | भाषा बहुत ढोली बनाता है-३१७ | -भीमसेन के शोधेभये पुस्तकों में मूल चहुत 
कलती है ३३४ | भीपसेनक्रो अत्यन्त अयोग्यता के कारण सब दिन के लिये निकाल दिय 
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३८४ । भीमसेन वकवृत्ति है ३९६ | भीमसेन काम के अयोग्य है ३९८। आर्यसमाज में रखने योग्य 
' नहीं २९९ दूसरे पण्डित से न्याय दंशन प्रा करले १९९ ॥ : nd C5: 
ज्वालादत्त--शोषने में बहुत गजती रइती है २६३। ये दोनों भी (भीम० saro) एकसे वे 
SIMS हैं ३५८ | व्याकरण का अभ्यास कम दै ३६०,३६१ । वैसा ही उस (aro) से विलन्षंण 
“ “दम्मीक्रोषी gat ओर  स्वार्थसाधनतत्पर ज्वालादत्त भी है) मेरी समझ में भीमसेन का छोटा 
भाइ “mana है, ३९६ । घर पे जाके द्शगात्रादि, मृतक कर्म कर!के मुदावधान खाया करेगा 
Bow | पहिले Wet भाषा नहीं बनाता ४५५ अब भाषा. अच्छी नहीं बनाता, घास काटता है, पदार्थ 
कुछ और है, भाषा वनाई कुछ और ही ४५६ ॥ : p 3 
अन्य पण्डित आदि का उल्लेख--दनेशराम १९ । स्वामी पूर्णानन्द ३१ । सहजानन्द 
३९३ | लक्ष्मण शाक्षी ३६ | रामानन्द ४१५.४१६ | ररिवदयालु ४५२ । रामनाथ २३०,२३३ 
RER | आत्मानन्द ३०७ ॥ À : र ण 9 ae 
A t j 

| कतिपय आवश्यक विषयों पर ऋषि दंयानन्द का उल्लेख _ ' 
थियोसिफिकल सोसायटी--के विषय मे-"९१,९२,९३,९५,१०२, ९०४, १०४ १३१,१४२,१४२, 

१४४, १६६, १७४ १७५,२०६,२०८,२०९,२५४,२५९,२०२,२९८,३१९, ३२६,३२८,४३९, ४४० || 


संस्कृत पाठशाला--फर्ुखाबाद ४ | काशी १८,१९ ॥ 


राजकुमार पाठशाला--३ १६, ४२८, Bo Il. 


VACUA ATF लिये जमनी से पत्र व्यवहार-२१४, २१६२३१, २३७, २५९. | 
गोरक्षा आन्दोलन और उस के लिए सही कराना -३१६,३१२,२ १३,३१४, ३२९, ३५१, 
३५२,३५३,३५४)३५०,३८३,४४६ ॥ z र : १ 2३३ 
e (y d 
संस्कृत और आये भावांत से ही देश का.कल्याण होगा २१। अल्क'ट आदि ने संस्कृत 
पडना आरम्भ क्रिया कि न १३४। Go पाठ? खोलने की सुनकर प्रसन्नता हुई १४०, १४१. 
अधिक करके संस्कृत की उन्नति पर ध्यान रखना चाहिए २८९ | संभ्कृत कम उदू फारसी, अंग्रेजी 
अधिक है २९० | संस्छृत की उन्नति होनी चाहिए २९१,२९२ [संस्कृत मात भाषा है २९८ | गरे 
फारसी में धन व्यथ जाता है ३७६ । संस्कृत विरुद्ध भाषाओं की उन्नति नहीं करनी चाहिए ३७१ | 
तुझारी पाठशाला में अलिफ वे ओए केट बेट की भर्मार है जा आयंसमाज. का ककड नहीं 
४०५ | राजकुमारों को आष-प्रन्थ ओर संस्कृत पढानी चाहिए ४६४ | वेइभाष्य के लिफाफे पर 
देव नागरी क्यों नहीं लिखी गई ११०। संस्कृत ओर मध्य देश की भाषा (हिन्दी) के लिये 
सही करके भिजवाई जावें २१८,३५३ ॥ 5 
6 w 
प्राचीन आघ ग्रन्थ छुपवाये जावं--४५० । gat सब आवश्यक अन्ध तैयार हें! 
१४०,१४१ II ee 
७ छ 
आय राजा- ( जो उस समय थे) ४०॥ 
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आय-समाज की स्थापना- बम्बई में चैत्र gil ५ शनिवार सायं काल ५३ बजे do 
१५३१% पष्ठ २६। 

जॉतपात--आाजकल आये शुद्ध हुओं के साथ व्यवाहार न करेंगे २८७॥ 

पत्रों सें उद्धृत पुरतक---ऋग्बेद को दा जिलर भेंट कीं २३ | काससूत्र १११। काठ्यप्रकाश, 
सवदरानसंग्रह। जैन बौद्ध मत क प्रन्थ २४२ | चन्द्रालीक २४० । संवंदशन २४० । जोनियों 
के ग्रन्थों के विषय में २७३ 1 पूना के व्याख्यान HIATT हे २, ॥ 

प्रामाणिक ग्रन्थ को सूची--१॥ 

स्वोमी जो के फोटो--मेरठ में उतारा १२६। रामानन्द को देना ४१५ ॥ 

मुक्ति- नित्य सुखरूप जो मोक्ष ३६ (मागं Jo १५ सं० १९३३ ) । पुनरावृत्ति ३४७ 
( फरूखात्राद के इतिहास के IS १३४ के साथ तुलना करां ) ॥ 

विधवा--सम्पत्ति का अधिकार २१३ | नियोग २१३ । पुनविवा | नियोग ay मरूविदा 
२१६ । जो तैयार किया २२४ I! 7 

बेदिक-यन्त्रालय--अर्य प्रकाश नाम १८१ | Ao यन्त्रा० नाम CHAT १८३ । बाहर का काम 
छापने के लिये नहीं है, सत्य ग्रन्थों के प्रकाश के लिये बनाया है, बाहर के काम से हानि होती g 
बाहर का काम बन्द कंर दो, नहीं तो दण्ड देंगे इत्यादि २६१,३१३,४१६,४२४ Y 

वसीयतनामा--२१७, ३८६॥ 

MATA SATE करना--४१२,४२२,४२५ ॥ 

राजाओं को नीति की आलोचना --३३२ . 

- समाधि ओर ब्रह्मानन्द को छोड़ कर---वेदभाष्य करना Ass | 

सब काम वेदभाष्यादि छोड़ दंगे --२८०॥ 

` अनद्यतन का TAT—vo ॥ 

माता पिता की सेवा-इुराचारी होने पर भी अन्न वस्त्र से ३६७ | 


$ यह गुजराती संवत्‌ है | उतरभारतीय सं० १६३२1 
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अथ 
wher 
पत्र-संग्रह का विचार 


मेरा जन्म अमृतसर के एक आयेसामाजिक:कुल-में हुआ ।-बाल्यकाल: था, और स्कूल में पढ्ने 
के दिन थे | संवत्‌ १९६४ में स्वर्गीय लाला लाजपतराय विरचित- महि स्वामी दयानन्द सरस्वती 


और उनकी TAA नामक उद ग्रन्थ पढ़ा । । ऋषि सम्बन्धी कुछ बातें ज्ञात हुई । घर में भी बहुधा 
ऋषि सम्बन्धी बातें होती रहती थीं । संवत्‌ १९६८ के अन्त में पण्डित लेखरामकृत ऋषि जीवन 


afta पढ़ा । यह भी उद भाषा में लिखा गयाःथाः। इस. के. पाठ से भगवान्‌ . दयानन्द (सरस्वती की 


महत्ता मेरे हृदय पर विशेष अङ्कित हुई । संवत १९६९ में मने त्हषि-शिष्य-योगी :लक्ष्मणानन्द-स्वामी जी से 


:योगमागःका उपदेश far वे ऋषि: दयानन्द सरस्वती :जी कीअनेक जीवन-घटनायं सुनाया करते ये, 


उन से मेरै मन में ऋषि की भक्ति बहुत बढ़ी:।'संबत्‌-१९७०'में:महात्मा-सुन्शीराम-जी: सम्पादित ऋषि 
का पत्रव्यवहार पढ़ा । इस में ऋषि के भेजे हुये पत्र अल्प संख्या में थे और ऋषि के नाम आए पत्र 
अत्यधिक । ये मेरे कालिज-अध्ययन के दिन थे । तब तक मेरे हृदय पर यह सत्य अङ्कित हो गया था 


: कि गत कई शताब्दियों में इस भूतल पर ऋषि दयानन्द सरस्वती एक अलौकिक पुरुष हुए हे. 


के लिखे एक-एक शब्द का सुरक्षित करना आवश्यक है। मेरे मन में यह बात रद हो गई कि ऋषि के 
पत्रों को एकत्र करना चाहिये | इन्हीं के पाठ से ऋषि-जीवन का वास्तंविक स्वरूप स्फुट होगा । 


पत्रसभ्रह का आरम्भ हुआ 

संवत्‌ १९७२ के पूव॑भाग में मैने -बी०ए० परीक्षा TA की। तब सें व्याख्यान देना आरस्म 
कर चुका था | यत्र-तत्र ऋषि जीवन की घटनायें सुनाया करता था।॥ उन्हीं दिलों लाहौर में सरदार 
sab मर जी ने मेरे कई व्याख्यान सुने । -एक व्याख्यान -के पश्चात:वे स्वयं मुक से मिले | उन्होंने यह 
हृषप्रद समाचार दिया कि उनके पास ऋषि - के .कुछ-पत्र हैं मेरी प्राथना पर उन्होंने वे पत्र 

दिये | 

दैवयोग की बात. है ।: साप्ताहिक-उद पत्र,मकाश के सम्पादक महाशय कृष्ण जी के पास भी 
कुळ ऋषि-पत्र मुद्रित होने को आये'। आगरे -के आये अनाथालय. के अबन्धकत्ता ने.वे-पत्न-मेजे थे । 


कोई अनाथ बालक अनाथालय में प्रविष्ट हुआ. था.। उस के पास एक बस्ते में ये पन्न थे । पत्र लिखे 
गये. थे बाबू. विश्वेश्वरसिंद के नाम । वे ऋषि-के भक्त थे-और कभी -बैदिक -यन्त्रालय प्रयाग की मी 


“सेवा करते. थे । भाग्यचक्र ने उन्हीं केपुत्नःपौत्र-या. किसी सम्बन्धी बालक को उस अनाथालय में भेजा | 


~ 
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उस परिवार की इस आपत्ति में भी ऋषि के पत्र सुरक्षित रहे और म० कृष्ण जी द्वारा मुझे उन की 
प्रतिलिपियां मिलीं । मथुरा में ऋषिजन्म शताब्दी पर संघत्‌ १९८१ में ये पत्र प्रदर्शित हुऐ थे। अब ये 
पत्र श्री नारायण स्वामी जी के संग्रह में सुरक्षित हैं 
संभवतः संवत १९७४ में मेरा परिचय प्रयाग के बाबू गजाधर प्रसाद जी से हुआ । बाबू 
जी के हृदय में आर्यसमाज के प्रति sae श्रद्धा थी जो अब तक वैसी ही है। उन के Farag पर मैं | 
बरेली पहुंचा । बरेली में वे सुमे श्री विष्णुलाल एम० ए० के पास ले गये । विष्णुलाल जी ने मुझे 
चौधरी ज़ालिम-सिंह-के पत्रों की प्रतिलिपयां करा दीं । 
उन दिनों मुरादाबाद आयेसमाज. के मंत्री बाबू शिवनारायण जी थे। उन्होने साहू श्यामसुन्दर | 
जी के नाम के पत्र भेजें | प्रतिलिपियाँ करके मूलपत्र मैंने लौटा दिये । 
` ` कोलेज देल आर्यसमाज पञ्चाब के नेता स्वर्गीय श्री लाला हंसराज जी भी पत्रों के काम में बड़ी । 
रुचि रखते थे। उन्होंने रावराजा तेजसिंह जी को पत्र लिख कर जोधपुर के पत्र संगवाये । प्रतिलिपि | 
| 


` करें के वे पत्र भी लौटा दिये गये। : ५ । 
: प्रथममागप्रकाशन . ` ` > 


: . 'उपरिः अजिति सामग्री: से ऋषिं के पत्र औरः विज्ञापन का प्रथम भाग कार्तिकः संवत्‌ १९७पूं ae 
- अथवा अक्टूबर १९१८ में .सुद्रितं किया गया। इस भाग में ८२ पत्र और विज्ञापन थे:। परन्तु पन्न 
। संख्या ६३ औरं ६४ दो पत्र नहीं थे । अब वे पूर्ण संख्या १९५ पर एक पत्र के रूप में छपे हैं. । तं. 
-इस भाग में 5९ पत्र थे। उपय क्त प्रथम भाग पर निम्नलिखित वक्तव्य था-- 


कुछ पत्रों के सम्बन्ध म) . । 
o Aa संख्या में बहुत अधिक हैं | अतः कई भागों. में, निक्कलेंगे..।. पुस्तक . की. भूमिका 
अन्त में ही लिखी जायगी | सम्प्रति आर्यजनता से यही निवेदन हे कि वह सुझे नये पत्रों के संग्रह 
करने में सहायता दे! आर्य्यसमाज के कई महान्‌ व्यक्ति और उत्साही महाशय मेरी बहुत 
सहायता कर रहे हैं। उन सब के पारेश्रम का फल है कि में इतने पत्र संग्रह कर चुका हूं । Sa 
सब के शुभ नाम धन्यवाद-पूर्वक भूमिका के अन्त में .आ ही जाएंगे । परन्तु में चाहता हूं कि 
` ऐसे सञ्जनों की संख्या अधिक हो । पत्रान्वेषणार्थ AL पत्रों का कई आय्ये पुरुषों ने तत्काळ 
उत्तर दिया है परन्तु अनेक लोग चुप भी रहे हैं। वे समझते हें कि काम कदाचित मेरा अपना 
है | यह उन की भूल है । ऋषि के एक एक अक्षर का सुरक्षित करना सब: आय्यो का विशेष | 

weer हे । यह ऋषि ऋण से उऋण. होने का एक प्रकार है । मुझे पूरा पता है कि अनेक लोगों 
के घर में ऋषि के कई शिक्षाप्रद-पत्र विद्यमान हैं। उनको निःसंकोच उन्हें प्रकाशित करवा देना 
: चाहिये | आवश्यक पत्रों की प्रतिक्तियां भी मै साथ दूंगा | पाठक ऐसी ही एक प्रतिक्काति इस 
+ भांग के आरम्भ में पाएंगे | यह पंत्र ऋषि के अपने हाथ का लिखा हुआ: है | इसके रखने से 
जहां अन्य'बात्तो का प्रकाश होगा वहां ऋषि का हंस्ताक्षरयुक्त लेख प्रत्येक आय्य-घर में पहुच 

am जितनी शीघ्रता से इस.भाग का प्रचार होगा उतने आधिक उत्साह से आगामी काम - 


चलेगा Si 


11 इस भांग में बहुत से पूचे-प्रकारित पत्र मी आ गाये हें; और संग्रह में यह आवश्यक ही 


वळ. याल 
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था, पर आगे नेवीन-पत्रों की संख्या अंधिक होगी । कागज आदि के अत्यन्तःमहंगा होने 'पर सी 


पुस्तक का सूल्य यथासम्भव न्यून रखा गया Veg -प्रतिकृति के तय्यार कराने में व्यय 


आंधक आया था अतः इतना रखना TET | 


elt के पत्रों के साथ २ में उनकी फोटो भी एकत्र कर रहा हुँ। पांच छः Wel पर उन. 


की फोटो ली गई थी उनमें से कई एक तो छप चुकी हैं । पक सवथा नया चित्र मुझे -रायबहाढुर 
संसारचन्द्रजी से मिला है। इय उसका अत्यन्त रोचक है। महाराज WIA पर आसन लगाये 
विराजमान हैं | सामने पुस्तक पड़ा है | उस का पाठ हो रहा है, इत्यादि | ऐसे चित्रों 'का “संग्रह 
करना म आवश्यक समझता हुँ । अतएव यदि किसी सज्जन के पास ऋषि काःययार्थ फोटो हो 
तो वे मुझे सूचित करे | अमरीका वाळा चित्र मी उन्हीं रंगों में छपवाया जायगा। अगले भाग के 
सम्बन्ध में यह कहना शेष दै कि उसमें लखनऊ के Go रामाधार चाजपेरे, 'दानापुर के arg माघो 
छाल, GMAT राय बहादुर श्री सूलराजजी एम०'ए० इत्यादे के नाम लिखे गये अनेक पत्र होंगे! 
इस्योम्‌। 
स्थान लाहोर 
कात्तिक व० ५ वीर इयानन्दाब्द ३५ = 


द्वितीयमाग-प्रकाशन 


दूसरा भाग संवत्‌ १९७६ में मुद्रित हुआ.। उस में बात्रू साघोल्लाल दाचापुर; ला० मूलराज एस० 
Qo गुजरात तथा गुजरांवाला आदि; पं०.रामाधार वाजपेई लखनऊ को लिखे गये पत्र तथा कुछ 
फुटकल पत्र ओर विज्ञापन आदि छापे गये.। ये पत्र संवत १९७५ और १९७६ में एकत्र किये गये थे | 


इस भाग में संख्या ८३ से १३८ तक पत्र और विज्ञापन थे । नियोगका मसंव्विदा नामक लेख पर - 
कोई संख्या नहीं दी गई थी । भाग प्रथम में महाराजा श्री प्रतापसिंह जी के नाम का संख्या पप का | 


पत्र'पं० लेखरामकृत जीवनचरित से लिया गया 'था। पं० लेखराम जी ने उस की तिथि आश्विन बढी 
३ शनिवार सम्वत्‌ १९४०.(२२ सितम्बर सन्‌ १८८३) दी थी | जीवनचरित में इस पत्र का थोड़ा सा 


भाग ही छुपा था । फिर यह पूरा पत्र जोधपुर से श्री रावराजा तेजसिंह जी द्वारा प्राप्त हुआ | चह 


द्वितीय भाग में संख्या ८७ पर छापा गया | मूल पत्र में तिथि-आ० ब० ३ -शानि Go १९४०-भी |. 
यहाँ अ० से आषांद अभिप्रेत था । पं लेखराम जी अथवा उनके सम्पादक A आशिन बनाने में 


भूल की । 
: इस प्रकार दूसरे भाग तक पत्र और विज्ञापनों 'की संख्या १३७ थी । इस भाग के साथ निम्न 
` लिंखितवक्तव्य'छापा गय। था-- 


ड 


कुछ पत्रों के सम्बन्ध में। 
ऋषि द्यानन्द के पत्र और विज्ञापन प्रथम-साग-में की गई aha यह दूसरा भाग 


अब जनता के सामने घरा जाता है | इस सें भी कई अत्यन्तोपयोगी पत्र दिये गये el कुछ qat | 
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की अड्गरेजों बड़ी अशुद्ध थी | बह मूलवव रहने दी गई दै । प्रतीत होता है उन दिनों ऋषि के 
समीप कोई अतीव साधारण अङ्गरेजी पढ़ा लिखा लेखक था इन पत्रों का मैने भाषानुवाद्‌ कर 
दिया है | 
इस भाग में तीन लेख बड़े महत्त्व के हें । एक वेदभाष्य का विज्ञापन सं० १३७, दूसरा 
उचित वक्ता की समीक्षा सं० १३८ और तीसरा नियोग का मसब्विदा do १३९ | उचित वक्ता 
का लेख मैंने क्यों यहां छापा है ? इसका स्पष्ट उत्तर यहो है कि पत्र संख्या २७, भाग प्रथमाचु- 
सार थी महाराज ने स्वयं लिखा है “आर मैं मी उस प्रश्नोत्तरी के विरुद्ध विषय के उत्तर सें 
सम्मत हुँ” अर्थात्‌ इस लेख से वे सहमत थे । मेरे विचारानुसार यह उत्तर. उन्होंने स्वयं 
लिखवाया था । इस बात को किसी अगले भाग में जब कि समस्त पत्रों की एक विस्तृत भूमिका 
लिखी जायगी में प्रमाणित करूंगा | अब रहा नियोग का मसव्विदा | पत्र १११ सें श्री स्वामी जी 
श्री सूळराज जी पम० To को इसी के विषय में लिख रहे Fl इस का सूळ श्री स्वामी अद्धानन्द 
जी को मेरठ से मिल्ला था । seat ने इसे “प्रकाश” में छपवा दिया था । वहीं से मैने ळे ark! 
खामी भ्रद्धानन्द जी ने मुझे कहा था कि इस के छपने में अशुद्धियां रह गई थीं, सो आशा हे 
बह आगे. कभी दूर हो जायंगी । 
- नवीन पत्रों के संप्रह करने का यल कर रहा हू । wera संख्या में प्रात. कर लेने पर 
उन्हें भी प्रकाशित कर दूंगा । आशा है परमात्मा की कृपा से लोग ऋषि के शुद्ध हृदय का 
दशन इन पत्रों से भले प्रकार HET | | 
शीघ्रता के कारण छपने में कोई ५, ७ साधारण अशुद्धियां रह गई हैं, पाठक उन्हें स्वयं 
सुधार ले (हां qo २१ पर पंक्ति < में “कलम” के स्थान में “फलम पढ़ें | | ४॥## 
C . मागंशीष, शुक्ला ६ शुक्र - WEN .... ......... 
z _  दयानन्दाब्द, ३७ ; 
` तृतीयभाग-प्रकाशन . | 
संवत्‌ १९७६ से १९८३ तक पंत्रो की उपलब्धि का काम अत्यन्त शिथिल Tar । इस काल a 
और इससे पूवं भी इम ने अनेक व्यक्तियों और आयेसमाजों को पत्र लिखे । परन्तु सफलना के दशन 
न हुये । लगभग सत्र स्थानों से यही उत्तर आता था कि पत्र नहीं हैं.। इन उत्तरों के तीन उदाहरण 
नीचे saga किये जाते. हैं। ee 
१--पहला उदाहरण Yo प्रमुदयाल जी के उत्तर का है । ये महाशय संवत्‌ १९३३ में लखनऊ में भरी 


स्वामीजी से मिले थे। तदनन्तर इन्होंने पांच दर्शनों पर भाषा-भाष्य रचे | सीमांसा-दशन विषयक एक ' 


. पत्र इन्होंने श्री स्वामी जी को भेजा | वह: म० मुन्शी राम सम्पादित पत्रव्यवहार Fo ४०२ पर छपा al 
थे तेरदी ग्राम जिला बांदा में रहते थे । इन का उत्तर जों झुमे प्राप्त हुआ; निश्नलिखित है। सच १९१७ 


प्रभूतानन्द॒ नाम धारण करके वे संन्यासी हों गये \: _ 


तेरही ता०.२--१०-- १३ 
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"श्रीमान महाशय नपस्ते | -- {ee 
आप का पत्र ता० २-९-१७ का कल्ह यहां ता० १--१०--१७ को एक मास व्यतीत होने: 
पर प्राप्त हुआ है।*** cE बर टु वक - 
जो पत्र मि० चै० Yo १३ सं० १९४० में मैने स्वामी दयानन्द जी महाराज की सेवा में मजा : 
था उस में मैने मीमांसा में बलिदान विषयक जो हिंसा परक लेख मित्रता है उसके यथाथ वा मिथ्या 
होने और मन्तव्य वा श्रमन्तव्य होने के विषय में प्रश्न किया था उसका उत्तर स्वामी जी ने भेजा था। 
जो पत्र आया था उसका पता नहीं लगता । पास नहीं है परन्तु पत्र के लेख का स्मरण है । उत्तर में 
श्री स्वामी [जी ने] आशीर्वाद के अनन्तर यह लिखा था कि-- "7 SARSA 
“मीमांसा के मूल शब्दों में हिंसाविधि का अर्थ नहीं है। यह भाष्यकार और वृत्तिकार की भूल 
है जो हिंसापरक अर्थ किया है । हम को वेदभाष्य करने. आदि कार्यों से अवकाश नहीं मिलता । यही 
कारण है कि आप के पत्र का उत्तर इस समय दस बजे रात्रि को लिखता हूँ । E 
ऐसा उत्तर रुक्षेप लेख से दिया ay eects *°* «« : KESE 
आपका हितैषी ; 
क प्रभूतानन्द ; 
२--थियोसाफिकल समाज की प्रधाना श्रीमती एनी बेसेण्ट ने गिम्नलिखित उत्तर दिया” 
Bombay, 
z 21-8-18 _ 
Dear Sir, . we द aa e 
५०५ Lhave.no correspondence between Swamiji and Col, Olcott and Mme 
Blavatsky. `I am sorry to be unable to help you. ने ? S / 
ः - Sincerely, .. 
i क ANNLE BESANT. - . | 
३-तीसरा उत्तर परलोकगत न्यायाध्यज्ञ औ महादेव गोविन्द रानाडे जी को धर्मपत्नी की 
ओर से है- ` मिशा ति NN Pa 
हट १ 591 Sadashiv Peth . 
Poona city 
13-11-18 


re 
z 


Dear Sir, See : 
` Iam desired by my. sister Mrs. Ramabai Sahele Ranade to 
acknowledge receipt of your letter of the 4th Int. and to. say that she ; 
regrets there aré no records regarding the matter you refer to in fact there ; 
is no collection refering to -that period. i See 

र Yours truly, 

K. M. Kelkar 


हज 
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अनेक स्थानों से मेरे पोस्ट Fe और लिफाफे लौट आतेःथेः।'वेःव्यक्ति-तबःइस' लोक में 
नहीं थे-- ; 


कभी-कभी कहीं से पत्र आ जाता था कि पत्र मिल सकेंगे। इस का एक उदाहरण मेरठ से 
आए हुए निम्नलिखित पत्र से मिलेगा । 


श्रीमानू-- ` > ee ही 
.....स्वासी जी के'पत्र-सुखतलिफ़ बस्तों में रक्खे हैं । जब आप पहले आये थे तब मैं उन 


बस्तों को देख कर ही चुका था ओर “करीब १ सहीने के लगा था। सो इस समय गर्मी अधिक 
है देखने का समय नहीं | एक दो खत तो एक दो बस्तों से निकाले हैं और फिर किसी वक्त जब मौका 


होगा निकाल: TAN | | क लयी 
कई वर्ष अतिवाहितःहो गये 1 मेरठ का यह अमूल्य संग्रह हस्तगत नहीं हो सका । श्री alo 
घनपतिराय जी के पिता ला० रामशरण मेरठ-के प्रसिद्ध रईस थे । वे परोपकारिणी सभा के प्रथम 
mest और ऋषि के अनन्य भक्त थे 1 मुं बखतावर सिंह प्रवन्धकतौ वैदिक यन्त्रालय काशी ने जब 
`` हिसाब की गड़बड़ की तो श्री-स्वामी जी ने तत्सम्बन्धी सब पत्रादि उन्हें भेज दिये । ला० रामशरण 
दासजी का श्री स्वामी जी. के जीबन काल सें ही अकस्मात निधन हो गया ।१ 
` वेसबपत्रादि उत के घर पर रहे । उनकी सवं सम्पत्ति कोट आफ वाड्‌ स में चली गई । सब 
पदार्थ बन्द पड़े रहे | यह सामग्री न तो पं० लेखराम जी को प्राप्त हुई और न श्री देवेन्द्र बाबू को | 
. संवत १९८३ मास आषाढ़ में महाशय मामराज जी (जिला मुज़फ्फर नगर अन्तर्गत कसबा 
खतौली ,निवासी) दयानन्द कालेज लाहौर के पुस्तकालय में मुझ से मिले । उनका मेरा परिचय संवत्‌ 
१९७५ में आवेसमाज मन्दिर मेरठ नगर में हुआ था । वहां मेरे साथ पण्डित रामगोपाल जी शास्त्री 
भी थे। म० मामराज जी की ऋषिमंक्ति से मैं उनकी ओर आकर्षित हो चुका था । उन्हें ही उपयुक्त 
व्यक्ति समझ कर मैंने उनसे कहा कि वे मेरठ में ठहर कर ला० धनपतिराय जी से पत्र लेने का पूणं 
यत्न करें। STINTS शुक्ला १० संवत्‌ १९८३ के दिन मैंने उन्हें ला०. घनपतिराय जी के नाम पत्र दिया | 
` म० मामराज जी श्रावण Yat ६ संवत्‌ १९८३ को मेरठ पहुँचे । लगभग डेढ़ सास के अनथक 
परिश्रम के पश्चात ला? धनपतिराय जी ने खोजकर आशिन कृष्णा द्वादशी को ऋषि के पत्रों का एक 
संग्रह उन्हें सौंपा | इस पुण्यदायक मंहत्कायं में मेरठ के महाशय राजाराम, ला० दीवानसिंह्‌श To 
बद्रीप्रसाद, बा० VAI, बा० मोतीलाल, मास्टर विश्वम्भर दयाल, बा० मैरोदयाल, . चौधरी जयदेव 
सिंह) Sto अयोध्या प्रसाद जी आदि. Amal ने समय समय पर बड़ी सहायता की । के 
इन्हीं दिनों म० मामराज ने मेरठ के मास्टर आानन्दी लाल आदि के और भी कई घर ढूंढे । 
. परन्तु पत्र-सामग्री अन्य किसी घर से हस्तगत न हुई | मेरठ निवासी श्री पं० घासी राम जी एम०ए० 
के पास श्री देवेन्द्र बाबू का पर्यौ स संग्रह आ चुका था । उस में से उन्होंने महती कृपा करके दो 


` मूलपत्र (पूरा संख्या २६ और ३९) तथा १६ नंबीन पत्रों की प्रतिलिपियाँ जो उन के पास थीं, उदारता 


१. देखो म० सुत्शीराम सम्पादित पत्रव्यवहार में श्री स्वामी जी के नाम भाई जवाहरसिंह लाहौर का 
FE १८८३ का पत्र Yo, १३०-१३५ तक | | ; 
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'भूमिका ह 
' पूवक प्रदानको | यह सब सामग्री आधिन शुक्ला २ संवत्‌ १९५ 9 
wee आन शुक्ला २ संवत्‌ १९८३ शुक्रवार को म० _मामराज जी मेरे 
“ पास ले आए | जयपुर के:पत्रो की प्रतिलिपि भी स्वर्गीय महामहोपाध्याय पं० faga जी दाधिमथ 
| की प्रेरणा से ठाकुर नन्दकिशोर सिंह जी ने मेरे पास भेज दी थी। हा 
Ho मामराज जी पुन: खोज aS निकले । कर्नेल आलकाट थोर मैडम के नाम लिखें गये वो 
' अत्यन्त आवश्यक पत्चो की प्रतिलिर्पियां उन्होंने मुरादाबाद के ठाकुर चेतनदेव से लीं। ये अतिलिवियां 


* उनके पिता ठाकुर शङ्करसिंह उपनाम भूपजी मन्त्री अ० स० मुरादाबाद के कांल से उन के घर में - 


सुरक्षित चली था रही थीं। इस सब सामग्री.से पत्रों का तृतीय भाग, ३-९-२७ को प्रकाशित किया 
Ta । उस की भूमिका निन्नलिखित थी--_ ` - Es 
। Toro Ti पाठका से निवेद्न | क ee 
हट ऋषि दयानन्द के पत्र और विज्ञापन का यह तीसरा भाग जनता के प्रति सट किया जाता 
है। इसमें जो पत्र छापे गये हैं, वे एक दो को छोड़ कर, पहली बार हो प्रकाशित किये जाते हैं। 


i बहुत से पत्र थी स्वामी जी के-अनन्य भक्त सेठ रामशंरणदास जी रईस : मेरठ के सुपुत्र ला० 


` धनपतिराय जी रईस मेरठ ने प्रदान किये हैं कुछ पत्र प०.घासीराम जी एंस्र० ए० ने दिये हैं। 
'ये पत्र उन के पास बाबू देवेन्द्रनाथ मुखोपाध्याय के संग्रह में आये थे। मेरठ से ये सब पच 
“महाशय मामराज जी बड़े पुरुषार्थ से मेरे पास लाये थे। इन: सब महानुभावो को में हृदय से 
See हूं 1 अभी और मी पत्र मिल रहे हैं। चे चतुथे भाग में छापे जायेंगे । पाठंक उनकी प्रतीक्षा 
_करे। विस्तृत भूमिका अन्त में ही लिखी जायगी। (प्रिम Sa 

दो न्यून करके सारे १८५. पत्र तब 


३-१-२७ Aes 
तीसरे-भाग में पत्रो की संख्या:१४० से-१८७ तक थी। अतः: 


तक छापे गये थे। 
चत॒र्थभांग प्रकाशन 


इस के पश्चात्‌ भक्त ईश्वरदास जी एस० ७० लाहोर ने सुमे पू्णसंख्या ५३ का एक पत्र दिया | 
'अश्तसर में श्री रुदरदत्त जी ने पूर्णसंख्या ४९ :का “आधा फटा पत्र दिया । मार्गशीर्ष शुक्ला ३ 
OTA संवत्‌ १९८३ को स० मामराज जी. अनेक नगरों से होते हुये फरुखावाद पहुंचे 1. फरुखाबाद 
वह स्थान है जिससे श्री स्वामी जी का विशेष सम्बन्ध रहा । ऋषि के काल के पं० गणेशप्रसाद जी तत्र 


“जीवित थे । वे ही आरम्भ से आयसमाज के लेखक का सत्र काम करते थे। उन्होंने अपने पास की | 


'सारी सामग्री. म० मामराज जी को - दिखाई और उसकी प्रतिलिपि करने की सुविधा दी । उनके 


पास ३८ पत्र थे। इन में से सात पत्रों की आंशिक अतिलिपियां हमें do घासीराम जी से मिल चुको 
थीं । इसके पश्चात्‌ श्री कालीचरण रामचरण जी के पुत्र: बाबू शिवनारायण जी अग्रवाल अधान' 


आयेसमाज ने समाज की सब सामग्री देखने की उन्हें पूर्ण सुविधा दी । उसमें से ऋषि के पत्र, ऋषि 
“जीवन सम्बन्धी उपयोगी सामग्री “तथा पुराने रजिस्टरों सें से पत्रों के आते:जाने की तिथियां ली गाडे | 
आयेसमाज के इतिहास के लिये भी बहुत सी आवश्यक सामग्री वहां से कई मास तक्र खोजने 
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5 र “भूमिका 
फरुखाबाद के राजा: दुर्गाप्रसाद जी अम्रत्राल VTS बढ़े भक्त “ये । उनके 'घर की खोज 
आवश्यक थी । म० मामराज जी ने उनके ga श्री बाबू भारतेन्दु जी से पत्रों की पुरानी रद्दी देखने 
की आज्ञा-ली | एक इहत्कोष्ठागार पःचासों वर्षों के लाखों पुराने पत्रों से अरा पड़ा था । उनमें से एक 
एक का देखना कोई साधारण काम न था । म०:मामराज जी के कई मास के परिश्रम से उसमें से 
अनेक उपयोगी पत्र मिले । इनमें से'सात ऋषि के भेजे हुये पत्र-थे। ae एक आश्चर्यजनक अन्वेषण 
था। म० मामराज-जी के अतिरिक्त दूसरा व्यक्ति नहीं था, जो इतने AA से यह काम करता | -ऋषि- 
लीवन की अनेक घटनायें-इन्हीं पत्रों से मिली हैं। Sac ने अपनी अपार दया से इस संग्रह की रचा 
. की और मामराज जी द्वारा वह अपू्व-संग्रह संसार के सामने आया.। 
फरुखाबाद में ला० जगन्नाथ जी अग्रवाल तथा बाबू सूर्यप्रसाद आर श्री नारायण दास जी 
झुख्तार के घर भी खोजे गये । परन्तु ऋषि के पत्र वहां से नहीं मिले । फरुखाबाद के ये aq पत्र 
“चतुर्थेसाग में संख्यां १८८ से २४६ तक छपे थे । ' 
पर्णसंख्या-८९ का ऐखवासी ठाकुर भूपालसिंह के नाम का पत्र Ao सामराज जी ने प्रसिद्ध 
आये-कवि पं०-नाथूसम जी-शर्मा.शङ्कर से प्राप्त किया था कवि जी को यह पत्र किसी पंसारी की 
रही में से मिला था | पूर्ण संख्या २११-केःपत्रकी प्रतिलिपि मुरादाबाद से मुंशी इन्द्रमणि जी के पौत्र 
Mio WTS TATA ST VST गई ।-पूर्ण संख्या-३१५-का पत्र ऐतमादपुर वासी Ato द्वारकाप्रसाद जी 
-से-म० सामराजःजी.ने प्राप्त क्रिया । पूर्ण संख्या ३२२ तथा ला० मूलराज जी एम० ६० के नाम 
के पत्र उन्हीं के घर से हमें मिले । श्री लाला जी पुराने पत्रों के सुट्टे मेरे सामने घर देते थे, और मैं एक 
एक काडे और लिफ़ाफा देखता था । बहुत दिन लगाकर मैंने वह सारा संग्रह देखा । उस में से पाँच 
पत्रप्राप्तेहुए। ` ` | क 
` _ /इस'संब सामग्री से पतरौ का “चतुर्थ: भागः ६-७-२७:को प्रकाशित किया-गया॥ उसकी भूमिका 


.निम्नलिखित थी-- EES eee 
॥ नवाः सेः निवन 
। ‰ घ्छुषिःद्यानन्द्‌ःसरस्यतीःके पत्रः आरः विज्ञापन: क्ता यह चतुथमाग जनता के प्रति भेट 
“किया जाता है। इसमें जो पत्र छापे गये हैं, ये एक दो को छोड़ कर, पहली बार ही प्रकाशित 
“किये जाते है इनमें से अधिकांश पत्र फरुखाबाद से प्राप्त किये गये = | इन के प्राप्त करने का 
श्रेय महाशय मामराज जी को हे । उन्होंने निरन्तर कई मास फरुखाबाद में वास करके लाखों 
पुराने री पन्नों में से ये!पतर निकाले हैं ।:फरुखाबाद समाज के पुराने सभासद्‌ ' पं० गणेशप्रसाद. 
“जीने भी इस कार्य में विशेष: सहायता दी - है । उनका: में; आभारी हूं। पत्रों की खोज के लिये 
: १२०)-२० श्रीमान्‌ जस्टिस बखशी टेकचन्द जी ने दिये ये । उनका में बडा कृतज्ञ हूं। पर पत्रों 
[की खोजःपर १२७) रु० तो क्या ५७०) रु०से भी :अधिक व्यय अभी तक हो चुका है | आगे भो 
निरन्तर हो रहा दै। मेरे लिये इतना व्यय, करना - बड़ा. कठिन है। क्या कोई आर्य सज्जन इस 
विषय में खहायता करेंगे | 'पांचवां साग शीघ्र :ही अजमेर से. छपेगा | विस्तृत भूमिका अन्त में ही 
feet जायगी । wie ads 
न ae लाहोर ६-७-२७ Waa | 
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` तदनन्तर पत्रसंग्रह की प्रगति ` 
Aw के पश्चात wing का काम मन्थरगति से होता रहा। .  . . 
शाहपुरा राज मेवाड़ से श्री राजाधिराज श्रीनाइरसिंह जी की आज्ञा ay मई 

जी ने भाद्रपद वदी ७ संवत्‌ १९८५ के अपने पत्र के Í Saana 0 

ah T साथ श्री राज लिखे 

की अतिलिपियां हमें भेजी । | विराज के नाम लिखे गये ११. पत्रों 
संवत्‌ १९९० में म० मामराज जी ने. गुरुकुल काङ्ग [क कद की क 

रक हे ल काङ्गडी से ठाकुर किशोरसिंह जी.के संग्रह: 

ओर देहरादून से स्वामी कृपाराम जी के कुछ पत्रों की. प्रतिलिपियां;की is ` : ७०९ हका ती 
अजमेर के प्रसिद्ध आयेधर्मप्रचारक पं० रामसहाय जी ने ज्येष्ठ बदी १० संवत १९९० (सन्‌ 


: १९-५३३) को अपने पत्र के साथ ३ बहुमूल्य प्रश्न हमारे पास भेजे (पर्ण सं BE 
Ei T भेज (पूर्ण सुंख्या २२, २७, ६१ ॥ , ` 
बहुत दिन अतीत हुए जब अद्वितीय राजनीतिज्ञ तथा सुप्रसिद्ध देशभक्त भी भाईर EE 

नि “4 


एम० ए० ने Am कहा था कि do श्यामजी कृष्णवर्मा के नाम लिखे गये यने 

० श्या [म लिखे गये श्री स्वामी जी के अनेर 
पत्र एक राना महाशय के पास फ्रांस में सुरक्षित थे। मैंने उनकी आपि का यत्न किया, पर सस 
रहा। इतने में प्रयाग विश्वविद्यालय के अध्यापक श्री धीरेन्द्रवर्मा एम० uo डी० Ra ने जनवरी सन्‌ 
१९३७ के साप्ताहिक आर्यमिन् में निम्नलिखित टिप्पण छपवाया- .. | 


morr स्वामी जी के कुछ नये. पत्र 


गतः ay में पढ़ाई के सिलसिले में पेरिस'में था । वहां मुझे aren ger कि एक पसंद टा ie ; 


गुजराती व्यापारी राना महोदय के पास खगीय to श्यामजी कृष्णचर्मा की निजी पसक ` 
। आदि हैं और उनमें खामीजी के मी कुछ पत्र हैं। राना महोदय से मिलकर मैंने इन पने को 
माते करने का यत्न कियां और इसमें मुझे सफलता हुँ  .. ' 

सब मिलाकर ये २६ पत्र हैं । ये सब १८७७-७९ ईसवी के ae Gr 
आद्योपान्त स्वामी जी के हाथ के.लिखे हैं ओर शेष दूसरों सर t ब 
Seg एक को छोड़ कर प्रत्येक में खामीजी के हस्ताक्षर हैं । कुछ पत्रों में खामीजी नै 
णक दो पंक्तियें अपने हाथ से भी बढ़ादी हैं। स्वामी जी के हाथ के लिखे पत्नों में 
दो हिन्दी में है और एक संस्कृत में । शोष पन्नों में १५ हिन्दी में, इ अङ्गरेजी में तथा २ 
संस्कृत में हैं। इन पत्रों में १६ पत्र पे इयामजीकृष्ण वर्मा को लिखे गये हैं । १ मूलराज जो 


(लाहोर) को, १ बछ्ठभदास जी (छाहौर) को, ५ गोपाळराव 'हरिदेशमुख जी को, २ हरिश्चन्द्र 


चिन्तामणि जी (बस्बई) को और १ हेनरी आळकर तथा मैडम ब्लावार्स्की को | 

अधिकांश पत्र छोटे छोटे प्रबन्ध सम्बन्धी विषय वाळे हैं,जिस में प्रायः वेद्माष्य की छपाई 
आदि' के सम्बन्ध में चर्चा की गई है। किन्तु इन से भी स्त्रामीजी की इन तीन वर्षो की यात्रा 
zA पता चलता है। दो तीन पत्रों में कुछ सिद्धान्तो का विवेचन मिलता है | उनके छ 
व्यक्तित्व पर प्रकाश डालने वाले अंश तो प्रायः प्रत्येक पत्र में मिल जाते हैं। दर 
और हस्तळेख ऐतिहासिक महत्व रखते ही हैं। - आते है। फिर उनके वा 
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मेरी इच्छा है कि यह अमूल्य सामग्री किसी ऐसी संस्था में रखदी जावे जहां यह सुरक्षित 
रह सके और साथ ही आये बन्धुओं तथा हिन्दी प्रेमियों की पहुंच के अन्द्र भी रहे । में अत्यन्त 
बाधित होऊंगा यदि कोई सञ्जन मुझे ऐसी संखाओं के पते भेज सके जहां इन उद्देश्यों की 
ति हो सके । क कोई 
र: ८ बैक रोड, ; Pe धीरेन्द्र वर्मा 
इलाहाबाद । एम० To डी० लिए. 
$ ; (पेरिस) 
संवत १९९२-में स्वर्गीय Yo चमूपति जी एम० go ने ठाकुर किशोरसिंह जी के संग्रह को गुरु- 
कुल काङ्गडी हरद्वार से प्रकाशित किया । यह संग्रह अत्यन्त अपूव है। हम लिख चुके हैं कि इससे 
पर्व ही अर्थात संवत्‌ (१९९० में म० मामराज जी श्री स्वामी जी के इन पत्रों की प्रतिलिपि कर लाए थे। 
संवत १९९६ में में प्रयाग गया । पं० वाचस्पति जी एम० ए० मेरै साथ थे । हम दोनों ने Ro 
घौरेन्द्रवर्मा जी के निवास पर जाकर उन के संग्रह के अधिकांश पत्रों की प्रतिलिपि की | संवत्‌ २००० 
में श्री मद्ेशप्रसाद जी साधु ने उस संग्रह के शेष पत्रों की प्रतिलिपियां हमारे पास भेजी । अभी गत 
सास में ही पत्र पूर्ण संख्या ३७५५ की एक और प्रतिलिपि अध्यापक धीरेन्द्रवर्मा जी ते हमारे पास भेजी । 


a a ~ 4 
| परोपकारिणी सभा अजमेर का संग्रह टक. 
श्री स्वामी जी के देहत्याग-पर परोपकारिणी सभा ने निश्चय किया कि भी स्वामी जी का प्रामा- 
शिक जीवनचरित सम्पादित तथा प्रकाशित कराया जाये । यह काम To मोहनलाल विष्णुलाल 
_पण्डिया उपमंत्री सभा को सौंपा गया | उन्होंने तद्विषयक कुछ सामग्री उपलब्ध की ।१ हमें खोज 
करने पर भी उस सामग्री का कुछ पता नहीं लगा। | े कु 
परोपकारिणी समा के मन्त्री, छषिमक्, वयोवृद्ध दीवान बहादुर श्री हरविलास जी शारदा को 
मैंने अनेक वार लिखा कि वे उन समस्त पत्रों को प्रतिलिपियां भेजे, जो उन के T है और अभी 
तक प्रकाशित नहीं हुए। तदनुसार सन १९४३ मास सितम्बर में उन्होंने ऐसे सब पत्रों की प्रतिलिपियां 
मेरे पास भेजी | वे. सब पत्र इस संस्करण में यथास्थानं छप गए हैं । 
' कुछ और नये पत्र 
अभी मास आषाढ संवत्‌ २००२ में इन पत्रों का मुद्रण समाप्त हो रदा था। Ao सामराज जी 
गत छ; मास से मेरे पास थे । मैने उन से कडे वार कहा कि मेरठ के ला० रामशरणदास जी के घर 
_पर पड़े हुए सब बस्ते एक वार उन्हें खयं देख लेने चाहिये । संभव है कि ला० धनपतराय जी प्रे 
> रूप से उन्हें न देख सके हों । म० मामराज जी मेरठ पहुंचे । उन्दने: ३ १--७--४५को मुझे पत्र लिखा 
` क्तिउसीपुराने स्थान से उन्होंने १५ पत्र और खोज लिए हैं। 
gait संग्रह में एक कागज पर उद्‌ में कुछ लेख था । ध्यानपूर्वक पढ़ने पर पता लगा कि श्री 
__ स्वामी जी ने उस पर कुछ पत्र लिखवाए थे । वे ही पूर्व रूप में उद में उस पत्र पर थे। इन सब पत्रों 
` को हम ने परिशिष्ट में छाप दिया है। 
. ५ देखो :--म० मुंशीराम सम्पादित पत्रव्यवहार कौ भूमिका Tos और ६। 


ss 
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संपूण उपलब्ध पत्रों के नवीन संस्करण का आयोजन 
आरम्भ में जैसे जैसे पत्र प्राप्त होते जाते थे वैसे वैसे ही रक्षा के विचार से मुद्रित करं दिये जाते थे। 
अगली खोज चलती रहती थी । पर्याप्त सामग्री एकत्र हो जाने पर यह निश्चय किया गया कि ऋषि का 
प्रामाशिक जीवनचरित लिखने के लिये इन सब पत्रों और विज्ञापनादि का तिथि क्रमानुसार सम्पादन 
अत्यावश्यक है । तदनुसार मास आवण संवत्‌ १९८४ से पन्नों के इस संस्करण का आयोजन आरम्भ 
'कर दिया गया था । पुराने सब पत्र तिथि क्रम से जोड़े गए। ES e 


तिथिकमाजसार पत्रसम्पादन का प्रथम अपूर्वलाभ 
उस समय प्रथम वार यह ज्ञात हुआ कि जीवन चरितो में तिथियों की अनेक, अशुद्धियां हो 
गई हैं .। पत्रस्थ तिथि स्थानी ज० से जनवरी का अभिप्राय था। और कई लेखकों ने जून 
समभा ।१ इसी प्रकार Sto अथात्‌ आषाढ को आशिन अथवा आश्विन को आषाढ सममा गया |? 


¢ 


मा० अर्थात्‌ मार्गशीष से माघ समझा गया अथवा इस के विपरीत्‌ ।3 ऐसी safe i ; 
T T शुद्धियां इस संस्करण 
की टिप्पणियों में प्रदर्शित की गई हैं । ; | नः 


द्वितीय अपूर्व लाभ 


4 oe अना यह हुआ कि जीवनचरितों में दी गई श्री स्वामी जी के अनेक स्थानों पर 
पहुंचने और वहां से प्रस्थान की तिथियां अशुद्ध प्रमाणित हुई और यह विदित gen कि जीवनचरितों 
में कई स्थानों पर पहुंचने का उल्लेख भी नहीं है | यथा-- ; 2 5 


पत्र संख्या | पत्र की तिथि घटना | भूल या अभाव 
१ २ MJR सं. स्वामी जी फरुखाबाद | पं. लेखराम कृत जीवनचरित में 
= सि० १८७६ | मेंथे। यह घटना नहीं है। ; 
R| -२६ | पो. सु. २ सं. १९३३) देहली पहुंचे । पं. लेख. जी. च. में दिसम्बर का 
२ दि. १७-१८७६ अन्त है, तिथि नहीं है । पं. घासी 
जी. में तिथि नहीं | 


३ | २४,२६ | सन्‌ ६-२-७१ | सन १५-२-७७ को | पं. लेख. और घासी. जी. च. Hee 
१३-२-७७ | मेरठ से चल कर | ४ फरवरी को मेरठ से चलकर 


सद्दारनपुर पहुंचे । | सहारनपुर गये । त. 
४ | २७,२८ २-२-७७ | ११ माचे को सहारन- | लेख. जी. च. में नहीं । घाखी. | 


९-३-७७ . | पुर से चले। जी. च. में है। 
१- पत्र पूर्णसंख्या २३६ पर ory २ | | 
२ पत्र पूरणसंख्या ४१६ पर टिप्पण २ । 
, ३ पत्र पूणंसंख्या २५६ पर टिप्पण १ | 


a अ अ््—्—्—o् ि्  ि-्=™—7 a ्ळwळawa५7—— - = x 
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Es पत्र की तिथि 


, घटना 


से असृतसर पहुंचे । 


१४ मई १८७७ को 
पञ्जाब गवनर से 
लाहौर में मिले । 
१५ अकतूबर १८७७ 
को जालन्धरं से 
असृतसरपहुँचे। 


११-१०-१८५७ 


२७ दि. १८७७ | २७ दि. को जेहलम 
पहुँचे। . 

१५ जुलाई को aga- 
सर में थे। 


.१५ जु. १८७८ 


३ अक्टू० को दिल्ली 
पहुँचे। _ 
Ro नवम्बर १८७९ 
को काशी में थे। 
अलीगढ़ पहुँचने का 
वृत्तान्त | 


| ७ अक्टू. १८७८ 


| १६ दिसम्बर को 

इन्दौर पहुँचने की 
सूचना । 
३१ मई 


जोधपुर 
पहुँचे । 


१२ जुलाई को लाहौर 


भूल या अभाव 


लेख. जी. च. में ५ जुलाई को 

पहुंचे। इसी प्रकार घासी. जी. च 

में भी अशुद्ध है। 

लेख. जी. च. में नहीं। घासी. जी. 
प्र. ४१४. पर अशुद्धि है | 


लेख. जी. च. में नहीं है | घासी. 
जी. च. में नहीं है । दोनों में 
Qo को जालन्धर से चलना 
लिखा है। 

लेख: तथा घासी. जी. च. दोनों 
अशुद्ध | देखो टि. ए. =६ । 

लेख. जी. च. तथा घासी, जो. च. 
दोनों में ११ जु. तक ही असूतसर 

हना लिखा है ।. . 


लेख. तथा घासी. के अनुसार ९ 


>= 


अकट्बर को दिल्ली पहुंचे | 


“लेख, २७४ नवम्बर को काशी 


पहुंचे । घासी, में तिथि नहीं | 
यह gara किसी जीवन चरित 


सं नही है। 


लेखराम (प्र. wy) घासी. (T 

६५५)-दोनों में २१ दिसम्बर 
९१८८१ को इन्दौर पहुंचे | 

HATA, २९ मई को जोधपुर पहुंचे 


लेखराम तथा घासीराम १४ जून 


` ९६ जून १८८३ को 
: को-महाराजा उन से मिले | 


महाराज जोधपुर श्री 
5 ; | स्वामी जी से मिले। 
अशुद्धियों की यह संक्षिप्त सी सूची है । प्रामाणिक 
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तृतीय अपूर्व लाभ | 


अनेक पत्रों में तिथि, न संवत और न स्थान ही लिखा गया है । पत्रों को तिथिक्रमानुसार 


लगाने से ही ऐसे पत्र यथास्थान रखे.जा सके हैं । प्रकरण ने भी इस विषय में पूर्ण सहायता दी है । _ 
इस से प्रामाणिक जीवनचरित लिखने में सुविधा होगी। 


चतुर्थ लाभ ने 

अनेक पत्रों के अन्त में लेखको की भूल से वदी, सुदी, मास अथवा संवत्‌ अशुद्ध लिखा गया है। 

ऐसी असावधानी अब भी अनेक लोगों से हो जाती है । तिथिक्रमानुसार पत्रों के छापने से ऐसी सव 
अशुद्धियां दूर हो गई हैं। उन के कतिपय उदाहरण नीचे दिये जाते हैं:-- | 


| पत्रस्थ अशुद्ध तिथि वा संवत्‌ ' यथार्थे तिथि वा संवत्‌ . 


पत्र पूर्ण संख्या 


| 


—_. 


१| १६:| चैत वदी ९ ज्येष्ठ वदी ९ ` 
२ ११२ | ३१ अकटूबर .. १३ अकटूवर ` 
३ १५8 | वैशाख सुदी २ + वैशाख वंदी २ ` 
४| १६० | १०-४- १०४-३९ 
4 RRs | aag Gat ६ संवत्‌ १९३६ आषाढ वदी ६ संवत्‌ १६३७ 
i २४२ | एप्रिल जुलाई l 
3 330 | सनु १८८० gent 
हि ३४८ | सन्‌ १८८० १८८१ 
९ ३४९ | ऽ माचे _ ७ एप्रिल 
१० ३६५ | शु० ११ सुद्दी १० 
११ | ३९९,४०७,४८५ | संवत्‌ १९३८ संवत्‌ १९३९ 
१२ | ५०३,५०५,५०९ | संवत्‌ १६३९ संवत्‌ १९४० 
पचस लाभ 


श्री स्वामी जी कई ऐसे नगरों में गये जिनका जीवनचरितों में उल्लेख नहीं है। पत्रों के तिथिः | 
क्रमानुसार लगने से ही जीवनचरितों की at geai दूर हुई हैं। प्रामाणिक जीवन चरित सें अब ; 
det भूले नहीं रहेंगी । : 
पत्रों में अयोग्य लेखकों के कारण भाषा और लेख कीं अनेक अशुद्धियां 
. पाठक देखेंगे कि महात्मा मुंशीराम जी, पं० चमूपति जी और स्व सम्पादित पहले भागों के सहश 
हम ने लेखकों द्वारा की गई सब अशुद्धियां इस बृहत पत्र-संप्रह में भी मूलवत ही रहने दो हैं । श्री 
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स्वामी जी को पत्र लिखने अथवा लिखे गये:पत्नों को पूरा शोधने का समय प्रायः नहीं मिलता था | 
धनाभाव के कारण उन को श्रेष्ठ लेखक नहीं मिल सके। इस के अतिरिक्त उस युग का मतवाद भी 
अच्छे लेखकों की प्राप्ति के माग में बाधक था । यही कारण है कि इन पत्रों में लेख की अनेक अशुद्धियां 
है । हम ने पत्रों को मुद्रित करते हुए यत्र-तत्र विरामादि तो दे दिए हैं; परन्तु लेख मूलवत ही रहने 
दिया है । श्री स्वामी जी ऐसे प्रखर.परिडत को कैसी aah कठिनता में. ऐसे अल्पचुद्धि लेखकों के साथ | 
अपना महान कार्य करना पड़ा, यह इन अशुद्धियों से ही ज्ञात हो जायगा। 


कृत्रिम पत्र 


जात-पात तोड्ने की आड़ में वेदमत के नाश करने वालों का एक दल लाहौर में है । उसके 
असुख सदस्यों के नाम सुप्रसिद्ध हैं | उन्हीं में से किसी वा किन्दी के परामश से हिन्दी-प्रताप कानपुर 
में ऋषि के नाम से दो पत्र छापे गये | दूसरा पत्र १९ दिसम्बर सन्‌ १९२६ को छपवाया गया था । इन 
दोनों पत्रों की भाषा श्री स्वामी जी की भाषा से सवंथा भिन्न और वतमान काल की है । पत्रों कां 
= विषय श्री स्वामी जी के सिद्धान्तों से सवंथा ्रिपरीत हे । पत्रों में ऐतिहासिक सत्यता के विपरीत 
कल्पना है | यथा दूसरा पत्र १९४० विक्रमी कार्तिक वदि प्रथमा (=१७ अकटूबर सन्‌ १८८३, 
बुधवार) को अजमेर से लिखा हुआ छापा गया है | उस दिन श्री स्वामी जी. महाराज अजमेर में 
नहीं थे । उन दिनों श्री स्वामी जी की अवस्था इतनी निबल थी कि वे बोलते भी नहीं थे । इस लिये 
जिस दल ने ये पत्र बनाये हैं; निश्चित होता है कि भी स्वामी जी के इतिहास के विषय में उनका ज्ञान 
कुछ भी नहीं था | पूर्वग्रदरशित अनेक असत्यों के कारण इस दल के लोगों की सनोत्रत्ति स्वयं स्पष्ट हो 
'जाती है | इस प्रकार के कृत्रिम पत्रों से आयेसमाज के हिवैषी महाशयों को सदा सावधान रहना 
चाहिए | दुःख का विषय है कि सहस्नों आयेसमाजी इस दल के सहायक हैं । र 
इन कृत्रिम पत्रों को प्रथम वार छपवाने वाला एक पंडित अज नददेव (गढ़वाली) कहा जाता है ।१ 
ag व्यक्ति पंडित विश्वबन्धु एम० ए० शास्त्री का कभी शिष्य रहा है । पंडित विश्वबन्धु वह ही व्यक्ति 
है, जिस ने वेद सम्बन्धी पाश्चात्य मत की दूषित और अनृत सरणि का अवलस्वन करके अनेक भोले 
आले आर्येसमाजियों को थार्यसंस्क्ृति का विरोधी बनाया और जो दयानन्द कालिज लाहोर में से ऋषि 
दयानन्द सरस्वती की रही सही भावनाओं की मृत्यु का एक निमित्त बना। इन्हीं महाशय को संस्कृत 
का पण्डित मान कर और इन के मिंथ्याकथन पर विश्वास करके दयानन्द कालेज की प्रवन्धकतृसंभा 
ओ- के अधिकांश सदस्य आयेविश्वासों से च्युत हुए । : 
 . संवत्‌ १९९० की अजमेर निर्वाण-अर्धशताव्द्री के समय पं० विश्वबन्धु और लाला मूलराज ने 
ओ एक दशम्रभी पुस्तिका छपवाई थी । उस में भी श्री स्वामी जी के विरुद्ध कई बातें लिखी गई थीं । पूछे 


जाने पर पं० विश्वबन्धु जी ने लिखा कि उनका इस पुस्तिका से कोई सम्बन्ध नहीं है । ईश्वर सहायता 


७ मार्च १६२७ को हम और म० मामराज कानपुर में प्रताप-कार्यालक में गये । वहां परलोक-गत 
विद्यार्थी से इन कूट अर्थात्‌ जाली पन्नों के सम्बन्ध की सारी सामग्री ले आए थे | 
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हाथ का लिखा हुआ पत्र प्रकाशित कर दिया। तब जनता पर पं० विश्वबन्धु का घृणित असत्य 
प्रकट हुआ । उन्हीं पं० विश्ववन्धु के साथी लोग श्री स्वामी जी के नाम पर “अपनी मिथ्या रचनायें 
करे; इस में क्या आश्वये है 


ऋषि दयानन्द सरस्वती का सर्वप्रथम SE 
qo लेखराम जी लिखते है-. . ; 
| “स्वामी जी सम्वत्‌ १९२० वैशाख के अन्त में मथुरा में शिक्षा प्राप्ति के पश्चात्‌ आगरा की... 
| ओर गए 1779 
| “लगभग दो वषे तक आगरा में रहे । इस काल में समय २ पर पत्र द्वारा अथवा स्वयं मिल कर 
स्वामी विरजानन्द जी से अपने सन्देह निवृत्त कर लिया करते थे ।?२ 
| a श्री स्वामी जी स्वयं feat हैं-- त 
। “फिर मथुरा से आगरा नगर में दो वषे तक स्थिति किडे । ... ... ... जहां २ मुझ को शंका रह 
i जाती थी उन का स्वामी जी से उत्तर यथावत्‌ पाया |? 
i आर्षग्रन्थो के महत्त्व को स्थापित करने वाले aag विरजानन्द और स्वामी दयानन्द सरस्वती 
का यह पत्रव्यवहार कितना अमूल्य होगा, इस का अनुमान विज्ञ पाठक स्वयं कर सकते हैं। पर दुःख 
है, वह पत्रव्यवहार किसी ने सुरक्षित नहीं किया। | 
उस के कुछ पश्चात श्री स्वामी जी ने भागवत खण्डन आरम्भ किया। Yo लेखराम जी लिखते 
| ५, हैं--“उसी समय का लिखा हुआ एक भडवा भागवत का पुस्तक पण्डित छगनलाल वृद्धिचन्द जी से 
|` सुभे मिला है। जिस के अन्त में संवत्‌ १९२३ दूसरा ज्येष्ठ तिथि वदी ९ ( ७ जून १८६६ बहरपतिवार ) 


लिखा है ॥7* 
; प्रतीत होता है; यही भागवत खण्डन पुस्तक फिर छपवाया गया | पं० लेखराम जी के अनुसार _ 
` हहरिद्वार के कुम्भ मेला पर मध्य माचे सन्‌ १८६७ से Gael की संख्या में वितरण भी किया [१५ पं० 
लेखराम जी पुनः लिखते हैं-- Le 
“पाखण्ड खण्डन--यह पुस्तक ७ पृष्ठ संस्कृत आषा में स्वामी जी ने ... -..रचा 1............ ae 
अजमेर से लौट कर सम्वत १९२३ के अन्त में स्थान आगरा ज्वाला प्रकाश प्रेस में पण्डित ज्वालाप्रसाद 
भार्गव के प्रबन्ध से कई aga प्रतियां छपवाई। और वैशाख सम्वत्‌ १९२४ के कुम्भ पर निःशुल्क 
बाटा गया ।”* 
यह पुस्तक उन का सर्वप्रथम उपलब्ध लेख है। इस का आरस्म और अन्त नीचे मुद्रित किया 
| जाता है -- a 
जीवन चरित, १० २६ | 
जीत्रनचरित, To ३१। 
इसी ग्रन्थ का विज्ञापन, पूर्णसं ख्या ७; To २४। 
जीवनचरित; Yo ४५। 
जीवनचरित, ५० ५१ |. . . &. जीवनचरित, To ७६० | 


० 


= 


“ 


ed aay 
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भागवत खण्डन 
श्रीमद्वागवतँ पुराणं किमस्ति | कुतः सन्देहः ॥ द्रे भागवते श्रयेते | एकं देवीभागवतं 
द्वितीयं कृष्णभागवतश्व ।' अतो जायते सन्देहोऽनयोः किमस्तिञ्यासकृतमिति ॥ देवी भागवतं 


श्रीमद्वागवतमस्ति व्यासक्ृतंञ्व नान्यत्‌॥ कुतं एतव्‌। शुंद्धत्वाद्रेदादिभ्यः अविरुद्धत्वाचे । . 


` अत एव देवीभागवतस्य श्रीमद्गागवतसञ्ज्ञा नान्यस्य च भागवतस्य | कुत एतदशुद्धत्यात्‌ 
प्रमत्तगीतंखाच्च || किञ्च तंत | ०००००००००००००००००००००००००००००००००० 


ये तु पाषण्डिमतविश्वासिनस्तेऽपि पाषण्डिनः 

पाषण्डिनो -विकम्मस्थान्‌ वेडालव्रतिकान्‌ शठान्‌ । हेतुकात वकत्तींश्च वाड्यात्रणापि 
नाचयेदित्याह मनु; ॥ अत एव वाड्यात्रेणापि पाषण्डिभिस्सह च्यत्रहारो न क्तव्यः ॥ 
पाषाणादिमूत्तिपूजन' पाषणिडमतमेव ॥ ङुत एतव्‌ ॥ वेदादिश्यो RATA, 
यद्वाचानभ्युदितं येन वागभ्यु्ते ॥ तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि Ae यदिदसुपासते ॥ 
यन्मनसा न मनुते येनाहुमनो ATT ॥ तदेव० ॥२॥ 
यत्माणेन न प्राणते येन प्राणः प्रणीयते: तदेव UU 

इयादि श्रुतिभ्यः ॥ अत एव पाषाणादिकत्रिम [कृत्रिम] मूत्तिपूजने aaa ॥ अव्यक्तं 
' व्यक्तमापन्न॑ मन्यन्ते मामबुद्धय; Ul इति भगवद्रीतावचनात ॥ किं बहुना छेखनेनेतावतेव 

asmia विदित्वाचरणीयमेव ॥ 

दयानन्दसरस्वत्याख्येन स्वामिना निर्सितमिदं पन्नं वेदितव्यं विद्वद्भिरिति 
शुभं भवतु वक्तृभ्यरश्रोतृभ्यश्च। वेदोपवेदवेदांग-मनुस्प्रति-महाभारत-इरिबंश-पुराणानां 
वाल्मीकिनिमितस्य रामायणस्य चाध्यापनमध्ययनं कर्तव्यं कारयितव्यश्च ॥ एतेधामेव 


श्रवणं कत्तव्यमिंति ॥ 

इस लेख का कुछ पाठ हमने स्थूलाक्षरो में मुद्रित किया है। उस से ज्ञात होता हे fe संवत 
१९२३ के. आरम्भ से पहले ही श्री स्वामी जी मूर्तिपूज़ा.का खण्डन करने लग पड़े थे। इस विषय में 
उन्होंने श्री स्वामी विरजानन्द जी को सम्मति अवश्य ली होगी । वस्तुतः वे मथुरावास के दिनों में भी 
मूतिंपूजा में विश्वास नहीं रखते थे ।२ इसका खुला खण्डन उन्होंने आगरा-वास से आरम्भ किया | 


कृष्णभागवत का खण्डन स्वामी विरजानन्द जी भी करते थे | पूना व्याख्यान में श्री स्वामी जी कहते 

(“hare स्वामी-“*““भागत्रत आदि पुराणों का तो बहुत ही तिरस्कार करते थे।?? 
 २.श्रीखामीजी के सद्दाध्यायीपं० युगलकिशोर जी कहते हैं कि “एक दिन विद्यार्थी: अवस्था में ही 
हम से स्पष्ट कह दिया कि मूर्तिपूजा, कण्ठी, तिलक, छाप सब वर्जित हैं?” जीवनचरित Go २७ Il 
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` हाँ संवत्‌ १९२३ के आरम्भ तक भ्रीमङ्गागवत के अतिरिक्त वे. दूसरे पुराणों को परम्परागत विश्वास 
के कारण श्रवणमात्र से ही प्रामाणिक मानते थे । पूर्वमुद्रित लेख से यह स्पष्ट ही है। | 


र ba A 
वतमान पुराणों का परित्याग क्यों किया गया 
इस के कुछ दिन पश्चात्‌ ही श्री स्वामी जी ने वतमान पुराणों का खण्डन भी आरम्भ कर 
दिया | संवत्‌ १९२६ में प्रामाणिक ग्रन्थों का जो विज्ञापन (पूर्ण संख्या १) कानपुर में दिया गया, उस 
में पुराणों का नाम नहीं है | इस पवित्र भारतभूमि पर जो भो धर्माचाये मूर्तिपूजा के खण्डन में 
अग्रसर होगा, उसे पुराणों का परित्याग करना ही पड़ेगा । पुराणों में ध्युणाक्षरन्यायः से कई बातें 
सच्ची मान कर भी ऋषि दयानन्द सरस्वती को इन का खण्डन करना पड़ा ।१ पुराण ही मूर्तिपजा 
का मूल है। स्वामी जी की असाधारण दृष्टि और उनके सूचम अध्ययन ने सहसा देख लिया कि 


मूर्तिपूजा झर वेदविरुद्ध समस्त सम्प्रदायो का मूल, वतंमान पुराण ग्रन्थ-ही हैं | उस 'समय श्री 2 


स्वामी जी ऋषि पदवी की ओर जा रहे थे । उन्हें यह ज्ञान बहुत आरम्भ में हो गया | उन का सब से 
पहला उपलब्ध लेख इसी लिए महत्त्व का है कि इस से हमें विदित.होता है कि ऋषि के जीवन में 
` विचार-धारा का विकास कैसे हुआ। | 

जब श्री स्वामी जी मधुरा से पढ़ कर निकले तो वे कतिपय पुराणों को मानते थे । इन पुराणों 
का अध्ययन करने और उनका वेद्‌ से गम्भीर सन्तोलन करने पर उन्हें पता लगा कि वतमान पुराण 
ऋषियों से प्रयुक्त किये गये पुराण शब्द के अन्तरत नहीं आ सकते | इन वर्तमान पुराणों का संकलन 
गत दो तीन aga वष में ही हुआ है। अतः इन में अधिकांश बातें वेद्‌ विरुद्ध दिखाई दीं। उस काल 
में पण्डित लोग इन वेद-विरुद्ध बातों को पुराणों से ही सिद्ध करते थे । स्वामी दयानन्द सरस्वती इस 
` बात को नहीं सह सके। और उन्होंने इन पुराणों का सर्वथा परित्याग कर दिया। इस विषय में भी 
उनका श्री विरजानन्द्‌ जी से विचार विनिमय हुआ ही होगा, पर नहीं कह सकते किस रूप में । 


पत्र कितनी भाषाओं में लिखे गए 

ऋषि दयानन्द सरस्वती संस्कृत और आर्यैभाषा के ही पण्डित थे। गुजराती उन की मातृभाषा 
थी sg और अंग्रेजी से वे सचंथा अनभिज्ञ थे। पर मिलते हैं उन के पत्र इन पांच भाषाओं में ही । 
उन के संस्कृत पत्र और विज्ञापन प्रायः शुद्ध रूप में हैं | संवत्‌ १९२९ तक तो उन सारा पत्रव्यवहार 
ओर सम्भाषण निश्चित ही संस्कृत में था | तश्चात्‌ संवत्‌ १९३० में कलकत्ते से आकर उन्होंने आये- 
भाषा में भी बोलना आरम्भ कर दिया | आयेभाषा के पत्र उस समय से आरम्भ हो गये होगे । जो 
लोग संस्कृत अथवा आयेभाषा नहीं जानते थे,-उनके पत्रों का उत्तर भी श्री स्वामी जी आयेभाषा में 
ही बोलते अथवा लिखवाते थे। फिर वह उत्तर उद अथवा अंग्रेजी में अनूदिदित हो कर भेजा 
जाता था | कर्नेल आल्काट तथा मैडेम ब्लेवेटस्की के पत्र अंग्रेजी में अनुवाद करके. भेजे जाते थे । 
गुजराती भाषा का एक ही पत्र इस संग्रह में पूरणंसंख्या ४१२ पर छपा है । वह पत्र श्री स्वामी जी की 

अनुमति से ही लिखा गया है | संभव है वह गुजराती भाषा भी श्री स्वामी जी की ही हो | 


१. सत्यार्थप्रकाश एकादश समुल्लास-पुराणखण्डनप्रकरण। 
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“४” .' ` `पत्र ओरं विज्ञापनों में ऋषि के उज्ज्वल विचार 
| १--भारत की भाषा संस्कृत 


अनेक पत्रों तथा विज्ञापनों में यह विषय अत्यन्त स्पष्ठ मिलता है । उन पत्रों.का तथा उनके 
अन्तर्गत बचनों का क्रमशः प्रदर्शन नीचे किया जाता है-- 3 
पूर्णसंख्या [१] वेदों का पढ्ना द्वितीय सत्य है । 
` ` [९२] इस आर्य-विद्यालय से*** sated देश की उन्नति होगी । 
[१३] (क) संस्कृत विद्या की ऋषि मुनियों की रीति से प्रवृत्ति करना । 
(ख) सनातन संस्कृत विद्या का उद्धार । 
(ग) आर्यावक्ष देश को स्वाभाविक सनातन विद्या संस्कृत ही है ।“*““'उसी से इस 
देश का कल्याण होगा। अन्य भाषा से नहीं । 
' [३६] यदि वेद का ज्ञान सारे देश में फैला दिया जाय तो भारत में से अज्ञानान्धकार ०" 
upp दिन नष्ट हो जायगा। | 
[६४] वेदभाष्य.का अनुवाद अंग्रेज़ी अथवा प्रान्तीय भाषा में नहीं होना चाहिए po 
~ ` ` यदि अंग्रेजी अथवा उद्‌ में वेदभाष्य का अनुवाद किया जायगा तो संस्कृत पढ्ने 
के प्रति जनता का उत्साह मन्द हो जायगा | 
` [५] (क) संस्कृत विद्या की उन्नति करनी चाहिए | ; 
(@) प्राचीन आधेग्रन्थों के ज्ञान के विना किसी को संस्कृत विद्या का यथार्थ फत्त 
नहीं हो सकंता । ः व 
[१४२] “` जैसा" आयंसमाजों के सभासद करते और कराना चाहते हें कि संध्कृत विद्या 
'। ' ˆ “के जानने वाले स्वदेशियों की बढ़ती के अभिलाषी ""। 
[१४९] सुके यह सुन कर बहुत प्रसन्नता हुई है कि आप आय्यं-संस्क्रतपाठशाला का यत्न 
कर रहे हैं । १६ माच १८७९ | 
[१५१] उन्होंने ( ब्जेवेटस्की ओर अल्काट ने ) संस्कृत पढ़ने का आरम्भ किया है वा नहीं | 
` २६ माचे १८७९ | ae 
_ [१६9] आप के संस्कृत पाठशाला खोलने का विचार सुन कर सुझे बहुत हुए दै। २४ 
ं 'एग्रिल १८७९ | डं ु 
[१७९] कल्पना करो कि इन सब का सन्तोषजनक प्रबन्ध हो भी जाय; परन्तु इससे 
- सब से बड़ी हानि यह होगी कि मेरै वेदभाष्य के अंभेज्ची अनुवाद के प्रकाशित 
- होने पर भारतीय आये संस्कृत और भाषा को पढ़ना छोड देंगे, जिसे कि वे आय 
वेदभाष्य को समझने के लिए आजकल उत्साह के साथ पढ़ रहें हैं। और यही 
मेरा मुख्य उद्देश्य है । 
. _ ` [३५७] इस पाठशाला में अधिक करके संस्कृत की उन्नति पर ध्यान रहना चाहिये | ओर . 
इसमें केवल लड़के ही पढ़ते हैं अथवा इमारे रईस लोगों में से भी कोई पढ़ता दै ? 
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[३५६] आप लोगों की पाठशाला में आयेभाषा संस्कृत का प्रचार बहुत कम ओर अन्य 
भाषा अर्थात्‌ Ast उर्दु फारसी अधिक पढ़ाई जाती है। इससे वह अभीष्ट 
जिसके लिए यह शाला खोली गई है, सिद्ध होता नहीं दीखता | वरन आपका 
यह हजारह मुद्रा का व्यय संस्कृत की ओर से निष्फल होता भासता है i 
आप लोग देखते हैं कि बहुत काल से आर्यावते में संस्कृतविद्या का अभाव हो रहा 
है, वरन्‌ संस्कृत रूपी मातृभाषा की जगह अंग्रेजी लोगों की मातृभाषा हो चली 
है। हमारी. अति प्राचीन मातृभाषा संरकृत जिसका सहायक वतमान 
में कोई नहीं है 

[३५८] * “संस्कृत की उन्नति होनी,सो इस पर अच्छे प्रकार ध्यान रहे | 

[३५९] इस पाठशाला में मुख्य संस्कृत जो मातृभाषा है उसको ही वृद्धि देना चाहिए | 

[४९९] तुम्हारी पाठशाला में अलिफ बे और कैट बैट का धर्मार है, जो कि आयंसमाजों 
को विशेष कतव्य नहीं है. प 

[४५९] ७-सदा सनातन वेद शास्त्र, Sas, राजपुरुषों की नीति पर निश्चित रह कर 
उनकी उन्नति तन मन धन से सदा किया करें । इन से विरुद्ध भाषाओं की प्रवृत्ति 
वा उन्नति न करें वा कराचे | किन्तु जितना दूसरे राज्य के सम्बन्ध में, यदि वे इस 
भाषा को न समक सकें, उतने ही के लिए उन उन. भाषाओं का यत्न रख; जो . 
वह प्रबल राज्य हो | 

पूर्वा दधृत चचर्नो में संस्कृत के प्रति ऋषिं दयानन्द सरस्वती के उद्गार का स्पष्ट चित्र 

दृष्टिगोचर होता है | श्री स्वामी जी के अनुसांर-- - 

(क) संस्कृत भारत की मातृभाषा है । अथवा आर्यावते .की स्वाभाविक सनातन विद्या . . 

संस्कृत ही el ` 

(ख) संस्कृत पढ़ कर सब आर्यावर्तीय लोगों को आषमरन्थों का अभ्यास करना चाहिये । 

(ग) वर्तमान काल में संस्कृत के अतिरिक्त . अंप्रेजी आदि: भाषाओं पर आयसमाज का. 

घन व्यय नहीं होना चाहिए | 

(घ) आये राजाओं को संस्कृत की ही उन्नति करनी चाहिए। उन्हें अपने राज्यों में संस्कृत 


से विभिन्न भाषाओं का आदर मान न करना चाहिए । 


(ङ) संस्कृत से ही भारत ओर मनुष्य-मात्र का कल्याण होगा । | 

(च) अंग्रज्ञी लोगों की मातृभाषा हो चली है | इस का प्रतिकार करना चाहिए । 

आर्यसंस्कृति के इस सवथा fagh भयानक काल में, आय-संस्कृति के अनन्य भक्त ऋषि 
दयानन्द सरस्वती के संस्कृतभाषा सम्बन्धी ये उद्दाम विचार अत्यन्त स्पष्ट हें | इन विचारों में एक 
अपरिमित शक्ति, एक प्रबल प्रवाह, और एक अनुपम रस है । इन्हीं.राम्भीर और पूणं सत्य विचारों 


. की छाया ऋषि दयानन्द सरस्वती रचित भ्रन्थो.में भी दृष्टिगत होती है । भारत और भारतीय संस्कृति 


के उद्धार के निमित्त ये सत्य विचार वतमान भारत के किसी भी सुधारक या नेता को नहीं सूरे ll 
ga विचारों को श्री मोहनदास. कमेचन्द गांधी ओर श्री जवाहरलाल भी प्रकट नहीं कर सके। वे. एसा 
Gy aa = 
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करें भी कैसे.। वे तो संस्कृतभाषा के वेभव से अनभिज्ञ हे, और वेद-विद्या-विहीन हैं । बे भारतीय 


तत्त्व को नहीं समझते। . है = 
aft गान्धी जी ने एक दो स्थानों पर लिखा है कि प्रत्येक हिन्दू को संस्कृत पढ़नी चाहिये। 
परन्तु यह उनका कथन-मात्र ही रहा हैं | उनका स्वीकृत किया हुआ उत्तराधिकारी श्री जवाहरलाल 
संस्कृत-ज्ञान-शून्य है | उनके अधिकांश अन्य साथी भी संस्कृत से विमुख हैं । इस के साथ यह भी 
विचारणीय है कि जो भाषा व्यवहार में-नहीं आती : वह gana हो; जाती-है । इस लिए व्यवहार 
में “हिन्दुस्तानी भाषा” को प्रचरित करने वाले श्री गान्धी जी संस्कृत को झत्तप्राय हो बनावेंगे। 
उनका कहना कथनमात्र रहेगा । यदि वे सत्य से थोड़ा सा भो प्रेम रखते हैं तो उन्हें निज हठ छोड़ 
कर यह मानना चाहिए कि भारतीयों के लिए संस्कृत पढ़ना ही आवश्यक नहीं, nega संस्कृत को शिष्ट- 
व्यवहार की भाषा बनाना भी आवश्यक है। अतः श्री गान्धी जी को ऋषि दयानन्द सरस्वती का 
अनुकरण करना चाहिए । 


ऐसी अवस्था में अंग्रेजी शिक्षा प्रभावित पाश्चात्य विचार का उच्छ्रिष्टोजी, भारतीय इतिहास 
ओर संस्कृति का अणुमात्र-ज्ञान न रखने बाला एकःभोला भारतीय नव-युवक प्रश्न करता है-- 

(पभ) क्या भारत की भाषा कभी संस्कृत भी रही है। 

(उत्तर) सतयुग में भूतल के सब मनुष्यों की भाषा संस्कृत थी। वह संस्कारदीन नहीं थी । 
व्याकरण आगम के महान्‌ पण्डित ugele ने वाक्यपदीय के प्रथम काण्ड के अन्त में स्वोपज्ञ 
वृत्ति में लिखा है--भ्रयते पुराकल्पे स्वशरीरज्यतिषां मनुष्याणांय थैव-अनृतादिसिरसंकीणा वागासीत्‌ 
त्तथा aasia: | गत जलसावन के पश्चात और इस सत्युग के आरम्भ में प्रथम उपदेशकर्ता तथा 
वक्ता शरी ब्रह्मा जी ने वे और समस्त शास्त्रों का उपदेश कर दियां । शास्त्रों का उपदेश संस्कृत में 
था। वे शाख सम्पूर्ण उपयोगी ज्ञान का भण्डार थे | उनकी शब्दराशि विपुल थी । संसार की समस्त 
भाषाएं उसी विपुल शब्दराशियुक्त संस्कृत का प्राकृत अथवा अपभ्रंश रूपमात्र हैं । ब्रह्मा जी-आदम 
(आत्मभू) द्वारा उपदिष्ट ज्ञान मनुष्य, मात्र का एकमात्र .आश्रय था । तब सारी सृष्टि प्राह्मणरूप थी | 
प्राकृत ओर अपभ्रंश भाषाएँ सतयुग के पश्चात्‌ त्रेता से बनने लगी |१ R 

भाषा-परिवतेन विषयक योरुपीय मत कि बोलियों (dialects) से भाषा (Eanguage) 
बनती है सर्वत्र लागू नहीं होता | यह इतिहास विरुद्ध है | इसके विपरीत संकुचित हो हो कर भाषाओं 
से बोलियां बनी, ag तथ्य भारतीय इतिहास से सिद्ध है । संस्कृत भाषा से हास होते-होते है पंजाबी 
आदि बोलियां बनी यह निर्विवाद है । | 

.द्वापरान्त अर्थात्‌ भारत्युद्ध-काल में भारतयुद्ध में भाग लेने वाले राजगण भी जब वेदविद्या- 
युक्त थे, तब संस्कृत की बात ही क्या | देखिए-- 


सर्वे वेदविदः शूराः सर्वे सुचरितव्रताः । उचोगपर्व १४६।६॥ 

वेदाध्ययनसंपन्नाः सर्वे युद्धाभिनन्दिन; । भीष्मपर्व १। ४॥ 

कलियुग के कई सो ay जाने पर भी भारत की भाषा संस्कृत ही थी । आचार्य यास्क, 
१. इस विषय का सप्रमाण विस्तृत वर्णन हमारे रचे भारतवर्ष का बृहद इतिहास माग प्रथम में हैं | 
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a ae के ३०-५० AT पश्चात हुआ संस्कृत -को ही भाषा अर्थात बोल चाल की भाषा 
खता है-- 


इवेति. -भाषायां च॒ अन्वध्यायं च | निस्त १। ४॥ 


नूनमिति विचिकित्साथीयो' भाषायाम्‌ । उभयम्‌ , अन्वध्यायं विचिकित्सार्थीयश्च 
पदपूरणश्च । निरुक्त १ । ५ || . - 
आचार्य पाणिनि भी जो भारतयुद्ध के २५० वषे पश्चात्‌ हुआ संस्कृत को ही भाषा लिखता है-- 
भाषायां सदवसश्रुवः । ३। २। १०८ ु 
सख्यशिश्वीति भाषायाम्‌ । ४। १ । ६२॥ 


भारत-युद्ध के लगभग १३०० ay पश्चात्‌ भारत भूमि पर तथागत बुद्ध और जैन तीर्थकर 
श्री महावीर स्वामी का प्रादुर्भाव हुआ । इन आचायोँ ने सर्वप्रथम प्राकृत का आश्रय विशेष लिया | 
यह बात सकारण थी। अधिकांश विद्वान्‌ लोग इन की बात न सुनते थे | अतः इन आचायोँ ने 
निम्नश्रेणी के मूर्ख लोगों को अपना सन्देश देना आरम्भ किया" | वह सन्देश स्वभावतः प्राकृत में 
था) | परन्तु इन आचार्यों के उत्तराधिकारी भी प्राकृत को सदा के लिए अपना नहीं सके। उन्हे 
भी कालान्तर में संस्कृत का ही आश्रय लेना पड़ा। संरक्त के इस पुनरुद्धार का युग ae ओर 
गुप्त मह'राजाओं का युग था | इन में से श्री चन्द्रगुप्त-विक्रमादित्य साहसाङ्क ने तो भारतको पुनः 
संस्कृ तभाषा-भाषी बना दिया। इसका साक्ष्य भोजराज के निन्नलिखित वचन में मिलता है 
काले श्रीसाइसाङ्कस्य के न संस्कृतवादिनः | सरस्वतीकरठामरण अलंकार | 
. ईन सत्राटो के शिलालेख भी काव्यमयो संस्कृत में हैं। इस से प्रमाणित होता है कि तब 
संस्कृत का प्रचार एक वार पुनः बहुत वृद्धि को प्राप्त हो गया था । 
गुप्त सम्राटों के काल से लेकर दिल्लीपति महाराज पृथ्वीराज के काल तक के शतशः ताम्रपत्र 
उत्तर भारत में मिल चुके हैं । उन सब की भाषा संस्कृत ही है । गुप्तों से स्थाएवीशवरपति मद्दाराज 
हृषत्रधन तक संस्कृत भाषा का पूरा प्राबल्य था । प्राकृत और अपभ्रंश भाषाए' प्रचलित तो थीं,.पर 
साम्राज्य संस्कृत का ही था | चीनी यात्री ह्यनत्सांग को, जो दर्षवधेन के काल में भारत-भ्रमण कर 
रहा था, नालन्दा में रह कर संस्कृताध्ययन करना पड़ा | उसके कुछ काल पश्चात्‌ चीनी यात्री इत्सिंग. 
भारत में आया | उसने तत्कालीन संस्कृत अध्ययनाध्यापन-प्रणाली का एक स्पष्ट चित्र अपने ग्रन्थ में 
खींचा है | उसके चिर-अनन्तर अर्थात्‌ पृथ्वीराज के काल तक भी संस्कृत ही भारत की आषा रद्दी । 
फिर भारत पर मुसलमानों का आक्रमण आरम्भ हुआ | ये लोग प्रायः विद्याद्ठेषी रहे हैं । 


इन्होंने ही सिकन्दरियां का योरुप-विख्यात पुस्तकालय जलाया था। इन्होंने उत्तर भारत के = अतिकाय चलाया या रह ते उग 1000 


१. छठी शताब्दी विक्रम के जैन आचार्य भी हरिमद्र सूरी ने एक पुराना पद्य दशवेकालिक 
टीका Yo १०१ पर उद्धत किया हे- ` ` ` ; à 
बाल स्त्री-मूढ-मूर्खाणां रणां चारित्रकाङ्क्तिणाम्‌ । अनुग्रहायै aad: सिद्धान्तः प्राकृत: स्मतः || 
mata बाल, स्री और मूढो के लिए जैन ठिद्धास्त प्राकृत में दिया गया । ` na 
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पुस्तक-भण्डर नष्ट किए । उस समय भारतीय जातीयता रुग्णावस्था में थी। कोई योग्य चिकित्सक 
उस रोग का निदान और औषध करने वाला नहीं हुआ | अतः बहुत काल तक तो दिल्ली आदि का 
ही प्रदेश और फिर मुगलकाल से देश का अधिकांश भाग मुसलमानों के अधीन होगया, पर झाये” 
संस्कृति की थोड़ी सी रक्षा यहां के ब्राह्मण और क्षत्रिय आदि करते ही रहे। उस दयनीय काल में 
फारसी का प्रचार बहुत बड़ा | उस दुःखद अवस्था को देख कर वीराप्रगण्य श्री गुरगोविन्द्सिह जी ` 
ने भी निम्नलिखित पद में निराशा ही प्रकट की-- 
म्लेच्छ भाख जब सब पढ्‌ ATI 
सुमारग छोड्‌ कुमारग W 
गत दो सौ वर्ष से अंग्रेज़ी शासन भारत पर होने,लगा ।. उसका प्रभाव दिन-दिन अधिक 
हुआ | मुसलमानी शासन ने तो राजनीतिक दासता ही दी थी, पर अंग्रेजी शासन ने मानसिक- 
दासता भी उत्पन्न की। आयजाति का रोग बढ्ता ही गया | ऐसी दीन-हीन दशा में अंग्रेज्ञी-शा सन- 
कॉल में संस्कृत भाषा पर सब से अधिक कुठाराघात हुआ । इसी महान विपत्ति-काल में जिस बात को. 
राजा राममोहन राय,श्री केशवचन्द्र सेन,श्री गोपाल कृष्ण गोखले आदि भी न समझ पाए और जिसे श्री. 
मोहनदास कम चन्द्‌ गान्धी और थी. जवाहरलाल अब भी अनुभव नहीं कर रहे,वही बात,हां भारतीय, 
रोग की चिकित्सा का वही एक मूल-मन्त्र इश्वर ने एक ऐसे व्यक्ति के लिए रख छोडा था, जिस 
पर अंग्रेजी भाषा का अणुमांत्र प्रभाव नहीं पड़ा था। उसी महापुरुष और भारतीय सामाजिक), 
मानसिक और राजनीतिक दुःसाध्य रोग के सच्चे चिकित्सक दयानन्द सरस्वती ने पुनः यह वात 
जगाई, उसी बाल ब्रह्मचारी ने पुन; अपना सिंदनाद किया कि भारत की एकमात्र भाषा संस्कृत ही है 
i (प्रश्न) यह सब सत्य दै, पर इतनी समस्या अवश्य है कि संस्कृत atest में देवियों के 
कथोपकथन प्राकृत में क्यों लिखे गए हैं। आरतयुद्ध-काल से बहुत पूर्वे के भारत मुनि ने भी रूपक 
के वर्णन में यही मत स्वीकार किया है। > छ 
(उत्तर) जिस प्रकार adaa काल.में इङ्गलेण्ड देश की साहित्यिक भाषा एक विशेष 
प्रकार की अंग्रेजी है, जिसे वहां का. केबल शिष्ट-समाज ही बोलता है, और जन-साधारण की 
व्यवहार की भाषा गोराशांही अंग्रेजी कहाती है, ठीक उसी प्रकार त्रेता युग से भारत में संस्कृत 
भाषा की दशा रही है । भारत की अधिक जनता शिष्ट थी, अतः यहां साहित्यिक संस्कृत का बहुत 
प्रचार था, परन्तु निम्न श्रेणी कें लोग और प्रायः देवियां उच्चकोटि की शिष्ट-भाषा नहीं बोल सकती थीं। 
अधिकांश कन्याओ का विवाह लगभग -qeg सोलह वर्ष की अवस्था में हो जाता था | इस कारण 
उनका अध्ययन थोड़ा रहता था | रूपको में भी अप्सराओं का भाषा संस्कृत ही रखी गई है 
सुलभा, मैत्रेयी और रागी आदि सदृश अल्पसंख्यक . देवियां साहित्यिक daa बोलती थीं । इसीलिए 
भारतीय नाटककारों ने उन के लिए भी संस्कृत भाषाका स्थान रखा है । पदवाक्यप्रमाणज्ञ भवभूति- 
O विरचित उत्तररामचरित में आत्रेयी और वासन्ती तथा उन्हीं के मांलतीमाधब में कामन्दकी आदि 
` देवियां संस्कृत बोलती हैं। परन्तु अन्य देवियां :साहिस्यिक संस्कृत भाषण में इतनी कृतश्रमा न होती 
ath अल्प अध्ययन के कारण उनका संस्कृत शब्दों का उच्चारण दोषयुक्त हो जाता aT | उनकी यद्दी 
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अपरिमाजितः ओर उच्चारण“दोषत्रहुला संस्कृतभाषा हीः प्रकृतभाषा. बनी । इसी fee पुरातनः ' 
नाटकों में निम्नश्रेणी के लोगों की और प्रायः स्त्रियों की भाषा प्राकृत रही है। 


संस्कृते नाटकों में स्त्रियों आदि की भाषा प्राकृत होने का एक ओर भी कारण है। :- 


भारतीय नाटक नट और नटियों द्वारा ही खेले जाते थे । स्त्री पात्राओं का अभिनय : 
स्त्रियां ही करती थीं'। नट श्रेणी की feat अर्थात्‌ नटियां fas संस्कृत में कृताभ्यासा न 
होती थीं। वे बाल्यावस्था से ही गृहकार्य के अतिरिक्त अभिनय का काम करने लग पड़ती थीं। 
अतः उच्च संस्कृताध्ययन की न तो उनकी रुचि रहती {थी और न उन्हें उसकी अधिक सुविधा 
थी । संस्क्ृत-भाषण करते हुए वे अशुद्धियां न करे, इस लिए भी सामान्य रूप से खरी-पात्रों की : 
भाषा प्राकृत ही हो गई । जब नटियों में से. आत्रेयी आदि का अभिनय करने वाली 
संस्कृत-भाषा-भाषण-समथ नटियां खोजी अथवा शिक्षित की जाती थी, तो पर्याप्त कष्ट होता था । 
अतः संस्कृत नाटकों में आत्रयी आदि wer ख्रीपात्राएँ न्यून हैं। इतने पर भी यह निश्चित है. कि: 
जन-सांधारण आर देवियां भी संस्कृत सममने में पणं समर्थ थीं | अतः भारत की एकमात्र भाषा 
संस्कृत ही रही है, इसमें किंचित्‌ भी सन्देह नहीं.। इङ्गलेणड में लाखों अमजीवी और ग्रामीण 
faai गोशशाही अंग्रेजी ही बोलते हैं, पर इङ्गलेण्ड की भाषा अंग्रेजी ही है, ऐसा कहने में कोई 
संकोच. नहीं | फिर भारत की भाषा संस्कृत थी, ऐसा कहने में कोई संकोच क्यों करे) : z 

(प्रश्न) योरुप के भाषा-अनुशीलन-कत्तोओं का मत है कि संस्कृत तथा वेद-वाक से पर्व, 
एक अन्य अति-प्राचीन भाषा थो, जिस से पुरानी फारसी, प्रोक ओर संस्कृत आदि भाषाएँ निकली - 
हैं। फिर केसे माना जाए कि सतयुग 'में संस्कृत सारे भूमण्डल पर के मनुष्यों की भाषा थी । 

(उत्तर) यह मत. पक्षपात युक्त है । वेद वाक तो आकाशी ऋषियों ओर देवों (प्रार्णो, 
मरुतों, अग्नि और विद्युत्‌ आदि शक्तियों ) द्वारा उस समय उत्पन्न हो चुकी थी, जब न पृथ्वी : 
सजी गई थी और न.उस. पर .रहने .वाले मनुष्य | वही. दैवी वाक मनुष्य ओर ऋषियों की - 
उत्पति के समय ऋषियों में ईश्वर-प्ररेणा, से प्रविष्ट हुई । ऋषियों ने उस श्रुति को सुना । 
तब उस दैवी वाक्‌ का सब को उपदेश दिया गया। इस विषय की विस्तृत व्याख्या ओर विकास- . 
मतानुयाईयों के सम्पूण gaat का खण्ड अन्यत्र करेंगे। ड 

(प्रश्न) भारत में संस्कृत. तथा आषग्रन्थ प्रचार की जो उद्दाम तरङ्ग ऋषि दयानन्द सरस्वती 
ने उत्पन्न की थी, उसे ऋषि-स्थापित “आर्यसमाज स्थिर क्यों नहीं रख सका। 


(उत्तर) आर्यसमाज के प्रारम्भिक काल के जो कार्यका थे, उन्हें तो संस्कृत-महत्त्व का. 
कुछ ज्ञान था | पं० गोपलराव हरि. देशमुख जज, Yo गोपालरोव फरुखाबादी, पं० गुरुदत्त, ला० . 


हंसराज और ला० मंशीराम आदि कार्यकर्ताओं ने संस्कृत का अभ्यास किया । 
इन में से पहले दो महाशय संस्कृत क अच्छे पण्डित थे। पं० गुरुदत्त के संस्कृत- 


की कोई सीमा न थो । ला० हंसराज और ला० मंशीराम ने संस्कृत का थोड़ा २ अभ्यास किया । | 


इन से अतिरिक्त इनके HR उत्तरकालीन AeA प्रचारक स्वामी अच्युतानन्द, स्वामी दशानानन्द 


१. इस के लिये हमारा वैदिक वाङ्मय का इतिहास प्रथम भाग “वेद और उसकी शाखाएँ का: प्रथम 


अध्याय देखें | इसका नूतन परिवर्वित.संस्करण छप रहा RI 
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पण्डित गणपति शर्मा, do आय्येमुनि, do शिवशंकर काव्यतीथ ओर पं० रुद्रदत्त जी आदि संस्कृत 
के अच्छे पण्डित थे। परन्तु ये महाशय आयेसमाज को संस्थाओं और समाजों आदि के 
प्रबन्धक न थे। पञ्जाब के कालेज अथवा गुरुकुल दल में ला? हंसराज और ला० -मुंशीराम 
जी के पश्चात्‌ जितने भी प्रबन्धक ओर अधिकारी हुए अथवा हैं) वे सब अंग्रेजी-प्रभाव-प्रभावित 


संस्कृत-ज्ञान-शून्य धनाथी लोग हें. । यदि इन में कुछ दिन के लिए कभी कोई संस्कृतज्ञ, ऋषिभक्त ' 


हुआ भी है, तो उसे घुणाक्षरन्याय का फल समझना चाहिये। इन अंग्रेजी ओर उदू' के उच्छिभोजी 
लोगों को संस्कृत से क्या प्रेम हो सकता है । संयुक्त प्रान्त आदि में मी आयेसमाज के कार्य 
प्रबन्धकों की प्रायः यही अवस्था है। इसीलिए दुःख से कहना पड़ता है कि अपने अनुगामियो के 
विश्वास-शून्य होने के कारण ऋषि की उत्पन्न की की हुई तरंग का वेग मन्द्‌ सा पड़ रहा हैं। 
(प्रश्नै कालेज दल तो अपने अंग्रेज़ी स्कूलों के जाल के कारण उसी में फंसा हुआ संस्कृत 

का प्रेम खो बैठा था; क्या गुरुकुल दल भी वैसा ही हो गया है ? 
` ' (उत्तर) हां, गुरुकुल दल भी अब वैसा ही हो रहा है । जिस प्रकार दयानन्द कालेज 
प्रबन्धकतृसभा के अनेक प्रधान और सदस्य संस्कृत न जानने के कारण संस्कृत-प्रेम से वस्तुतः रिक्त 
हुए हैं, वैसे ही बहुत दिन से अब गुरुकुल दल की भी अवस्था हो रही है | गुरुकुल दल में से महात्मा 
संशीराम जी का धक्का समाप्त हो चुका है | गुरुकुल दल की समा में संस्कृत-ज्ञान रखने वाले जो दो 
चार सदस्य हैं, उनकी बात कोई सुनता नहीं | इस का फल स्पष्ट है | गुरुकुल की पाठप्रणाली पूरी 


सफल नहीं हो सकी | गुरुकुल के अनेक सब्चालको को गुरुकुल में विश्वास न रहा था | उन्होंने अपने ' 
पुत्र, पौत्र, वहां नहीं पढाये | गुरुकुल के अनेक उपाध्याय अपने पुत्रों को अंग्रेज़ी कालेजों में -पढ़ाते - 


रहे हैं। और अब तो ऐसे लोगों की संख्या इस दल में वृद्धि पर ही है । आचाय रामदेव जी यद्यपि 
संस्कृत के पण्डित न थे; पर इनकी अटूट ऋषि-भक्ति के दिन भी अब गये । अब .तो गुरुकुच दल्न 
भी अपने स्कूलों द्वारा पाश्चात्य सभ्यता की जड़ों को दृढ़ करने का एक साधनमात्र बन गया है। 

(प्र्न) ऐसी निराशामयी निशा में, अन्धकार की इस घोर रात्रि में, स्वाथ की इस प्रबुद्धा 
रजनी में क्या कहीं त्याग, उत्साह ओर ज्ञान की आशारश्मि दृष्टिगत:हों सकती है ! क्या संस्कृत- 
भाषा पुनर्जीवित हो जाएगी ? 

(उत्तर) हां आशाररिम दिखती है । पर उस के सूर्य का उदय भागीरथ-प्रयल्न के अनन्तर 
ही होगा । संस्कृत पुन जीवित होगी, ऐसा हमारा अटल विश्वास है । ऋषि के चरणचिन्हों पर चलते 
इए इस जन्म का गत भाग हम ने इसी निमित्त अपंण किया है। हमारा निश्चय है कि संस्कृत भारत 
की भाषा है, और मारत इसे अपनायेगा | दासता की श्शङ्कला में agaa भारतीय अंग्रज्ञी और 
हिन्दुस्तानी का चाहे कितना ही पक्ष कर लें, पर एक बार तो आये-वैभव दृष्टिगोचर होगा और शीघ्र 
होगा । इस के लिये निम्नलिखित उपाय करने होंगे) | 

१. प्रत्येक आर्यसमाज के सब अधिकारी श्रेष्ठ संसक्रत-ज्ञान-युक्त होने चाहिये | 

a २. आयेसमाजों का लेख आदि का सब काम संस्कृत-मिश्रित आयेभाषा में होना 
चाहिये | ः 
३. आर्य्रतिनिधि सभाओं के समस्त सदस्यों को संस्कृत बोलने का अभ्यास द्वोना चाहिये. 
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४. सावदेशिक समा के सब सदस्य संस्कृत के विद्वान होने चाहिये | 


ars १. आर्यसमाज का उपदेशक मण्डल संस्कृत और आपणेम्रन्यो का प्रौढ़ पण्डित होना 
चाहिये। 


६. पूर्वोक्त पांच बातों को चलाने के लिये परोपकारिणी सभा अथवा सावंदेशिक सभा 
को संस्कृत और आपष विद्या की कुछ परीक्षाएं चलानी पड़ेंगी। विशेष परिक्षाओं में उत्तीर्ण भाई ही 
आयेसमाजों के अधिकारी आदि बनेंगे । इस से बृथा कलह भी थोड़ी सो शान्त हो जायगी और 
पद्लिप्सु लोग आयसमाज के सेवक रह सकेंगे, अधिकारी नहीं | 

७. आयसमाज को वे सब संस्थाएँ तत्काल बन्द कर देनी चाहिये, जो छ; घण्टे के 
अध्यापन में ३ या ४ घण्टे संस्कृत और आघषं ग्रन्थ नहीं पढ़ातीं। 

८, यदि वर्तमान अधिकारी ऐसी संस्थाओं को बन्द न करे, तो किसी भी थार्यपुरुष को 
ऐसी संस्था को भविष्य में एक कोडी भी दान न देना चाहिये | 

९. आर्यसमाज और समस्त भारतीय आयाँ को यह राजनीतिक अन्दोलन करना चाहिये 
कि भारत फी भाषा संस्कृत है | 

१०. परोपकारिणी सभा को वैदिक यन्त्रालय में अन्य सब मुद्रण काम बन्द करके आष 
ग्रन्थ और श्री स्वामी जी के ग्रन्थ ही छापने चाहियें। इन प्रन्थों का मूल्य अत्यल्प रखना चाहिए । 

११. भारत में न्यून से न्यून एक सहस्र संस्कृत पुस्तकालय स्थापित होने चाहिएँ । उनमें 
संस्कृत के समस्त ey संगृहीत होने चाहिएँ । जो जो नए प्रन्थ छपते जाएं. वे. भी तरकाल वहां 
संगाये जाएँ | 
१२. आयसमाज और आर्यमात्र की शिक्षा के लिये केबल संस्कृत विद्यालय हो. खोलने 
चाहिएँ | पुरातन काल में यह काम आये राजाओं की सहायता से होता था। उन के दान के शासन 
पत्र इस बात का 3पष्ट प्रमाण हैं । अब यह काम भारतीय जनता को करना होगा | 

१३. भारत के देशी राज्यों की जहां और त्रुटियाँ दूर करनी होंगी वहां उन राज्यों में से 
अंग्रेज़ी भाषा के प्रभुत्व को दूर कराना भी एक आवश्यक अभीष्ट हो रहा है। इन राज्यों के कार्यालयों 
में सब व्यवहार संस्कृत और आयेभाषा में कराने चाहियें | इन में आयुर्वेद के ही आतुरालय होने 
चाहियें । वहां सैकड़ों लोग आयुर्वेद पढ्ने के लिये भी संस्कृत पढ़ेंगे* | 

१४. इस सतयुग के आदि में श्री ब्रह्मा जी ने संकृत में ही समस्त विद्याओं का उपदेश 
दिया। उन सब विद्याओं का अब भी उद्धार हो सकता है। इस के लिये वैदिक अनुसन्धान के 
अनेक बृहत्‌ केन्द्र स्थापित होने चाहिये | उनके अध्यक्ष और कार्यकर्ता वेद, वेदाङ्ग, दशन, इतिहास, 
प्राचीन और नवीन भूगोल तथा पश्चिमीय लेखकों द्वारा उत्पन्न किए -गए- सब पवे-पत्तों के विशेषज्ञ 
होने चाहिए । 

५ १५. लाखों रुपये व्यय करके भारत के उन घरों की खोज करनी चाहिए जहाँ अब भी 


१. अब ये देशी-राज्य भारत-शासन में विलीन हो“चुके हैं, | अतः सम्पूर्ण भारत में समान उपाय 
ही वर्तने चाहिएं | मारत-शासन आयुर्वेद के प्रति उपेच्षाइष्टि कर रहा है। यह इसके तत्सम्बन्धी संचालकों के 
महान्‌ asta का निदर्शेनमात्र है | 
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झलभ्य हस्तलिखित संस्कृत प्रन्थ सुरक्षित हैं| उन ग्रन्थों को एकत्र और सुसम्पादित करके शीघ्र 
मुद्रित करना चाहिए | - - i 

१६. भारतीय जनता को किसी ऐसे व्यक्ति को अपना धार्मिक या राजनीतिक नेता नहीं 
बनाना चाहिए जो संस्कृतविद्या-सम्पन्न आयैशाख-प्रवीण और आस्तिक अर्थात्‌ वेद-विश्वासी न हो । 
ब्रह्मा जी, कपिल, सनत्कुमार, कृष्णद्वैपायन वेदव्यास, उद्योतकर, कुमारिल भट्ट, शङ्कराचाये, दयानन्द 
सरस्वती आदि हमारे धार्मिक नेता हुए हैं । ब्रह्माजी, eniga मनु, वैवस्वत मनु, इक्ष्वाकु ययाति, 
मान्धाता, भरत चक्रवर्ती, दाशरथि राम, देवकीपुत्र कृष्ण, ` समुद्रगुप्त, चन्द्रगुप्त विक्रमादित्य ओर 
दयानन्द सरस्वती आदि हमारे राजनीतिक नेता हो चुके हैं । ये सत्र महात्मा, महानुभाव संस्कृत के 
पण्डित थे | वे ही आयावत के यथार्थं पथ-प्रदशेक थे । 

१७. उत्तर भारत की प्रान्तीय-भाषाओं यथा--पञ्जाबी, मारवाडी, गुजराती, मराठी और 
बंगाली आदि में जो अबी, फारसी और अंग्रेज़ी आदि के व्यथे शब्द सम्मिलित हो गये हैं, उन्हे 
. प्रयोग में नहीं लाना चाहिए । उदाहरणाथ--अगंर, TT, बरकत, काफी,बिल्कुल, मगर, लेकिन, 

टाईम,लैकचर आदि शब्दों का बहिष्करण होना चाहिये । ; T 

Ga) विदेशी भाषाओं के जो शब्द हमारी व्यावहारिक भाषाओं का अङ्ग बन गए हैं, 
उन्हें बाहर निकालना व्यथ है । अब तो वे हमारे हो गयेहैँ। . 

- `` . (उत्तर) जिस प्रकार नख और केश हमारे शरीर के अङ्ग सङ्ग होते हैं और हमारे शरीर 


में ही वृद्धि को प्राप्त होते हैं, तथापि इन्हें निरर्थक समझ कर इम समय समय पर उनका छेदन : 


- कराते रहते हैं, इसी प्रकार भारतीय .दासता के काल में अपनी आंषा में मिले हुए विदेशी शब्दों का 
बहिष्कार बुरा ही नहीं, प्रत्युत पुण्य का कार्य है । जब हमारे पास यदि, इश्वर, प्रथम, पर्याप्त, adar 
परन्तु, समय और व्याख्यान आदि शब्द विद्यमान eat हम विदेशी अपञ्रंश के शब्दों का प्रयोग क्यों 
कर । हा, जो शब्द अभी वत्तमान संस्कृत वाङ्मय में उपलब्ध नहीं हुए, उनके स्थान में विदेशी शब्दों 
का प्रयोग कुछ काल के लिए कर लिया जाए तो इतनी हानि नहीं है । तनिक विचारो, यदि हम आये 
लोग संस्कृत शब्दों का अधिक प्रयोग नहीं करेंगे, तो और कौन करेगा | संस्कृत शब्दों का प्रयोग न 
करना ग्रे मानव-जाति-द्रोइ और भारत-देश-द्रोह करना है। 

` a) अनेक कथित आयेसमाजी और श्री जवाहरलाल जी आदि कांग्रेस-पक्ष वाले कहते 
हैं कि आयभाषा में संस्कृत शब्दों की भरमार नहीं करनी चाहिये । क्या उनका कथन भी सङ्गत 


नहीं | 


कथन का कारण है, उनका पाश्चात्य-शिक्षा की दासता में पलना । क्या संस्कृत आर्यजाति की भाषा 
नहीं है; क्या संस्कृत से भारत की सब भाषाएँ नहीं निकली हैं, क्‍या संस्कृत इस देश से seat वर्ष 
“से सम्बद्ध नहीं रही है, क्या संस्कृत की इस दीन-हीन दशा में भी बीस gee संस्क्रत ग्रन्थ उपलब्ध 
नहीं हो रहे, क्या पुरातन रीति पर चलने वाले समस्त आये-परिवारों में विवाह सम्बन्धी are चिट्टी 
त्रः भी संस्कृत में नहीं भेजी जाती, क्या संस्कृत भाषा के खोत वेद-मन्त्रो द्वारा ही सत्र आयों के 
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| 
| 
i 
| 
| 
| 
| 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


भूमिका २७ 


संस्कार आदि नहीं होते१, फिर जवाहरलाल जी आदि अंग्रेजी-मात्र पढ़े लिखे लोगों की संस्कृत से 
।सीनता अज्ञानमात्र ही है। संस्कृत शब्द ही संसार-मात्र की भाषाओं के मूल शब्द हे, अतः 

म्लेच्छ = अव्यक्त तथा अपभ्रंश शब्दों के स्थान में संस्कृत शब्दों का प्रयो ग स्वरं का देने चाला है | 

१८. व्यवहार और व्यापार में संस्कृत के उन शब्दों का जो कभी प्रयोग में आते थे, और 
अब विस्मरण से हो रहे हैं, पुनः प्रयोग आरम्भ करना चाहिए । धारा १४ में उल्लिखित अनु- 
सन्धान केन्द्रों को ऐसे शब्दों की सूचियां समय २ पर प्रकाशित करनी चाहिए । 

इत्यादि कतिपय बातें यहां दिर्दृ्शनमात्र लिख दी हैं । भारतीय उत्थान के इस अभूतपूर्व 
काम के लिये भगीरथ-प्रयत्न करना पडेगा | पर प्रयत्न यदि एक वार हो जाये, तो फल अत्यन्त श्रेष्ठ 
होगा। दो सौ वर्ष तक भारत पर राज्य करने के अनन्तर अंग्रेजी शासक विस्मित होंगे कि उनका 
शासन निष्फल कर दिया गया है। उस समय संसार कहेगा कि ऋषि दयानन्द सरस्वती के अद्वितीय 
धक्के ने भारत को पुनः खड़ा कर दिया | 

(प्रभ) आयेप्तमाजों के सदस्य ओर अधिकारीतग संस्कृत प ,इस का कहां विधान है। 

(उत्तर) पूवं go १८ पर पूर्ण संख्या ३५४ के ऋषिपत्र से एक वचन दिया गया है | उस 
में षि कहते हैं--पाठशाला में “हमारे रईस लोगों में से कोई पढ़ता है |?” इस का स्पष्ट तात्पर्ये यही 
है कि आर्यसमाज के सदस्य और अधिकारी वग संस्कृत अवश्य पढ़े। इस से भी अधिक भावपणा 
लेख उन के एक और पत्र में मिलता है-- 

“सन्धिविषय छप गया | अब आप लोग पढ्ने पढ़ाने का आरम्भ क्यों नहीं करते | और 
नामिक भी अब छपकर आता है ।? (पणसंख्या ३५१) | 

यह पत्र परोपकारिणी सभा के प्रथम मन्त्री ला० रांमशरंणदास जी रईस मेरठ को भेजा 
गया था | ऋषि दयानन्द सरस्वती की थह उत्कट इच्छा थी कि आर्यसमाज के लोग संस्कृत का 


पठन पाठन आरम्भ कर द्‌ । 
(प्रभ) यह बात इस काल में असम्भव दिखाई देती है। 


(उत्तर) त्याग और तपस्या के विना कोई जाति अपने अस्तित्व को स्थिर नहों रख सकती | 
यदि आयेजाति सजीव रहना चाहती है; यदि आयेसंस्कृति की संसार को अब भी आवश्यकता है, 
यदि. ईश्वरीय-ज्ञान वेइ का संसार में प्रचार अभीष्ट है, यदि ऋषि ऋण से उऋण होने का रढ संकल्प 

येमात्र के हृदय में निहित है तो इस कथित-असम्भव को भी सम्भव करना ही होगा । 

मनुष्य में आलस्य का भाव अधिक है, अतः Bt आलस्य होने के कारण वह 
anal है कि अमुक काये असम्भव है। पर यदि आलस्य का परित्याग करके उचित और निरन्तर 
परिश्रम किया जायगा तो निश्चय ही सिद्धि हस्तामलकवत्‌ होगी | 


१. अमी र गांधी जी ने एक विवाह अपने बनाए हुए “हिन्दुस्तानी? बचनों द्वारा करवाया है | 
(Reqs, लाहोर, अगस्त २१, सन्‌ १६४५) इस से ag कर वैदिक पद्धति की अवहेलना और नहीं हो सकती | 
आये मर्यादाओं के नाश का जो काम कभी मुगल राजा Akasa भी न कर सका, वही काम अब गांधी जी 
पूरा करना चाहते हैं | परन्तु ऐसा कदापि न हो सकेगा । वे कहते हे कि «इस समय एक ही वर्ण sage 
अथवा हरिजन रहे |? (टिव्यून, सितम्बर Yo, १६४५) | 


~ 
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: २. वेदमहत्त्व और वेदभाष्य १ 
ऋषि दयानन्द सरस्वती वेद को संसार का सब से बड़ा निधि समझते थे। उन के काल में 
वेद और वैदिक शिक्षा भारत से लुप्त सी हो रही थी । इस त्रुटि को दूर करने के लिए ऋषि ने अनेक 
संस्कृत पाठशालाएँ स्थापित कराई । इन में वेदाध्यापन झनिवाये था ( पूर्ण सं० ९), परन्तु उनका 
वेद-प्रचार का काम पाठशालाओं तक ही सीमित नहीं रहा । 
वेदभाष्य का सूत्रपांत--'पत्र पूणं संख्या १७ पूना से लिखा गया है। उस की तिथि सम्बत्‌ 


१९३२ श्रावण शुक्रा ८ मंगल लिखी है । इस पत्र में सब से प्रथम वेदभाष्य का उल्लेख है । तभी श्री 


महादेव गोविन्द रानडे आदि सज्जनों ने वेदभाष्य के निमित्त धन एकत्र करने का प्रयास किया | 

इस संग्रह के अनेक पत्रों से ज्ञात होगा कि श्री स्वामी जी का अधिकांश समय वेदभाष्य 
के कार्ये में ही व्यतीत होता था । यह काम उनके जीवन का मुख्य ध्येय बन गया था' । इस से 
अधिक प्रिय और पुनीत कमे उनकी दृष्टि में और कोई नहीं था । वे चाहते थे कि मनुष्यमात्र वेद के 
_ अध्ययन में प्रवृत्त हो जाएँ | वेदज्ञान के सम्बन्ध में फैलाई गई भ्रान्तियां संसार से दूर हों | विज्ञापन 
पूणं संख्या २५ इसी महान्‌ उद्देश्य से दिया गया था | रे 

. पहले ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका छपी । फिर ऋग्वेद्भाष्य छूपना आरम्भ हुआ । लाहीर से 

६ जून १८७७ पूर्ण संख्या ३६ के पत्र में श्री स्वामी जी do गोपालरावहरि देशमुख को लिखते हैं- 
“मैं आप के परामर्श के अनुकूल करने का इच्छुक हूँ और जैसा आप चाहते हैं, मैं getagd 
का भाष्य आरम्भ करूंगा ।” १४ मई १८७७ को श्री स्वामी जी ने पंजाब सरकार को वेंदभाष्य की 
सहायता के लिए एक पत्र लिखा था? । यह पत्र अस्वीकार होना ही था । आगस्त में श्री स्वामी जी 
ने सरकारी पत्र का खण्डन किया३ | 

(प्रभ) सरकार ने श्री स्वामी जी को सहायता क्यों नहीं दी । 


(उत्तर) १. सरकार यह नहीं चाहती थी कि श्री स्वामी जी के सागो से भारत का 
उत्थान हो। . 2 ae 
२. यदि श्री स्वामी जी की वेदभाष्य-सारणि सत्य मान ली जाती तो इङ्गलैण्ड के अन्द्र 


संस्क्रताध्यापन का जो प्रकार चलाया जा रहा था, वह असत्य सिद्ध होता । उस समय सरकार को 
निश्चय हो जाता कि पाश्चात्य भाषा-विज्ञान निमूल है। 

३. मैकाले प्रदर्शित सरकारी नीति के पोषकजन भारतीय युवकों के दास बनने का जो 
मार्ग निकाल रहे थे, वह निष्प्रयोजन दो जाता । | तब रामकृष्णगोपाल भण्डारकर, राजेन्द्रलाल मित्र 
आदि लोग पाश्चात्य लेखकों का उच्छिष्ट खाकर भारतीय परम्परा के खण्डन में प्रवृत्त न होते ओर 
वेद को पौरुषेय ओर कुळ ही AEA वर्ष पहले का बना हुआ न बताते | 


उस काल की सरकार ने समक लिया था कि दयानन्द सरस्वती का माग भारतीय हृदय में 


आर्यगौरव का, आये-मान का भाव उत्पन्न कर देगा, अतः सरकार ने ऋषि दयानन्द सरस्वती को 
कोई सहायता न दी | परन्तु इतना धन्यवाद का स्थान है कि सरकार ने उस समय ऋषि के माग में 
इस से अधिक कोई रोड़ा नहीं अटकाया | 


१. पत्र पूर्णं संख्या ३४८, ४२१, ४५४, ५४४ Il २. (पत्र-सूवना) पूर्णं संख्या ६०८। ३. पूणं संख्या ४१। 
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फरुखावाद से सहायता--वेदभाष्य के काम के लिए सरकार से सद्गायता प्राप्त न होने पर 
ऋषि निराश नहीं हुए | उन का काम शनैः २ वृद्धि को प्राप्त हो रहा था । तीसरी ओर चौथी अक्तूवर 
१८७९ को फरुखाबाद समाज ने एक TEM रुपया वेदभाष्य और यन्त्रालयादि की सहायता में 


दिया" | पुनः फरुखाबादस्थ सज्जनों ने एक भारी सहायता वेदभाष्य के लिये दी२ | फरुखाबादस्थ 


आयेजनों की इस दूरदर्शिता के लिये बिद्वन्मण्डल उन का चिरऋणी wat | 

लगभग २५ सितम्बर १८८० को श्री स्वामी जी लिखते हैं-- 

“मैं जानता हूँ बहुत घूमने में हजे होगा३ 1” 

ऋषि अनुभव कर रहे थे कि अधिक घूमने से उनके वेदभाष्यादि के काम में बाधा पड़ती 
है। तदनुसार ऋषि ने शीघ्र ही अपना प्रचार-क्रम बदला | वे एक २ स्थान में अधिक दिन वास करने 
लगे । यदि उनका देहान्त इतना शीघ्र न होता तो संवत्‌ १९४३ तक चारों वेदों का भाष्य पूरा हो 
जाता | ऋषि भाद्र वदी ५ सं० १९४० को मुंशी समर्थदान को लिखते हैं 


“परमेश्वर की कृपा से १ वर्ष में सब ऋग्वेदभाष्य पूरा हो जायगा आर एक वा डेढ़ वषं ` 


साम और अथव में लगेगा | (पत्र पूर्णसंख्या ५७०) 
परन्तु ऋषि के अकस्मात्‌ दिवंगत हों जाने से यह महान्‌ काम अधूरा ही रह गया | 
(प्रभ) आर्यसमाज का इस विषय में अब क्या कतेव्य हें। a 
(उत्तर) आयंसमाज में तो अब घर घर में वेदभाष्यकार हो रहे हैं । Yo क्षेमकरणदास, 
Go तुलसीराम, पं० आर्यग्नुनि, पं० शिवशंकर काव्यतीर्थ, To राजाराम, Yo हरिशंकर, पं० जयदेव, 
do हिजेन्द्रनाथ शास्त्री और do बुद्धदेव जी ने वेदों अथवा वेद के अंशों पर अपने २ भाष्य रचे हैं । 
मास्टर दुर्गाप्रसाद जी ने अंग्रेजी में ऋगेद के एक बड़े भाग का अनुवाद निकाला था। इन सब के 
भाष्यो में अनेक उपादेय बातें मिलती हैं । इन के परिश्रमसे भावी काये में बहुत लाभ होगा । परन्तु 
पूर्ण सुविधाएँ न होने से इन सब ही के काम में चुटियां भी भारी रही हैं । इन महानुभावों का पला 
काम यह था कि वेरों तथा ऋषि दयानन्द सरस्वती की भाष्यशेली पर जो आक्षेप पाश्चात्य पद्धति के 
लेखकों ने किए हैं, उनका परिहार करते | ऐसा करते हुये इन की विद्या परिमार्जित हो जाती । तब 
इन का परिश्रम भी अधिक मूल्यवान होता | इन महाशयो ने वैदिक वाङमय का पूरा अवगाहन भी 
नहीं किया | आयेप्तमाज ने इन्हे पूरी आर्थिक सहायता नहीं दी । 
अब आर्यसमाज का यही मुख्य कर्तव्य है कि लाखों रुपये एकत्र करके अपने अनुसन्धालयाँ 
द्वारा वेदों पर किये गए नूतन आक्षेपों के उत्तर दिलवाये | उस के पश्चात्‌ ऋषि के भाष्य की पूति हो 
सकेगी | दुःख से कहना पड़ता है कि पूरण विद्वान वेदभाष्य कर सकने चाले परिडतों की प्राप्ति के 
लिये भी आज विज्ञापन दिये जाते हे । पुष्प अपनी सुगन्धि से स्वयं पहचाना जाता है । पुष्प के पास 
लोग चलकर जाते हैं | इस प्रकार वेदभाष्य कर सकने वाले के पास लोगों को स्वयं जाना पडेगा | 
परन्तु अभी भारतीयों की मनोवृत्ति ऐसी नहीं बनी है। यही कारण है कि इस काम में यथाथ 
_सफलता नहीं हो रही। 
१. मारतसुदशाप्रवतैक, AIER सन्‌ १८७६, To © | तथा पत्र पूरणंसंख्या १६१ तथा ३३४। 
२. देखो पत्र पूणंसंख्या २५१। - ३. पन्न पूर्ण संख्या २८० | 
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वेद-पचार-वेद का प्रचार तो पहले की अपेज्ञा अब कुछ अधिक हो रहा है, परन्तु ध्येय 


बहुत दूर है । हम उस से लाखों कोस परे हैं | मूल वेद ओर asa वेदभाष्य की लाखों प्रतियां: 


प्रतिवर्ष भारत में बिकनी चाहिये । अभी तक तो एक वर्ष में मूल वेद की तीन चार aga प्रतियां भी 
भारत में नहीं बिकती हैं । लोग अन्य सब पदार्थों पर धन. व्यय कर सकते हैं, पर वेद पर घन व्यय 
नहीं करते । ऋषि दयानन्द सरस्वती प्रणीत सत्याथप्रकाश की लाखों प्रतियां अब as विक 
चुक हैं, परन्तु ऋग्वेदादिभाष्यमूमिका की, जो ऋषि की एक अपूव रचना है, बीस सहस्र से 
अधिक प्रतियां आज तक नहीं Prat | आयेमाज के लिए यह भी गम्भीर विचार का एक्र बिषय है। 
(प्रभ) गांधी जी लिखते हैं--“मैं केवल वेद को ही अपोरुपेय नहीं मानता हूँ। मैं तो 
बाइबल, कुरान और जिन्दावस्ता को भी वेदों की तरह ईश्वरप्रेरणा का फल मानता हूँ ।” 
( नवजीवन, ७ अक्तूबर सन्‌ १९२९ सत्यनिणंय, प्र० ५१ पर उद्धुत |) 


(उत्तर) श्री गांधी जी तो अपने अन्दर भी हजरत मूहम्मद ओर हजरत इसा ऐसी 
ईश्वर-प्रेरणा मानते हैं । वे भले ही ऐसा मानें ओर बाइबल आर कुरान को ईश्वर-प्रेरणा का फल 
अथवा अपने को इश्वर-दूत समम, परन्तु वैदिक विद्वान ऐसा नहीं मान सकते । गान्धी जी की 
अनुभव की हुई ईश्वर प्रेरणाएँ प्रायः परस्पर विरुद्ध और प्रत्यक्षादि प्रमाणों से सवंथा विपरीत पड़ती 
हैं। पीछे से वे कह देते हैं कि उन से हिमालय-सद्दश महती भूल हुई है । यह अच्छी इंश्वर-प्रेरणा है 
कि उस में स्पष्ट ही विरोध और भूल हो । यह भी स्पष्ट है कि बाइबल, कुरान और गांधी जी के 


विचारों में शतशः परस्पर विरुद्ध है बातें हैं । अतः वे सब ईश्वर प्रेरणा नहीं हो सकती हैं । इतनी बात . 


.से ही.पाठक समझ सकते हैं कि श्री गांधी जी को इस विषय का कुछ भी ज्ञान नहीं है । यदि उन्हे 
ज्ञान होता तो वे ऐसी असम्बद्ध बातें न करते | देखो वेद संसार की किसी भी ओर कभी मी बोली 
,जाने वाली भाषा में नहीं हैं । उनकी वेद से क्या तुलना हो सकती है। इस लिये संसार में जो वेद का 
, स्थान है वह अन्य किसी ज्ञान का नहीं है। गांधीजी का वेद सम्बन्धी यह विचार बाललीलामात्र ही है | 

(प्रभ) क्या गांधी जी अपने को पैगम्बर अथवा इंश्वर-दूत समते हैं। 

(उत्तर) स्पष्ट तो वे ऐसा नहीं कहते, पर जब वे बहुधा ऐसा लिखते हैं. कि उनको ईश्वर- 
प्रेरणा होती है, तो अन्दर से वे अपने को पैगस्वर ही सममते हैं । वे अपने को वेदों से बहुत ऊँचा 
सममते हैं और इसी लिए वैदिक आज्ञाओं का तिरस्कार करते हैं। ; 

(प्रभ) पाश्चात्य an-me तो सिद्ध करते हैं कि चेद भीं एक बोली गई सषा में है ।. 

; (उत्तर) वे भी कोरी निराधार कल्पना ही करते हैं । उन्हें आये इतिहास का ज्ञान नहीं है। 
यदि उन्हें सहस्नों वषं के आये इतिहास का ज्ञान होता, तो वे ऐसी असत्य कल्पनाएँ .न करते । 

यह विषय अत्यन्त जटिल और विस्तृत है, अत: इसका यहां वर्णन नहीं हो सकता ! परन्तु 
इस विषय का विस्तृत उल्लेख हमने अपने अपने भारतव के इतिहास में कर दिया है | 

३, आपषं-ग्रव्य ओर आर्य-संस्कृति 
S आधष-प्रन्थों के सम्बन्ध में तो आयेसमाज बहुत उदासीन है । आर्यसमाज ने अनेक गुरुकुल 
चलाए, पर आषं-मन्थों दवारा साङ्गोपाङ्ग वेद-शिक्षा का प्रबन्ध कभी भी नहीं किया । यह सत्य है कि 
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आष-मन्थों के श्रेष्ठ अध्यापकों का इस समय अभाव सा है, परन्तु श्रेष्ठ अध्यापक विपुल घन-व्यय से 


ही बनेंगे। उन्हे, थदि वे गृहस्य हैं, और सारा जीवन वेद के अध्ययन में अर्पण कर रहे हैं तो वेतन 
३०० या ४०० रुपये मासिक से न्यून नहीं देना होगा । फिर उन्हें स्वतन्त्र स्वाध्याय के लिये समय भी 
बहुत मिलना चाहिये । वे तो सारे दिन में दो घण्टे ही अध्यापन कार्य करेंगे । | 

(प्रभ) इतना घन कहाँ से आएगा | 

(उत्तर) हम पहले ही लिख चुके हैं कि आयेसमाज को प्रधानता से अंग्रेजी शिक्षा देने 
वाली सब संस्थाए बन्द करनी पड़ेंगी। उनका सारा रुपया अथवा जिस शक्ति से उनके लिये रुपया 
आता था, वहू रुपया और ag शक्ति संस्कृत विद्यालयों के संञ्चालन में लगानी होगी। ऐसे विद्यालय 
एक-एक प्रान्त में एक दो से अधिक नहीं होने चाहिये । फिर सब काम चल सकेगा | वेद और 
आष-प्रन्थों का भूरि प्रचार होगा | 


(प्रभ) प्रत्येक नगर या ग्राम के आये-समाज की यह इच्छा होती है कि उनके अधिकार . 


में भी कोई संस्था रहै। 

(उत्तर) यदद इच्छा स्त्राथवश हुई है। अनेक लोग उन संस्थाओं के सञ्चालक बन कर 
अपना स्वाथ पूरा करते हैं। उनको ऋषि दयानन्द सरस्वती के ध्येय का कोई ध्यान नहीं । और कई 
भोले लोग तो देखा देखी ऐसा कर रहे हैं । उन का दोष अधिक नहीं । आर्य-समाज को अपनी पणे 


रुचि वेदादि शास्त्रों की ओर ही करनी पड़ेगी। ऋषि दयानन्द सरस्वती ने अपने स्वीकारपत्र में यह . 
स्पष्ट लिखा है कि परोपकारिणी सभा को आष-अन्थों का प्रकाशन करना चाहिये' । इस विषय में. 


इस सभा ने अभी “नुक कोई स्तुत्य काय नहीं किया ऋषि दयानन्द सरस्वती सदा आपं ग्रन्थों को 
पढ़ते रहते थे । उन्हें उनकी आवश्यकता प्रतीत होती थी । पर परोपकारिणी सभा के अधिकांश 
सद्स्य इस विषय में कोरे हैं, उन्हें अव कौन समाए | 

(प्रश्न) संस्कृति किसे कहते हैं। 


(इत्तर) किसी जाती के सर्वोच्च और दिव्य-पुरुषों के सर्वपुनीत और श्रेष्ठतम विचार पा. 


उन का ज्ञान-समूह जब मनुष्यों में व्यवहार में आता है तो उसे संस्कृति कहते हैं । संसार और आये- 
जाति का श्रेष्ठतम ज्ञान वेद है। वह ज्ञान मनुष्य के मस्तिष्क की उपज नहीं । वह सर्वज्ञ सर्वात्मा 
Sar का ज्ञान है और शब्द, अथ सम्बन्ध रूप से अनादि है। उसका ज्ञान प्रत्येक मनुष्य को होना 
'वाहिये | इस-समय उस ज्ञान की प्रतिनिधि आयजाति है । 
वेद ज्ञान से उतर कर आरष-ज्ञान का स्थान है। ऋषि अथात 'क्रान्तदर्शीः त्रिकालज्ञ लोग 
ईश्वर तो नहीं, पर मनुष्यों से सवंथा ऊपर होते हैं। वात्स्यायन सुनि न्यायमाष्य में लिखते हैं-- 
ऋष्यायम्लेच्छानां : 


अर्थात्‌ ऋषि, आये और स्लेच्छो का । इससे ज्ञात होता हे कि इस भूतल पर ऋषि एक | 


प्रथक्‌ ही श्रेणी हैं। वे आर्यं और स्लेच्छौं से बहुत उच्च. हैं | ऐसे ऋषि ब्रह्मा, सनक, सनन्दन 
सतत्कुमार, स्वायम्भुत्र मनु, कपिल और हिरर्यगभ आदि इस सतयुग के आरम्भ से होते आये है । 


१. तथा देखो, पत्र पूण संख्या ५६३, उपदेश ५ | 
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उन्होंने भी वेद से ही सारे ज्ञान लिये। उनकी योगज शक्ति उनकी सहायक थी । उन ऋषियों ने वेद क्र 
आश्रय पर जो ज्ञान ओर व्यवहार मनुष्यमात्र को सिखाया, वही वस्तुनः संसार की वास्तविक 
संस्कृतिं है। उसी संस्कृति का पुनरुद्धार करने वाले भगवान्‌ दयानन्द सरस्वती थे । 

(aa) औ जवाहरलाल जी कहते हैं--अब पुरानी बातों को, पुरानी संस्कृति को छोड़ो । 
अब एक नई संस्कृति उत्पन्न की जाएगी | 

(उत्तर) वे अपने अल्पज्ञान के कारण ही ऐसा कहते हैं । उन्होंने केवल पाश्चात्य-विचार 
का ही थोड़ा सा अध्ययन किया हे । प्राचीन भारतीय इतिद्दास.जो यहां की संस्कृति का परिचायक 
है, उन्होंने नहीं पढ़ा वे तो आयो को भारत का आदि वासी ही नहीं सममाते | उन्हें वेद के महत्व 
का अगुमात्र भी ज्ञान नहीं है । अतः उनका ऐसा कथन विद्वानों के सम्मुख उपहासास्पद है । जवाहर- 
लाल जी ने आज तक एक भी स्वोपज्ञ विचार प्रकट नहीं किया । उन्हो ने तो सोबियट रूस आदि का 
ही अनुकरण करके कुछ बातें कही हैं | मौलिक विचार रखने के अभाव में वे नवीन संस्कृति उत्पन्न 
करने का स्वप्न लेते हैं । cm i 

र वस्तुतः . संस्कृति वैदिक ही है ओर. शेष नाममात्र की संस्क्कतियाँ अथवा उस का 

झपञ्जरा हैं । 
' ` जवाहरलाल जी ने तो अपनी कन्या को भी इङ्गलँड में रखकर केवल अङ्गरेजी का ही 


अधिक अभ्यास कराया है । न वे आप संस्कृत पढ़े और न उन्होंने अपनी एकमात्र कन्या को संस्कृत ' 


पढाई ! वे संस्कृत के प्रति अपने कर्तव्य को अथवा संस्कृत के आनन्द कों क्या जान सकते हैं । मनु 
R ES- यथा यथा हि पुरुषः शास्त्रं समधिगच्छति | 
तथा तथा विजानाति विज्ञानं चास्य रोचते॥ 
यह पुरानी भारतीय संस्कृति ही है जो संसार को फिर शान्ति दे सकती है, जो मानव के 
शरीर और सन को नीरोग कर सकती है, तथा जो वास्तविक दासता से मनुष्य को निकाल सकती 


है । जिन लोगों का मन कलुषित पाश्चात्य विचारों की दासता में जकड़ा हुआ है, वे प्राचीन भारतीय _ 


संस्कृति को क्या सम मेंगे | 

(प्रश्न) आये संस्कृति यदि संसार-उपक्रारिणी होती, तो उसका हास क्यों होता | प्रतीत होता 

- है कि इस संस्कृति की कोई उपादेयता नहीं थी, अत; यह क्षीण हो गई । अब यह जाग्रत नहीं होगी | 
(उत्तर) यह बात हास्यास्पद है॥ क्या तुम कमी रोगी नहीं हुए। क्या स्वास्थ्य अनुपकारी 

होता है कि रोग आ जाता है । नहीं । हम किसी ज्ञात अथवा अज्ञात भूल से स्वास्थ्य खो बैठते हैं । 
परन्तु रोगी होते पर हम चिकित्सा अवश्य करते हैं । क्या तुम रोगी होने पर अपनी चिकित्सा नहीं 
करते | इसी प्रकार सत्य सममो कि अनेक कारणों से थार्यसंस्कृति रोगप्रस्त हो गई थी । इसका रोग 
साध्य है, असाध्य नहीं | अतः संस्कृति के सममने वालों का यह प्रधान कत्तव्य है कि वे इस संस्कृति को 
रोगमुक्त करें। ऋषि दयानन्द सरस्वती का जन्म हो इस बात के लिए हुआ था | यदि इस अज्ञानान्ध- 
कोर के युग में ऋषि ऐसा एक सतयुगीन पुरुष जन्म धारण कर सकता है, तो निश्चय है कि उसके 


ओ। जलाए हुए मागं को समक कर और सहं व्यक्ति भी उसी काम में लगे । ऋषि कृपा से सैकड़ों 
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लोगइस काम में लग रहे हैं | अतः यह संस्कृति निश्चित ही फिर फेलेगी | इसी वात का परिणाम 
है कि गांधी जी और जवाहरलाल जी की निमूल बातों का खण्डन करने के लिए हम कृत-संकल्प 


हुए दै पा 
(प्रश्न) आये संस्कृति में आषंग्रन्थों का इतना आदर क्यों gi 


(उत्तर) ऋषियों का ज्ञान बाह्य इन्द्रियों की सीमाओं से परे हो जाता है। वे क्रान्तदर्शी और | 
प्रायः त्रिकालज्ञ हो जाते हैं । उनका सारा उपदेश मानव के हितार्थ होता है | वह वेद का व्याख्यानमात्र 
ही होता है। उस में भ्रान्ति नहीं होती । वह इस लोक और परलोक से सम्बन्ध रखता है | वतमान 
मनुष्य का विचार अनुभव और प्रयोग का फल है । इसी लिए उसमें पदे पदे रन्ति है । परन्तु ऋषि 
इससे ऊपर हैं | जो कोई आये संस्कृति को पहचांनेगा, उसे ऋषि दयानन्द सरस्वती के कथन की 
सत्यता ज्ञात हो जाएगी | ऋषियों के पश्चात्‌ सुनियो के ग्रन्थ हैं | मुनियों के अन्थ उपादेय तो होते हँ 
परन्तु उनमें यत्रतत्र भूल रह सकती है। वे क्रान्तदर्शी नहीं होते | इसके पश्चात्‌ मनुष्य-रचित अन्थों | 
का स्थान है । वर्तमान सारा संसार केवल इन्हीं के आश्रय पर चलता है, अतः दुःख पा रहा है। 

(प्रश्न) वेद और आरष-प्रन्थों का मान गत २० वर्ष में भारत में बहुत ही न्यून हो गया है । 
इस का क्या कारण है। | ook 

(उत्तर) इस का एकःकारण अंग्रेजी शिक्षा दै । आज भाषा साहित्य पर भी अंग्रेजी की 
गहरी छाप पड़ चुकी है । अंग्रेजी अथवा भाषा का कोई ग्रन्थ उठाओ, उस में आप को कहीं न कहीं 
यह भाव अवश्य मिलेगा कि मनुष्य उन्नति कर रा है । वह पहले युगो में थोड़ा उन्नत था और अब 
दिन दिन अधिक उन्नति कर रहा है । प्रारम्भ से इस विचार में पले हुए लोग सत्य से बहुत दूर दो 
गये हैं । इसी लिए उन के हृदय में पुरातन ज्ञान का आदर न्यून. हो रहा है | l 

इस का एक दूसरा कारण है गान्धी-वाद.। आयेजाति सदा से शब्दप्रमाण को मानने वाली 
रही है। गांधी जी ने अंग्रेजी शिक्षा से प्रभावित होने के कारण शब्द-प्रमाण की अवहेलना की है। 
गान्धी जी विकास-सिद्धान्त को मानने वाले हैं । वे लिखते हैं-- 

सम्पूर्ण अन्य बातों की तरह मजहबी विचार भी उसी बिकांस- सिद्धान्त के अधीन 


हैं, जो कि इस सृष्टि की इर एक वस्तु पर लागू El (ङ्ग इण्डिया, ४ सितम्बर सन १९२४ |) 

इस असत्य को मानने कें कारण ही गान्धी जी ने अनेक भूलें की हैं । सामूहिक 
रूप से तो संसार वस्तुतः हास की ओर ही जा रहा है । गत दोसौ aq में 
जी कतिपय यन्त्र बने हैं, ये पुरातन-ज्ञान का एक अंशमात्र भी नहीं है ।इन्हें देख सुन कर केवल 
पाश्चात्य शिक्षा में पला व्यक्ति आश्चयै-चकित हो जाता है । वह विकास-सिद्धान्त को मानने लगता 


: हैं। उसे संसार के सहस्रं वर्षे पुराने ज्ञान का पता ही नहाँ है । वह युग युग के हास से aan 


अपरिचित है । यही हेतु है कि प्राचीन ज्ञान को न जानने के कारण गान्धी जी ने उसकी प्रामाणिकता 
नष्ट करने का पूरा प्रयत्न किया है। जब आये लोग आये इतिहास को भले प्रकार पढ्गे, तो उन्हे गांधी _ 
जी का मत सर्वथा निःसार प्रतीत होपा । वे समझेंगे कि गान्धी जी ने यह भारी अनिष्ट किया था। 
साधारण व्यवहार तो मनुष्य बुद्धि से चल सकता दै, पर उच्च सत्य के जानने सं मनुष्यबुद्धि प्रमाण 
नहीं है। ae तो वेद ओर TATA द्वारा जाना जा सकता है। ` 
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शब्द-प्रमाण को मानने का भाव आर्यसमाज में भी कुळ अल्प हुआ है। उसका कारण 
है श्री विश्वबन्धु जी ऐसे व्यक्तियों का आर्यसमाज को संस्थाओं में घुसे रहना | अपनी बुद्धि को ही 


` - Chee र 
प्रमाण मानने वाले बाबू लोग आर्यसमाज की निवेलता का कारण बने हुए हैं। ऋषि दयानन्द सरस्व॑ती 
के आदश को समभने वाले व्यक्तियों को इन से सावधान रहना चाहिए। कि 


४. अंग्रेजी शिक्षा की शांलाएं खोलने को विरोधी ऋषि दयानन्द सरस्वती 


_ पूर्वमुद्रित बंचनों में पूणसंख्या ३५६ तथा ४९९ के कतिपय वाक्य ध्यान देने योग्य है । इन 
के साथ निम्नलिखित वचनों पर भी ध्यान देना चाहिए-- ; R 
[३५६] अंग्रेजी का प्रचार तो जगह २ सम्राट्‌ की ओर से जिन को यह मातृभाषा है भले 
मकार हो रहा है । अब इस की वृद्धि में हम तुम को इतनी आवश्यकता नहीं दीखती । ओर न सम्राट 
के समान कुछ कर सकते हैं। | 3 
[३५९] जैसे मिशन स्कूलों में लड़के अपने अन्य स्वार्थ सिद्धि के लिए बाईच सुन लेते . हैं 
और कुछ ध्यान नहीं देते, वैसे जो संस्कृत सुन लिया तो क्या लाभ होगा। 
अंग्रेजी शिक्षा की शालाओं का इस से अधिक बलवत्तर विरोध ओर क्या होगा। आर्य- 
सामाजिक लोगों को इस पर ध्यान देना चाहिए । 
(प्रभ) जिस प्रकार की.शिक्षा के ऋषि दयानन्द सरस्त्रती इतने विरोधी थे, वृङ्ठी शिक्षा आये- 
समाज ने क्यों अपनाई। : १ 
(उत्तर) यह दुर्भाग्य का विषय है कि ऋषि के निधन के पश्चात्‌ उनकी पवित्र स्मृति a 
आर्यसमाज लाहोर, पञ्जाब ने वही काम किया, कि जिसका विरोध ऋषि तीव्र शब्दों में 
करते रहे | उसी कुकल्पना का फल आज प्रत्यक्ष दिखाई देता है । ऋषि दयानन्द 
ँ सरस्वती की स्मृति में स्थापित की गई संस्था में ही वेद और d-a के अनेक विरोधी काम 
` करते हैं। जब कोई सच्चा आयेपुरुष इस पर आपत्ति उठाता है, तो अनेक कथित-आर्यसमाजी 
जो age ala हैं और जो प्रबन्धक बने बैठे हैं, उसका मुख बन्द॒ करने का यल करते हैं। 
(प्रभ) क्या भारत को भावी शिक्षा संस्कृत माध्यम द्वारा होगी। 
* हां, होगी पर इस के लिए यों का सारी रांजनीतिक शक्ति अपने हाथों में लेनी a 
होगी seq “इण्डियन नैशनल कांग्रेस” को या तो समाप्त करना पड़ेगा या इसं की मनोवृत्ति | 
भारतीय बनानी होगी | . 
Gajan कांग्रेस की मनोवृत्ति भारतीय नहीं है ? 

. (उत्तर) नहीं है, सवथा नहीं है । कांग्रेस वालों ने ही “नेशनल” शिक्षा के नाम से अंग्रेज़ी . 
शिक्षा.को शालाएं खोली. थीं। श्री गान्धी जो विद्यामन्दिर योजना की आड़ में साक्षात्‌ अर्बी 
फारसी का अचार कर रहे हैं। सन्‌ १९४२ में Go जवाहर लाल ने एक विदेशी पत्रकार से कहा था 
कि सारत में अंग्रेज़ी तो बनी हो रहेगी! ये बातें प्रमाणित करती हैं कि जब कांग्रेस के नेताओं को 
नीति अभारतीय है तो कांग्रेस की नीति भी वैसी हो होगी । | | Te 
ee ` Ga) अव तो भारत में ये स्कूल ही चलँगे छात्र और छांत्राओं में जो विला ! ६1 
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भाव इस वतमान रिक्षा ने, कालैमाक्से के सिद्धान्तो ने और पश्चिम तथा विशेष-कर रूस के संसर्ग 


ने उत्पन्न कर दिया है वह ही प्रवल रहेगा । 


È (उत्तर) यह सत्य है कि इस शिक्षा ने युवक और युवतियों को विलासिता के कराल गाल 
सं अत्यधिक घकेला है। हम देखते हैं कि इसी बात के परिणाम स्वरूप अनेक बी० ए० एम० ए० 
युवतियां प्रतिवषे आत्मघात कर रहो हैं। परन्तु यह तो सब कोई जानता है कि यह मांग सृत्यु का 
साग है। आयंसमाज को तो इस मार्ग से बहुत परे रहना चाहिए । कन्याथो के स्कूल और कालेज 
खोल कर, जहां आधे से अधिक अध्यापकषगे कालमाक्सवादी कम्यूनिस्टों का है आयंसमाज ने 
एक अकथनीय अघ किया है वह efiam से पतित हुआ है। अ 
(अभ) ऋषि द्यानन्द सरस्वती वतमान स्कूलों के सम्बन्ध में क्या आदेश करते। 
(उत्तर) ऋषि के भाव उन के एक पत्र से जाने जा सते हैं। वे पत्र पर्णसंख्या ४६१ में 
लिखते 9 a 
` “पाठशाला में संस्कृत पढ़ के कितने विद्यार्थी समर्थ हुए | अथवा . अंग्रेजी फारसी में ही 
व्यर्थ धन जाता है। सो चित्रा! “जो व्यर्थ ही हो तो क्‍यों पाठशाला रखी जाय V ९० ३७६ 
इस पत्र से. स्पष्ट ज्ञात दोता है क्रि ऋषि प्रचानतया अंग्रेजी शिक्षा देने वाली देने वाली 
शाचाएँ खोलने के घोर विराधो थे। ऋषि वर्तमान समेस्त स्कूलों. और कालेजो को बन्द करा देते । 
श्रेष्ठ फन- के अभाव में जब ऋषि ने अपनी खोली या खुलवाई अनेक शालाएं बन्द कर दीं, तो बे 
इन स्कूलों के वन्द कराने में लेश भर भी संकोच न करते | आयसमाज उन के मार्ग से सर्वया 
बिपरीत जा रहा है। . 
.. (भ) स्कूल ओर कालेज संचालक आयंसमाजी तो बड़े २ लम्बे व्याख्यान देते हें कि स्कूलों 
द्वारा आयसमाजों का बड़ा प्र चार हुआ है। क्या यह सत्य नहीं ! ee 
(उत्तर) इन स्कूलों और कालजो में से घुणाक्षरन्याय से कभी २ कोई अच्छा संस्कृत विद्वान 
तथा आयंसंरक्कति का अनन्य सेवक उत्पन्न हुआ है। अधिकांश लोग तो पाश्चात्य विचारों के दास 
ही उत्पन्न हुए हैं । अतः इन स्कूलों की प्रशंसा में व्याख्यान देना अपनी दास-मनोबृक्ति का प्रकाश 
करना है। ै E हक 
प्यारे भारतीयों) ऋषियों की सन्तानों, राम और कृष्ण के नाम, लेवाओ, मत इधर उधर 
भटको | मार्ग तो एक ऋषि दयानन्द सरस्वती का ही बताया हुआ है। यह मार्ग यद्यपि कठिन, अंग्रेजी 
शासन के बन्दी-गृ्दो में जाने की अपेक्षा शतगुण अधिक कठिन है, पर दै.यही एक मागे | इसके लिए 
कटिबद्ध होना पड़ेगा | l eee 
५ ऋषि दयानन्द सरस्वती और देशी रियासते 
ऋषि दयानन्द सरस्त्रती जान चुके थे कि अंग्रेजी रित्ता के कुप्रभावों के कारण देशी राज्यों 
में से आय॑ आदर ga हो चरे हैं। वे रियासतों.के प्रबन्धको की त्रुटियाँ बहुत भले प्रकार जानते 
थे, पर वे चाहते थे कि- | ee 3 
(क) आयं राजा संस्कृत पढ़कर प्राचीन आदशे को पुनर्जीवित कर | 
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(ख) आय राजाओं के समस्त राज्य-संचालक संस्कृत पठित और इसी आदर्श के 
मानने चाले हों । 
(ग) राज वर्ग के बालक आरम्भ से आये शिक्षा प्राप्त करें और अंग्रेजी आदर्श न सीखें। 


(घ) Raadi में मनु का धमंशाख प्रचलित हो और नया कनून न चले । 
(ङ) रियासतें आय संस्कृति की रक्षक बनें । 
(च) रियासत नष्ट न न हो जायें । उनका अस्तित्व बना रहे । उन में प्रजातन्त्र का वर्तमान 
निकृष्ट रूप प्रचलित न हो, प्रत्युत मनु-प्रदर्शित राज-नियम ही चलें। 
(छ) राजवर व्यसनी न हों और पितृत्रत्‌ प्रजा पालन करें । 
(ज) रियासतों में गोरक्षा का पूरा ध्यान रखा जाये । रियासतों का सब कार्य संस्कृत और 
आयेभाषा में हो | 
(क) क्षत्रिवग में प्राचीन क्षात्र आदश स्थिर रहें और यज्ञ याग aga हों | 
इत्यादि अनेक बातें हैं जो इन पत्रों से जानी जा सकती हैं । आर्यसमाज ने इस ओर 
agma भी ध्यान नहीं दिया। 
६, ऋषि दयानन्द सरस्वती और राज्य व्यवस्था 
भारत को गहरी निद्रा के पश्चात्‌ ऋषि दयानन्द सरस्वती पहले पुरुष थे जिन्हें भारत में 
देशोन्नति और खराज्य का यथार्थ ध्यान आया | उन के प्रत्येक तीसरे चौथे पत्र. में; देशोन्नति का शब्द 
दिखाई देता है | खराज्य का शब्द भी पहले पहल उन्होंने ही प्रयुक्त किया । उन्होंने स्वराज्य़ का 
उपाय भी आरम्भ किया | उनका स्वराज्य संसार पर सांस्कृतिक विजय हारा आता । वे इस विजय में - 
अटल विश्वास रखते थे । वे इस महान्‌ कार्य के योग्य थे | भारत का स्वराज्य लाकर ऋषि संसार की 
राज्य व्यवस्था को ठीक करते । उन के देहान्त को आज ६२ वर्ष हो गये । आर्यसंरक्रति को सजीव 
रूप में जानने वाला अभी दूसरा व्यक्ति भारत में नहीं जन्मा | आर्यसमाज ऋषि के इस काम .को 
नहीं चला सका | आयेसमाज संसार का सांस्कृतिक विजय तो क्या करता, उस के अपने अन्दर ऐसे 
. बहुसंख्यक लोग हो गये हैं जिन पर अंग्रेज़ी शिक्षा के कारण वतमान संस्क्रतियों का गहरा प्रभाव 
पड़ चुका है। आयेसमाज के लिये यह विषय विचारणीय है। 
इसी प्रकार पत्रों में ऋषि ने और अनेक उज्ज्वल विचार लिखे हैं । पाठक उन से स्वयं 
लाभ उठायें | समयाभाव से हम उन पर प्रकाश नहों डाल सके । 
पत्रों के प्रकाशन में श्री मामराज जी का प्रा सहयोग रहा है । मेरे पुत्र श्री सत्यश्रवा 
एम० Qo ने कई वर्ष तक इस काम में सहायता दी है । श्री गुरुदेव जी विद्यालङ्कार ने प्रेस कापी. के 
कई स्थान लिखे हैं | श्री पज्य हरविलास जी सारडा मन्त्री परोपकारिणी सभां ने तो बहुत ही 
सहायता की है और परामशां HATE | श्री प ब्रह्मदत्त जी जिज्ञासु और श्री पण्डित युधिष्ठिरजी मी० 
' ने भी असाधारण सहायता की है । परिशिष्ट' के पत्रों के लिये मेरठ निवासी ला० रामशरण दास के _ 
पौत्रों ने विशेष सहायता की है। उन में से ला० परमात्माशरण जी ने बहुत समय लगा कर पुराने 


१. प्रथम संस्करण में कुछ पत्र परिशिष्ट में छुपे दे, उन की ओर यह संकेत है । वे पत्र इस | 
संस्करण में यथा स्थान जोड़ दिये गये हैं। go मी० : 
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कागज ढूंढे हैं। अनेक महानुभावों ने गत तीस वर्ष में समय समय पर इस कार्य में सहायता दी दै | 

उन में से अनेक के नाम पहले लिखे जा चुके हैं । इन सब मित्रों और महानुभावों का में हार्दिक 
कृतज्ञ हूँ। में उन्हें शतश: घन्यवाद देता हूँ उन की सहायता के चिना यह महान्‌ कार्य इस रूप में 
कभी प्रकाशित न होता । 

श्री प्रो० घौरेन्द्रवमाँ एम० ए० प्रयाग, Ato Sito महेशप्रसाद जी साधु बनारस, श्री Yo 
वाचस्पति gao qo लाहौर तथा कविराज सूरमचन्द बी० To लाहौर का धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने 
` पत्रों को अ्रतिलिपियों के प्रदान में अथवा संशोधन में भारी सहायता की है। तथा बाबू ओमप्रकाश 
बी० ए० खातोली निवासी और ला० उग्रसेन जी ने भी श्री सामराज को बहुत सुविधाएँ दी दै । उन 
का भी बहुत २ धन्यवाद È | 
S इन सब के साथ श्री रामलाल कपूर ट्रस्ट के प्रवन्धक श्री बाबू रूपलाल जी श्री ला० 
ज्ञानचन्द्‌ जी और श्री ला० हंसराज जो ने तो सहायता. और उदारता. में कोई न्यूनता नहीं रहने 
दी | ला० हंसराज जी ने Re की. ste से मुद्रण में असाधारण सावधानता दिखाई है। इन महाबु 
भावों का मैं जितना धन्यवाद करूं थोड़ा है । यु& के गत महाघ दिनों में स्रों रुपये का व्यय करके 
इस ग्रन्थ को मुद्रण कराना इन्हीं का मुख्य काम था | 

SST राज्य के दीवान, वेदभक्त, स्वाध्यायशील, आये हृदय रखने वाले श्री ला० जगन्नाथ जी 

ण्डारी, Wo Uo हमें अत्यधिक सद्दायतां दे रहे हैं। उन की आर्थिक सहायता के विना..इमारा 

अनुसन्धान काये मन्थर गति से चलता यदि गत दो वषे में हम अधिक कार्य कर पाये है, तो थह 
उन्हीं की उदार सहायता का फल है । हम उन के बहुत ऋणी हैं | यह. प्रन्य उन्हीं को समर्पित है । 

आश्चर्य का विषय है कि श्री दीवान जी उसी राज्य के प्रधान मन्त्री हे, जो शूरवीर ऋषि 
भक्त महाराजा श्री प्रतापसिंह<ज्ञी.के कुले में हें न 

ईश्वर करे अज्ञान में पड़ा संसार इस प्रन्थ से लाभ उठाये l 


माडल टाऊल ( लाहौर ) 3 eS 
दिसम्बर १९४५ . 3 A भगवददत्त 
रविवार ` | 
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श्रीरामठाल कपूर AES FT TEAM AIT’ Beal प्रकाशन 
आय जगत्‌ को यह जानकर महती प्रसन्नता होगी कि रामलाल कपूर RE अस्रतसर ने अपना 
प्रकाशन काये कुछ वर्षों से पूववत्‌ भले प्रकार प्रारम्भ कर दिया है। निम्न पुस्तके प्रकाशित हो चुकी हैं-- 
१--सन्ध्योपोसनविधि-- ऋषि दयानन्दकृत भाषाथ) दनिक हवन और भजनों के सहित 

यह अब तक ३०५००० तीन लाख पांच हजार छप चुकी है । घटांया हुआ मूल्य “) 
२--व्यवहा रभानु--- ऋषि दयानन्दक्कत। बालकों को व्यवहार की उचित शिक्षा देनेवाला अपच 
प्रन्थ | यह ग्रन्थ प्रत्येक आये चालक-चालिकाओं के विद्यालयों में पाठ्य पुस्तक रखने योग्य है। सू० 2) 
३--ऋषि दयानन्द सरस्वती का स्त्रलिखित और स्वकथित आत्मचरित्र-_क्रषि 
दृयानन्द्‌ ने अमेरिका-निवासी आल्काट महोदय की प्रेरणा से अपना कुछ वृत्तान्त लिखकर उन्हें भेजा 
था, जिसका अंग्रेजी अनुवाद उन्होंने थियोसोफिकल नामक अपने पत्र में छापा था। आर्यसमाज के 
उद्भट विद्वान्‌ श्री To भगवद्दत्तजी ने इस ग्रन्थ का सम्पादन किया है। ऋषि दयानन्द के प्रसिद्धि में 
` झाने-से पूर्वे की घटनाओं का यही एकमात्र प्रामाणिक लेख है। / . ; ` ` सूल्य ।=) 
* “8-“हवनमन्त्र- प्राथना; स्वस्तिवाचन, शान्तिप्रकरण, बृहदूं हवन और भजनों से युक्त । मू०--) 
४--आर्यामिविनय--ऋषि द्यानन्दक्कत ( प्रथम और द्वितीय संस्करण से मिलाकर अत्यन्त 
शुद्ध और सुन्दर छापा गया है । संदिग्ध स्थलों पर टिप्पणियां दी गई हैं) । मुल्य (न) 
६--आयोदिऽयरत्नमाला-_्वि दयानन्दकृत | शुद्ध सुन्दर तथा सदिप्पण संस्करण मू» ¬) 
'७--पश्चमहायज्ञविधि-्टषि MT ee N आ सूल्य छः} 

हु ८—उरुज्योति अर्थात्‌ वेदिक अध्यात्म-सुधा श्री sto वासुदेवशरणजी अग्रवाल लिखित | 
वेदिक अध्यात्म विषयक. उच्चकोटि का श्रेष्ठ ग्रन्थ | कागज छपाई श्रेष्ठ और सुन्दर | afaa. ३) मात्र 
&--ऋषि दयानन्द के ग्रन्थों का इतिहांस--जेखक-युधिष्ठिर मीमांसक | ऋषि दयनांन्द 
के सभी मुद्रित और असुद्रित ग्रन्थों के विषय में पूर्ण जानकारी देनेवाला अपूव झन्थ । प्रचारार्थ मूल्य में 
भारी कमी की गई है घटाया हुआ मूल्य बढ़िया tio afara ४), साधारण Go afaq ३) मात्र 
१०- अष्टाध्यायी मूल--( सूत्रपाठ ) अत्यन्त शुद्ध पाठ मूल्य ॥) 
११--ऋग्वेद-भाषाभाष्य-अथम माग ( जो वेदवाणी में क्रमशः छपता रहा) मूल्य २॥) 
१२- बेदार्थप्रक्रिया के मूल भूत सिद्धान्त -लेख श्री १० naras जिज्ञासु मूल्य =) 
१३- संस्कृत पठनपाठन की अनुभूत सरलतमविधि-, » , » ९ 
१४--वेदांक -पेदवाणी के संवत्‌ २००९,२०१०,२०११ के विशाल-काय विशेषाङ्क | इन में 
क्रमशः २५, ३०, ३६ उच्चकोटि वेद्विषयक निबन्धों का संग्रह है । प्रत्येक का मूल्य १) 
१ ५--बेदवाणी की पुरानी फाइलें---वर्ष २ अङ्क १० मूल्य २॥), वषे ३ अङ्क १० मूल्य ail) 
वर्ष ४ अङ्क १० मूल्य ३), वर्ष ५वेदाङ्क सहित ४), वष ६ वेदाङ्क सहित ५) थोड़ी प्रतियां शेष हैं,शीघ्रता करें 

डाक व्यय सबका एथक होगा | बड़ा ater विना मूल्य मंगवावं । 
रामलाल कपूर एण्ड सन्स, पपरमचण्ट 
गुरु बाजार, अमृतसर | नई सड़क, देहली | बिरहानों रोड, कानपुर 
वेदवाणी कार्यालय, पो० अजमतगढ़ पेलेस, बनारस ६ । 
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SN 
ऋषि दयानन्द सरस्वती के पत्र ओर विज्ञापन 
er x 3K io 
[१] विज्ञापनपत्रम्‌ [१] 

श्रीरस्तु ॥ ऋग्वेद: १ यजुर्वेदः २ सामवेदः ३ अथववेदः ४। एतेषु चतुषु वेदेषु कर्मोपासनाज्ञान- 
areri निश्चयोरित ॥ तत्र संध्यावन्द्नादिरश्वमेधान्तः कमैकाण्डो वेदितव्यः | यमादिः समाध्यन्त 
उपासनाकाण्डश्च बोद्धव्यः | निष्कमादिः परन्नह्मसात्षात्कारांतो ज्ञानकाएडो ज्ञातव्यः ॥| 

आयुर्वेदः ५. तत्र चिकित्सा विद्यास्ति। तत्र चरकसुश्च॒तौ at ग्रन्थौ सत्यौ विज्ञातव्यो ॥ 

धनुवदः ६ तत्र शस्रास्रविद्यास्ति ॥ 

गांधववेद्‌ः ७ तत्र गानविद्यास्ति | 

अथवेदः ८ तत्र शिल्पविद्यास्ति ॥ 

एते चत्वारो वेदानामुपवेदा यथासंख्यं वेदितव्याः ॥ 

. शिक्षा वेदस्था ९ तत्र वर्णोच्चरणविधिरस्ति॥ 

कल्पः १० तत्र वेदमन्त्राणामनुध्ानविधिरस्ति॥ 

व्याकरणम्‌ ११ तत्र शब्द्राथसम्बन्धानां निश्चयोस्ति। तत्र द्वौ अन्थावष्टाध्यायीव्याकरणमद्दा- 
भाष्याख्यौ सत्यौ वेदितव्यौ ॥ 

निरुक्तम्‌ १२ तत्र वेदमन्त्राणां निरुक्तयः सस्ति ॥ 


१ do लेखराम कृत जीवन चरित Jo ५६७-५६८ पर उद्धुत | इस से Tea जीवन चरित्रः 
में निम्नलिखित taat हैं- 

“do हृदयनारायण वकील ने बयान किया कि एक विज्ञापन स्वामीजी की आशा से में ने 
प्रमाणिक पुस्तकों का संस्कृत में छपवाया था | यह संस्कृत में स्वयं स्वामी जी ने लिख कर दिया था | जब छुप 
कर आया तो उस की छापे की श्रशुद्धियों को स्वामी जी ने स्वयं शोधा था | और कहा कि देखो मूख ने 
छापने में कितनी ्रशुद्धियां कर दीं | एक प्रति स्वामी जी की शोधी हुई हमारे पास विद्यमान है । शेष उस 
समय बांट दी थीं । वह आप को देता हूं,” इति | 

२ चारों वेदों में ज्ञान, कर्म और उपासना इन तीन विद्या्रों का वर्णन होने से चारों वेदों को 
“त्रयी? या “त्रयी विद्या? भी कहते हैं | वेद शब्द विद्या का पर्यायवाची दै । इसलिए चारों वेदों के लिए 


्राह्मणग्रन्थों में “त्रीन्‌ वेदान्‌? आदि प्रयोग भी उपलब्ध होते हे | Jo मी० | 
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2 ऋषि दयानन्द सरस्वती के पत्र और विज्ञान [ कानपुर, सन्‌ १८६९ 


ga: १३ तत्र गायत्र्यादिछन्दसां लक्षणानि सन्ति ॥ 
ज्योतिषम्‌ १४ तत्र भूतभविष्यद्वतमानानां ज्ञानमस्ति | तत्रका भ्रगुसंहिता' सत्या वेदितव्या || 
एतानि se वेदङ्गानि वेद्तिव्यानि ॥ इमाश्वतुदशविद्याश्र 
इंशकेनकठप्रश्नमुण्डकमारट्टक्यतैत्तिरी[य]ऐतरेयछान्दोग्यबृहदारण्यकश्वेताध्वतरकैवल्यो पनिषदो 
द्वादश १५ अत्र ब्रह्मविद्येवास्ति ॥ 
शारीरकसूत्राणि १६ तत्रोपनिषन्मन्त्राणां व्याख्यानमस्ति ॥ 
कात्यायनादीनि सुत्राणि १७ तत्र निषेकादिश्मशानान्तानां संस्काराणां व्याख्यानमस्ति ॥ 
योगभाष्यम्‌ १८ तत्रोपासनाया ज्ञानस्य च साधनानि सन्ति ॥ 
चाकोवाक्यमेको अन्थः १९ तत्र वेदानुकूत्ता तकविद्यास्ति 
मनुस्मृतिः २० तत्र वर्णाश्रमघर्माणां व्याल्यानमस्ति ॥ वर्णसंकर धर्मा शाञ्च | 
महाभारतम्‌ २१ तत्र शिष्टानां जनानां लक्षणानि सन्ति॥ दुष्टानां जनानाञ्च | 
एतान्येकविंशति शाख्राणि सत्यानि वेदितव्यानि ॥ 
एतेष्त्रेकविंशतिशास्त्रेष्वपि व्याकरण-वेद्‌-शिष्टाचारविरुद्वम्‌ asad तदप्यसत्‌ | एतेभ्य 
- एकविशतिशास्त्रेभ्यो ये भिन्ना मन्थाः सन्ति ते सर्वे गप्पाष्टकाख्या वेदितव्याः | गप्र मिथ्यापरिभाषणे | 
तस्मात्पः प्रत्ययः ॥ रापयते AART ॥ 
अष्टौ गप्पानि यत्र स्युगप्पाष्टकं तद्विठुबुधाः 
अष्टौ सत्यानि यत्रैव तत्सत्याष्टकसुच्यते | 
कान्यष्टौ गप्पानीत्यत्राह-- 
मनुष्यक्रताः सर्वे त्रह्मवैवतेपुराणादयो ग्रन्थाः प्रथमम्‌ ATT १। 


१ ऋषि दयानन्द के प्रारम्भिक पत्रों, विज्ञापनों तथा भागततखणडन आदि कतिपय पुस्तिकाओं 


(Sat) में कुछ ऐसी मी बातें उपलब्ध होती हैं, जिन्हें ऋषि दयानन्द ने उत्तरकाल में त्याज्य समझा | 
तदनुसार यहां प्रामाणिक ग्रन्थों में उल्लिक्षित शगुसंहिता को भी ऋषि दयानन्द ने उत्तर काल में ward तथा 
त्याज्य ग्रन्थ समझा ( देखो सत्यार्थप्रकाश ago ३)। ऋषि दयानन्द के अन्तिम रूप से निर्धारित सिद्धान्तो 


- और मन्तव्यों के ज्ञान के लिए द्वितीय बार संशोधित सस्यार्थप्रकाश ग्रन्थ ही मुख्यतया प्रमाण है। यु० मी० ॥ 


२ अन्यत्र चौदह विद्या इस प्रकार गिनी गई हैं-- “ङ्गानि वेदाश्चत्वारो मीमांसा न्यायविस्तरः | पुराणं 
घमंशास््ाणि विद्या ह्येताश्चतुर्दश ॥ (वि० Yo Fo ६१। ७८ ॥ वायु पुराण ६१ । ७८) अर्थात्‌--8 वेदाङ्ग, ४ वेद, 
१ मीमांसादशन, १ न्यायशास्र, १ पुराण ( ऐतिह्य ), १ धर्मशास्र, ये चौदह बिद्याएँ हैं । इन्हीं में agia 
aaia गान्धर्ववेद शर अर्थशास्त्र जोड़ने से १८ विद्याएँ हो जाती हैं। (Ke वायु पुराण ६१।७६) | Je मी० 


३ वाकोवाक्यम्‌--उतितप्रत्युक्तिरूपं तर्कशास्त्रम्‌ | गोत मधर्मसूत्र मस्करी भाष्य ८। ६ मी l 
Jo 
४ अगले वाक्य में “गपयते? प्रयोग उपलब्ध होने से प्रतीत होता है कि यहां मुद्रण दोष से “गप? 


Bed धातु के स्थान में 'गप? ward छप गया है | अदन्त मानने से ही 'गपयते? में son को वृद्धि नहीं 
होती | धातुपाठ में यह घातु साक्षात पठित नहीं है, परन्तु इस प्रकरण के 'बहुलमेतल्षिरशानम्‌' इस गण 


| : A “a a प्रयोग के अनुसार वीकार को, [ती है, ES Shd Vidyalaya Collection. 
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कानपुर, सं० १९२६] विज्ञापन पत्रम्‌ १ ३ 


पाषाणादिपूज्ञनं देवबुद्ध्या द्वितीयं गप्पम्‌ २। 

शैवशाक्तवैष्णवगाणपत्यादय: संप्रदायास्तृतीयं गप्पम्‌ ३ | 

तन्त्रअन्थोको वाममागश्वतुथँ गप्पम्‌ ४ | 

भङ्गादिनशाकरणम्‌ पञ्चमं गप्पम्‌ ५ । 

परस्त्रीगमनं षष्ठं गप्पम्‌ g । 

चौरीति सप्तमं गप्पम्‌ ७ | 

कपटच्छलामिमानानृतभाषणमष्टमम्‌ गप्पम्‌ [८]। 

एतान्यष्टौ गप्पानि स्यक्तव्यानि ॥ 
कान्यष्टो सत्यानीत्याह-- 

ऋम्वेदादीन्येकविंशतिशास्राणि परमेश्वरषिरचितानि प्रथमं सत्यम्‌ १॥ 

ब्रह्मच याश्रमेण गुरुसेवास्वधर्मानुष्ठानपूवंकं वेदानां पठनं द्वितीयं सत्यम्‌ २॥ 

वेदो्तवर्णाश्रमस्वधमेसन्ध्यावन्दनामिददोत्रादयनुष्ठानं तृतीयं सत्यम्‌ ३॥ 

यथोक्तदारादिगमनम्‌ पञ्चमह्दयज्ञानुष्ठानसृतुकालस्वदारोपगमनं ओ तस्मार्ताचाराद्यवुष्ठानम्‌॥ 
चतुथ सत्यम्‌ ४ ॥ 

शमदम तपश्चरणयमादिसमाध्यन्तो पासनासत्संगपूवंकं वानत्रस्थाश्रमानुष्ठानं पञ्चमं सत्यम्‌ ५. ॥ 

विचारविवेकवैराग्यपराविद्याभ्यास संन्यास्रहणपूव॑कं सबकर्मफलत्यागाद्नुष्ठानं षष्ठं सत्यम्‌ ६ 

ज्ञानविज्ञानाभ्यां सर्वानथंजन्ममरणहरषंशोककामंक्रोघलोभमोहसंगदोषत्यागानुघछानं सप्तमं 
सत्यम्‌ ७ ॥ 

अविद्यास्मितारागढ्वेषामिनिवेशतमोरजःसत्त्वसवक्लेशनिवृत्तिः पञ्चमहाभूतातीतमोचखरूप- 
स्वाराज्यप्राप्तिः अधमं सत्यम्‌ ८ ॥ 

ऐतान्यष्टौ सत्यानि ग्रह्मीतव्यानि ॥ इति ॥ 

द्यानन्दसरस्वत्याख्येनेदम्पत्रं रचितम्‌ , तदेतत्सञ्जनेरवेदितञ्यम्‌ ॥ 

शोलेतूर में छपा ।' 


=n — O —— 


१. यह विज्ञापन कानपुर में दिया गया था | वहीं के शोलेतूर यन्त्रालय में छुपा । 

इस विज्ञापन का उल्लेख कानपुर के उर्दू के समाचार पत्र शोलेतूर के २७ जुलाई १८६६ के अङ्क 
भाग १० संख्या ३० में है | इस से ज्ञात होता हे कि यह विज्ञापन २० जुलाई के समीप अथवा आषाढ़ qo 
१९२६ के अन्त में छुपा होगा | 

काशी का प्रसिद्ध शाज्ञार्थ इस विज्ञापन के पश्चात्‌ मङ्गलवार १६ नवम्बर सन्‌ १८१६ में हुआ | 
'छुलकपटदर्पण के कर्ता ने aye विज्ञापन छाप कर अपने स्वभावानुकूल ऋषि पर अनेक मिथ्या कटाक्ष किए हैं । 

प्रमाणिक ग्रन्थों की जो सूची इस विज्ञापन में दी गई है, ठीक उसी प्रकार की एक सूची ऋषि 
दयानन्द सरस्वती ने बनारस संस्कृत कालेज के प्रिंसिपल डाक्टर रुडल्फ हार्नेले को काशी शास्त्रार्थ से कुछ दिन 
पहले अपने हाथ से लिख कर दी थी | देखो The Arya Samaj, by L. Lajpat Rai 
दूसरा संस्करण, लाहौर, पु० ४६ | 
CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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z ऋषि दयानन्द सरस्वती के पत्र और विज्ञापन [फरुखाबाद, सन्‌ १८७० 


[१] पत्र (१) [२] 


श्रीर 
स्वस्ति श्री श्रष्टी पमायोग्यस्य एकावर द्यानन्द्सरस्तरतीस्वामिन आशीर्वीदो विदितो 
yaaa रां वत्तेते तत्राप्यस्तु | भवत्पत्रमागतं तत्रस्थो वृत्तान्तोडपि विदितः ॥ भवान बुद्धिमान सूत्वा 
पत्र तु प्रेषितवान्‌ परन्तु स्वयं च पत्रप्रेषणवन्नागत इदम्महदाश्चर्यम्‌ ॥ इद्स्पत्रे ष्र 
शीघ्रमोगन्तन्यमारात्य यस्मिन्दिने भवानत्र पाठशालायास्पाठनारम्भं करिष्यति तस्मिन्नेव दिने 
एकमासस्य विचा रितस्य तु प्रेषणं गृहम्भ्रति कार्यमिति निश्चयो वेदितव्यो नात्र कार्या विचारणा ॥ 
इयं शङ्कापि भवता न काया जीविका तत्र भवेद्वा नेति ॥ इदानीन्तु प्रतिदिनस्मुब्रेका जीविकास्त्यत्र 
परन्तु यदा यदा भवतो शुणप्रकाशो भविष्यति तदा तदाधिक्राधिका जीविका निश्चिता भविष्यतीति 
विज्ञेयम्‌ ॥ इदानीन्तु भवतात्रेव स्थितिः कार्यां पुनरन्यत्र वात्रेवाजीविका निश्चिता स्थास्यति, न जाने 
भवेदाजीविका न वेति गमने कृते सति मयीति भवतो ह शङ्कापि सा भूत्‌ ॥ अत्रागमने कृते सति 
भवति सवं शोभनं भविष्यति ॥ परन्तु भवतात्रागमने त्षणमात्रोपि विलम्बो न कार्य: । किस्वहुना 
लेखेनामिज्ञेषु ॥ संवत्‌ १९२७ भाद्रपद शुक्कपच्षषष्ठयां इृहस्पतिवासरे' लिखितमिदम्पन्नं विदितस्भवतु | 
——i0; 
[२] TAA | [३] 
[ Yo गङ्गादत्त जी | $ - 
हम वृन्दावन अवश्य आवग' | 
१. मथुरा निवासी पं० गङ्गादत्त चौवे श्री स्वामी जी का सहाध्यायी था | इस पत्र . द्वारा श्री स्वामी जी 
ने फरुखाब्रादस्थ ला० पन्नीलाल वाली पाठशाला में पढ़ाने के लिए उसे बुलाया है । इस पत्र के फरुंखाबाद 
से भेजने का संकेत पं० लेखराम कृत महर्षि दयानन्द के उदूँ जीवनचरित के qo २१६ पंक्ति २ में है । 
२. १ सितम्बर १८७० | यह पत्र फरुखात्राद से मथुरा भेजा TAT I 
३. To agaa के पौत्र do विदुरदत्त तान्तिक छत्ता बाज्ञार मथुरा में रहते हैं | उन के धर में यह 
मूल पत्र अब भी सुरंक्षित हे । उसी मूल पत्र से श्री महाशय मामराज जी ने भाद्र वदी १२ संवत्‌ १६८५ को अपनी 
लेखनी से इस की प्रतिलिपि की । 
Go गङ्गादत्त को श्री स्वामी जी ने मार्ग व्यय के ज्ञिए रुपये भी भेजे थे | जतन पं० ngea फर्रुखाबाद 
न गया; तो उसने १० ) २० वनमाली पण्डित को लौटा दिए | उन की Wie ला० मामराज जी को पं० गज्ञादत्त 
के बस्तो में से मिली | वह निम्नलिखित है-- | 
जो दयानन्द सरस्वती स्वामी ने दश रुपये १० ) भेजे गङ्गादत्त जी के रस्ता खर्च को सो नयनसुख | 
के मारफत युगल जी की चिठी को लिखो देख, गङ्गादत्त जी से भर पाए, कलाधर तथा वनमाली ने | 
अत्र साक्षी दामोदरः?? | 
४ थी स्वामी जी के पूर्व पत्र के उत्तर में पं० agia चौबे ने पहले उन्हें मथुरा वृन्दावन श्राकर 
__ मूर्तिपूजा खण्डन करने को लिखा था । उस के उत्तर में स्वामी जी ने जो पत्र लिखा, उका उपर्युक्त सारांश 
० लेखराम संकलित जी० च८ पृष्ठ २१६ में लिखा है | मूल पत्र संस्कृत में रदा दोगा | go मी० | 
५. यह पत्र पमत? RRAN 'यराश्ित a लिखा, र्‍या द्ेशरा,। Zo मी० | 
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हुगली; सं० १९३० ] पू 


[२] विज्ञापनपत्रमिदमे्‌ | [४] 

एक पण्डित ताराचरण ahta नामक भाटपाड़ा' प्राम के निवासी हैं। जो कि ग्राम हुगली 
के पार है। उस प्राम में उनकी जन्म भूमि है, परन्तु आजकल श्रीयुक्त काशीराज महाराज के पास 
रहते हैं। सम्वत्‌ १९२९ में वे अपनी जन्मभूमि में गये थे । वहाँ से कलिकाता में भी गये थे और 
किसी स्थान में ठहरे थे। 


१. यह विज्ञापनपत्र प्रतिमा पूजन विचार के नाम से १८०८२२ के आठ पृष्ट वाले आकार के २८ THI 
श्री स्वामीजी ने स्वयं छुपवा दिया था। इस के आरम्भ के १३ पृष्ठों पर हुगली शास्त्रार्थ छपा है और उस से 
आगे प्रतिमा पूजन पर विचार किया है | उस का मुख्य पृष्ठ निम्नलिखित प्रकार का है-- : 

प्रतिमा पूजन विचार ॥ 

श्रीमद्दयानन्द सरस्वती स्वामी और ताराचरण Tea का शास्त्रार्थ जोकि हुगली में हुआ या | 


उसे बात्रू हरिश्रद् की आज्ञा से बनारस लाइट छापेखाने में गोपीनाथ पाठकने मुद्रित 
किया सम्वत्‌ १६३०॥ 
Beneras 
Printed At “The Light Press” 
1873 


इस विज्ञापन का पूर्वाश ग्रर्थात्‌ हुगली शास्रार्थ पं लेखराम कृत जीवनचरित के प० २०१-२०८ 
पर तथा देवेन्द्र बाबू और पं० घासीराम रचित जीवन चरित के qo २३६-२३८ पर छुपा है । दोनों स्थानों में 
यह विज्ञापन अपने शुद्ध रूप में नहीं है । दोनों ने इस का संक्षेप दिया है | do लेखराम ने देवेन्द्र बाबू की अपेक्षा 
मूल का अधिक रक्षण किया है | इसकी मूल मुद्रित प्रति म० मामराज फर्रुखाबाद से संवत १६८३ में लाए 
थे। वह मूल प्रति अब हमारे संग्रह में सुरक्षित है। छै 

हम ते विराम आदि fag तो दिए हैं, परन्तु मूल पाठ सुरक्षित रखा है।हां मुद्रण में रही मात्रा 
आदि की शुद्धि दूर कर दी है | 

इस हुगली शास्त्रार्थं की पुस्तक ग्रथवा विज्ञापन पर पं ० लेखराम जी का निम्नलिखित विवरण है-- 

“संवत्‌ १६२६ में यह शास्त्राथं संस्कृत भाषा में हुआ | | उसी समय उसका श्रनुवाद बंगला 
भाषा में मुद्रित किया गया | और aga ही शीघ्र संवत्‌ १६३० लाइट प्रैस बनारस में १८ [ २८ ] पृष्ठ का बा० 
हरिश्रन्द्र { एक मूर्तिपूजक हिन्दू ने जो क्रि गोकुलिया गोस्वामी मत में था, उसे शब्दशः थायैमाषा में छपवा 
कर मुद्रित Peal | आज तक ( सन्‌ १८६७ ) पांच बार छुप चुक्रा है, परन्तु पृथक पुस्तक [ अर्थात्‌ हुगली 
qad ] विक्रयार्थ नहीं मिलता ।? जीवन चरित्र Tse ७६१ | 

२. हुगली ग्राम हुगली नदी के दाहिने तट पर है और भाटपाड़ा ग्राम नदी के ane तट पर लगभग 
४ मील दूर दक्षिण पूर्व की ओर हे । यु० मी० | ८ 


# ऋषि दयानन्द हुगली चैत्र सुदि ४ संवत्‌ १६३० को गये ये | अतः यहां सं० १६३० चाहिये । 


सं० १६२६ भूल से छुपा होगा ।यु० मी० | 


ऋषि दयानन्द ने यह शाञ्रा्ं का सारांश भी संस्कृत भाषा में ही लिखा होगा, क्योंकि उस समय तक 
वे सम्माषण भी संस्कृत में ही करते थे | यु० मी०। | ये प्रसिद्ध मारतेन्दु हरिश्चन्द्र हैं । qo मी० | 
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g ऋषि दयानन्द सरस्वती के पत्र और विज्ञापन [हुगली, सन्‌ १८७३ 


जिन के स्थान में मैं ठहरा था उनका नाम श्री युक्त राजा ञ्योतीन्द्र मोहन ठाकुर तथा 
श्रीयुक्त राजा शौरिन्द्र मोहन ठाकुर है । उनके पास तीन बार जा जा के ताराचरण ने प्रतिज्ञा की थी 
कि हम आज अवश्य WT करने को चलेंगे | ऐसे ही तीन दिन तक कहते रहे, परन्तु एक वेर 
भी न आये | इस्से बुद्धिमान्‌ लोगों ने उनकी बात झूठी ही जान ली। मैं कलिकाता से हुगली सें 
आया' और श्रीयुक्त वृन्दाबनचन्द्र मण्डल जी के बाग में ठहरा था । सो एक दिन उन्होंने अपने 


स्थान में समा की । उसमें मैं भी वक्तृत्व करने के वास्ते गया था तथा बहुत पुरुष सुनने को आये थे । - 


उनसे मैं अपना अभिप्राय कहता था । वे सब लोग सुनते थे। उसी समय में ताराचरण पण्डित जी 
भी वहां आये। तब उन से वृन्द्राबनचन्द्रादिको ने कहा कि आप सभा में आइये जो इच्छा हो सो 
कहिये, परन्तु सभा के बीच में पण्डित ताराचरण नहीं आये किन्तु ऊपर जाकर दूर से गर्जते थे। 


वहां भी उन्होने जान 
sa जैसे वे ताराचरण जी थे 


लिया कि पण्डित जी कहते तो हैं परन्तु समीप क्यों नहीं जाते । 
वैसे ही उन्होंने जान लिये । फिर जब नव घण्टा बज गया तब 


लोगों ने मेरे से कहा कि अब समय दश घण्टा का है । उठना चाहिये । बहुत रात आगे | 


फिर मैं और सब सभाप्थ लोग उठे । उठके अपने अपने स्थान में चले गये । फिर a 
बाग में चला आया। उसके दूसरे दिन बृन्दाबनचन्द्र मण्डल जी ने मेरे से कहा कि उस वक्त 
ताराचरण भी आए थे। तब मैने उनसे कहा कि सभा में क्यों नहीं आये । उन्होंने कहा कि वे तो 
बडा अभिमान करते हैं। तब मैंने उनसे कहा जो अभिमान कर्ता है सो पण्डित नहीं होता किन्तु वह 


काम मूख का ही है। और जो 
sall जो ताराचरण पण्डित 


पण्डित होता है सो तो कभी अपने मुख से अपनी बड़ाई नहीं 
जी अभिमान में इवे ही जाते ala तब तो उनको मेरे पास एक 


बारले आइये | फिर वे अभिमानसमुद्र में इबने से बच जायं तो अच्छा हो । तब 
धुन्दाबनचन्द्रादिको ने कहा क्रि आप बाग में चलिये और जैसी आप की इच्छा हो वैसा शाखाथे 
कीजिये | पण्डित जी की कुछ इच्छा न देखी | तब वृन्दाबनचन्द्र से मैंने कहा कि आप उनसे कहें कि 
कुछ चिन्ता आप न करें । स्वामी जी ने हमसे कह दिया है कि पण्डितजी प्रसन्नता से आवें | 
मैं किसी से विरोध नहीं रक्खता | तब तो पण्डित जी ने कहा कि हम चलेंगे । 

सो मङ्गलवार" की सन्ध्या समय में बहुत लोग नगर से शाखार्थं सुनने को आये । 

वृन्दाबनचन्द्र भी बहुत लोगों के साथ आये । तथा पाठशालाओं के अध्यक्ष श्री भूदेव 
मुकुज्या आये | तथा श्री हरिहर तक सिद्धान्त पण्डित भी आये । उसके पीछे पण्डित ताराचरण जी 


सरिष्य तथा अपने ग्राम निवासिओं के साथ आये ( जोकि उनके पक्षपांती थे )। ये सब लोग अके 
सभा के स्थान में इकट्टे भये | तब मैं भी उस स्थान में आया । फिर सव यथायोग्य बैठे । तब 


ताराचरणुजी ने प्रतिज्ञा की कि 


- ` इच्छा हो सो लीजिये मैं तो इस बात का खण्डन ही FET । 


१. ऋषि दयानन्द हुग 


हम प्रतिमा का स्थापनपक्ष लेते हैं। फिर मैंने कहा किं जो आपकी 


ली में चैत्र शुदि ४ do १६३० को पधारे थे | Jo Ate | 


Sie ee २, चैत्र शु० ११ थिस्‌ १९५००५६४ ERY (शेर? (Vidyalaya Collection. 
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हुगली) do १९३० ] विज्ञापन पत्रम्‌ २ ७ 


ce तब उन्ने मुझ से कहा कि इस संवाद में वाद होना ठीक है वा जल्प अथवा वितण्डा । 
उनसे Het कहा कि वाद ही होना उचित है। क्योंकि जल्प और वितण्डा सज्जनों को करना कभी 
उचित नहीं | वाद गोतमोक्त लेना | तब उनों ने भी स्वीकार किया। फिर दूसरी यह प्रतिज्ञा उस 
समय में की गई कि ४ चार वेद तथा ४ चार उपवेद, ६ छः वेदों के अङ्ग और छः qda मुनिर्यो के 
किये तथा मुनि और ऋषियों के किये छः शाखं के व्याख्यान उन्हो के बचन प्रमाण से ही कहना । 
अन्य कोई का प्रमाण नहीं, अर्थात्‌ जो कुछ खण्डन वा मण्डन करना सो उन्हीं के अक्षरें से ही 
करना अन्यथा नहीं | तब उन ने भी स्वीकार किया | मैने भी । 


(जहाँ २ तकरन्न शब्द आवै वहाँ २ ताराचरण पण्डित जी को जान लेना । और जहाँ २ 
स्वामी शब्द आवै वहाँ २ दयानन्द सरस्वती स्वामी जी को जान लेना )। 

तकरत्र--पातञ्जलसूत्रम्‌ ( चित्तस्य आलम्बने स्थूळ आभोगो वितके इति व्यासवचनप्‌ ) 
aaa के हाथ में पुस्तक भी थी। उस को देखा तब भी मिथ्या ही उन्ने लिखा, क्योंकि योगशास्त्र 
पढ़ा होय तब उस शास्र को जान सक्ता है। तकरन्न ने पढ़ा तो था नहीं | इस्से उन्ने अशुद्ध लिखा। 
जो पढ़ा भया होता है सो ऐसा we कभी नहीं लिखता । 

देखना चाहिये कि ऐसा 'पातञ्जल ate में सूत्र ही नहीं है | किन्तु ऐसा सूत्र तो है-- 

विषयवती वा प्रबवत्तिरुत्पन्ना मनखःस्थितिवन्धनी इति । सो इस सुत्र के व्याख्यान में 
नासिकाग्रे घारयत इत्यादिक वहाँ लिखा है ag तो उन ने.जाना भी नहीं | इससे उन का लिखना 
भ्रष्ट है। फिर लिखते हैं कि इति व्यासवचनम्‌ । इस प्रकार का वचन व्यास जी ने कहीं योगशास्त्र 
की व्याख्या में नहीं लिखा । इस्से यह भी उनका वचन भ्रष्ट ही है। फिर यह लिखा कि | 

(स्वरूपे साक्षाद्वती प्रज्ञा आभोगः, स च स्थूलविषयत्वात्‌ स्थूळ इत्यादि) यह सी उनका 
लिखना अझुद्ध ही है; क्योंकि प्रतिज्ञा तो ऐसी पूव की गई थी कि वेदादिक शास्र वचनो - से at 
प्रतिमापूजन का स्थापन हम करेंगे और वचन फिर लिखा वाचस्पति का 1 इस्से तकरक्ष को 
प्रतिज्ञाहानि हो गई । प्रतिज्ञा की हानि होने से उनका पराजय हो गया । क्यौकि--प्रतिज्ञाहानिः 
प्रतिज्ञान्तर मित्यादिक निप्रहस्थान होते हैं। यद्यपि हम को जय.तथा पराजय की इच्छा कभी नहीं 
है तथापि गोतम मुनि जी ने इस प्रकार के २६ निम्रहस्थान लिखे हैं। हिट 

निम्रहस्थान सब पराजय के स्थान ही होते हैं। ओर पहिले प्रतिज्ञा की थी कि जल्प और 
वितण्डा न करेंगे। फिर जाति-साधन से प्रतिमा का स्थापन करने लगे, क्योंकि प्रतिमा सी स्थूल 
साधम्य से आती है l ; 

खामी--यावान्‌ जागरितावखाविषयः तावान्‌ सवैः स्थूलः कृत इत्यादि । मैंने उन को ज्ञापक 

से जना दिया कि ये गृहस्थ हें इन की अप्रतिष्ठा न हो जाय। afaq उनने कुछ नहीं जाना । जानें तो 
तब, जब कुछ शाख पढ़ा हो अथवा बुद्धि शुद्ध दो । साघस्येवैधस्योकर्षापकर्षेत्यादिक २४ चौबीस 
प्रकार का शाखार्थं जाति के विषय में गोतम मुनि जी ने लिखा है। इसके नहीं जानने से जल्प ओर 
वितण्डा तकरल्न ने किये । क्योंकि 2 = 

१. इस प्रकरण से प्रकट होता हे कि यदद शास्राथ लिखित हुआ था | Jo Mo | 


SNE NS 
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यथोक्तोपपन्नइछलजातिनिभ्रहस्थानसाधनो पालम्भी जल्पः ॥ १॥ 
सप्रतिपक्षस्थापनाहीनो वितण्डा | २। जैसा कि इन सूत्रों का अभिप्राय है वैसा ही तकरत्र जी ने 
प्रतिमापूजन का स्थापन करने में जल्प और वितण्डा ही किया । 

इस्से दूसरी बेर प्रतिज्ञा हानि उनने की द्वितीय पराजय उनका हुआ ॥ यदुक्तं भवता 
तेनैव प्रतिमापूजमेव सिध्यत्येव तस्याः स्थूलत्वात. , इसमें तीन बेर एव शब्द लिखने से यह जाना 
गया कि ताराचरण जी को संस्कृत का यथावत्‌ बोध भी नहीं है। इस्से aaa जी अभिमान में 
डूबे जाते हैं। क्‍योंकि हम बड़े पण्डित हैँ । इस प्रकार कां जो स्त्रमुख से कहना है सोई विद्याहीनता 
को जनाता है | फिर लोकान्त[र]्थ शब्द से मैने उन को जनाया कि जो चतुभुज को आप लेते हो 
सो तो बैकुण्ठ में सुने जाते हैं। उप अर्थात्‌ समीप आसना अर्थात्‌ स्थिति सो मनुष्य लोक में रहने 
वाला कैसे कर सकेगा। कभी नहीं । और जो पाषाणादिक की मूर्ति शिल्पी की रची भई खो तो 
विष्णु है नहीं, तब भी पण्डित जी कुछ नहीं सममे। क्योंक्रिजो कुछ विद्या पढ़ी होती अथवा 
सरपुरुषों का संग किया होता तो समझ जाते। सो तो कभी किया नहीं । इस्से ठाराचरण जी 
उस बात को न समझ सके । 


फिर एक कहीं से सुनी सुनाई ब्राह्मण की श्रुति बिना प्रसंग से पढ़ी सो यह हैं--(अथ स 
यदा पितृनाबाहयति पितुळोकेन तेन सम्पन्नो महीयते) इस श्रुति से लोकान्तरश्थ की भी उपासना 
आती है, इस अभिप्राय से देखना चाहिये । इस श्रुति में उपासना लेशमात्र नहीं आती, क्योंकि यह 
श्रुति जिस योगी को अशिमादिक सिद्धि हो गई हैं वह सिद्ध जिस २ लोक में जाने की इच्छा कर्ता है 
उस २ लोक को उसी समय प्राप्त होता है । सो जब पिठलोक में जाने की इच्छा कर्ता है, 
पितुलोक को प्राप्त होके आनन्द कर्ता है | क्योंकि ( तेन पितृलोकेन महीयते ) इत्युक्तत्वात्‌ | ऐसे 
इच्छामात्र से ही ब्रह्मलोका दिक में विहार कर्ता है। इस्से इस श्रुति में मर कर उस लोक में जाता 
है अथवा पितरों को उपासना इस लोक में कर्ता है इस अभिप्राय के नहीं होने से ताराचरण जी 
का कहना मिथ्या ही है । इस्से क्या आया कि अर्थान्तर का जो कहना है सो निम्रहस्थान ही है । 
निग्रहृस्थान के होने से पराजय हो राया | 


स्वामी- सवेः स्थूल इत्यनेनेत्यादि देहान्तरगतस्य प्रापित्वादिति दिव्ययोगदेहप्रापतित्वा- 
द्योगिनो न तु प्राकृतदेहस्य माहात्म्यमिद्मित्यर्थस्य जागरूकत्वात देहान्तर अर्थात्‌ जो दिव्ययोग 
सिद्धियों से प्राप्त होता है। उस देह से यह बात होती है। ओर जो अयोगी का देह नाम शरीर उससे 
कभी यह बात नहीं होती । 


asta: प्रथमतः अस्माभिरित्यादि दूषण अथवा भूषण का ज्ञान तो विद्या होने से होता 
है | अन्यथा नहीं | क्योंकि दूषण तो आपके वचनों में है। परन्तु आपने नहीँ जाने। यह आपके 
बुद्धि का दोष है । जो आपने प्रत्यक्ष दिखाये दूषणों को भी नहीं जाना, ऐसे दूषणों को तो बालक भी 


जान सक्ता है । तन्मध्ये प्रतिमापि वत्तते इत्येवेत्यादि। आप देख लीजिये कि हम वाद ही करेंगे 


5 0 जल्प झर चितण्डा कभी नहीं | फिर बार बार स्थूलत्व साधम्य से ही प्रतिमापूजन स्थापन किया 
चाहते हो | सो अपनी अलिज्ञा"को: आपदी>नाश> करत, REMIT हो कि हमारा विजय 
स्ट ) 
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होवै । सो कभी नहीं हो सक्ता है । क्योंकि विजय तो पूर्ण विद्या और सत्य भाषण कहने से होता है। 
सो आप में एक भी नहीं | इससे आप विजय की इच्छा कभी मत करो । किन्तु आप को अपने 
पराजय की इच्छा करनी उचित है | किञ्च जो आप लोगों की इच्छा होवै तो वेदादिक सत्य शास्रों 
को अर्थ ज्ञान सहित पढ़ना चाहिये। जब आप लोग यथावत्‌ सत्य el को पढ़ेंगे तथा पढ़ावेंगे तच _ 
फिर आप लोगों का पराजय कभी न होगा । किन्तु सवंत्र विजय ही होगा। अन्यथा नहीं। - 


` इष्टान्तत्वेनेत्यादि छान्दोग्य दहरविद्यायामित्यादि चेति। उस श्रुति का एक अंश भी दाष्टोन्त में 


नहीं मिलने से वह आप का कहना मिथ्या ही है।.सो मैंने कहद दिया पहिले उससे जान लेना। 
यह किसने कहा कि जीवता पुरुष को उपासना का अधिकार नहीं है। सो यह आपका कद्दना मिथ्या ही 
है । क्योंकि ब्रह्मविद्या का और पाषाणादिक मूर्तिपूजन का क्या प्रसङ्ग है, कुछ भी नहीं | इस्से वह 
भी अर्थान्तर है। अर्थान्तर के होने से .निम्रहस्थान अर्थात्‌ पराजय स्थान. आप का है । सो आप 
यथावत्‌ विचार करके जान लेवें । ह 


(aka: )- प्रथमतः अस्माभिः यत्‌ भवत्पक्ष इत्यादि तत्र प्रतिमापि वत्तेते इत्येवेति । 
आप जान Ga कि साधम्ये हेतु प्रमाण से ही बोलते हैं । | 

इससे आपके कहे जितने दूषण है वे सब आप के ऊपर ही आ गये । क्योंकि आप अपनी 
प्रतिज्ञा अर्थात्‌ बाद ही हम करेंगे ऐसा प्रथमतः कह चुके हैं। फिर जल्प और वितण्डा ही बारंत्रार करते 
हैं। इससे अपना पराजय आप ही कर चुके । क्योंकि आप को जो विद्या और बुद्धि होती तो कभी 
ऐसी भ्रष्ट बात न कर्ते । और निम्रहस्थान में बारंबार न आते | आपको संस्कृतभाषण करने का भी 
यथावत्‌ ज्ञान नहीं है । क्योंकि प्रथमतः अस्माभिः यत. ऐसा भ्रष्ट असंबद्ध भाषण कभी न कचे । fra 
प्रथमतो उस्मामियत ऐसा श्रेष्ठ और संबद्धसंस्कृत ही कहते । cere स्वेविषयाणां साम्यप्रयोजने . 
नास्तीति | यह भी आप का कहना भ्रष्ट ही है। क्योंकि मैंने कब ऐसा कहा था कि सब प्रकार से दृष्टान्त . 
मिलता है | वह श्रुति एक अंश से [भी] आप के अभिप्राय में मिलती नहीं । इससे मैने कहा कि इस 
अति का पढ़ना आपका मिथ्या ही है ऐसा ही आप का कहना सब BERL. - 
a (स्वामी)--भवत्पक्ष इत्यादि तत्र प्रतिमापि asa यह आप का जो कहना दै सो प्रतिज्ञान्तर 


` ही है । क्योंकि स्थूलत्व तुल्य जो प्रतिमा में और गर्ढुभादिको में है । इस हेतु से दी प्रतिमा पूजन का 


स्थापन करा चाहते हो। सो फिर भी जल्प ओर वितण्डा ही आती है, वाद नहीं | इससे बारबार 
आपका पराजय होता गया। फिर भी आप को बुद्धि वा लज्जा न आई । यह बड़ा आश्रये जानना 
चाहिये कि अभिमान तो पण्डितता का करें और काम करे अपण्डित का | ae 
(ada: )-श्रतिमापि वत्तेते इत्यादि अयं तु प्रकतविषयस्य साधकः, न तु लि 
इत्यादि । प्रकृत विषय यही है कि प्रतिमा पूजन का स्थापन) सो स्थापन वाद से और वेदादिक सत्य 
शाखो के प्रमाण से ही करना | फिर उस प्रतिज्ञा को छोड़ के जल्प तथा वितण्डा और मिथ्या कल्पित 
वचन ये वाचसपत्यादिकों के, उनसे स्थापन करने में लग गंये। अहो zarad कि ताराचरण र जी की 
बुद्धि विद्या के बिना बहुत छोटी दै | जो प्रतिज्ञा करके शीघ्र ही भूल जाती है । यह आपका दोष नहीं 


किन्तु आपकी बुद्धि का दोष दै। और आपके काम क्रोध अविद्या लोम मोह भय विषयासक्त्यादिके | 
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दोषों का दोष है । तकरल्ल जी यह आप देख लीजिये कि कितने बड़े २ दोष आप में हैं | प्रथम तो. | 


प्रतिमापूजन का स्थापन पक्ष लेके फिर जब कुछ भी स्थापन न हो सका तब उपासनामात्रसेव 
भ्रमसूलम अपने आप ही खंडन प्रतिमापूजन का करने लगे कि भ्रम मूल अर्थात्‌ प्रतिमापूजन मिथ्या 
ही है । इससे आपके पक्ष का आपने ही खण्डन कर दिया | फिर मिथ्या ग्रन्थ जो पञ्चदशी उस के 
* प्रमाण देने लग गये | और जो प्रथम वेदादिक जो २० बीस सनातन ऋषि झुनियों के किये मूल और 
व्याख्यान तथा परमेश्वर के किये ४ चार वेद इन के प्रमाण से बोलेंगे सो आपकी प्रतिज्ञा मिथ्या हो 
गयी । प्रतिज्ञा के मिथ्या होने से आप का पराजय भी हो गया। फिर भ्रान्तिरस्माकं, न दूषणीया 
यह भी पहले आपका कहना है सो कोई भी पण्डित न कहेगा कि श्रान्ति भूषण होता है । यह तो 
आपकी श्रान्त बुद्धि का ही वैभव है | और जे सज्जन लोग हैं वे तो भ्रान्ति को दूषण ही जानते हैं । 
तथा aa: खल द्विविधः इत्यादि यह पञ्चदशी का वचन है यह भी प्रतिज्ञा से विरुद्ध ही है; क्योंकि 
वेदादिक शास्रो में इस की गणना नहीं है । पाषाणादिक की रचित मूर्ति में देवबुद्धि का जो कर्ता है 
सो दीप प्रभा में मणिभ्रम की ais ही है क्योंकि दीप तो कभी मणि न होगा और मणि तो सदा 
मणि ही रहेगा सो आपने मुख से तो कहा परन्तु हृदय में शून्यता के होने से कुछ भी नहीं जाना । 
ऐसा ही आपका सब कथन भ्रष्ट है | आपको जो कुछ मी ज्ञान होय तब तो जान सकते अन्यथा नहीं । 
ORLA जी ने आगे २ जो २ कुछ कहा है सो २ सब भ्रष्ट ही है। बुद्धिमान लोग विचार लेवें। ताराचरण 
जी इस प्रकार के मनुष्य हैं कि कोई बुद्धिमान [के] सामने जैसा बालक । और भाषण वा श्रवण 
करने के योग्य भी नहीं, क्‍योंकि जिस को बुद्धि और विद्या होती है सोई कहने वा श्रवण में समथ होता 
है। सो तकरन्न जी [में] न बुद्धि है और न कुछ विद्या है। इस्से न कहने और सुनने में समर्थ हो सकते 
हैं) इन का नाम जो तकरल्न कोई ने रक्‍खाःहे सो अयोग्य ही ward | क्योंकि अविज्लेते ase 
RMT aa ARITA SRS: यह गौतम सुनि जी का सूत्र है । इस का यह अभिभ्रायं है कि 
जिस पदार्थं का तत्त्वज्ञान अथात्‌ जिस का यथावत्‌ स्वरूप ज्ञान न होवै उस के ज्ञान के वास्ते कारण 
अर्थात्‌ हेतु और प्रत्यक्षादि carat की उपपत्ति अर्थात्‌ यथावत्‌ युक्ति से se नाम वितक अर्थात्‌ 
विविध विचार और युक्तिपूवेक विविध वाक्य कहना विनय-पूवेक श्रेष्ठो से उसको कहते हैं तक, सो 


इस का लेशमात्र सम्बन्ध भी ताराचरण जी में नहीं होने से तकरन्न तो नाम अनर्थक है । किन्तु इनके | 


कथन में थोड़े से दोष मैंने देखाये हैं । जैसा कि समुद्र के आगे एक बिन्दु । किन्तु उनके भाषण में 
केवल दोष ही हैं गुण एक भी नहीं । सो विद्वान्‌ लोग विचार कर लेवैं। बेई ये ताराचरणजी हैं कि 
जब काशी नगर के परिडतों से आनन्द बाग में सभा भई थी उसमें बहुत विशुद्धानन्द स्वामी तथा बाल 
शास्री इत्यादिक पण्डित आये थे उनके सामने डेढ़ पहर तक एक बात में मौन करके बैठे रहे थे | दूसरी 
बात भी मुख से नहीं निकली थी | और जो उन का कुछ भी सामर्थ्यं होता तो अन्य पण्डित लोग 


क्यों ete कर्ते! जब उनने “उपासनामा त्रभे श्रममूलम्‌” [कहा तब] उसी वक्त श्री भूदेव मुख्यज्या ` 


आदिक श्रेष्ठ लोग उठ गये .कि पण्डित आये. तो प्रतिमा पूजन का स्थापन करने को, किन्तु वह अपना 


आप खण्डन कर चुके | ये. पण्डित कुछ भी नहीं जानते हैं, ऐसा कह के उठ के चले गये। फिर अन्य 


पुरुषों से उन्होंने कहा कि पण्डित हार गया । - 
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स्वामी--श्ीमत्कथनेनैव प्रतिमापूजनविधातो जात एवेति शिष्टा विचारयन्तु | ताराचरण 
जी से मैंने कहा कि आपके कहने से हो प्रतिमा पूजन का विघात अर्थात्‌ खण्डन हो गया ओर में 
तो खण्डन कर्तो ही हूँ। टु 

फिर पण्डित जी चुप होके ऊपर के स्थान में चले गये । उसके पीछे मैं भी ऊपर जाने को 
चला | तब पण्डित सीढ़ि में मिले । मैंने उनका हाथ पकड़ लिया और कहा कि ऊपर आथो । 
फिर ऊपर जाके सब बृन्दाबनचन्द्रादिकों के सामने उन पण्डित ताराचरण से मैंने कहा कि आप ऐसा 
बखेडा क्यों करते फिरते हैं । तब वे बोले कि मैं तो काकभाषा का खण्डन करता हूँ और सत्य शाख 
पढ़ने तथा पढ़ाने का उपदेश भी करता हुँ और पाषाणादिक मूत्ति पुजन भी मिथ्या ही जानता हुँ परन्तु 
मैं जो सत्य सत्य कहूँ तो मेरी आजीविका नष्ट हो जाय तथा काशीराज महाराज जो सुन तो मुझ को 
निकाल बाहर कर देवैं। इस्से मैं सत्य सत्य नहीं कद सकता हूँ । जैसे कि आप सत्य सत्य कहते हैं । 
देखना चाहिए कि इस प्रकार के मनुष्यों से जगत्‌ का उपकार तो कुछ नहीं बनता किन्तु अनुपकार ही 
सदा बनता है । बिना सत्य सत्य उपदेश के उपकार कभी नहीं हो सकता। इतना मेरे को अवकाश नहीं 
है कि मिथ्यात्रादिपुरुषों के साथ सम्भाषण किया करै । जो जो मैंने लिखा हे इस में इसी से सञ्जन 
लोग जान लेवें । ' 


[ प्रतिमापूजन-विचार ] 


इस के आगे जिन शब्दों के अर्थ के नहीं जानने से टीकाकारों को भ्रम हो गया है तथा 
नवीन अन्थ वनाने वाले और कहने वाजे तथा सुनने वाले को भी भ्रम होता है उन शब्दों का शाख 
रीति तथा प्रमाण और युक्ति से जो ठीक ठोक अथे हैं उन्हं का प्रकाश संक्षेप से लिखा जाता है I 
प्रथम तो एक प्रतिमा शब्द है। प्रतिमीयते यया सा प्रतिमा अर्थात्‌ प्रतिमानम्‌। जिस्से प्रमाण अर्थात्‌ 
परिमाण किया जाय उस को कहना प्रतिमा, जैसे कि छटांक, आघ पाव; पावसेर, सेर, पसेरी इत्यादिक 
और यज्ञ के चमसादिक पात्र, क्योंकि इन से पदार्थों के परिमाण किये जाते हैं gA इन्हो का ही 
नाम है प्रतिमा। यही अर्थ मनु भगवान्‌ ने मनुस्सृति लिखा है-- : 
तुळामानं प्रतीमानं सब च स्यात्‌ सुलक्षितम | 
षट्सु ME च मासेषु पुनरेव परीक्षयेत्‌ ॥ 
पक्ष पक्ष में वा मास मास में अथवा Fea २ मास तुला “की राजा परोक्षा करै । क्योंकि 
तएजू की दएढी में भीतर छिद्र कर के पारा उस में डाल देते हैं । जब कोई पदाथ को तौल के लेने 
लगते हैं तब दंडी को पीछे नमा देते हैं। फिर पारा पीछे जाने से चौल अधिक आती है । और जब. 
देने के समय में दरडी आगे नमा देते है उससे चीज थोड़ी जाती है। इस्से तुला की परीक्षा अवश्य 
करनी चाहिये तथा प्रतिमान अर्थात्‌ प्रतिमा की भी परीक्षा अवश्य करै राजा, जिससे कि अधिक 
न्यून प्रतिमा अर्थात्‌ दुकान के बांट जितने हैं उन्हो का दी नाम है प्रतिमा, इसी वास्ते प्रतिमा के 
भेद [क] अथात घाट वाइ तौलने वाले के ऊपर ree लिखा है ना अर्थात्‌ घाट बाढ़ तौलने वाले के ऊपर दरड लिखा ह 


१. यहां पर शास्त्रार्थ समाप्त हो जाता है । इससे आगे प्रतिमापूजन की दिस्तत आलोचना है | 
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संक्रमध्वजयष्टीनां प्रतिमानां च भेदकः | 
sagala तत्सचे पञ्च दद्याच्छतानि च ॥ 
यह मनु जी कां ऋक है । इस का अभिप्राय है कि संक्रम अर्थात्‌ रथ, उस रथ के ध्वजा 
की यष्टि जिस के ऊपर ध्वजा बाँधी जाती है और प्रतिमा gets आदिक बटखरे इन तीनों को तोड़ 
डाले वा अधिक न्यून कर देवै उन को GA राजा बनवा लेवे और जैसा जिस का ऐश्वये उस के योग्य 
दरड करै । जो दरिद्र ala तो उससे Yoo पाँच सै पैसा राजा दरड लेवे । जो कुछ धनाढ्य होवै तो 
५०० सै रुपैया उस्से दरड लेवे | और जो बहुत धनाढ्य alt BA ५०० सै अशार्फ दण्ड लेवे 
रथादिकों को उसी के हाथ सें बनवा लेवे | KA सज्जन लोग बटखरा तथा चमसादिक यज्ञ के पात्र 
उन्हो को ही प्रतिमा शब्द से निश्चित जानें । 
दूसरा पुराण शब्द है। पुराभवं पुराभवा वा पुराभवश्च इति पुराणं पुराणी पुराणः | 
जो पुराणा पदाथ होवै उस को कहते हैं पुराण | सो सदा विशेषण वाची ही रहता है, तथा पुरातन 
प्राचीन और प्राक्तन आदिक शब्द सब S| तथा. gal के विरोधी विशेषण वाची नूतन नवीन अद्यतन 
अर्वाचीन आदिक शब्द हैं । जे विशेषण वाची शब्द होते हैं वे सव परस्पर व्यावर्तक होते हैं, जैसे क्रि 
यह चीज पुरानी है तथा यह चीज़ नवीन है पुराण शब्द जो है सो नवीन शब्द की व्यावृत्ति कर 
देता है यह पदाथ पुराना है अर्थात्‌ नया नहीं और यह पदाथ नया हैं अर्थात्‌ पुराना नहीं | जहाँ जहाँ 
वेदादिकों में पुराणादिक शब्द आते हैं वहाँ वहाँ इन अर्था के चाचक ही आते हैं अन्यथा नहीं | ऐसा 
ही अर्थ गौतम सुनि जी के किये सूत्रों के ऊपर जो वात्स्यायन सुनि का किया भाष्य उसमें लिखा है-- 
वहाँ ब्राह्मण पुस्तक जे शतपथादिक, sal का ही नाम पुराण है। तथा शङ्कराचाये जी ने भी 
शारीरक भाष्य में और उपनिषद्भाष्य में जाण और ब्रह्मविद्या का ही पुराण शब्द से ग्रहण किया 
है । जो देखा चाहे सो उन Mel में देख लेबे । वह इस प्रकार से कहा है कि जहाँ जहाँ प्रभ और 
उत्तर पूवंक कथा होवै उसका नाम इतिहास है और जहाँ जहाँ वंश कथा होवै ब्राह्मण पुस्तकों में, उस 
नाम पुराण है । और ऐसे जो कहते हैं कि १८ अठारह ग्रन्थों का नाम पुराण हे, यह वात तो अत्यन्त 
अयुक्त है। क्योंकि उस बात का वेदादिक सत्यशाख्रों में प्रमाण कहीं महीं है और कथा भी इनों में 
अयुक्त ही है | इनों का नाम कोई पुराण रक्खै तो इनों से पूछना चाहिये कि वेद क्या नवीन हो सकते 
हैं ? सब seal से वेद ही पुराने हें। और यह बात कहते हैं कि अश्वमेध की जो पूर्ति हो जाय उसके १० 
में दिन पुराण की कथा यजमान सुनै | सो तो ठीक ठीक है कि ब्राह्मण पुस्तक की कथा सुनै। और जो 
ऐसा कहे कि ब्रह्मवैवर्तादिकों की क्यों नहीं सुनै, इस्से पूछना चाहिये कि सत्ययुग त्रेता और द्वापर में 
जब जब अश्वमेध भये थे तब तब किस की कथा सुनी थी | क्योकि उस वक्त व्यास जी का जन्म भी 
नहीं भया था | तब पुराण कहां थे । और जो ऐसा कहे कि व्यास जी युग युग में थं। यह बात भो 
` उसकी मिथ्या है क्योंकि अब तक युधिष्ठिरादिकों का निशान दिल्ली आदिको में देख पड़ता है | उसी 
वक्त व्यास जी ओर व्यास जी की माता आदिक वर्तमान थे | इससे यह भी उसका कहना मिथ्या ही 
है । पुराण जितने है ब्रहतैवतत्तादिक वे सब सम्भ्रदायी लोगों ने अपने २ मतलब के चास्ते बना लिए हैं। 
` व्यास जी का अन्य ऋषि सुनियों का किया एक भी पुराण नहीं है। क्योंकि वे बड़े विद्वान थे और 
 घर्मास्मा | उनका वचन सत्य ही है। तथा छः दर्शनों में उनों के सत्य वचन देखने में आते & मिथ्या 
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एक भी नहीं और पुराणों में मिथ्या कथा तथा परस्पर विरोध ही है और जैसे बे सम्प्रदायी लोग x 


वैसे ही उनके बनाये पुराण भी सब नष्ट हैं। सो सज्जनों को ऐसा ही जानना उचित है अन्यथा नही । ` 


तीसरा देवाय ओर चौथा देवपूजा शब्द है | देवालय, देवायतन, देवागार तथा देव मन्दिर 
इत्यादिक सब नाम यज्ञशालां के हो हैं क्योंकि जिस स्थान में देवपूजा होवै उसके नाम हैं देवालयादिक । 
और देव संज्ञा है परमेश्वर की) तथा परमेश्वर की आज्ञा जो वेद उसके मन्त्रों की भी देव संज्ञा है। देव 
जो होता है सोई देवता है। यह बात पूर्वमीमांसी शास्त्र में विस्तार से लिखी है। जिस को देखने की 
इच्छा हो वह उस शास्र में देख ले। विस्तार से लिखी है । जो कि शास्र कमैकाण्ड के ऊपर है वे 
जैमिनि मुनि के किये सूत्र हैं । यहां तक उसमें लिखा है कि aai विष्णु महादेवादिक देव जे देवलोक 
में रहते हैं उनका भी पूजन कभी न करना चाहिए एक परमेश्वर के बिना। सो उस में इस प्रकार से 
निषेध किया है कि ( aaa यज्ञमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्‌ ) यह यजुर्वेद की श्रुति है 
त्रह्मादिक जे देव वे जव यज्ञ कत्ते हैं तब उनों से अन्य कौन देव हैं जे कि उन के यज्ञों में आके भाग 
लेवैं । सो उनों से आगे कोई देव नहीं है। और जो कोई मानेगा तो उस के मत में अनवस्था दोष 
आवेगा | इस्से परमेश्वर और वेदों के सन्त्र उनों को ही देव और देवता मानना उचित है, अन्य कोई 
को नहीं | अझ्निदैवतेत्यादिक जो यजुर्वेद में लिखा है सो अग्नि आदिक सब नाम परमेश्वर के ही हैं 
क्योंकि देवता शब्द के विशेषण देने से, इसमें मनुस्मृति का प्रमाण है | 
आत्मेच देवताः सर्वाः सर्वेमात्मन्यवस्थितम | 
आत्मा हि जनयत्येषां कमेयोग शरीरिणाम ॥१॥ 
प्रशासितारं सर्वेषामणीयांसमणोरपि | 
रुक्माभं arima विद्यात्तं पुरुष परम .॥२॥ 
पतमसिं वद्न्त्येके मनुमेके प्रजापतिम्‌ | 
इन्द्र्मेकेऽपरे प्राणमपरे ब्रह्म शाश्वतम्‌ ॥३॥ 
इन कऋोक्रों से आत्मा जो परमेश्वर उसी का देवता नाम है | और अग्न्यादिक जितने नाम हैं, वे 
भी परमेश्वर के ही हैं । परन्तु जहां जहाँ ऐसा प्रकरण हो कि उपासना स्तुति प्रार्थना तथा इस प्रकार के 
विशेषण वहां २ परमेश्वर का ही ग्रहण होता है अन्यत्र नहीं | किन्तु सवमात्मन्यवस्थितम. सिवाय परमेश्वर 
के कोई में सव जगत्‌ नहीं ठहर सक्ता और प्रशासितारं सर्वेषामित्यादिक विशेषणों से परमेश्वर का ही 
ग्रहण होता है अन्य का नहीं। क्योंकि सब का शासन करने वाल्ला बिना परमेश्वर से कोई नहीं । तथा सुक्ष्म 
से भी-अत्यन्त सूक्ष्म और पर पुरुष परमेश्वर से भिन्न ऐसा कोई नहीं हो सकता है। निरुक्त में भी यह 
लिखा है क्रि ( यत्र देवतोच्यते तत्र तछिङ्गो मन्त्रः ) जहां जहां देवता शब्द आवै तहां तहां उस नाम 
वाले मन्त्र को ही लेना । जैसे कि अभ्निदेवता इसमें अभि शब्द आया सो जिस सन्त्र में अझि शब्द 
होवै उस मन्त्र का ही ग्रहण करना । अश्निमीडे पुरोहितमिति यह मन्त्र ही देवता है, अन्य कोई नहीं। 
-इस्से क्या आया कि परमेश्वर और वेदों के मन्त्र तो देव और देवता है । जिस स्थान में होम, परमेश्वर 
का विचार ध्यान और समाधि करें उसके नाम हैं देवालयादिक | इसमें मनुस्मृति का प्रमाण भी हे-- 
अध्यापनं ब्रह्मयज्ञ: पितृयज्ञस्तु तपेणम | 
होमो देवो बलिमीतो जृयज्ञोऽतिथिसेबनम ॥१॥ 
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स्वाध्यायेनाचंयेतर्षीन होमैर्देवान्‌ यथाविधि। 
पितृत aagana बलिकम्मेणा ॥ 
इन ऋछकों से क्या आया कि होम जो है सोई देवपूजा है अन्य कोई नहीं। और होमस्थान 
जितने हैं वे ही देवालयादिक शब्दों से लिये जाते हैं । पूजा नाम सत्कार क्योंकि अतिथिपूजनम 
होमेदेवानचेयेत्‌ अतिथियों का पूजन नाम सत्कार करना तथा देव परमेश्वर और मन्त्र इन्हो का 
सत्कार इसका नाम है पूजा अन्य का नहीं । और पाषाणादि मूर्ति स्थान देवालयादिक शब्दों से कभी 
नहीं लेना | तथा घण्टानादादि पूजान्शब्द से कभी नदीं लेना । देवल ओर देवलक शब्द का यह 
अथे है कि-- 
à यद्वित्तं यज्ञशीलानां ad तहिदुवुधाः | 
अयज्वनां तु यडित्तमासुरस्वं प्रचक्षते ॥१॥ 
यह मनु का ऋक है । इसका यह अभिप्राय है कि जिन्हों का यज्ञ करने का शील अर्थात्‌ 
स्वभाव होवै उसका सब धन यज्ञ के वास्ते ही होता है अर्थात्‌ देवार्थ घन है । ( aga तदेव देवखम ) 
अर्थात्‌ होम के लिए जो धन होवै उसका नाम देवस्व है सो भिक्षा अथवा प्रतिग्रह करके यज्ञ के नाम 
से घन लेके यज्ञ तो करे नहीं और उस घन से अपना व्यवहार करै इसका नाम है देवल | सो इंसकी 
ma में निन्दा लिखी है । देव पितृकार्ये में उसको निमन्त्रण कभी न करना चाहिये । ऐसा उसका 
निषेध लिखा है। और जो यज्ञ के धन की चोरी wal है वह होता है देवलक ( कुत्सितो देवलो 
देवळकः कुस्सिंते इत्यनेन कन्‌ प्रत्ययः ) देवलक तो अत्यन्त निन्दित È | 
एक यह अन्धकार लोगों का देखना चाहिये कि विद्वान्‌ भोजनीयः सत्कस्तव्यश्चेति . विद्वान्‌ 
को भोजन कराना चाहिये और उसका सत्कार भी करना चाहिये । इस्से कोई की ऐसी बुद्धि न होगी 
कि पाषाणादिक् मूर्ति को भोजन. कराना वा उसका सत्कार करना चाहिये | वह भी बात ऐसी ही है । 
एक बात वे लोग कहते हैं कि पाषाणादिक तो देव नहीं हैं, परन्तु भाव से वे देव हो जाते हें । उनसे 


पूछना चाहिये कि भाव सत्य होता है वा मिथ्या । जो वे. कहें कि भाव सत्य होता है फिर उन से. 


पूछना चाहिए कि कोई भी मनुष्य दुःख का भाव नहीं कर्ता फिर उसको क्यों दुःख है आर सुख का 
भाव सब मनुष्य सदा चाहते हैं फिर उनको सुख सदा क्यों नहीं होता । फिर वे कहते हे. कि यह बात 
तो कर्म से होती है । अच्छा तो आपका भाव कुछ भी नहीं seer अर्थात्‌ मिथ्या ही हुआ, सत्य नहीं 
हु आप से मैं पूछता हूँ कि अग्नि में जल का भाव करके हाथ डाले तो क्या वह न जल जायगा किन्तु 
जल ही जायगा | इस्से क्या आया कि पाषाण को पाषाण ही मानना और देव को a मानना चाहिये 
अन्यथा नहीं | इस्से जो जैसा पदार्थ है वैसा ही उसको सञ्जन लोग माने | काश्यादिक स्थान-गंगादिक 
तीर्थ, एकादशी आदिक व्रत; राम शिव ऋष्णादिक नामस्मरण तथा तोबा शब्द वा यीसू के विश्वास से 
पापों का छूटना और मुक्ति का होना; तिलक छाप माला धारण तथा शैव शाक्त गाणपत्य वैष्णव 
क्रिश्चन और सहस्मदी और ares कबीर आदिक सम्प्रदाय इन्हो से पाप सब छूट जाते हैं और 
ओ मुक्ति भी होती है, यह अन्यथा बुद्धि दी है, क्योंकि इस प्रकार के सुनने और मिथ्या निश्चय के होने 
O से सब लोग पापों में प्रवृत्त हो जाते हैं, कोई न भी होगा, कभी कोई मनुष्य पाप करने में 

__ भय नहीं करते हैं. जैसे-- क 
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हुगली, सं० १९३०] विज्ञापनपत्रम्‌ २ ; १५ 


अन्यक्षेत्रे छत पापं काशीक्षेत्रे विनश्यति | 
काशीक्षेत्रे कृतं पाप पञ्चक्रोश्यां विनश्यति ॥१॥ 
qanaat कृत पापमन्तणेह्यां विनहयति | 
aayat कृतं पापमविमुक्ते विनश्यति ॥२॥ 
अविमुक्ते कृत पापं स्मरणादेव नश्यति | 
काइयां तु मरणान्मुक्तिर्नात्र कार्या बिचारणा ॥३॥ 
इत्यादिक ate काशीखण्डादिको में लिखे हें । काइयां मरणान्मुक्तिः कोई पुरुष इसको 
श्रुति कहता है | सो यह वचन उसका मिथ्या ही है; क्योंकि चारों वेदों के बीच में कहीं नहीं है। कोई ने 
मिथ्या जावालोपनिषद्‌ रच लिया है किन्तु अथवेवेद के संहिता में तथा कोई वेद के ब्राह्मण में इस प्रकार 
की श्रुति है नहीं। इस्से यह श्रुति तो कभी हो नहीं सक्ती, किन्तु कोई ने मिथ्या कल्पना करली है । जैसे 
कि अन्यक्षेत्रे कृत पापं इत्यादि ऋक मिथ्या बना लिये हैं । इस प्रकार के ३छोकों को सुनने से मनुष्यों 
की बुद्धि भ्रष्ट होने से सदा पाप में प्रवृत्त हो जाते हैं । इस्से सब सज्जन लोगों को निश्चित जानना 
चाहिये कि जितने जितने इस प्रकार के माहात्म्य लिखे हैं वे सब मिथ्या ही Fi इनों से मनुष्यों का 
बड़ा अनुपकार होता है | जो कोडे धर्मात्मा बुद्धिमान राजा होवै तो इन पुस्तकों का पठन पाठन सुनना 
सुनाना बन्द करदे और वेदादि सत्य शास्त्रों की यथावतू प्रबृत्ति करा देवै | तब इस उपद्रव की यथावत्‌ 
शान्ति होने से सब मनुष्य शिष्ट हो जायें अन्यथा नहीं । 
विषयवती वा प्रवृत्तिरुत्पन्ना मनसः स्थितिनिबन्धनी ॥ [ यो० समा० ३५ | 
इस सूत्र के भाष्य में लिखा है कि पतेन चन्द्रादित्यग्रहमणिप्रदी परल्लादिषु प्रदत्तिरुत्पन्ा 
विषयवत्येव वेदितब्येति। इससे प्रतिमापूजन कभी नहीं आसक्ता क्योंकि gat में देवचुद्धि करना नहीं. 
लिखां। किन्तु जैसे वे जड़ हैं वैसे ही योगी. लोग उनको जानते हैं और aaga जो वृत्ति उसको 
भीतर मुख करने के. वास्ते योगशास्त्र की प्रवृत्ति है | बाहर के पदार्थ का ध्यान करना योगी लोग को 
नहीं लिखा | क्योंकि जितने सावयव पदाथ हैं उनमें कभी चित्त की स्थिरता नहीं होती । और जो 
होवै तो मूर्तिमान घन पुत्र दारादिक के ध्यान में सब संसार लगा ही है, परन्तु चित्त की स्थिरता कोई 
की भी नहीं होती | इस वास्ते यह सूत्र लिखा 
'चिशोका वा ज्योतिष्मती [ यो० समा० ३६ ] इसका यंह भाष्य है-- 
` प्रबृत्तिरुत्पन्ना मनसः स्थितिनिचन्धनीत्यनुवतेते | हृदयपुण्डरीके धारयतो या बुद्धिसंचित 
बुद्धिसत्वं हि भाखरमाकाशकद्पन्तत्र स्थितिवेशारद्यात्‌ safe: सूर्येन्दुग्रहमणिग्रमारूपाकारेण 
विकल्पते | तथास्मितायां समापन्नं चित्तं निस्तरङ्गमहोदधिकल्पं शान्तमनन्तमस्मिंतामात्रं wate | 
यत्रेद्‌सु क्तम्‌--तमणुमात्रमात्मानमनु विद्यास्मीति एवं तावत्‌ संप्रजानीत इति | एषा gett विशोका 
विषयवती, अस्मितामात्रा च प्रधृत्तिरज्यातिष्मतीत्युच्यते यया योगिनश्चित्तं स्थितिपदं लमत इति | 


इसमें देखना चाहिये कि हृदय में धारणा चित्त की लिखी । इस्से निमेल प्रकाशस्वरूप चित्त 


Si है। जैसा सूक्ष्म fag आकाश है वैसी ही योगी की बुद्धि होती है । तत्र नाम 5 हृदय सें 


विशाल स्थिति के होने से बुद्धि की जो शुद्ध प्रवृत्ति सोई बुद्धि सूर्य चन्द्र मह मणि इनों की जैसी प्रभा, | 
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बैसे ही योगी की बुद्धि समाधि में होती है। तथा अस्मिता मात्रा अर्थात्‌ यही मेरा स्वरूप है ऐसा 
साक्षात्कार स्वरूप का ज्ञान बुद्धि को जब होता है, तब चित्त निस्तरङ्ग अर्थात्‌ निष्कम्प समुद्र की 
नाईँ एक रस व्यापक होता है | तथा शान्त निरुपद्रव अनन्त अर्थात्‌ जिसकी सीमा न होवै यही मेरा 
स्वरूप है अर्थात मेरा आत्मा है सो विगत अर्थात्‌ शोक रहित जो प्रवृत्ति वही विषयवती प्रवृत्ति 
कहाती है । उसी को अस्मितामात्र प्रवृत्ति कहते हैं । तथा ज्योतिष्मती भी उसी को कहते हैं । 
योगी का जो चित्त हे सोई चन्द्रादित्य आदिक स्वरूप हो जाता हे । 

सू० खप्ननिद्राशानालम्बन था ॥ [ यो० समा० ३८] | 

भाष्य- quater निद्राज्ञानालस्बन वा तदाकारं योगिनश्चित्तं स्थितिपदं लभत 
इति । जैसे स्वप्नावस्था में चित्त ज्ञानस्वरूप ets पूर्वानुभूत संस्कारों को यथावत्‌ देखता हे तथा 
निद्रा अर्थात्‌ सुषुप्ति में आनन्दस्वरूप ज्ञानवान चित्त होता है ऐसा ही जागृतावस्था में जब योगी ध्यान 
कत्ता है, इस प्रकार आलम्ब से तब योगी का चित्त स्थिर हो जाता है। 

` . go यथामिमतध्यानाद्दा ॥ [ यो० समा० ३६] ` 
._- भाष्य*-यदेवाभिमत तदेव ध्यायेत्‌ तत्र ळब्धस्थितिकमन्यत्रापि स्थितिपदं लभत इति |. 

नासिकाग्रे धारयतो या गन्घसंवित | इस्से लेके निद्राज्ञानालम्बनं वा यहां तक शरीर में जितने चित्त 
के स्थिर करने के वास्ते रथान लिखे हैं इंनो में से कोई स्थान में योगी चित्त को धारण करै । जिस 
स्थान में अपनी अभिमति उस में चित्त को ठहरावै | - 

सू० देशवन्धश्चित्तस्य धारणा । [ योग० विभू० १ ] 

भाष्य०--नाभिचक्र हृदयेपुण्डरीके सूभि ज्योतिषि नासिकाप्रे जिह्वाग्र इत्येवमादिषु देवेषु 
stat वा. विषये चित्तस्य इृत्तिमात्रेण बन्धइति । बन्धो घारणा | नाभि हृदय सूद्धा ज्योति अर्थात नेत्र 
नासिकाम जिह्वाग्र इत्यादिक देशों के बीच में चित्त को योगी धारण करै तथा बाह्य विषय जैसा कि 
EK वा गायत्री मन्त्र इनमें चित्त लगावे हृदय से । क्योंकि तज्ञपस्तदरभैभावनम | [ स० पाद २८] 
यह सूत्र है योग का। इसका योगी जप अर्थात्‌ चित्त से पुनः पुनः आवृत्ति करै और इसका अर्थ जो 
ईश्वर उसको हृदय में विचारे | र 2a 

a ee oe 1 [स० २७] 

AIS का वाच्य इश्वर है ओर उसका वाचक ओडार है । को ही ले 

` और कोई को नहीं । क्योंकि अन्य का प्रमाण कहीं नहीं | दात त्यात ता | = 
Re तत्र प्रत्ययैकतानता ध्यानम्र [ योग० विभू० २ ] 

भाष्य० --तस्समिन्देशे ध्येयालम्बनस्य प्रत्ययस्थेकतानता सदरा: प्रवाहः प्रययान्तेरणापरा- 
wet ध्यानम्‌ | 
oe es ee आदिको में ध्येय जो आत्मा उस आलम्बन की और चित्त की 
sage परस्पर दीन की एकता चित्त आत्मा से भिन्न न रहै तथा आत्मा चित्त से प्रथक्‌ 


न रहें उसका नाम है सहशप्रवाह, जब चित्त प्रत्येकचेतन न्त 
कडला ता से ही युक्त रहै अन्य प्रत्यय कोई पदाथीन 
का स्मरण न रहदै तब जानना कि ध्यान ठीक हुआ । ७ ७ os 
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qo तदेवार्थमात्रनिर्भासं खरूपञ्चन्यमिव समाधिः [ ate विभू० ३ ] 
जब ध्याता, ध्यान और ध्येय इन तीनों का पथक भाव न रहै तव जानना कि समाधि सिद्ध होगई | 
सू० त्रयमन्तरङ्ग Fara: | [ यो० वि० ७ ] 
यमादिक पाँच अङ्गों से धारणा ध्यान और समाधि ये तीन अन्तरङ्ग हैं और यमादिक 
। ` बहिसज्ञ हैं। 
सू० भुवनक्षानं सूर्य सयमात | [ fry २६ | 
चन्द्रे ताराव्यूइज्ञानम ॥२७॥ & 
| wat तद्गतिज्ञानम्‌ ॥२८॥ ~ 
नाभिचक्रे कायव्यूहशानम ॥२९॥ 
| सूद्धज्योतिषि सिद्धद्शनम ॥३२॥ 
b र प्रातिभाद्वा HÅR ॥३३॥ 
इत्यादिक सूत्रों से यह प्रसिद्ध जाना जाता है कि धारणादिक तीन अङ्ग आभ्यन्तर के हैं सो 
हृदय में ही योगी परमाणु पर्यन्त [ जितने] पदाथ हैं उनको योग ज्ञान से जानता है। बाहर के पदार्थों 
से किंचिन्मात्र भी भ्यान में सम्बन्ध योगी नहीं रखता। किन्तु आत्मा से ही ध्यान का सम्बन्ध है और से 
नहीं । इस विषय में जो कोई अन्यथा कहै सो उसका कहना सब सज्जन लोग मिथ्या ही जाने । क्योंकि-- 
A qo योगथ्ित्ततत्तिनिरोधः ॥[ समा० २] 
}. तदा द्रष्टुः स्वरूपेऽवस्थानम्‌ ॥ [ समा० ३ ] 
| जव योगी चित्तवृत्तियों को निरोध कत्ता है, बाहर और भीतर से उसी वक्त द्रष्टा जो आत्मा 
i: उस के चेतन स्वरूप में ही स्थित हो जाती है अन्यत्र नहीं । 
a सू० विपययो मिथ्याज्ञानमतहुपप्रतिष्ठम ॥ [ समा० ८] 
विपरीत ज्ञान जो होता है उसी को मिथ्या-ज्ञान कहते हैं । उसको तो योंगी छोड़ के ही 
` होता है अन्यथा कभी नहीं | इस्से क्या आया कि कोई योगशाख्र से पाषाणादिक मूत्ति का पूजन कहे 
सो मिथ्या ही कहता है; इसमें कुछ भी सन्देद नहीं | 
स्होक +-- 
| दयाया आनन्दो चिळसति परः स्वात्मविदितः 
सरस्वत्यस्यान्ते निवसति सुदा सत्यचचना। 
हि. ठे तदाख्यातियस्य प्रकडितशुणा राष्ट्रिशरणा 
स को दान्तः शान्तो विदितविदितो वेद्यबिदितः ॥१॥ 
श्रीदयानन्दसरस्वतीस्वामिना विरचितमिद्मिति विज्ञेयम्‌ ॥' 


हुगली शास्त्रार्थ तथा प्रतिमापूजन विचार का एक संच्षिसि रूप “शास्त्राथ हुगली” के नास से 
ady के निम्नलिखित agi में छुपा है--फरवरी १८८०, To ३५-४२ | माच १८८० To ५०-५३ | 
जूत १८८० To १२५-१२७ | [ आर्यदर्पण मासिक पत्र हिन्दी उदू दोनों लिपियों में मुंशी बस्तावरसिइ द्वारा 


शाहजहांपुर से प्रकाशित होता था । यु० मी०] 
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ऋषि दयानन्द सरस्वती के पत्र और विज्ञापन [वृन्दावन, सन्‌ १८७४ 


पत्र-सारांश-(२) पष 
[ सङ्गाचार्य, बृन्दावन ] 


झाप कहते हैं कि मूर्ति-पूजा, कण्ठी तिलक वेद से सिद्ध हैं, सो कृपया अब उन्हें सिद्ध 
करके दिखलाइये ।' 


श्८ 


ee — 


[१] पत्र-सारांश-(३) fal) 

विशुद्धानन्द निकल गया । इस में जो सत्य सत्य कारण होय सो शीघ्र लिख भेजना । 

बृन्दावन सेठ जी के बाग में पूव निकट मलूकदास जी का बाग ठिकाना लिफाफा के ऊपर लिख 

दीजिए | हम को अनुमान से ज्ञात है कि युगल किशोर से पढ़ाया नहीं गया होगा | अथवा और कुछ 

कारण हुआ होगा | जो ऐसे ऐसे विद्यार्थी चले जायेंगे तो पढ़ाने वाले की त्रुटि गिनी जाएगी । इसका 

हाल शीध्र लिखो और कौन क्या क्या पढ़ता है सो भी लिखना, जो जैसा वर्तमान होय | संचत्‌ १९३०* 
[चैत्र बदी ४ शनि संवत्‌ १९३०] 


ie पत्र (४) ror 


स्वामी दयानन्द की आशीष पहुँचे । आगे सुदी ७ का लिखा पत्र पहुँचाईम# समाचार भी 
विदित हुआ । यहाँ एक मास तक तो हमारी स्थिति होगी सो जानना । यहाँ की पाठशालां का प्रबन्ध 
बहुत अच्छा है । एक छः शास्त्रों का पढ़ाने वाला बहुत उत्तम अध्यापक रक्खा गया है। बैसा ही एक 
वैयाकरण स्थापन किया गया है । दशाश्वमेध पर स्थान लिया गया है, बहुत उत्तम । इसमें पाठशाला 


पूर्ण मासी के पीछे बैठेगी । केदारघाट का स्थान अच्छा नहीं था। इससे अब हमारे पास बाग" में 
ame न त्यात अच्छा नद या! इसस अव हमार पास बारा स. 


१. यह पत्र फाल्गुन शु० ११ सं० १६३० ( २६ फरवरी सन्‌ १८७४ ) के एक दो दिन पश्चात्‌ 
लिखा गया होगा । इसी तिथि को स्वामी जी महाराज बृन्दावन पधारे थे | उपर्युक्त पत्रसारांश पं० देवेन्द्रनाथ 
सङ्कलित जी ०च० पृष्ठ २६१ पर उदूधृत है | Jo मी०। 

À २: नहीं कह सकते कि यह पत्र किस को लिखा गया था, और मूल संस्कृत में था अथवा आबैमाथा 
में | जीवनचरित से इतना निश्चित होता है कि पत्र में कासगंज जिला der की पाठशाला का उल्लेख है | Wa: 
वहीं के किसी अधिकारी को लिखा गया होगा | 

३. पं० लेखराम कृत जीवन चरित yo ७८४ पर उद्धत | इसके सम्बन्ध में पत्र से पहले पं ० लेखराम 
जीने लिखा tga पाठशाला के सम्बन्ध में स्वामीजी की ७ मार्च १८७४ की चिट्ठी वृन्दावन से लिखी हुई थी । 
उसका संत्तिम अ्रभिप्राय नीचे है 1” इति | : 

४. समै प्रसाद बनिया का बाग | देखो प लेखराम कृत जीवन चरित प० ७८७ साधु ज्वाहरदास 
जी का कथन | : 


यह पत्र कानपुर निवासी aq शिवसहाय गौड़ ब्राह्मण को लिखा गया था | यह व्यक्ति श्री स्वामी जी 


CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


७७०० 00552 


ve 


> 


| 
1 
i 
1 
i 
i 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


काशी, प्रयाग, सं० १९३१ ] विज्ञापनपत्रम्‌ (४) १९ 


पाठशाला है | अच्छे २ विद्यार्थी मी पढ़ते हैं । सो जानना | आगे तुम पत्र देखते ही रुपथा और पुस्तक 
जल्दी भेजदो | विलम्ब क्षण मात्र भी सत करना | और दिनेशरास को एक महाभाष्य पुस्तक देकर 
आर सव पुस्तक यहाँ भेजदो । और जो दिनेशरास न दे तो फिर देखा जायगा | तुम अपने पास के 
पुस्तक और रुपया यह हुण्डी कराके शीघ्र भेजदो । आगे गोपाल वा अन्य को पढ्ने की इच्छा होवे सो 
चला आवे | ब्रह्मचारी लक्ष्मीनारायण यहाँ अब तक नहीं आया | और न कोई तुम्हारा पुत्र । किन्तु 
पत्र आया इस का यह उत्तर जानना । और सब यहाँ आनन्द मङ्गल है | और पं० युगल किशोर मेहता 
गोपालदत्त और दिनेशराम आदि को भी हमारा प्रत्यमिवादन कह देना । 


संवत १९३१ मिति ज्येष्ठ खुदी १३ शुक्रवार । [२९ मई १८७४ काशी ' | 


[३] [विज्ञापन सारांश] Jic] 
जो कोई सु से किसी धर्मेसम्बन्धी विषय पर Mala करना चाहे वह, नियत समय पर 
मेरे स्थल पर आकर कर सकता है।' : 


[४] विज्ञापन पत्र ` [| 

एक समाचार सबको विदित हो कि आप का आय्यै-विद्यालय काशी में संवत्‌ १९३० पौष 
मास तदनुसार दिसम्बर सन्‌ १८७३ में केदार घाट पर जिसका आरम्भ हुआ था वद्दी अब मित्रपुर 
भैरवी ges, मिश्र दुर्गाप्रसाद के स्थान में संवत्‌ १९३१ मिति आषाढ सुदी ५ शुक्रवार १९ जून सन्‌ 
२८७४ MARIS ७ बजे से उपरान्त आरम्भ होगा । इसका AIT अब अच्छे प्रकार होगा | प्रातः 
सात बजे से पठन और पाठन होगा दस ग्यारह तक और फिर एक बजे से पाँच बजे तक। इसमें 
अध्यापक गणेश श्रोत्रियजी रहेंगे | सो पूवेमीमांसा, वैशेषिक, न्याय; Tage, सांख्य, वेदान्त दशन, 
Su, केन, कठ, प्रश्न, मुण्डक, माण्डूक्य, तैत्तिरीय, ऐतरेय, छान्दोग्य, बृहदारण्यक दश उपनिषद्‌, 


का प्रमाण पत्र ले कर काशी की पाठशाला के लिए भिन्न २ नगरों में धन एकत्र कर रहा था| जव वह qarata 


में था, तत्र उसे यह पत्र लिखा गया | देखो पं० gara कृत जीवनचरित To ७८७ | 

संवत्‌ १६३६ तदनुसार सन्‌ १८८० में यही श्री शिवसद्दाय मिश्र जी आयंसमाज कानपुर के मन्त्री ये | 
देखो भारत सुदशा प्रवर्तक मार्च १८८० पू० ८ | 

१, विज्ञापन का उक्त सारांश पं० देवेन्द्रनाथ Ho जी० Ao To २७६, पर उदुघुत है | यह विज्ञापन 
श्रापाढ बदी २सं० १६३१ (१ जुलाई सन्‌ १८७४) को प्रयाग पहुँचने के दो तीन दिन पश्चात्‌ बांटा गया था । यु०्मी० | 

२. कत्रिवचन सुधा (RA मासिक पत्रिका काशी ) आघाढ्‌ सुदी ६ शनि संवत्‌ १६३१ तदनुसार 
२० जून १८७४ में प्रथम मुद्रित हुआ । वहां से त्रिहारचन्दु भाग २ AE २१ आषाढ सुदी १४ संवत्‌ १६३१ - 
तदनुसार २८ जून १८७४ में छपा । Peay से do लेखराप जी ने लिया | जीवन चरित To wee, ७८६ | 
do लेखराम कृत जीबन चरित में अंग्रेजी तिथि के देने में जो अशुद्धि हुई है, वह हमने दूर कर दी है ॥ do 
घासी iaga जीवन चरित To २७१ पर मी तिथि की थोड़ी सी अशुद्धि रही है, पाठक उसे टीक करलें। | 
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२० ऋषि दयानन्द सरस्वती के पत्रे ओर विज्ञापन [प्रयाग, सन्‌ १८७४ 


मनुस्मृति, कात्यायन ओर पारस्कर कृत गृह्यसूत्र) इनको पढ़ाया जायगा । थोड़े समय के पीछे चार 
वैद, चार उपवेद तथा ज्योतिष केअन्थ भी पढ़ाये जायेंगे ओर एक उपपैयाकरण रहेगा | वह अष्टाध्यायी, 
घातुपाठगण आदिगण', शिक्षा और प्रातिपदिक गणपाठ यह पाँच पाणिनि सुनिक्कत अर पतञ्जलि 
afisa भाष्य, पिङ्गलमुनिकृत छन्दोमन्थ, यास्कमुनिकृत निरुक्त, निघण्टु और काव्यालङ्कार सूत्रभाष्य 
इन सब को पढ़ना होगा | जिनको पढ्ने की इच्छा होवे सो आकर पढ़े | जो विद्या और श्रेष्ठाचार 
की परीक्षा में उत्तम होगा उसकी परीक्षा के पीछे पारितोषिक यथायोग्य मिलेगा । सो परीक्षा मास 
मास में होगी | इसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य सब पड़ेंगे वेद पर्य्यन्त। और शूद्र अन्त्र भाग को 
छोड़के सब wre san | फिर जब जब इस आर्ये विद्यालय के लिए अधिकाधिक चन्दा होगा, तत्र तब 

_ अध्यापक और विद्याथी लोगों को भी बढ़ाया जायगा। इस की रक्षा और वृद्धि के लिए एक आयेसभा 
स्थापित हुई है और एक आर्य-प्रकाश पत्र भी निकलेगा मास मास में | इन तीनों बातों की प्रवृत्ति के 
लिए बहुत भद्र लोग प्रवृत्त हुए हैं और बहुत प्रवृत्त होंगे । इससे ही थार्यावत्त देश की उन्नति होगी | 
इस विद्यालय में यथावत्‌ शिक्षा दी जावेगी, जिससे कि सब उत्तम व्यवहार युक्त होवें । 


हस्ताक्षर स्वापी दयानन्द सरस्वती 


i ee [ विज्ञापनं ] R 
' इससे यह मेरा विज्ञापन? है आर्यावत्त देश का राजा इंगरेज बहादुर से कि संस्कृत विद्या की 
ऋषि भुनियों की रीति से प्रवृत्ति करायै । इस्से राजा और प्रजा को अनन्त सुख लाभ होगा। और 
जितने आर्यावत्त वासी सज्जन लोग हैं उनसे भी मेरा यह कहना है कि इल सनातन संस्कृत विद्या का 
उद्धार अवश्य करें ऋषि मुनियों की रीति से तो अत्यन्त आनन्द होगा। ओर जो यह संस्कृतविद्या 
लोप हो ज्ञायगो तो सब मनुष्यों की बहुत हानि होगी | इसमें कुछ सन्देह नहीं | 


१. यहां मूल विज्ञापन में कदाचित्‌ “उणादिगण' शब्द के स्थान में “ग्रादिगणः छुपा है। देखो 
उपदेशमज्षरी १० वां व्याख्यान पाणिनि मुनि कृत मन्थ वर्शन--*इन मद्दामुनि ने पांच पुस्तके बनाई है-- 
१ शिक्षा २ उणादिगण, ३ घातुपाठ, ४ प्रातिपदिक गण ५ अशध्यायरी |? पूर्ण संख्या १३ के पत्र में 
भी पाणिनि मुनि रचित उणादिगण सूत्र! शब्द का व्यवहार हुआ है | उपर्युक्त विज्ञापन तथा उपदेशमञ्जरी में 
लिङ्गानुशाँसन का नाम कूटा है । संस्कारत्रिधिस्थ वेदारम्मान्तर्गत पठनपाठन विधि में पाणिनि मुनि कृत ग्रन्थों 
में लिज्ञानुशासन की भी गणना की है | go Mo | 

२. राजा जयकृष्णदास जी ने सत्याथप्रकाश का पहला संस्करण मुद्रित कराया था | यद्यपि श्री 
खामी जी ने १४ agara ही fram थे, तथापि छुपे केवल १२ समुल्लास ही थे | उपर्थुवत लेख हस्तलिखित 
प्रति के Nees समुल्लास के अन्त में ( पृष्ठ ४८५, ४८६, ४६३-४६५ तक ) हैं । 
की Ears प्रकाश की इस हस्तलिखित प्रति के जिशेप परिचय के लिए देखो वेदवा णी वर्ष ३ अंक ६ 
(३3१०-२१ | थरी पं० मामराज जी का “प्रथमहत्यार्थ प्रकाश के इस्तलेख का परिचय” शोक लेख तथा 

Se युधिडिर्जी मोप्रांसक कृत “ऋषि दयानन्द के अन्धो का इतिहास”, परिशिष्ट ४ (पु ७१-७४) | यु» मी० ]। 
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SAT, Ho १९३१] विज्ञापनपत्रम्‌ (५) २१ 


मैंने अपने घर में कुछ वेद का पाठ और विद्या भी पढ़ी । फिर नर्मदा तट में दर्शन शाखा को 
पढ़ा । फिर मथुरा में श्री स्वामी विरजानन्द सरस्वती दरडी जी से पूर्ण व्याकरणादिक विद्याभ्यास 
किया जो कि बड़े विद्वान्‌ थे । उनके पास रह के सव शंका समाधान किये । फिर मथुरा से आगरा 
नगर में दो वर्ष तक स्थिति किई । वहां ऋषि मुनियों के सनातन पुस्तक और नवीन पुस्तक भी बहुत 
मिले | उनको विचारा। फिर ग्वालेर में स्थिति किई । वहां भी जो २ पुस्तक मिला उनका विचारु किया। 
ऐसे ही देश देशान्तर में भ्रमण किया । जहां र जो २ पुस्तक मिला उनका विचार किया । जहां २ मुझ 
को शंका रद्द जाती थी उनका स्वामी जी से उत्तर यथावत पाया । फिर पुस्तकों को देख के एकान्त 
में जाके विचार si | अपने हृदय में शंका और समाधानः किये। सो यह ठीक २ निश्चय हृदय में 
भया कि वेद ओर सनातन ऋषि मुनियों के शास्त्र सत्य हैं । क्योंकि--इन में कोई असंभव वा अयुक्त 
कथा नहीं है । जो कुछ है उन शाखों में सो सत्य पदार्थ विद्या और सब मनुष्यों के वास्ते हितोपदेश 
हैं। और इनके पढ्ने से चिना मनुष्य को सत्य २ ज्ञान कभी न होगा | इस्से इनको अवश्य सब मनुष्यों 
को पढ़ना चाहिये। और जिनको दूर छोड़ने कहा कि न इन को पढ़े' न पढाव न इनको देखे, क्योंकि 
इनको देखने से वा सुनने से मनुष्य की बुद्धि बिगड़ जाती है। इस्से इन gel को संसार में रहने भी न 
दें तो बहुत उपकार होय | सब मनुष्यों Slag व्यवहार करना उचित है कि पहर रात्रि रहे तव उठे | 
उठ के शौचादि क्रिया क़रे। फिर कुछ भ्रमण शुद्ध देश में करे | जहाँ २ शुद्ध वायु हो एकान्त में जाके 
` गायत्री मन्त्रादिकों के अर्थ से परमेश्वर की स्तुति करे । फिर प्रार्थना करे कि “हे परमेश्वर आप की कृपा 
से हम पवित्र होके और धर्म में तथा अच्छे गुण अहरों में तत्पर ala | परन्तु आपकी कृपा से ही जो 
अच्छा होता है सो होता है। सो आप ऐसी सब जीवों पर कृपा कीजिये कि सब जीव आपकी आज्ञा 
सद्गुण प्रहण और आपके स्वरूप में ही विश्वासादि गुण युक्त होके स्थिर होवें । फिर उपासना कि-- 
सब इन्द्रिय प्राण और जीवात्मा को एकत्र स्थिर करके परमेश्वर में स्थिर समाधिस्थ होके अनन्त जो 
परमेश्वर का आनन्द उसमें मभर हो जाय | फिर चिरकाल ऐसे परमेश्वर का ध्यान [ करें |] 
परन्तु आर्यावत्तं देश पर मुझ को बहुत पश्चाताप है क्‍योंकि इस देश में प्रथम बहुत सुखों और 
विद्याओं की उन्नति थी । बहुत ऋषि मुनि बड़े २ विद्वान इस देश में भये थे जिन के अच्छे २ काम 
और अच्छे२ विद्यापुस्तक अव तक चले आते हैं । अच्छे २ राजधमै के चलाने वाले राजा भी हुए हैं 
जिनों ने कभी पक्षपात कोई का नहीं किया है किन्तु सदा धमे न्याय में ही प्रवृत्त भये हें । सो देश इस 
चक्त ऐसा बिगड़ा है कि इतना बिगाड़ कोई देश में नहीं देखने में आता है । सो हमारी प्राथना सब 
आर्यावत्त वासी राजा और प्रजा से है कि उक्त बुरे कामों को छोड्‌ के अच्छे कामों में प्रवृत्त Ela | 
ओर जो कोई अन्य देशीय राजा आर्यावत्त में है उस्से भी मेरी प्राथना यह है कि इस देश में सनातन 
ऋषि मुनियों के किये उक्त ग्रन्थ और ऋषि मुनियों की गई वेदों की व्याख्या उसी रीति से वेदों का 
यथावत अर्थ ज्ञान और उनमें उक्त जे व्यवहारों के नियम उनकी प्रवृत्ति यथावत्‌ करावे । इसी से ही 
यह देश सुधरेगा अन्यथा नहीं । और भी यह है सत्य विद्या और सत्य व्यवहार सब देशों सं प्रवृत्त 
होना चाहिये । परन्तु आर्यातरतत देश की स्वाभाविक सनातन विद्या संस्कृत ही है जो कि उक्त प्रकार से 
प्रथम कही, उसी से इस देश का कल्याण [ होगा, अन्य देश भाजा से नहीं। अन्य देश आषा तोः Ran | 
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२२ ऋषि दयानन्द सरस्वती के पत्र और विज्ञापन [प्रयाग, सन्‌ १८७४ 


> १ : 
प्रयोजन, उतनी ही पढ़नी चाहिये | और विद्या स्थान में संस्कत ही रखना चाहिए । राजा स 
होना तो बहुत बुरा हैं परन्तु प्रजा का भी मूख रहना बुरा है। किन्तु मूख के ऊपर राज्य बा 
राजा की शोभा नहीं | किन्तु प्रजा को विद्या युक्त धर्मात्मा और चतुर करके उन पर राज्य कर 
राजा और प्रजा की शोभा और सुखों की उन्नति होती है । ऐसा कानुन राजा ओर प्रजा को चलाना 
और मानना चाहिये जिस्से aa चोरी परस्तीगमन ओर मिथ्या साक्षी ओर बाल्यावस्था में विवाह और 
विद्या का लोप न होने पाते । फिर राजा और प्रजा उस कानून को धर्म माने ओर उस पर हो aa 
चलें | परन्तु ऐसा वह कानूनन होय जिस्से लोक आर परलोक दोनों शुद्ध होवें । वह कानून aa a 
कुछ सी विरुद्ध न होवे क्योंकि धर्म नाम: है न्याय का आर न्याय नाम है पक्षपात का छोड़ना 
उनका ज्ञान सब मनुष्यों को यथावत्‌ होना चाहिये । धर्म का रक्षक विद्या ही है क्योंकि विद्या से ही 
घर्म और अधर्म का बोध होता है | उन से सब मनुष्यों को हिताहित का बोध होता है अन्यथा नहीं | 
सो सैं परमेश्वर से अत्यन्त प्रार्थना कती हूँ कि हे परमेश्वर हे सञचिदानम्द अनन्त स्वरूप È नित्य शुद्ध 
बुद्ध सुक्तस्वभाव हे न्यायकारिन हे सर्वशाक्तिमन्‌ हे अज दे अमृत हे अन्तर्यामिन हे सबेजगदुरपादक 
हे सर्वंजगद्धारक हे करुणानिधे ! सब जगत्‌ के ऊपर ऐसी कृपा करें जिस्से कि सम्पूणं विद्या का लाभ 
वेदादिक सत्य erat का ऋषि सुनियों की रीति से होगा । परन्तु सर्वत्र घमे व्यवहार में परमेश्वर की 
प्रार्थना सब को करनी उचित है | इसी से सब उत्तम ला[भ] मनुष्यों को होते है ।' 
ओम शन्नो मित्रः शं वरुणः शज्नो भवत्वयेमा। aa इन्द्रो बृहरुपतिः रात्रो विष्णुरुस्केमः ॥ 


नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि ata प्रत्यक्ष ब्रह्मावादिषम्‌ ॥ gaatt 


सत्यमवादिषं तन्मामावीत्तद्वक्तारसावीदावीन्‌ मामावीदू वक्तारमं॥ ओम शान्तिः शान्तिः शान्तिः l 
इति श्रीमद्दयानन्द सरस्वती स्वामिकृते सत्याथेप्रकाशे सुभाषाविरचिते 
` चतुइशस्समुल्ञासस्सम्पूणणंः ॥१४॥' 


—ROKOS— 


१. प्रथम संस्करण के सत्यार्थप्रकाश के लिए जो प्रेस कापी लिखी गई थी, उस में १३ वां agera 
कुरानमत समीक्षा का था और १४वां समुल्लास ईसाई मत अथवा “गौरण्डमत” सभीक्षा का था। ईसाई मत 
समीक्षा के ग्रन्त में यह उपर्युक्त विज्ञापन था | उसका कुछ श्रत्यन्त उपयोगी अंश हम ने यहां छाप दिया है | 

कुरान मत सभीक्षा और बाईबल समीक्षा दोनों लिखी जा चुकी थीं, इस का उल्लेख पूर्ण संख्या ११ 
(ए४ २४) में देखिये | वह पत्र २३ जनवरी सन्‌ १८७५ का है | 

तेरहवे समुछास अर्थात्‌ कुरान मत समीक्षा के सम्बन्ध में श्री स्वामी जी का लिखवाया हुआ निम्नलि- 
खित बिवरण है। इसे अत्युपयोगी ्रौर ऐतिहासिक दृष्टि से बहुमूल्य समझ कर आगे देते हैं — 

छ “जितना हसने लिखा इस का यथावत्‌ सञ्जन लोग विचार करें, पक्षपात छोड़ के तो जैसा हमने 
लिखा वैसा ही उन को निश्चय होगा | यह कुरान के विषय में जो लिखा गया है सो पटना शहर ठिकाना गुड़ 


 हदनामें रहने वाले मुन्शी मनोहर लाल जी जो श्ररवी में भी पण्डित हैं उनके सहाय से और निश्चय करके कुरान 
. के विषय में हमने लिखा है |” इति । 


२. यह सारा लेख संवत्‌ १६३१ के मध्य ग्रथत्रा सितम्बर १८७४ में लिखाया गया | 
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प्रयाग, सं० १९३१] पत्र (५-६) २३ 
[९] पत्र (५) EI E 
बलदेवसिंह शर्मा : 


आजकल दयानन्द स्वामी यहां पर ठहरे हें । उनको तुम्हारी बड़ी जरूरत है और तुम्दारे 
बिना इनको बहुत क्लेश है। इसलिये स्वामी जी की आज्ञानुसार तथा राजा साहब की सम्मति से 
तुमको लिखा जाता है कि तुम इस पत्र को देखते ही जल्द चले आओ | और कुळ विलम्ब मत करो । 
क्योंकि स्वामी जी दो चार दिनमें दक्षिण में जायेंगे । 


ato २६ सितम्बर सन्‌ १८७४ \ 


असूज बदी १ शनिवार सम्बत १९३१ वि०। | ज्वाळा. मला द (परया) 


[१] ` पत्र [६] PR] 
स्वस्तिश्रीमच्छेष्ठोपमायोग्य लाला हरिवंश लाल आदि को दयानन्द सरस्वती स्वामी की 
आशिष पहुंचे। या आगे मंडनराम पण्डित और बलदेवदत्त स्वामी जी के शिष्य का आशीर्वाद 
यथोचित पहुंचे। यहां कुशल आनन्द है । आप लोगों का कुशल आनन्द चाहिये। आगे पौष बदि ५ 
सम्बत्‌ १९३१ (२८ दिसम्बर सन्‌ १८७४) को अहमदाबाद से राजकोट काठियावाड में गये | वहाँ दस 
बारह वक्तृत्व सये | लोग सुन के बड़े प्रसन्न भये । राजकोट में एक राजकुमार पाठशाला है। सो इस 
में राजकुमार लोग पढ्ने हैं। कई राजकुमार वक्तृत्व में आते रहे | सुन के बहुत प्रसन्न भये। एक दिन 
मास्टर लोग स्वामी जी को राजकुमार पाठशाला में ले गये । स्वामी जी ने वहाँ भी वक्तृत्व किया । 
राजकुमार लोग सब बहुत प्रसन्न भये | फिर स्वामी जी ने राजकुमार लोगों को बहुत शिक्षा की। फिर 
राजकुपार पाठशाला के प्रिन्सिपल साहब ने स्वामी जी से कई बातें पूछीं। स्वामी जी ने सब का उत्तर 


: दिया। साहब भी बहुत प्रसन्न हुए । स्वामी जी को दो जिल्द ऋग्वेद के पुस्तक नज़र किये। 


पौष सुदि ११ संवत्‌ १९३१ सोमवार (१८ जनवरी १८७५) को राजकोट से अहमदाबाद को 
चले । पूर्णमासी बृहस्पतिवार ( २१ जनवरी सन्‌ १८७५ ) को अहमदाबाद में आये | पांच सात दिन 
रहेंगे । फिर मुम्बई की तरफ जायेंगे। बड़ोदा में नहीं जायेंगे । बड़ोदा में गड़बड़ मची है । अंग्रेज 
लोग फोज़ लेके चढ़ गये, राजा को कैद कर लिया । राजा के ऊपरविष का फरेब लगा के | 

आगे सत्याथ-प्रकाश कितने अध्याय तक छपा ? जितना छपा' हो तितना राजा जयक्कष्णदास 
के पास भेज दो । जल्दी छापो, यहां बहुत से लोग लेने को कहते | | इसके विना बहुत हरकत है और 


१. श्री ज्वालाप्रसाद जी राजा जयकृष्णदास जी के पुत्र थे | श्री स्वामी जी की आज्ञा से ही यह पत्र 
लिखा गया था | पत्र क्रिस स्थान को लिखा गया, यह ज्ञात नहीं हो सका | 

२. पं० लेखराम कृत जीवनचरित To २२३ से लियः गया | ; 

३, इस समय कर्नल फेश्रर बड़ोदा में रेजिडेण्ट था | इसी को विष देने का दोष महाराजा बडोदा पर 
लगाया गया था | इत समय मारत का गवनेर लाड नार्थे ब्रुक था Jo मी० | 


४. इस समय सत्यार्थप्रकाश (प्रथमावृत्ति) इरिवंशलाल बनारस के स्टार प्रेस में छुप रहा था। यु०मी०। 


CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


ote 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


ay ऋषि दयानन्द सरस्वती के पत्र और विज्ञापन [अहमदाबाद, सन्‌ १८७५. 


शिक्षा की पुस्तक छपी कि नहीं ।' आगे शुभ हो | 

संवत्‌ १९३१ मिति माघ चदि २ शनिवार (२३ जनवरी सन्‌ १८७५) छु 

आगे मुरादाबाद में कुरान के खण्डन का अध्याय शोधन के वास्ते गया रहा। सो शोध के 
झाप के पास आया कि नहीं ? जो ना आया हो तो राजा जयकृष्णदास जी को खत लिखो | जल्दी 
छापने के वास्ते भेज देवें, और बायबिल का अध्याय सब शोध करके छाप [A] दो महीने में आपने के 
वास्ते जो आपने लिखा है। सो दो महीने में सब पुस्तक छाप दो । शुद्ध करके, अशुद्ध न होने पाये । 
और पाठशाला की व्यवस्था आप लोगों के ऊपर है! जैसे चले वैसे चलाये जाओ। हम लोग और स्वामी 
जी अति असन्न हैं स्वामी जी का आशीर्वाद सब लोगों से कह देना । जवाब इस पता से लिखना। 

मुम्बई में ठिकाना बालकेश्वर के समीप ठाकुर श्रीनारायण जी के नाम से भेज देना | 
हम को मिल जाएगा? | 


[१] पत्र (७). 


eee 


23]; 


[| 


| 


स्वस्ति .श्रीमच्छेष्ठोपमायुक्तभ्यो गोपालरावहरिदेशमुखा मिधेभ्यो दयानन्दसरस्वतीस्वामिन 
आशिषो भूयासुस्तमाम्‌ | शमिहास्ति तत्राप्यस्तुतमाम्‌ | अग्रे भाषया TUL आगे आपने जो दवांइत 
और छतरी भेजा सो हमारे पास आगई | और प्रार्थना समाज में जो यांन की चोपडी' है सो हमारे 
पास नही थाई | आगे यहां वक्तृत्व भी होने वाला है। वकतृत्व के वास्ते स्थान भी बन रहा है। और 
आयसमाज का भी प्रयत्न अच्छा हो रहा है | आप अहमदाबाद में आय्यैसमाज का ढील न कर | 
उसका ae किदँ रहें । और आपके पुत्र के हाथ ४ पुस्तक सत्याथ-प्रकाश के १२४ तक छप गये हैं 
सो आप के पासं भेजे हैं | पहुँचे कि नहीं । १ आपके वास्ते। १ भोलानाथ जी के वारे १ महीपतिराम 
जी के वास्ते | १ वेचरभाई क वास्ते । जो न पहुँचे ela तो पत्र भेज के मंगा लीजिये। अब तक आप 
लोगों ने आय्येसमाज का प्रारम्भ किया [वा] नहीं । जो न किया होय तो जल्दी करें । और अच 
काम में देर नहीं लगाना चाहिये। और देखिये कि आय्येसमाज नाम रखने से उस पर किसी प्रकार 
का दोष नहीं आता | क्योंकि उस में ईश्वर की स्तुति प्राथना उपासना और सब उत्तम व्यवहार करने 
में आवेगे । सो आय्ये नाम श्रेष्ठ का जो समाज | और प्राथना समाज नाम रखने से अनेक दोष 
आते हैं । प्रार्थना क्रिया, उसका समाज क्या होगा | तथा स्तुति उपासना और सदुपदेशादि व्यत्रहार 


१. शिक्षापत्री संवत्‌ १६३१ सहस्य = पौष मास वद्य ११, (३ जनवरी १८७५) रविवार को समास हुई। 
२. यह पत्र Go लेखराम कृत उदू जीवन चरित To २३६।२३४ से देवनागरी में प्रतिलिपि किया गया 
है । मूल पत्र पं० 'लेखराम जी के संग्रह से नष्ट हो गया प्रतीत होता है | st प्रतिलिपि में दो चार शब्द ही बदले 
। गए हे, शेष पत्र मूलवत्‌ ही है । [ यह पत्र रहमदा्रोद से भेजा गया था । ] 
cae ३. गोपालराव हरिदेशमुख जज श्रहयदाबादके नाम लिखे गए १--६ पत्रों की प्रतिलिपि श्री मामराज 
. जी मेरठ निवासी do घासी राम एम, ए. के पास से Wagar सन्‌ २६ में लाए थे | Go जी के पास ये प्रतिलिपियां 
` ऋषि भवत श्री देवेन्द्रनाथ मुखोपाध्याय के संग्रह में आई थीं | 
४. गुजराती भाषा में चोपड़ी शब्द पुस्तक का वाचक है। 
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प्रयाग, सं० १९३१ | पत्र (८) २५ 
भी किये जाते हैं सो नामाथ से विरुद्ध होता है। इस्से हम लोग कनाम ऐसा रखना चाहिये कि 


जिससे दोष न आवै। सो आर्यसमाज ही नाम रखना उचित है । प्राथनासमाजादि नहीं। 


सो आय्येसमाज प्रारम्भ होने का बिलम्ब करना उचित नहीं | जल्दी करना चाहिए | 
इसीसे सव का हित होगा, अन्यथा नहीं | आप कुछ फिकिर न करें । यहां निषेकादि अन्त्येष्टी 
पर्यंत संस्कार की चोपड़ी बनाने की तयारी हो रही है। और स्तुति, प्राथना, उपासना करने के चास्ते 
वेदमंत्रो से चोपड़ी बनने की तयारी है' | और नियमों की भी और संध्या भाष्य की पुस्तक छप के 
तय्यार होने चहै है । दो चार दिन में तयार हो जायगा। सो आपके वास्ते भेज देवेंगे । मण्डनराव 
बलदेवदत्त का नमस्कार यथोचित पहुंचे | आगे वेदविरुद्धमतखरडन' की पुस्तक जितनी मंगानी होय 
उतनी मंगा लीजिये | फिर नहीं मिलेगी | और सत्याथप्रकाश का भाग अभी एक २ रुपये मिलता 
है। सो जितना मंगाना होय मंगा लीजिये । और वहां का हाल सब लिखना | गान की चोपड़ी हमारे 
पास भेज दीजियेगा | इस पत्र का प्रत्युत्तर जलदी भेज दीजियेगा | 


सं० १९३१ मिति फाल्गुन वद्य Egan’ । 
[२] पत्र (८) [१४], 
श्रीरस्तु 
स्वस्ति श्रीमच्छे छोपमायुक्तेभ्यः श्रीयुतगोपालरावहरिदेशसुखा भिधेभ्यो दयानन्दसरस्वतीखा मिन 
आशिषो भूयासुस्तमाम्‌। शमिहास्ति तत्राप्यम्तुतमाम्‌ | आगे पत्र आपका आया | समाचार सब सालूस 
भया । गान आदि पुस्तक ४, छाता १, दवात १, सब हमारे पास पहुंच गये । आगे मुम्बई में कोट के 


मैदान में सद्गृहस्थ लोगों ने मण्डप रचा है | उसमें एकान्तरे वक्तृत्व प्रश्नोत्तर की समा होती है । मुंबई 
के पण्डित लोगों ने कहा कि स्वामी जी को व्याकरण में अच्छा अभ्यास नहीं है । इस बात को सुनके 


' एक दिन व्याकरण की सभा किया । उसमें पण्डित लोग आये । व्याकरण में प्रश्नोत्तर होने लगा । 


परिडतों की धूड उड़ गयी । पण्डित लोग चुप हो गये। फिर सभा के लोगों ने परिडतों से कबूल करा 
लिया | परिडत लोगों ने कबूल कर लिया कि स्वामी जी को बहुत अच्छा व्याकरण आता है । फिर 


` पण्डित लोगों से कहा कि व्याकरण का २ प्रश्न हम आप लोगों को लिखा देते हैं। उसका प्रमाण पूवक 
उत्तर लिख ल्याइये | उस दिन से सब लोगों को बहुत विश्वास हो गया है । मुम्बई में आयेसमाज 
_ पर लला एनाव्‌ ० के ` ` > ` FS HN मत त त त तन 


१. अर्थात्‌ आर्यामिविनय | 2 
२. वेदत्रिरुद्धमत खण्डन के श्रन्त में उसका रचना-काल निम्नलिखित है-- 


शशिरामाङ्कचन्द्रेऽन्दे कातिकस्यासिते दल । श्रमायां भौमवारे च अन्थोञ्यम्पूतिमागतः ॥ १ ॥-- 


[अर्थात्‌ संवत्‌ १६३१ कार्तिक वद्य ३० मंगलवार (द दिसम्बर १८७४) | वेदत्रिरुद्ममतखण्डन का उपर्युक्त लेखन... 


काल गुजराती पञ्चाङ्ग के अनुसार है। वेदविरुदमतखरडन का उपयुक्त संस्करण गुजराती अनुवाद सहित छुपा 
था । यह गुजराती अनुत्राद श्री पं» श्यामजी कृष्णवर्मा ने किया था। देखो ऋ. द्‌. के ग्रन्थों का इतिहास पृष्ठ ६४] 
` ३.२२ फरवरी १८७५ | यह पत्र बम्बई से लिखा गया दै | यु० मी० । 
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२६ ऋषि दयानन्द सरस्वती के पत्र और विज्ञापन [बम्बईँ, सन्‌ १८३५ 


होने की तयारी है। और इन्दुभ्रकाश के सम्पादक विष्णुराखी के पास आप लोगों में से कोई ने 
“आळृष्णेनेति” मन्त्र के अर्थ हमारा उनके TT निश्चय के अर्थ पत्र भेजा होगा । उस पर उसने जो 
कुछ लिखा, सो सब मिथ्या ही है | आर यह विष्णु शाखी qa विद्याहीन हठी दुराग्रही मिथ्याचारी 
है | इसमें सन्देह नहीं । क्योंकि उस विष्णु शास्त्री के विषय एक बानगी लिखते हैं कि ऐसी मूखेता 
कोई विद्यार्थी भी नहीं करेगा | “ऋ गतिप्रापणयोः ।” इस धातु से रथ शब्द सिद्ध हुआ है। “रसु 
क्रीडायाम” इस धातु से नहीं। इस्से यह अथं नि्युक्तिक और निर्मूल है। इस अंधा की भीतर और 
बाहर की दोनों फूट गई आंख । पाणिनिम्तुनि रचित डणादिगणसूत्र प्रमाण हनिकुषिनीरमिकाशि- 
भ्यः क्थन' । हथः । कुष्ठः। नीथः। रथः | RITA ॥ यास्को निरुक्तकारः--“रथो रंहतेगेतिकमेणः ' 
इत्यत्र “रममाणोऽस्मिस्तिष्ठतीति वेति ।” इस से रमु धातु से ही रथ शब्द सिद्ध होने से 'रमणीयो 
रथो रमतेउस्मिन्निति वा? अत एव विष्णुशास्त्री का कहना व्यर्थं ही हुआ | और उसको सभा के लिये 
निमंत्रण भी दिला है । परन्तु वहां काय को आवेगा | वह तो फूठा झूठा घर से बैठा वकेगा। जिसने 
उसके पास पत्र भेजा सो भी व्यर्थ किया। क्योंकि ऐसे मिथ्यावादी qe के कहने का क्या ठिकाना | 
इसका खण्डन समा में हमने सब को सुना दिया तथा लिख भी दिया है। परन्तु वह घूत्त अपने पत्र में 
छापेगा नहीं । और जो छापेगा तो उसका आप लोग लिखना कि हमारा किया समाधान और उनका 
खण्डन छापे | जो विष्णु शास्त्री न छापेंगे तो फेर अन्यत्र छपाया जायगा । आप लोग इन नष्ट वुद्धि 
वाले पक्षपातियों को पूछते हो निश्चय करने को, सो सायणाचार्या दिकों को ही यथावत्‌ वेदार्थ का बोध 
नहीं: है तो उसके पीछे चलने वालों का यथावत्‌ ज्ञान कहां से होगा । इसी लिये इन धूत्तों को मध्यस्थ 
हम नहीं करते | क्योंकि इन परिडतों की बुद्धि अविद्या लोभादि दोषों से नष्ट हो गई है । ओर सब 
अहमदाबाद के परिडतों से उन्नीस वा बीस तथा वैसे ही सब पण्डितों का स्वभाव जानना । तथा 
हमारा नाम सुनते ही विपरीत उलटे चलते हैं | सो जिस पण्डित से पूंछोगे बह झूठा ही कहेगा। 
इन परिडतों को वेदार्थ ज्ञान का लेशमात्र भी ज्ञान नहीं है । पुस्तक आपने भेजे । सो आगये | 
आयसमाज का स्थापन शीघ्र करोगे तो अच्छा है । 
सस्वत्‌ १९३१ मिति फाल्गुन शुद्ध ९ मंगलवार | 
पत्र (९) [१५] 
श्रीरस्तु ८ 
स्वस्ति श्रीमछच्छोपसायुक्तेभ्य: श्रीयुतंगोपालरावहरिदेशमु घादिभ्यो दयानन्दसरस्वतीस्वामिन 
आशिषो भूयासुस्तमाम्‌ । शमिहात्ति चत्राप्यश्तुतमाम्‌ | आगे मुम्बई में चेत्र शुद्ध ५ शनिवारः के 
दिन संध्या के साढे पांच बजते आर्यसमाज का आनन्द पूवक आरभ हुआ । इश्वरानुप्रह से बहुत 
१. (उन के पर" अर्थात्‌ उन के पास | To मी० | २. उणा० २।२॥ 
३. निरुक्त al _ ४. २६मार्च १८७५ [यह पत्र बम्बई से लिखा गया है] । 
Be oe eee eet ७ शनिवार do १६३२ (१० अग्रैल १८७५) को हुई 
ai द के जीवन चरित्र लेखक to लेखरामजी पं० देवेन्द्रनाथजी आदि 


CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


T 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


बम्बई, सं० १९३२] र पत्र (९) २७ 


अच्छा हुआ । आप लोग भी वहां आरम्भ कर दीजिये | विलम्ब मत कीजिये । नासिक में भी होने 
वाला है। अब आय्ये-समाजारथ[ नियम ]और संस्कारविधान का पुस्तक वेदमन्त्रों से बनेगा शीघ्र। इन्दुप्रकाश 
बाले विष्णुशास्त्री सुधारे वाला तो नही; किन्तु कुधारे वाला मालूम पड़ता है। उसका प्रत्युत्तर करके 
उसके पास भेजा था, परन्तु उसने नहीं छापा । इससे पक्षपाती भी दीखता है । अब वह अन्यत्र 
छपवाया जायगा | संध्योपासनादि पञ्चसहायज्ञविधान का भाष्य सहित पुस्तक यहां छपवाया गया 21 
सो १० पुस्तक आपके पास भेजा जाता है | यथायोग्य उत्तम पुरुषों को बांट देना । उन नियमों' में दो 
नियम बढ़े हैं। सो एक विवाहादि उत्साह किंवा मृत्यु, अथवा प्रसन्नता समय जो कुछ दान पुण्य 
करना उसमें से भ्रद्धानुकूल थाय्यैसमाजके लिये अवश्य देना चाहिये । और दूसरा नियम यह है, 
जब तक नौकरी करने वाला तथा नौकर रखने वाला आय्येसमाजस्थ मिले तब तक अन्य को [न] 
रखना और न राखना | और यथायोग्य व्यवहार दोनों रखें | प्री तिपूवेक काम करें और करावें । डाकतर 
माणिकजी ने आय्येसमाज होने के लिए स्थान दिया है, परन्तु संकुचित है । सो अब बहुत बढ़ेंगे 
सिंबर | तब दूसरा नया बनेगा, किंवा कोई ले लिया जायगा | अत्यन्त आनन्द की बात है कि आप 
लोगोंके ध्यान में स्वदेशहित की बांत निश्चित हुई है। परमात्मा के अनुप्रह से उन्नति नित्य इसकी होय | 
संवत्‌ १९३१ मिति चैत्र शुद्ध ६ रविवार । `` 


` आपके पुत्र के हाथ संध्यादि भाष्य के पुस्तक १०। 


ने यही तिथि लिखी है | इस तिथि की पुष्टि बम्बई श्रायेसमाज की प्रारम्मिक ११ मास की मुद्रित संचित कायैवादी 
से मी होती दै । यह कार्यवाही Roxo = ३२ आकार ३२ एष्ट में छपी है। (बाह्य टाइटल पेज पृथक्‌ हँ) | इस 
कार्यवाही के प्रथम पृष्ठ पर अन्दर का टाइटल है । द्वितीय पृष्ठ खालीहे ओर तृतीय पृष्ठ पर स्थूलात्न्रों में “श्री 
आर्यसमाज स्थापना खं०१९३९ना चच्रशुद्ध शनिबार?स्पष्ट लिखा है (यहाँ सं० १६३१ गुजराती पद्चाङ्गातुसार 
है) इस कार्यवाही के मुख पृष्ठ पर मुद्रण काल “संवत्‌ १६३२ ना माद्दा AZo || सन्‌ १८७६” (अर्थात्‌ Go १९३२ साध 
बदि) छुपा है | आर्यसमाज स्थापना दिवस के सम्बन्ध में इस समय जितनी मी पुरानी सामग्री(रकार्ड) मिलती है उस 
में यह सत्र से पुरानी और विश्‍वसनीय दै । हमें यह कार्यवाही उक्त ग्रायेसमाज के कार्यकर्ता श्री पं० पद्मदत्त जी 


की कृपा से २६ MITA १६५२ को अम्बई में देखने को प्रात हुईै । सन्‌ १६३६ के ग्रनन्तर से आ्रायेसावंदेशिक समा | 


द्वारा “aa शुक्का १” को ्रायैसमाज स्थापना दिवस मनाने की जो प्रति वर्ष घोषणा होती है उत का एक मात्र 
आधार बम्बर AARAA मन्दिर पर लगा हुआ शिलालेख हैं| इस भवन का निर्माण ायैसमाज स्थापना के ७ वर्ष 
के अनन्तर हुआ था यह उसी पर लगे अन्य शिलालेखों से स्पष्ट है। हमारे बिचार में आयेसमाज स्थापना दिवस 
वाला शिलालेख भवन निर्माण काल वाले शिलालेखों से मी श्रर्वाचीन दै । इसलिये saa श्रायैसमाज स्थापना दिवस 
बाला शिलालेख सर्वथा arta पूर्ण और aga है श्रतः उस शिलालेख और उसके आधार पर सन्‌ १६३६ के 
ग्रनम्तर सार्ददेशिक समा द्वारा घोषित ग्रायेसमाज की स्थापना तिथि में संशोधन होना अत्यन्त वश्यक हैं| gorle 

१, राजकोट में समाज की स्थापना के समय २६ नियम बनाये थे। उन्हीं की ओर यह संकेत है। यु०मी ० 

२. ११ अम्रैल १८७४ | यहां do १६३२ चाहिए, वर्योकि बम्बई से लिखे अगले सभी पत्रों में उत्तर 
मारतीय पचाङ्ग के अनुसार ही व्यवहार किया है | यु० Ho | 
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र्‌ः ऋषि दयानन्द सरस्वती के पत्र और विज्ञापन [बस्बइं, सन्‌ १८७५ 
[x] = पत्र (१०) [१६] 
श्रीरस्तु 


स्वस्ति श्रीमच्छेष्ठो पमायुक्तेभ्यः श्रीयुतगोपालरावदेशमुख-भोलानाथमहदी पत्तिरामशर्मभ्यो हि 
श्रीयुतवेचराख्य| दिभ्यश्न दयानन्दसरस्वतीस्वामिन आशिषो भूयासुस्तमाम्‌ । शमिहास्ति तत्रत्यं 
चाशास्महै | आगे आपका पत्र आया । देख के अस्या नन्द हुआ । यहां के आर्यसमाज अच्छी तरह 
चलता है | प्रतिदिन उन्नति ही होती जाती है । और Sarat से नित्य नित्य बढ्ता ही जायगा | 
आर्याभिविनय के २ अध्याय तो बन गये । और चार आगे बनने के हैं । आगे संस्कार विधान 
gas भी अवश्य शीघ्र ही बनेगा | आर्यसमाज के नियम और उसकी व्याख्या पुस्तक छपता है | 
फिर आपके पास भी भेजेंगे | सत्याथप्रकाश के भी १३ फार्म ' छप के आ गये हैं। आपके पुत्र के हाथ 
भेजे जांयगे | sty वद्य १५. के पूर्व व पश्चात्‌ पूना को हमारा जाने का विचार है। सो जिसको लिखने 
का योग्य होय, उसको आप लिखना । बडोदे को जब आप लिखेंगे, तब आवेंगे | वहाँ भी आप लोगों 
को आयेसमाज उस समाज का नाम प्रसिद्ध चलाना चाहिये | उसमें बड़ा फायदा है। विचार से यही 
ठीक दिखता है। फिर जैसी इच्छा होय तैसा करो । परन्तु स्त्रदेशादि सब मनुष्यों का निर्विन्न हित 
आयेसमाज से यथार्थ होगा | अग्नेउस्स्यन्नातीवानन्दस्तत्रत्यो5प्येवमेवास्त्वीश्वरानुप्रहेशिति । कि बहुना 
लेखेन AES] संवत्‌ १९३२ मिति चेत्र वद्य ९ शनिवार 1° 
ओर शिक्षापत्रि के खण्डन पुस्तक की गुजराती भाषा व्याख्या भी हो गई है ।९'उसके तीन 
वा चार फाम होंगे। १५ वा १६ रुपैये फार्म के हिसाब से ५० चा ६० GIT लगेंगे । सो agt gu 
वा मुम्बई में । परन्तु जो मुम्बई में छपेगा तो अच्छा होगा | इसका उत्तर शीघ्र मेज देना | 


[५] | * पत्र (११) [१७] 
* श्रीरस्तु 
स्वस्ति  श्रीमच्छेष्ठोपमायुक्तेभ्य:  श्रीयुतगोपालरा वह रिदेशमुख- भोत्तानाथ-सही पत्तिराम 
बैचरभायाख्यादिभ्यो दयानन्दसरस्वतीस्वामिन आशिषो भूयासुस्तमाम्‌ | शमिहास्ति aae नित्यमा- 
न्यत A A आल A aT 


१. पूर्ण संख्या १२ के पत्र में १२० पृष्ठ छुपने का उल्लेख है | wa: यहां १३ फार्म के स्थान में १५ फार्म 

(१५०८ = १२०) होना चाहिए | Jo Mo | २. यहां ३० चाहिए । १५ सकेत पूर्णिमा का होता है | 
. ३. चैत्रवद्य & को बुधवार था | वैशाखवद्य & को शुक्रवार था। ज्येष्ठ वद्य ६ को शनिवार था ग्रर्थात्‌ २६ 

मई १८७५ | उसके पश्चात्‌ श्री रामी जी पूना गए। ग्रतः इस पत्र की प्रतिलिपि में ज्येष्ठ के स्थान में चैत्र भूल से 
लिखा गया है। आर्यामित्रिनय ग्रन्थ संवत १६३२ चैत्र सुदि १० गुरुवार तदनुसार १५ एप्रिल १८७५ को बनना 
ARH हुआ | यह पत्र उसके पश्चात्‌ ही लिखा गया है| इस पत्र में sas बदी १५ के समीप पूना को प्रस्थान 
करने का विचार प्रकट किया गया है ग्रतः इस पत्र की ज्येष्ठ तिथि ही ठीक है। 

४. शिक्षापत्रीध्वान्तनिवारण का उपर्युक्त गुजराती अनुवाद श्याम जी ऋष्णवर्मा ने क्रिया था। देखो 
शृ. द. के ग्रन्थों का इतिहास पृष्ट ६७ यु mol ` प दु 

५. यह पत्र बम्बई से लिखा गया है | यु० मी० | ै > 
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पूना, He १९३२] (पत्र १२) २९ 


TAG | आगे पूना में महादेव गोविन्द रानडे, माधवराव मोरेश्वर कुण्टे तथा लस्कर में गंगाराम भाऊ 
| आदि पुरुषों ने अच्छी प्रकार व्याख्यानादि प्रबन्ध पूर्वक कराये। और व्याख्यन छपवाते भी हैं।' 
| तथा वेद्भाष्य बनवाने के लिये पण्डित रखने के वास्ते कुछ फण्ड जमा किया है । और कुछ करने का 
| भी है। तथा आयसमाज स्थापन अवश्य करना | इस लिए दो वक्त सभा ele व्यवस्थापक मण्डली 
i निश्चित हो गई है । और एक सभा करने वाले हैं। उसमें प्रधान, मन्त्री और कोषाध्यक्षादिक निश्चित 

करके आयेसमाज का आरम्भ करने वाले हैं। सो शीघ्र ही होगा ऐसा मालूम पड़ता है । अन्य सब 
| पत्तमान “ज्ञानप्रकाश” समाचार से आप लोगों ने देखा ही होगा | आगे हम यहां से सवारे को जाने 
| वाले हैं दो एक दिन में | अथवा बडोदे की ओर आने बाले ei सो जब यहाँ से वा सतारे को जाके 
{ 

1 


मुम्बई की ओर चलेंगे तब एक आद दिन दादरे के रेलघ [र] पर ठहर के उघर आने का विचार है। 
सो दादरे से आपके पास तार द्वारा खबर देने में आवेगी | फेर जैसी आपं खबर देंगे कि प्रथम बड़ोदे 
को ही आना किंवा सुरत और भरूच को होके बडोदे को आना, वैसा किया जायेगा | आगे एक पण्डित 
रखने के लिये महादेव गोविन्द आदि ने ५० रुपैयों का निश्चय किया है। तथा मथुरादास लौजी और 
| छबिलदास ag भाई आदि आर्यसमाज के समासदों ने भी वेदमाष्य होने के लिये २०००० रुपैये जमा 
| करने के लिये Vz" १०० रुपैयों का खड़ा करके १०००० रुपैये तक तो सेर” भर गये हैं । और बहुत 
| शीघ्र वे लोग बीस हजार ही रुपैये जमा कर लेंगे, ऐसा मालूम पड़ता है | एक पण्डित के लिये राजा 
| जयकृष्णदास जी ने स्वीकार किया ही है | तथा यहाँ महादेव गोविन्द आदि की तथा हमारी भी इच्छा 
Fed है कि एक पण्डित के रखने के लिये ५० रुपैयाँ का प्रबन्ध आप लोगों की ओर से होय. तो अच्छा 
है। फेर जैसी आप लोगों को इच्छा होय Afar] कीजिये | आगे हम aga आनन्द में हैं इश्वरानुमर 
से । तथा आप लोग अत्यन्त आनन्द में रहना | आगे अन्य सब लोगों से हमारा आशीर्वाद कह देना । 
संवत्‌ १९३२ श्रावण शुद्ध ८ मंगला 
| यहाँ के पण्डित लोग सामने तो कोई भी नहीं आये, किन्तु दूर से बड़बड़ किया और 
| करते भी हैं सो जानना | 
[६] पत्र (१२) [१८] 
श्रीयुक्तास्सन्तु । ; 
| स्वस्ति श्रीमच्छ्येष्ठोपमायुक्तेभ्यः श्रीयुतगोपालरावदेश मुखशम्मेभ्यो दयानन्द्सरस्वतीस्वासिन 
| शिषो भूयासुध्तमाम्‌ | शमिहास्ति तत्रत्यं च निस्यमाशास्महे । आगे पूना और सातारा का चत्तंमान 
ada पत्रों से सुन लिया होगा । एक नवीन बात यह है कि पूना.में आर्यसमाज स्थापन होगया 
१. आर्गमावा में केवल १५ व्याख्यान- ही मिलते हें, परन्तु देवेन्द्र बाबू और पं० घासीराम कृत 
जीवनचरितानुसार ५० व्याख्यान छपे थे | 2 
| २, अर्थात्‌ शेयर? । १ 
| ३. १० श्रगस्त १८७५, शुक्ल ८ की सोमवार है | ग्रतः मूल में शुक्ला &चाहिये | 


४. यह पत्र पूना से लिखा गया है ।। 
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३ ऋषि दयानन्द सरस्वती के पत्र और विज्ञापन [पूना या FAG, सच १८७५ 
9 


मे गा। 
परन्तु हम सतारे से आये तब यह निश्चित gar कि महादेव ह गोविंद sie ee se 
मन्त्री | जितने प्रार्थनासमाज के सभासद थे वे सब और अन्य बावा त ak 
एवं गंगाराम भाऊ आदि लस्करस्थ ६० वा ७० सब सभासद हुवे हैं। और अन्य र्भ बहुत RL 
हैं | तथा सतारे से भी कल्याणराव खजांची हेडमास्तर आदि तथा कृष्णराव विठ्ठल F oe 
आदि उसी वक्त At सामने आरम्भ करने वाले थे। परन्तु हमने कहा fa शीघ्रता मत करो। डे n 
दिनके -पीछे करने वाले हैं। आगे राणी का पुत्र' आ के जब तक कलकत्त . की ओर न जायगा, 2 A 
तक मुम्बई में रहने का विचार है । फेर सुरत, भरूच) बढ़ोदे की ओर आने का्‌ विचार है | मुम्बई 
के समान की अच्छी प्रकार उन्नति होती जाती है । तथा पांच हजार रुपैये पयंत वेदभाष्य बनाने के 
लिये इकट्ठा कर लिये हैं। और आगे होते जाते हैं। सो २०००० वा २९००० करने वाले g a a 
मालूम होता है कि कर लेंगे । एक पण्डित का खोज हो रहा है संस्कार की पुस्तक बनाने के लि 1 से 
अब तक मिला नहीं है | सो वहां कोई ऐसा पण्डित द्दोय तो भेज देओ | ४०, ५० वा ३० पय्यैन्त मासिक 
का बने तो भेज देवा | आगे आप लोगों को ईश्वर प्रसन्न रक्खे | हम भी तदचुम्रह से प्रसन्न हैं। आगे 
भोलानाथ साराभाई, बैचरदास अम्बाईदास तथा महीपतराम आदिः को हमारा AMAT कहना 1 
ु संवत्‌ १९३२ मिति आधिन वद्य २ शनि। 
SS 
' g} aaia एडवडं aaa | 
२. उत्तर भारतीय पञ्चाङ्ग के अनुसार आश्विन बदि २ ( १७ सितम्बर १८७५ ) को शुक्रवार था, 
शनिवार नहीं था + तथाःउस समय श्री स्वामी जी महाराज सतारा नगर में थे | पत्र में सतारा से लोट आने का 
वर्णन है | aa: यह तिथि किसी प्रकार ठीक नहीं दो सकती | यदि आश्विन बदी २ को गुजराती पच्ने अनुसार 
मानें तो उस दिन शनिवार पड़ता है, तदनुसार यह पत्र १६ ग्रक्ट्र्बर १८७५ (उत्तर मारतीय पञ्चाङ्गनुसारक rt तिक 
बढि २) को ही लिखा गया होगा । यहाँ संवत्‌ का निर्देश उत्तर भारतीय पश्चाज्ञानुसार है (Ge पञ्चाङ्गानुसार स० 
१३३१ था, वहां चैत्रशुक्का ९ के स्थान में कार्तिक शु० १ से संवत्‌ बदलता है) और महीने का निर्देश गुजराती 
पञ्चाङ्गानुसार अर्थात्‌ दोनों का साङ्का्य हो गया है। _ 
श्री पं देवेन्द्रनाथ जी द्वारा संकलित जी०च० पृष्ट ३५८ के अनुसार स्वामी जी महाराज २३ AAA 
१८७५ (कार्तिक वदि ६-गु० पंञ्चाङ्गानुसार आश्विन वि e) को सतारा से पूना लौटे, परन्तु इस पत्र से स्पष्ट 
है कि भी स्वामी जी महाराज १६ अक्टूबर से पूर्व ही सतारा से लौट आए, थे | अतः २३ अक्टूबर को सतारा से 
पूना लोटना निश्चय ही अशुद्ध है। 
सतारा से पूना लौटने और वहां से बम्बई जाने की वास्तबिक तिथियां ज्ञात न होने से यह पत्र पूना से 
` लिखा गया या बम्बई से, यह भी अभिरिचत है । पत्र में पूना और बम्बई के वृत्त का ऐसी अस्पष्ट भाषा में वर्शन 
है कि उस से भी किसी निर्णय पर नहीं पहुंचा जा सकता | See “तब तक मुम्बई में रहने का विचार है? 
यह निर्देश पूना से पत्र लिखने पर मी किया जा सकता है | अतः यदि यह पत्र पूना से लिखा गया हो तो जीवन- 
चरित्र को सतारा से पूना लौटने की २३ अक्टूबर तिथि कदाचित्‌ पूना से बम्बई लौटने की होगी, भ्रम से स्थान 
में जुड़ गई होगी | और यदि यह पत्र बम्बई से लिखा गया हो तो स्वामी जी १६ अक्टूबर से पूर्व ही बम्बई पहुंच 
TTT | यु०मी० | 


PCy 
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काशी, सं० १९३३] पत्र (१४) ३१ 
पत्र-सूचना (१-३) - [१९-२९] 

[it] Sater न न न न ना (१९) 

[१] केशवलाल निभराम, मुम्बई ।' (२०) 

[१] हरिश्न्द्र चिन्तामणि, मुस्बई ।' (२१) 
[९] पत्र (१३) [Ra] 


र “स्वस्ति श्रीमच्छेष्ठोपम- 

gaw: औयुतत्तालजी लक्ष्मणशाखि-पूर्णानन्द -नाथुरामादिभ्यो दयानन्दसरस्वतीस्वामिन 
आशिषो भूयासुस्त[ माम्‌ श] मिह्दास्ति तत्र भवदीयं च नित्य[माशा] स्मेह [””“चि] ठी मैंने भेजी है एक 
os [दूसरी केशवलाल नि[भेय-राम]'** -- -- [ती]सरी हरिश्चन्द्र चिन्तामणि] और यह 
चौथी चिठी भेजी जाती दै । सब ग्रन्थों का हिसाव एक के पास रहना अच्छा है । सेठ हुनुमंतराम 
पित्ती जी के पास से Go ot) वा १५०) ले के लकष्मणशास्री जी को आय्योभिविनय की छपाई में दिये 
होंगे तथा लिखे प्रमाणे केशवलाल निभेयराम जी के पास पुस्तक १००० रख दिये होगे | जो अब तक 
यह काम न किया होय तो पत्र देखते ही शीघ्र करना पीछे दूसरा काम करना | आगे आर्य्याभिविनय 
के पुस्तक ५०० प्रयाग में पण्डित सुन्दर लाल जी के पास पोसूत]मास्तर जनरल की कचेरी के ठिकाने 
से केशवलाल जी से कहके शीघ्र भेजवा देना । और जो लक्षमण॒शाख्री जी ने अब तक पुस्तक वहाँ न 
रक्खे होय तो आप श्रम करके केश[व] ला० पास Yo १०००" “-- ~ *--ञ Fo १५०) हनुमंत[राम 
पित्ती | तथा केशवला० को'******** [प्र]याग में उक्त ठिकाने पुस्तक:"'[आ]यामि० भेजवा देना | इतना 
काम [शी]घ करना क्यों[कि]- इस देश में उसके गाहक बहु[त हैं]'"इम्से विलम्ब करने में हानि है। 
शीघ्र काम करने में लाम है। सब आय्ये-समाज के सभासदों को मेरा आशीर्वाद अति प्रेम से कहना। 
यहाँ परमानन्द है | to [१९३३] आषाढ्‌ वद्‌ ९ झुक्रवार। 3 
[२] ` पत्र-सूचना (४)` [२३] 

[ केशवलाल निभयराम मुम्बई] ` ` 

“संस्कारविधि के मुद्रण सम्बन्ध में १ नवम्बर १८७६ [कार्तिक Jo १५ बुद्ध do १७३३] I 


१. देखो पूणं संख्या २२ का पत्र | 

२. राजस्थान प्रतिनिधि समा के महोपदेशक श्री १० रामसहाय.जी ने यह मूल पत्र हमें भेजा था । 
Go कालूराम जी के शिष्य स्वामी स्वरूपानन्द जी से उन्हें यह हस्तगत हुआ। अत्र यह हमारे संग्रह में संख्या 
१ पर सुरक्षित है । पीछे रङ्ग के कागज़ पर दोनों ओर श्री सामी जी के हाथ का लिखा हुआ है । 
फटे हुए स्थानों पर इम ने बिन्दु दे दिए हैं । 

३. १६ जून १८७६ | उस समय श्री स्वामी जी काशी में थे | 

, ४. लखनऊ अथवा शाहजहांपुर से मुम्बई को भेजा गया | इस पत्र का संकेत केशोलाल निर्भयराम 

के श्री स्त्रामी जी के नाम fra गए are ६ AHA १८७६ के पत्र में है | 


CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


३२ ऋषि दयानन्द सरस्वती के पत्र और विज्ञापन (बरेली, सनु १८७६ 
० ८ । 
[१] पत्र (१४) [2x]! 
: BREILLY? 5 
18 nov. 1876२ 
Ha Dayanand Saraswati 
Bareilly 
To. Ree, 
Babu Ramadhara Bajpai 
Hd. Clerk Govt. Tele: Office 
Lucknow. 
Dear Sir, - 


The first copy of the Veda Bhashya will shortly issue so you must 
try with your whole heart and soul to secure as many subscribers as you 


can in your town. 

My Babu will start for Benares on Monday to have the tract publi- 
shed atonce and distribute among the subscribers.—On his way down he 
will stop at your town for a day. 1 have instructed to take his quarters at 
the PATSHALA, if Gangesh Swami is there; please inform him about it. 


As for my doings here and at Shajahanpur, 1 think, you have 
already heard from Gangesh Swami, the rest you can hear from my Babu. 
I don’t think there is any necessity of detailing it here. ray 

Hoping you are in the enjoyment of perfect health. 


My blessings to all of you . 
et Yours ffy 


दयानन्द सरस्वती 
[भाषानुवाद ] z र. 
ड बरेली १८ नवं० १८७६" 
दयानन्द सरस्वती बरेली से 
बाबू रामाधार वाजपेयी 
; हेड कलक सरकारी तार घर लखनऊ | 

प्रिय महाशय ! ; 

वेदभाष्य का प्रथमाङ्क शीघ्र निकलेगा, सो आप को अपने नगर में जिनने ग्राहक आप बना 
सकते हैं, बनाने के लिए पूरणा तन, मन से यन्न करना चाहिये । 


2 १. मूल पत्र से प्रतिलिपि किया गथा । मूलपत्र आगैसमाज लखनऊ के संग्रह में सुरक्षित है । यह 
संग्रह हमें श्री do रासबिहारी जी तिवारी प्रधान आर्यसमाज की कृपा से सन्‌ १६१८ में हमें प्रतिलिपि करने के लिए 


प्राप्त हुआ था | 


२. मार्गशीज शुक्ला २ शनिवार सं० १६३३ । यु० मी०। 
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बरेली, सं १९३३] विज्ञापनपत्रम्‌” (६) ३३ 


ट्रेक्ट को तत्काल छपवाने और ग्राहकों में बटवाने के लिये मेरा बाबू सोमवार को बनारस 


'की ओर चलेगा ।' और नीचे को जाते हुये वह आप के नगर में एक दिन के लिये ठहरेगा। मैंने उसे 


कह दिया है कि यदि गंगेश स्वामी? वहीं हों तो वह पाठशाला में उतरे | कृपया उन्हें यह कह दे | 

शाहजहांपुर और यहां के मेरे काये के सम्बन्ध में, मेरा विचार है, आप पहले ही गंगेश 
स्वामी से सुन चुके होंगे। शेष आप मेरे बाबू से सुन सकते हैं। मेरा विचार है कि उस के यहाँ विस्तार 
करने की कोई आवश्यकता नहीं । 


weet है आप पूण स्वास्थ्य का आनन्द ले रहे होंगे। 
मेरा आप सब को आशीवाद | आपका विश्वसनीय 
दयानन्द सरस्वती 


[a] [२५] 
अम्‌ नम; सवशक्तिमते जगदीश्वराय 
॥ विज्ञापनपत्रमिदम्‌ ॥ 
: ॥ श्रीमदयानन्द्सरस्वतीस्वामीकृतम्‌ ॥ 
॥ वेद्साष्यप्रचाराथ विज्ञेयम्‌ ॥ ` 
इदं वेदभाष्यं संस्कृताय्यंभाषाभ्यां भूषितं क्रियते | 
कालरामाइन्चन्द्रेब्दे भाद्रमासे सिते दले | 
प्रतिपद्यादिसवारे भाष्यारम्भः कृतो मया॥ १ ॥ 
` तदिदमिदानीं पर्यन्तं दशसहस्नष्लोकममितं तु सिद्धं जातम्‌। dae प्रसहमग्रेग्रे 


न्यूनान्न्युनं पश्चाशच्छ्लोकममितं नवीनं रच्यत एवमधिकादधिकं शत छोकप्रमाणं च | तञ्च 


१, WA २० नवम्बर १८७६ मार्गशीर्षं शुक्ला ४. Fo १६३३ | 

२. ये महाशय एक वृद्ध सूईम-काय सन्यासी थे । लखनऊ में इन्होंने एक संस्कृत पाठशाला खुलबा 
रखी थी | थे यह ग्रच्छे विद्वान्‌ | भी स्वामी जी से इन का प्रेम हो गया था | श्री स्वामी जी के देहावसान के 
पीछे भी लग भग दो वर्ष तक जीते रहे | 

३. २० श्रगस्त १८७६ को वेदभाध्य वनना ग्रारम्भ हुआ। ˆ 

[ae काल ऋग्वेदा दिमाष्यभूमिका के प्रारम्भ करने का हे | भूमिका के लेखन का प्रारम्म अयोध्या 
के सरयू बाग में चौधरी गुरुचरण लाल के मन्दिर में हुआ था। देखो देवेन्द्रनाथ संकलित जी० च० प४ ३७५ 
तथा Ho द० के ग्रन्थों का इतिहास पठ ६६ | Jo मी० |] 

४. श्र्थात्‌ मार्गशीर्षं शुक्ला ९५ do १७३३ (१ दिसम्बर १८७६ ) देखो AMIGA पृष्ठ ३५ । 
सम्भवतः बरेली में लिखा गया | Jo Ate | 
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३४ ऋषि दयानन्द सरस्वती के पत्र और विज्ञापन [बरेली, सन्‌ १८७६ 


बाराणस्यां लाजरसकपन्याख्यस्य यंत्रालये प्रतिमासं मासिकपुस्तकवद्यन्त्ितं कार्य्यंते 
मासिकस्य मूल्यमेतावत्‌ ।-) इदं द्वादशमासानां मिलितैताबदद्ववति ३॥॥) इदं राजमार्गः 
वेतनदानेन सहैतावन्मात्र ४॥) वाषिकं जायते | अस्य वेदभाष्यस्य ग्रणेच्छा यस्य भवेत्‌ 
स लाजरसकपन्याख्यस्य वा भाष्यकर्चः श्रीमइयानन्दसरस्वती स्वामिनः समीप वाषिकं 
घनं ४॥) प्रेषयेत्तस्य समीपमेकवर्षपर्य्यन्त प्रतिमासं मासिकपुस्तक पोष्टाख्यराजमागेमवन्ये- 
नावश्यमागमिष्यति ॥ पुनग्राहकेर्वाषिकं देयं चैवमेव पुनःपुनज्ञ॑यम । योस्य वाषिक मूल्य 
प्रेषयिष्यति तन्नामलेखपूर्वकं मासिकपुस्तकपृष्ठोपरि यन्त्रयित्वेकवार प्रसिद्धं भविष्यतीदमेव 
तस्य विश्वा सार्थ भविष्यति मद्धनं तेन भाष्यकर्त्रा वा यन्त्रणकर्त्रा प्राप्त चेति ॥ अत्रान्यथा यः 
कुर्यात्तस्य समाधाता स एव भविष्यति ॥ सर्वशक्तिमदीश्वरानुग्रहेणात्र व्यसयः कदाचिन्नैव 
` भविष्यतीति विज्ञायतेऽस्माभिः। एकरो प्यसुद्रया श्वो कस इस्द्वयभमितं न्यूनान्न्‌यूनघुत्तमपत्राक्षर- 
ललितदशैन हृद्यं पुस्तकं ग्राहकाः प्राप्स्यंसेव । इदं वेदभाष्यमपूर्व भवति। कुतः। महाविदृषामास्या- 


णां पूर्वजानां यथावद्रेदार्थविदामाप्तानामात्मकामानां ध्म्मात्मनां सवलोकोपकारङुद्धी नर SNE 


याणां ब्रह्मनिष्ठानां परमयोगिनां ब्रह्मादिव्यासपर्थ्यन्तानां सुन्युषीणामेषां कृतीनां समातनानां 
वेदाङ्गानामेतरेय्तपथसामगोपथब्राह्मणपूर्वमी मांसादिशास्रोपवेदोपनिशञ्छाखान्तरमूलषेदादि- 
सत्सञ्षास्राणां वचनप्रमाणसंग्रहलेखयोजनेन प्रयक्षादिप्रमाणयुत्तया च सदैव रच्यते ह्यतः | 
वेदानां यः सयार्थ; सोऽनेनं भाष्येण सर्वेषां सज्जनानां मनुष्याणामात्मसु सम्यक्‌ प्रकाशी- 
भविष्यति । पुनरनथव्याख्यानानि यानि वेदानामुपरिवत्तन्ते तन्निद्रत्तिरनेन च 
तत्मयुक्त त्रमजालोपि लये गमिष्ययवश्यमतश्व | ततो सस॒च्यवहारसागात्‌ ससाचारग्नहण- 
प्रहत्तिभ्यां मनुष्याणां महान्‌ सुखलाभो निश्चितो भविष्यति. वेदेश्वरयोः ससार्थसाम्राज्यप्रका- 
- शश्चातः॥ ससर्मार्थकाममोक्षाणां यथावत. सिद्धेश्रेयादयो5स्य भाष्यस्यापूर्वेत्वे tat 
विज्ञेयाः ॥ एतदर्थ सयविद्याभियैबिद्वृद्विः सयाथजिज्ञासुभिर्मनुष्योपकारसयविद्योन्नति 
Patent राजा दिनृबय्यैरस्मिन्महति सर्वोपकारके कार्ये मासिकपुरतकग्रहणेनान्यमकारेण च 
सबैयथाशत्तया सहायः कार्य इति विज्ञाप्यते ॥ 


॥ विज्ञापनपत्र ॥ 


॥ भाषाथ ॥ 


aS सो ag दयानन्द सरस्वती स्वामी जी ने प्रसिद्ध किया È । इस का यह प्रयोजन है कि चारों 
SGI का भाष्य करने का आरम्भ मैंने किया है। सो सब सज्जन लोगों को विदित हो कि यह भाष्य 
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बरेली, सं० १९३३] विज्ञापनपत्रम (६) ३५ 


संस्कत और आर्य भाषा जो कि काशी प्रयाग आदि मध्य देश की है, इन दोनों भाषाओं में बनाया 
जाता है । इस में संस्कृत भाषा भी सुगम रीति की लिखी जाती है । और वैसी आये भाषा भी सुगम 
लिखी जाती है । संस्कृत ऐसा सरल है कि जिसको साधारण संस्कृत को पढ्ने वाला मी वेदों का अर्थ 
समझ ले। तथा भाषा का पढ्ने वाला भी सहज में समझ लेगा। संवत्‌ १९३३ भाद्रमास के garg 
की प्रतिपदा' के दिन इस भाष्ष का आरम्भ किया है । सो संवत्‌ १९३३ मार्गशिर झुकत पौणेमासी* 
पर्यन्त दश हजार कों के प्रमाण भाष्य बन गया है | और कम से कम ५० ऋक और अधिक से 
अधिक (०० होक पय्येन्त प्रति दिन भाष्य को रचते जाते हैं | इस भाष्य को काशी जी में लाजरस 
कम्पनी के छापेखाने में छपवाते हैं । सो छापने का प्रबन्ध इस प्रकार से किया है कि मासिक पुस्तक 
की नाइ छपता जायगा । इस का मासिक जो एक अंक होता है उस का मूल्य ।-) पाँच आना है । सो बारह 
महिनों का मिलके ३॥) पौने चार रुपैये होते हैं। सो डाक का खच महिने महिने में -) एक आने का 
टिकट लगेगा सो मिलके एक वषे का ४॥) साढ़े चार रुपये होते हैं। सो जिस किसी को इस 
पुस्तक के लेने की इच्छा हो वह लाजरस कम्पनी के पास एक वर्ष का मूल्य भेज दे। अथवा 
स्वामी दयानन्द सरस्वती जी के पास भेज दे । उस के पास महिने महिने में एक वर्षे पयेन्त 
पोष्ट मागे से अर्थात्‌ सरकारी डाक के प्रबन्ध से मासिक पुस्तक अवश्च पहुँचेगा । पुनः एक 
वर्ष के पीछे फिर भी दूसरे वर्ष का इसी प्रकार जमा करना होगा। और गाहकों के पास इसी प्रकार से 
मास मास में पुस्तक पहुँचा करेगा | सो जिस महिने में जो गाहक मूल्य भेजेगा उस महिने के अथवा 
दूसरे महिने के AE में उस का नाम लेख पूवक उस घन की पहुँच मासिक पुस्तक के प्रष्ठ के ऊपर 
छपा के उस लेख द्वारा सवत्र प्रसिद्ध कर दिया जायगा। सो एक वर्ष में एक का नाम एक बार ही 
छपेगा । पुनः दूसरे वष में भी इसी प्रकार से होगा । उस लेख को गाहक लोग अपने पास रख a | 
ओर ag निश्चय जान लें कि मेरा धन उस के पास पहुँच गया | और जो पुस्तक देने वाला वा गाहक 
इस में अन्यथा करेगा वह इस बात को पूरी करने वाला होगा | सो हम लोग निश्चय जानते हैं कि जो 
सवशक्तिमान्‌ परमात्मा है उस की कृपा से इस काम में विपरीतता कभी न होगी । सो गाहक लोगों 
को एक रुपैये में २००० दो हजार ऋक मिलेंगे | सो इस में कागज और अक्षर अच्छे रहेंगे जो बाँचने 
वाले और देखने वाले जिसको देख और बाँच के प्रसन्न हों। सो यह वेदभाष्य अपू होत्म है। अर्थात्‌ 
अत्यन्त उत्तम बनर्ता है क्योंकि इस में अप्रमाण वा कपोल कल्पित लेख नहीं होता । जे बढ़े विद्वान 
आर्यावत्तवासी प्रथम हो गेये हँ, जे वेदों के अथ को यथावत. जानते थे, जे कि सत्यवादी जितेन्द्रिय ओर 
धर्मात्मा थे तथा जिन की बुद्धि में सव लोगों का उपकार करना हो रहता था, जे कि चेदो में परम 
विद्वान थे और जिनकी निष्ठा एक अद्वितीय ब्रह्म में थी, जे त्रह्मा से लेके व्यास जी पयेन्त मुनि जे कि 
मननशील थे, और ऋषि जे कि वेद मन्त्रों के अर्था को यथावत्‌ जानने वाले थे, उनके किये सनातन 
जे अन्थ हैं रिक्षा कल्प व्याकरण निघण्टु निरुक्त छन्द और ज्योतिष ए Act के छः अङ्ग कहाते हें तथा 


` ऐतरेय शतपथ साम और गोपथ ए चारों वेदों के चार ब्राह्मण कहाते हैं तथा पूवमीमांसा वैशेषिक न्याय 


१. २० अगस्त १८७६ | Jo मी० | २. प्रथम दिसम्बर १८७६ | 
३. ग्रन्थ परिमाण बताने केलिये ३२ AAA एक श्लोक मानकर गिनती करने को प्राचीन परिपाटी है। 
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योग सांख्य और वेदान्त ए छः शास्र कहाते हैं और चार उपवेद हैं आयुर्वेद जो वैद्यक शाख है aada जो 
राजविद्या है गान्धर्ववेद जो गान शाख है ओर अर्थ वेद जो शिल्पशास्न है ए चार उपवेद कहाते हैं तथा केन 
कठ प्रश्न मरडक माण्डूक्य तैत्तिरीय ऐतरेय' और मैत्रेयी ए दश उपनिषद्‌ कहती हैँ | ११२७ ग्यारह सै 
सत्ताईस बेदों की शाखा जे कि वेदों के ऊपर मुनि ओर ऋषियों के किये व्याख्यान हैं इनमें से जितनी शाखा 
मिलती हैं और मूल वेद जे ऋक यजुः साम और अथव वेद इनकी जे चार मन्त्र संहिता हैं ज्र Ha 
सनातन चार वेद कहाते हैं शिक्षा से लेके शाखान्तर पर्यन्त बेद के जे सत्यार्थ युक्त व्याख्यान हैं जे कि 
ब्रह्मा से लेके व्यास जी पर्यन्त ऋषि और सुनियों के किये हैं उन सनातन सत्य प्रन्थों के वचनों का 
लेख प्रमाण से सहित और मूल वेदों के भी प्रमाणों से सहित यह वेद भाष्य रचा जाता है । ओर 
- प्रत्यक्षादि प्रमाणों की योजना भी इस में लिखी जाती है । इस कारण से यह वेद भाष्य अपूव होता 
है। और इस वेदभाष्य से वेदों का जो सत्य अर्थ वह सब सज्जन लोगों के आत्माओं में यथावत्‌ 
प्रकाशित होगा । तथा वेदों के ऊपर लोगों ने मिथ्या जे व्याख्यान किये हैं उन की निवृत्ति भी इस 
भाष्य से अवश्य होगी । और जो उन व्याख्यानो के देखने से मिथ्या जाल जगत्‌ में प्रवत्तमान है सो 
भी इस भाष्य से नष्ट अवश्य हो जायगा | इस कारण से भी यह वेदभाष्य अपूर्व होता है क्योंकि जब 
वेदों का सत्य अर्थ सब को विदित होगा तब मनुष्य लोग असत्य व्यवहार को छोड़ के सत्य का अहण 
ओर सत्य में ही प्रवृत्त होंगे । इस के द्वोने से मनुष्यों को सुख की प्राप्ति अंवश्य होगी । तथा वेद का 
सत्य अथ रूप जो राज्य और परमेश्वर का यथावत्‌ प्रकाश रूप जो अखंड राज्य है सो.भी इस भाष्य 
के होने से जगत्‌ में यथावत प्रकाशित होगा | इस निमित्त से भी यह वेदभाष्य परुमीत्तम .होता है । 
अर जब इस वेदभाष्य को यथावत्‌ विचार के उस के कहे प्रमाण से जे मनुष्य आचरण करेंगे उन को 


सत्य धर्म सत्य अर्थ सत्य कांम और नित्य सुख रूप जो मोक्ष इन चारों पदार्थों की सिद्धि यथावत्‌ | 


प्राप्त होगी | इस में कुछ सन्देह नहीं | बहुत लिखना बुद्धिमानों के लिये अवश्य नहीं किन्तु इस 
चेदभाष्य को जब देखेंगे तब उनको ए. सब बात देखने में आवेंहीगी.। और वेदों की भूमिका जो 
बनाई है उस को भी देखने से सञ्जन लोगों के हृदयकमल अत्यन्त आनन्दित होंगे। जिस से इन की 
प्रवृत्ति यथावत्‌ हो इसलिये यह विज्ञापन किया जाता हैं कि जे सत्य विद्या के प्रेमी विद्वान्‌ हैं तथा जे 
सत्य अर्थ के ज़ानने की इच्छा करने वाले हैं. तथा सब मनुष्यों को सत्य विद्या से सुख प्राप्त हो और 
सब मनुष्यों की बढ़ती हो इस उपकार की इच्छा करने वाले जे मनुष्य हैं उन राजाओं से लेके 
जे wea प्रयन्त ओर जे ऐश्वर्य युक्त और उत्तम मनुष्य हैं जो सब .मनुष्यों का उपकार करने वाला 
चेदभाष्य का होना यह बड़ा. कृत्य है इस में जितना जिस का सामर्थ्ये हो उतना सहाय करना सब को 
उचित है | सो सहाय दो प्रकार से. होगा एक तो मासिक पुस्तकों के म्रदण करने से और दूसरा इस के 
बनने और छपवाने में घन ओर पणिडतों के रखने में सहाय देने से होगा । यही सब सञ्जनों से 
विज्ञापन है कि अत्यन्त प्रीति से इस कार्य म दो प्रकार का सहाय सदा करें ॥ 


भाष्यस्यापूवत्वे दृष्टान्ताः संक्षेपतोऽन्येपि लिख्यन्ते । तत्र aag सनातन- 


ग्रन्थेषु रूपकाद्यलङ्कारेण ससबिद्याप्रकाञ्चिकाः प्रमाणयुक्तिसिद्धा अनुत्तमा बहव्यः कथा 


१. यहां बहदारण्यक और छान्दोग्य स्पष्ट ही रह गई प्रतीत होती हैं । 
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लिखिताः सन्ति। तासां मध्या हिग्दर्शनवत्काश्चित्कथा अत्र वेदभाष्यभूमिकायां मयोलिखिता; | 
यासामज्ञानादाधुनिकपुराणग्रन्थेषु Bea मनुष्येस्ता अन्यथेव लिखिता उपदिष्यन्ते श्रूयन्ते 
च । तत्परीक्षार्थं संक्षेपतो5त्र विज्ञापनपत्रेपि काश्चिल्लिख्यन्ते । तद्यथा । प्रजापतिर्वे खां 
दुहितरमभ्यध्यायदिवमिसन्य आहुरुपसमिसन्ये तामृञ्यो भूत्वा रोहितं भूतामभ्येत्तस्य तद्रेत सः 
प्रथममुद्दीप्यत तद्सावादिसोऽभवव्‌। एतरेयत्रा० पंचिका ३ अध्याय ३ ॥ प्रजापतिः सविता । 
शतप० काण्डे १० अध्याय २ ॥ तत्र पिता दुहितुगेर्भ दधाति पर्जन्यः एथिव्याः ॥ निरु० 
अध्याय ४ खं० २१ ll ala पिता जनिता नाभिरत्र बन्धुमै माता प्रथिवी महीयस्‌ | 
उत्तानयोश्चम्बो २ योनिरन्तरत्रा पिता हुहितुर्गममाधात्‌ ॥ निरु० अध्याय ४ खण्ड २१ ॥ 
शासद्वह्िदुहितुनंप्सङ्गद्वद्वां ऋतस्य दीधितिं सपर्यन ॥ पिता यत्र दुहितुः सेकमरञूजन्स्सं 
शग्म्येन मनसा दधन्वे ॥ ऋग॒मेत्रद्रय मिदम्‌ ॥ ज्योतिर्माग आदिस;॥ निरु०। अ० १२। खंड १॥ 
॥ भाषाथ ॥ 

इस भाष्य के अपूव होने में तीन कथा दृष्टान्त के लिये इस विज्ञापन पत्र में संक्षेप से लिखते 
हैं । उनमें से एक यह कथा है कि जिसको श्रीमङ्गागवतादि नवीन ग्रन्थों में बहुत विपरीत करके लिखी 
है। जिस कथा को वेद विरोधी मत बाले नहीं जानके लोगों को मिथ्या बहका के अपने चेले कर लेते 
हैं । और जे वेद मत वाले हे. चें भी. सत्य कथाओं के नहीं जानने से और मिथ्या कथाओं को सुनके 
श्रान्त AÈ उनके चेले हो जाते हैं। सो देखो चित्त देके कि कितना बडा भ्रम मनुष्यों को अज्ञान से 
हुआ है । (प्रजापतिवे०) प्रजापति नाम है सूर्य का, क्योंकि सव प्रजा का जो पालन होना उसका मुख्य 
हेतु सूये ही है । उसकी दो कन्या हें । एक द्योः अर्थात्‌ प्रकाश और दूसरी उषा जो चार घडी रात्रि 
रहने से प्रातः काल पूर्व दिशा में किंचित्मकाश होता है क्योंकि जो जिससे उत्पन्न होता वह उसका 
सन्तान कहाता है। सो इन दोनों का पिता की नाई सूये है। और उन दोनों को सूये की कन्या की 
नाईँ समझना उषा जो सूर्य की कन्या उस में पिता जो सूये उसने अपना किरण रूप वीय को डाला। 
उन दोनने समागम से यह जो आदित्य अर्थात्‌ प्रकाशमय दिन È यह एक पुत्र उत्पन्न होता है॥१॥ 
तथा इसी प्रकार से पज्जेन्य जो मेघ है सो पिता स्थानी है और प्रथिवी उसकी कन्या स्थानी है क्योंकि 
जल से प्रथिवी की उत्पत्ति होती दै । इससे ए दोनों पिता पुत्रवत्‌ हैं सो अपनी कन्या जो परथिवी उसमें 
मेघ जो पिता वह qeata जल रूप वीर्य को डालता है | इन दोनों के परस्पर समागम से गभ धारण 
होने से अन्न ओषधि और वृक्षादि अनेक पुत्र उत्पन्न होते हैं | यह पिता और दुहिता की रूपकालंकार 
कथा से उत्तम विद्या का अत्यन्त प्रकाश होता है । इस उत्तम कथा को बिगाड़ के अज्ञानी लोगों ने 
बुरी प्रकार से लिखी है ॥२॥ दूसरी यह कथा दै जिसको बहुत प्रकार से लोगों ने पुराणों में बिगाड़ 
के लिखी है॥ न 
५ इन्द्रागब्छेति गौरावस्कन्दिल्नहस्यायै जारेति तथान्येवास्यचरणानित्तरेवैनमेतत्म- 
मुमोदयिषति । रेतः सोम! । शतपथ० कांड ३ अ० ३॥ रात्रिरादिसस्योद्येन्तधीयते 
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Gro अ० ९२ खं० ११ ॥ सूर्यरद्मिश्चन्द्रमा गन्धबै इसपि निगमो भवतिं। सोपि गौरुच्यते । 
नि० अ० २ खं० ६॥ जार आ भगम्‌। जार इव भगमादियोत्र जार उच्यते। रात्रेजेरयिता। 
नि० अ० ३ Wo १६ ॥ एष एवेन्द्रो य एष तपति | To Bio ९ Ao ६॥ 
॥ भाषाथे ॥ | 
इसको इस प्रकार से बिगाड़ी है । इन्द्र जो देव लोक का राजा था वह गोतम ऋषि की 
अहल्या जो स्री उससे व्यभिचार करता था । इस बात को गोतम ने जब जाना तब इन्द्र को शाप 
दिया कि तेरे शरीर में हजार भग हों और अहल्या को शाप दिया कि तूं शिला हो जा। इस शाप का 
MA राम के पांव की धूल के स्पर से होगा । सो इसी कथा को विद्याहीन लोगों ने इस प्रकार a 
बिगाडी है | यह ऐसी कथा है कि इन्द्र नाम है सूर्य का तथा चन्द्रमा का नाम गोतम है और रात्रि का 
नाम अहल्या है क्योंकि अहर नाम है दिन का, सो लय होता है जिसमें; इस कारण से रात्री का नाम 
अहल्या है । जैसे Vt और पुरुष का जोडा होता है इसी प्रकार रात्रि और चन्द्रमा. का रूपकालंकार 
किया है । इस रात्रि का जार". सूय है, क्योंकि जिस देश में रात्रि है उसमें gd का किरण रूप जो 
वीर्ये है वहां उसके गिरने से रात्रि अन्तर्धान अर्थात्‌ निवृत्त हो जाती है । इससे सूये का नाम अहल्या 
का जार है | रात्रि की उमर को सूर्य ही बिगाड़ता है | अर्थात्‌ उसकी हानि कत्ता है इंससे सूय्ये रात्रि 
का जार कहाता है | और चन्द्रमा अपनी स्त्री जो रात्रि है उससे सब संसार को आनम्द करता है। 
इस अत्यन्त श्रेष्ठ कथा को लोगों ने बिगाड़ के अन्यथा ही लिखी है ॥ २॥ तथा तीसरी यह कथा है 
जो इन्द्र ओर बृत्रासुर के युद्ध की कहानी है ॥ 
तद्यथा ॥ अहन्नहि पर्वते शिश्रियाणं त्वष्टास्मे वज्रं स्वर्यं ततक्ष ॥ वाश्रा इव धेनवः 
स्यन्दमाना अंजः समुद्रमवजग्सुरापः | AT अष्टक १ अध्याय २ बर्ग ३७। इसादय 
एतद्विषया वेदेषु बहवो मंत्राः सन्ति। अद्रिरिसादिषु मेघस्य त्रिशन्नामसु--वराहः | अहिः। 
at | असुर इति चत्वारि नामानि यास्कमुनिकृतनिघंटोः प्रथमाध्याये लिखितानि ॥ इन्द्रशचु- 
रिन्द्रोस्य शमयिता. बा शातयिता वा तस्मादिन्द्रशजुस्तत्को eat मेध इति नेरुक्तास्वाष्री ऽसुर 
इसतिहासिकाः | शत्र जप्निवानपतवार तइत्रो हणोतेवा वच्तेतेवी वद्धतेवी | यद्वणोच्तद्वूवस्य 
इत्रत्वमिति विज्ञायते । निरुक्त अध्याय २ खण्ड १६, १७ | 
त्रो ह वा हद सबै इत्वा शिष्ये। यदिदमन्तरेण द्यावापृथिवी स यदिद सबै ह॒त्वा 
शिद्दये तस्मोद्रुजे नाम।४॥ तमिन्द्रो जघान स हतः पूतिः सर्वेत एवापोभिः gaa सर्वत इव 
MAD सपुद्रसस्माढु हेका आपो बीभत्सां चक्रिरे ता उपर्युपर्यति पुप्रुविरि त इमे दर्भास्ता हेता 
. अनापूयिता आपोस्ति वा इतरासु स&सृष्टमिव यदेना दत्रः पूतिरभिप्रा्रवत्तदेवासामेताभ्यां 
पबित्राभ्यामपहन्सथ मेध्याभिरेवाद्विः प्रोक्षति तस्माद्रा एताभ्यासुत्पुनाति शतपथ कांड ९ अ०१ 


१. रात्रि का नाश करने वाला ( जुष्‌ बयोद्दानौ ) | Jo मी० | 
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बरेली, सं० १९५३] विज्ञापनपत्रम (६) ३९ 


Ra एव देवता इति नेरुक्ताः । अग्नि; प्रथिवीस्थानो वायुर्वेन््रो वान्तरिक्षस्थानः सूयो 
द्युस्थान इति निरु० अ० ७ खण्ड ५ | i 
॥ भाषार्थ ॥ 

( अहन्नहिं० ) यह ऋग्वेद का मन्त्र है इत्यादि इस विद्या के निरूपण करने वाले और भो 
बहुत मन्त्र हैं । इन्द्र नाम है सूर्य का सो निघण्टु में लिखे हैं । इन दोनों का रूपकालङ्कार से युद्ध की 
नाई वणन किया है । जब त्वष्टा जो सूयै है अर्थात्‌ मेघ और सव चीजों का काटने वाला है वह जब 
मेघ को अपनी किरण रूप चञ्च से काटता हे तव वह वृत्रासुर जो मेघ है सो पवत और भूमि का 
आश्रय लेता है। पुनः उसका शरीर रूप जो जल है सो समुद्र को प्राप्त होता दै । पुनरपि सूर्य की 
किरण से उसके शरीर का खण्ड २ होता है । सो वायु के साथ आकाश में ऊपर चढ्ता है। फिर मी 
बादल रूप सेना को जोड़ के सूर्य की सेना जो किरण रूप है उसको रोकता है । पुनः सूये भी अपनी 
किरण रूप सेना से उसका हनन कर्चा है, पुनः वह मेघ प्रथित्री में गिर पढ़ता है । पुनरपि 
उठ के इसी प्रकार युद्ध कर्ता है (इन्द्रशत्रुः ) इन्द्र शत्रु दै । जिसका ऐसा जो मेघ उसका छेदन 
करने वाला सूर्य ही है | इससे सूये का नाम त्वष्टा है | उसके पुत्र को नाई मेघ है क्‍योंकि मेघ की 
उत्पत्ति सूर्य के निमित्त से ही dat है । इससे मेघ का नाम त्वष्टा है और असुर भी नाम है । बृत्र 
नाम मेघ का इस कारण से है कि qa के प्रकाश को आवरण कर्ता है और सूर्य से ही बृद्धि को प्राप्त 
होता है । यही मेघ में gara है। सो जब आकाश में वृद्धि को ग्राप्त होता है तव सब फो आवरण 
करके आकाश और प्रथिवी के बीच में सोता है। पुनः जब सूर्य इस मेघ को हनन करके प्रथिवी में गिरा 
देता है तब प्रथिवी को आच्छादित करके प्रथिवी में सोता है | पुनरपि उसी प्रकार ऊपर को चढ़्ता है | 
इसी प्रकार से सूये और मेघ के रूपकालङ्कार से परमोत्तम जो मेघ विद्या है. उसका इस कथा से 
परमेश्वर ने इसके अनुसार मुनि ओर ऋषियों ने भी उपदेश किया है। इसको यथावत्‌ नहीं जान के - 
चालकों की नाईं विपरीत कथा मनुष्यों ने रच लीं हैं। ऐसी अनेक कथा रूपकादि अलङ्कारों से वेदादि 
सत्य ma में लिखी हैं। उन में से कई एक कथा वेद की भूमिका में सज्ननों को जानने के लिये 
सिखी है। तथा वेदों की उत्पत्ति किस प्रकार से है, वेद नित्य हैं वा अनित्य हैं, वेद ईश्वर ने बनाये हैं 
वा अन्य ने; वेदों में सब विद्या हैं वा नहीं इत्यादि बहुत कथा भूमिका में लिखी हैं । जब भूमिका 
छपके सञ्जनों के दृष्टि गोचर होगी तब वेद शास्त्र का महत्त्व जो बड़ापन तथा सत्यपना भी सब मनुष्यों 
को यथावत्‌ विदित हो जायगा। सो भूमिका” के शोक न्युन से न्यून संस्कृत और आरयेभाषा के मिल 
के आठ ८ हजार हुये हैं। इसमें सव विषय विस्तार पूर्वक लिखे हैं । सो इस को छपवा के हम लोग 
प्रसिद्ध किया चाहते हैं । इसलिये सब सज्जन लोगों को यही विज्ञापन है कि अत्यन्त उत्साह से 
पूर्वोक्त दो प्रकार का सहाय इस उत्तम काम में यथावत्‌ देवे ॥ ओं नमः सर्वशक्तिमते जगदीश्वराय॥ 
यही परमेश्वर स्वकृपा से सब का सहायक हो ॥ > 


C २. अर्थात्‌ नवम्बर १८७६ के मध्य तक भूमिका बन चुकी थी | इस से ज्ञात होता है कि भूमिका के 


बनने में लगभग पौने तीन मास लगे | 
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४० ऋषि दयानन्द सरस्वती के पत्र ओर विज्ञापन [ देहली, सन्‌ १८७६ 
[१] | पत्र (१५) [२६] 
डोम 


स्वस्ति श्रीमच्छेष्ठोपमा० वनमालीसिंद्द योग्य इतो स्वामी दया० आशीर्वाद । पौष gat २ 
रविवार को हम दिल्ली फेंश गये हैं । सो आपको लिखा जाता है कि विज्ञापनपत्र हजार १००० और 
वेइभाष्य पुस्तक १००० चिट्ठी देखते ही भेजो । और वाकी पुस्तक लाजरस कम्पिनी मैं रहने दो । भ्वां 
से उठाना नहीं । पत्र देखते ही २००० पुस्तक और चिट्टियां देशावर से हमारे नाम की आइ थी, थोर 
जो वेद्भाष्य देखकर सूचीपत्र बनाया था, उस को वी लेते आना क्योंकि तुम को हमारे पास रहना 

होगा। और जो कुळ किराया रेल. का होगा सो sei सैं दे दीया जाइगा | अगर जो पुस्तक लाजरस 
कम्पिनी ने रमाने करि दी हो तो वी आपु हमारे पास चले आना | AA किमधिकम्‌ | 


पौष शुद्धी ४ भौमे सं० १९३३ ।' 


x 


[2] पत्र (९६) [२७] 
| afa श्रीमच्छेष्ठोपमायोग्येभ्यः औयुतपिडतक्रालूराम . शम्मेभ्यो ` दयानन्दसरस्वतीस्वामिन 
"आशिषो भूयासुस्तमाम्‌ | शमत्रास्ति तत्र भवदीयं-च नित्यमाशास्महे॥ आगे प्रेत की गिनती .जिस 
समय प्राण छूटे उसी समय से मानना और अद्यतन शब्दं से आगामिनी अद्धरात्री पर्यंत कालं का 
ग्रहण होता है | इसी रीति अद्धरात्रि से दिवसारंभ जानना । और वेदोक्त मार्ग को कितने पुरुष स्वी कार 
करते हैं सो इसका परिगणन नहीं कर सक्ते। असंख्यों में से दो चार लिख देते हैं जैसे महाराज 


-इन्द्रोर के ओर बडोदा के और कपूरथला के विक्रमासिंह महाराज, राजा जयक्कष्णदास,ठाकर सुकुन्दसिंह 


- १. १९ दिसम्बर सन्‌ १८७६ | यह पत्र देहली से काशी को लिखा गया था । मूल पत्र गुलावी रंग 
के बारीक कागज पर लिखा हुआ है । 
यह पत्र श्री देवेन्द्र बात्रू के संग्रह में था । इस पर उन की संख्या ८74 पड़ी दै । श्री पं० घासी- 
राम जी मेरठ निवासी से म० मामराज जी अ्रक्तूत्रर १६२६ में मूल पत्र ले आए, थे। अ्रत्र यह हमारे संग्रह में 
संख्या २ पर सुरक्षित दै | 

वनमालीसिंह श्री स्वामी जी का ब्रावू अर्थात ग्रङ्गरेजी आदि लिखने बाला कल्क प्रतीत होता है | [इस 

से स्वामीजी महाराज ने अंग्रेजी पड़ना भी प्रारम्भ क्रिया था | देखो प ० देवेन्द्रनाथजी संकलित जी०च० पृष्ट ३७७] 

२. पं० कालूराम जी रामबढ्‌ (सीकर) रियासत जयपुर निवासी थे । इन को योग में अ्रच्छी गति थी। 

इन को तन्द्रावस्था में श्री स्वामी जी के दर्शन हुए | उसी समय से gat ने श्री स्वामी जी को गुरु धारण कर 

लिया | बहुत काल पश्चात्‌ फिर श्री स्वामी जी के दर्शन को गए। इन्हीं के उपदेश से रामगढ़ के आस पास के 


गा ज्येष्ठ सु० १० संवत १९५७ को अपनी इच्छा से शरीर त्याग गए। 
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लोग श्राय धर्म में श्रद्धावान्‌ हुए | इन्हीं के कारण do समर्थदान ऐसा भक्त श्री स्वामी जी की सेवकाई करने 


है 
a 
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मेरठ, सं० १९३२] पत्रम्‌ (१७) ४१ 


तथा लाला लक्ष्मी नारायण बरेली के इत्यादि बहुत जान लेना ॥ और मैं अब्र नहीं या सक्ता परन्तु 
कधी अनोद्क होगा तो जरुर आऊंगा | अनुमान है कि यहां से मेरठ की ओर जाना होगा | 
संवत्‌ १९३३ माघ कृष्ण ४ बुधवार ।' 


[२] पत्र(१७) [२८] 
Meerut, | 
: 6/2/77* 
My dear Sir,* 


I am very happy to acknowledge the receipt of your letter date 
unknown, and feel much pleasure to learn from your writing that you have 
procured good many subscribe[rs for] Veda Bhasya. Please infrom all those 
subscribers who are ready to buy monthly tract, to send their subscription 
money to Benares to the address of Messrs E. J. Lazarus & Co. Medical Hall 
Press Benares. The Bigyapan Patira’s or notices are not intended to be sold 
for price, but only to improve the number of. subscribers for Veda Bhasya, 
50 please show and give them to all of your friends and neighbours who 
are expected to be subscribers for Veda Bhasya. E. J. Lazarus & Co. will 
acknowledge receipt for the money which is to be sent to him, but all 
subscribers must send their respective correct addresses for reciving their 
copies from him ( Massrs. E. J. Lazarus & Co. ) 

I hope you Will keep continue trying your utmost in increasing 
the No. of subscribers. Hoping you are alright with your family. I am to 
stay here up to 15th inst. and then Will leave this for Saharanpore. An 
early answer Will ever oblige. Annual subscription for Veda-Bhasya 


is 4/8/- only 3 Yours well wisher 
Swami Dayanand Saraswati 


(Sd.) दयानन्द सरस्वती 
Please let me know the total No. of subscribers already collected by 
you in Lucknow. I have written five copies in my list against your name 


१. ३ जनवरी १८७७ को देहली से भेजा गया | मूल पत्र Fare पास श्री Go रामसहाय जी ने भेजा 
था | पं० कालूराम जी के शिष्य स्वामी स्वरूपानन्द जी से उन्हें यह पत्र मिला था | यह गुलाबी रंग के बारीक 


“हाथी माका कागज्ञ पर लिखा हुआ है | Aa यह पत्र हमारे संग्रहमें संख्या ३ पर सुरक्षित है। 


२, फाल्गुन कृष्ण ६, मंगलवार, सं० १६३३ | यु० मी० | 
३. यह पत्र पं० रामाधार वाजपेयी लखनऊ को लिखा गया था | मूल पत्र आवेसमाज लखनऊ के 
संग्रह में सुरक्षित हैं | यु० ato | 


= | CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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४२ ऋषि दयानन्द सरस्वती के पत्र और विज्ञापन [ मेरठ, सन्‌ १८७७ 


for furnish. you with five copies and outers can get more on advancing 
their annual subscription Rs. 4/8/ only. <i ae eet 
E दयानन्द सरखती 
[unaa] 
मेरठ 
ल्‍ ६-२-७७ ' 

मेरे प्रिय महाशय l 

- झाप के अज्ञात तारीख के पत्र की रसीद की स्वीकृति बताने में मुझे बड़ा आनन्द है, और 
आप के लेख से यह जान कर बड़ा इषे है कि आपने वेदभाष्य के लिये बहुत से ग्राहक बना लिये हैं । 
कृपया उन सब ग्राहकों को जो मासिक अङ्क खरीदना चाहते हैं यह बता दें कि वे अपना चन्दा बनारस 
में मैसज ३० जे० लजारस और कम्पनी, मैडिकल हाल प्रेस, बनारस के पते पर भेज दें | विज्ञापन पत्र 
मूल्य परे बेचने के लिये नहीं हैं, परन्तु वेदभाष्य की ग्राहक संख्या बढ़ाने मात्र के लिये हैं। सो अपने 
उन मित्रो और पड़ौसियों को दिखा वा दे दें कि जिन के वेदभाष्य के ग्राहक बनने की सम्भावना है । 
३० Ho लजारस और कम्पनी, जो रुपया GS भेजा जायगा, उस की रसीद भेजेंगे। परन्तु सब gest 
को उन से ( मैसज ३० जे० लजारस और कम्पनी से ) अङ्क प्राप्त करने के लिये अपना २ शुद्ध पता 
भेजना चाहिये। _ ; 

मैं आशा करता हूँ कि ्राहक संख्या बढ़ाने में आप अपना पूर्ण यन्न करते रहेंगे। आशा है 
आप सपरिवार आनन्द में होंगे। मैं यहाँ १५. तारीख तक रहूँगा और फिर यहाँ से सहाश्लुपुर को जाऊंगा, 
शीघ्र उत्तर कृतार्थ करेगा | वेदभाष्य का वार्षिक चन्दा vil) मात्र है। 
र i आपका शुभचिन्तक 


ह० दयानन्द सरस्वती 


कृपया कुल ग्राहक संख्या जो आप ने लखनऊ से अभी तक एकत्र की है मुझे लिखें | मैंने 


अपनी सूची में आपके नाम पर भेजने को पाँच प्रतियाँ लिखी हैं और अन्य लोग वार्षिक चन्दा yil) 
भेजने पर और ले सकते हैं । 


बजे 


दयानन्द सरस्वती 


१. पूव पत्र के साथ ही यह पुनलेख मिलता है । 
२. फाल्गुन कृष्ण &, मंगलवार सं० १६३३ | Jo मी० | 
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मेरठ, सं० १९३३] qaq (१८) ४३ 
[३] See) Real, 
MEERUTT. 
13/2/77" 
My dear आ, 


I reced :—yours dated Sth inst. and in its reply I feel much pleasure 
to send you herewith ten more copies of Bigiapan-Patters as you wished 
to be distributed there. 


Well done, my dear, why you not doso? Let Sanskar Biddhee 
come from Bombay, as soon expected, and then not only one, but ten or 
fifteen copies will be sent to you without fail. 

I will leave Meerutt on the 15th of this month for Saharanpore 
and so your answer should reach me there and not here. Hoping you are 
‘well with your family. 

Yours well wisher 
Swamee Dayanand Sarusswatti 
(Sd.) दयानन्द सरस्वती 
; [भाषानुवाद] 
मेरे प्रिय महाशय ! a र मेरठ, १३-२-७७' 
आप का पत्र तारीख ९ का मिला । उसके उत्तर में, जैसा आप ने वहाँ बांटने को चाहा था, 
मैं विज्ञापन पत्र की १० दश और प्रतियां भेजने में बहुत प्रसन्न हूँ। । 

मेरै प्रिय आपने बहुत अच्छा किया, भला आप ऐसा क्यों न करेंगे ? जैसा कि शीघ्र आशा 
है, संस्कारविधि मुम्बई से आ जाय और तब एक नहीं, परन्तु दश या पन्द्रह प्रतियाँ बिना देरी आप 
को भेजी जायेंगी । 

मैं इस मास की १५. तारीख को मेरठ से सहारनपुर जाऊंगा और इस लिये आप का पत्र 
मुझे वहाँ मिलना चाहिये अर यहाँ नहीं। आशा है आप सपरिवार आनन्द में होंगे | 

आप का शुभचिन्तक 
go दयानन्द सरस्वती 


१. फाल्गुन कृष्ण ३०; मङ्गलवार, Ho १६३३ | Jo मी० | 
२. यह पत्र Go रामाघार वाजपेयी लखनऊ को लिखा गया था | मूल पत्र आय समाज लखनऊ के 


संग्रह में सुरक्षित है। 


` CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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ऋषि दयानन्द सरस्वती के पत्र ओर विज्ञापन . [सहारनपुर, सन्‌ १८७७ 


४४ 
[x]: पत्र (१९) 1 [३०] $ 
र Saharun-pore. 
28/2/77. 
My dear Puridit s 


Iam very glad to inform you that I will now visit the Chanda- 
pore Religious Fair situating in Rohelcund Shajahanpore District, where, 
Ihave been repeatedly invited by the Fair-Proprietors and others. The 
fair has been founded for assembling and collecting all the Religious Phil- 
osophers of India to enquire from, what is the God’s true Religion to be 
followed for Salvation. I will leave Saharanpore by the 11th march and 
reach the fair-place on the 15th and so you are expected to join the Fair 
which will stop for a week (being postponed from 3 days to a week) with 
all your friends, who wish to come there. The fair will be most interesting 
and worthy to be seen and a great many Pundits, Moulvees and Padrees 
from all parts of India will attend and beautify it indeed. Hoping you are 
‘well with your children. Have you now recd./full required copies from 
Benares. An early answer will ever oblige. 

: yours will wisher 
Swami Dayanand Sarusswati 
(Sd.) दयानन्द सरस्वती 


To 


Pdt. Ramadhar Bajpayee, 
: _ Lucknow. 
[भाषानुवाद | 
सहारनपुर 
ss २८-२-७७' 
मेरे प्रिय पण्डित ! 


A मैं आपको यह-बताने में agi प्रसन्न हूँ कि मैं अब चान्दापुर धार्मिक मेले में जाऊंगा, जो 
के रुहेलखण्ड जिला शाहजहांपुर में है, और जहां कि मेले के अध्यक्षों और दूसरों से मैं बारम्बार 


निमन्त्रित किया गया हूँ । यह मेला आरय्यावत के सब धार्मिक दार्शनिको को एकत्र करने के लिये 


१. चेत्र कृष्ण १, बुधवार, सं० १६३३॥ मूल पत्र आयेसमाज लखनऊ के संग्रह में सुरक्षित है । 
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बुलाया गया है, और उन से पूछा जायंगा कि मुक्ति प्राप्त करने के लिये परमात्मा का सत्य घम्मै कौन 
सा है! मैं ११ are को सहारनपुर से चलूंगा और मेला स्थान पर १५ को पहुंचूंगा और इसलिये 
आप को भी अपने सब मित्रों के साथ जो आना चाहते हैः मेले में आना चाहिये, जो कि एक सप्ताह 
तक रहेगा (३ दिन से एक सप्ताह के लिये हो गया है ) । मेला वडा रुचिकर और देखने योग्य दोगा 
आर बहुत से पण्डित, मौलवी और पादरी भारत के सब भागों से आयेंगे और निश्चय ही इसे 
सुशोभित करेंगे। आशा है आप स्वसन्तान सहित आनन्द में होंगे। क्या आप को अब बनारस से 
अभीष्ट प्रतियाँ मिल गई हैं ? शीघ्र उत्तर कृतार्थ करेगा | 


आपका शुभचिन्तक 
go दयानन्द सरस्वती 


[५] पत्र (२०) ई. [Ra]; 
Saharan-pore. 
9/3/77 
My dear Pundit, 

I am in receipt of your letter D/6/3/77 and in its reply I am hap- 
py to infrom you that the five more copies of Veda Bhashya have been 
sent to you with my permission and Messrs E. J. Lazarus is not in mista- 
ke this while. Please distribute them among the subscribers about whom 
you had written to me some days ago. I will reach Chanda-pur Fairon the 
15th inst. which will now continue to stop for a whole week from 19th 
inst. Please let me know how many Sanskar Biddhis you require and 
address me after the 11th Chandapore Fair and not Saharanpore which I © 

- will leave for, on the said date Please accept best Asheer-bad and see the 
Fair, if possble. * 
Yours well wisher 


_(Sd.) Swami Dyanand Sarusswati _ 
दयानन्द सरस्वती 


P.S. You can send the subscription money for the five more 


copies you reed, twice, to the Medics’ ee eee you recd. twice, 
१. चैत्र कृष्ण १०, शुक्रवार, सं०१६३३। मूल पत्र aiaa लखनऊ के संग्रह Hater हे। | 
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४६ ऋषि दयानन्द सरस्वती के पत्र और विज्ञापन [लुधियाना, सन्‌ १८७७ 


[ungan] > 
द सहारनपुर 
९-३-७७' 

मेरे प्रिय पण्डित ! 

आप का ६-३-७७ का पत्र मिला और उसके उत्तर में मैं यह प्रसन्नता से लिखता हूँ कि 

झाप को वेदभाष्य की पांच और प्रतियां भेज दी गई हैं और अब के मैसज ३० Ho लजारस ने अशुद्धि 

नहीं की | कृपया see उन आहकों में बांट दीजिये जिन के विषय में आपने कुछ दिन पहले मुझे लिखा 

था। मैं इस मास की १५ तारीख को चाँदापुर पहुँचंगा जो कि अब १९ तारीख से लेकर पूरा एक संप्ताह 

रहेगा | कृपया लिखें कि आप को कितनी संस्कारविधियों की आवश्यकता है और ११ के पीछे सुमे 

चाँदापुर मेले के पते से लिखें और सहारनपुर नहीं, जहाँ से मैं उक्त तारीख को चला जाऊंगा । कृपया 

मेरा हार्दिक आशीवाद स्वीकार करें और यदि सम्भव हो तो मेला देखें । 

झाप का झुभचिन्तक 
Go दयानन्द सरस्वती 


पु० नि० जो पाँच अधिक प्रतियाँ आप को दुबारा पहुँच गई हैं उनका चन्द्रा पता सहित 
मैडिकल हाल प्रेस बनारस को भेज दे | 


[२] पत्र (२१) । ३३२] ¦ 
क : LOODHIANA _ 
; 16th April 1877.? 
न My dear Baboo, 
I am extremely happy to read yours of the 12th inst. and am over 
[glad]* to learn the delightful intention of Mr. Shamji to visit England 
for three ye[ars]. In my opinion this is the exampled opportunity for him 
[to]* grasp it without fail which will prove mutually best indeed for both 
countrymen for their success in many ways. Your Inducement to him in 
this respect will be considered as first rate and he will be crowned with 
‘high honours by all educated people both in England and India for his 


१. चेत्र कृष्ण १०, शुक्रवार, Jo १८३३ | Jo भी० | 
२. वैशाख शुक्ल ३. सोमवार संवत्‌ १६३४ । मूल पत्र sto धीरेन्द्र वर्मा जो के संग्रह में 


दुरित है। | 
; ३ कोष्ठगत पाठ फरा हुआ है | 
` ४. यह शब्द मूल में नहीं है | . 
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such a praiseworthy attempt, when returned successfully. Will he take 
his wife with him ? Why his father-in-law Saith Chhabil Dass does not 
coincide with, and join your common opinion ? Please give me further 
information again on this matter and I am very glad to express my best 
opinion this time that Mr. Shamji would not be considered a wise man 
if he turned his foot backward from this illustrious undertaking. 


Now I will leave Loodhiana for Lahore on 19th of April 77 and 
will stop there in the garden of Ratun Chand Darhiwala. Please send 
all your letters to the above address till further information. 


Accept my best ashirbad. 
Swami Dyanand Saraswati. 


To Baboo Harish Chander Chintamani Bombay.” 
[ भाषानुवाद ] 
लुधियाना 
१६ अप्रेल १८७७१ 
Sd, दृयानन्द्‌ सरस्वती 
मेरे प्रिय बाबू - -- 
मैं आपका १२ ता० का पत्र पढ़ कर अत्यन्त प्रसन्न हुआ और महाशय शाम जी की तीन 
ag के लिए इङ्गलैण्ड जाने की इच्छा को जान कर असीम आनन्द हुआ | मेरी सम्मति में यह शुभ 
सुअवसर है जिससे अवश्य लाभ उठाना चाहिए, जो वस्तुतः यह विचार दोनों देशवासियों की कई प्रकार 
की सफलताओं के लिए सर्वोत्तम सिद्ध होगा । इस विषय में आपकी प्रेरणा सर्वोत्तम होगी और जत्र 
सफल होकर लौटेगा तो अपने इस प्रशंसनीय प्रयत्न के लिए इङ्गलैण्ड और भारत दोनों देशों की 
` शिक्षित जनता द्वारा अत्यन्त सम्मानित होगा । क्या वे अपनी पत्नी भी साथ ले जाचंगे | उनके” श्वसुर 
छबिलदास जी की इस सम्मति से सहमत और सहयोगी क्यों नहीं हैं; कृपया इस विषय में आगे मुझे 
सूचित करें और इस समय अपनी सम्मति व्यक्त करता हुआ मैं अत्यन्त प्रसन्न हूँ कि शाम जी यदि 
इसे स्वीकार नहीं करेंगे तो यह उनकी बुद्धिमत्ता न होगी | 
` झैं १८ एप्रिल ७७ को लुधियाना से लाहौर को प्रस्थान करूंगा और वहां रतन चन्द दाढी (१) 
चाला के बाग में ठहरूंगा। कृपया अगली सूचना मिलने तक सब पत्र उपयुक्त पते पर भेजें । 
मेरा शुभ आशीवींद स्वीकार करें 
स्वामी दयानन्द सरस्वती 


सेवा में श्री बाबू हरिश्चन्द्र चिन्तामणि बम्बई l 


१, aro Raer चिन्तामणि मुम्बई आर्यसमाज के प्रधान तथा वेदभाष्य के प्रबन्धक थे। 
२. वैशाख शुक्ल ३, सोमबार, Fo १६१४ | 
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[१] निवास सूचना विज्ञापन Taal 
विदित हो कि do १९३४ वैशाख महिने में देश पंजाब लुधियाना वा अमृतसर में स्वामी 
दयानन्द सरस्वती जी निवास करेंगे | 


—— — 


fed 


पत्र (९२ 

[६] (२२) LAHORE 
15TH May 1877° 

My dear Pundit.* 


I duly received your both letters and understood all the 
particulars stated therein. 1110 reason I could not answer you was that 
the books required by you were not ready in my hand to despatch and 
so I waited to receive them all the while till this date. 

I have got now some of them, however, though in 
number and can send you a few copies whatever I have with:me, on your 
informing me how many books of Suttiarth-Perkash and Aryabne*Binot “ etc. 
will suffice you, to be sold for ready payment because I also stand in need 
of money in my visiting places and at least fifty copies are required for 
Lahore and Amritsar. 

Please send me an estimate of books, necessarily required for 
your Sabha and then I will send you some copies indeed. 

May Permatma bless your object of establishing Satya-Nivoopan- 
Sabha, which is expected to bring forth good fruit for the public. Hoping 
you are well with your friends. Accept my Asheerbad. 

Yours well wisher 
Pundit Swami Dayanand Sarusswatti 
Sd/ दयानन्द सरस्वती 


ry limited 


२. Wo भाष्य भूमिका, aE (१) संवत्‌ १६३४ | 
२. ज्ये8 शुक्ल २, मंगल, संवत्‌ १६२४ | ` 
IR श्री स्वामी जी के मूल भाषा पत्र का ainsi उलथा करने वाला अवश्य ही कोई बंगाली था । 
मूल अंग्रेजी पत्र लखनऊ Alo स० के संग्रह में सुरक्षित हे । यह पत्र Alo रामाधार वाजपेयी, लखनऊ को 
लिखा गया था | दे 


४. इस प्रकार का लेख भी AAA उलथाकार की जंगला मनोवृत्ति को प्रकट करता है | 
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लाहौर, To १९३४] पत्र (२३) A 


[ amga ] 
लाहौर 
१५ मई, १८७७' 

मेरे प्रिय पण्डित ! 
A मुझे आप के दोनों पत्र समय पर प्राप्त हुए और उन में लिखा सब समाचार विदित gat | 
मेरे उत्तर न देने का कारण यह है कि आप से मांगी गई पुस्तक मेरे पास भेजने को तय्यार न थीं और 
इस लिये मैं आज तक उन की प्राप्ति की प्रतीक्षा में रहा | | 

मुझे धब उन में से कुछ मिल गई हैं । आप का पता आने पर कि सत्याथप्रकाश और 


आर्याभिविनय की कितनी पुस्तकें आप के लिये पर्याप्त होंगी, मैं उन्हीं में से कुछ प्रतियां आप को भेज 
सकता हू । आप उन का मूल्य तत्काल प्राप्त करें, क्योंकि मुझे भी नये स्थानों में जाने के लिये घन की 


` आवश्यकता है और न्यून से न्यून लाहौर और असृतसर के लिये पचास प्रतियाँ चाहिये | 


wae कृपया जितनी पुस्तकें आप की सभा के लिये अत्यावश्यक हैं; उन की गणना का अनुमान 
मुझे भेजें और तब निस्सन्देह मैं आप को कुछ प्रतियां भेजूंगा । ५ 
¬ परमात्मा आप के 'सत्य-निरूपण-सभा? के स्थापन के उद्देश्य को फलीभूत करें। इससे जनता के 
वड़े लाभ की आशा है। आशा है आप स्वमित्रो सहित आनन्द में होंगे। मेरा आशीवोाद स्वीकार करें । 
आप का शुभचिन्तक 
३० दयानन्द सरस्वती 
[२] निवास-सूचना-विज्ञापन [३५] 


विदित हो कि सं० १९३४ ste महिने में पञ्जाब देश के लाहौर नगर में पण्डित स्वामी 
दयाननद सरस्वत्ती जी निवास करेंगे ।२ 


[७] पत्रम्‌ (२३) [३६] 
i _ LAHORE 6th JUNE 1877 
Dear Sir,* 5 


I am exceedingly glad to read yours | of the 30th ult. which 


refreshed my soul very much. Your boldness in virtuous path is beyond . 


१. ज्येष्ठ शुक्ल २, मंगल, Fo १६३४ | Jo मी० | 
२: ऋ० माष्यमूमिका, अङ्क (२) संवत्‌ १६३४ | 


३. ज्येष्ठ fio वदी १०, बुध, संवत्‌ १६२४ | मूल पत्र प्रो० धीरेन्द्र वर्मा जी के संग्रह में सुरक्षित है। 


४. यह पत्र Go गोपालरावहरि देशमुख जी को लिखा गया था | 


CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


है 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


ऋषि दयानन्द सरस्वती के पत्र और विज्ञापन [लाहौर, सन्‌ १८७७ 


dian’s welfare are unspeakable. By the 


Yo 


measure and your exertions in In 


' Jaws of nature you are deserving good reward from heaven, your 9705 


perity will grow higher and higher rapidly. 


I am willing to follow your advice, and ready to translate white 
Yajur Veda as you wish.’ But in this case I will stand in need of two 
Pandits more and the printing Charges will also get increased for the 
double issue of the work every month. Therefore you can yourslf think 
over the matter properly and inform me then of your final opinion on the 
matter so that I may employ two writers more and begin to translate the 


work with certainity. I have every reason to believe that the darkness of 


ignorant India—which has reduced the people to such low condition in 


which they seem and still careless will one day be banished away, if 11675. 


sun of civilization shone over and the true knowledge of Vedas, diffused 


over the country. $p 


«€ 


Noble and high spirited person like you and your companion ‘onl 
can be expected to undertake this mighty work for the public good and 
though such souls are few in number but their rarity is better than their 
abundance. 


I wish that Shamji Krishna Varma should come to me for some 
time before starting for Oxford. I wish to give him some of the most 
important hints on Vedas which are necessarily required for him. He must 
not care for his expenses or anything else and I will furnish him with all 
necessities indeed. In my opinion his going to England is very useful for 
him but let me know what is your opinion about the matters. I will also 
write directly to him. I have got no copy of Maha Nirwana Tantra with 
me but it is procurable from Calcutta. Hoping you are well. Please let me 


‘know Shamji K. Varma’s answer about my enquiry and accept 


my Asheerbad. $ 
2 Yours well wisher 
Pandit S. Dayanand Saraswati. 


१. इस पत्र से प्रतीत होता है कि ऋग्वेदभाष्य के मुद्रण के साथ साथ शुक्ल यजुर्वेद भाष्य, का 


न मुद्रण He गोपालरावहरि देशमुख के प्रस्ताव से ही हुआ था । 
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दयानन्द सरस्वती जी निवास करेंगे ।" ; |: 
` १. ज्येष्ठ द्वि० वंदि १०, बुधवार, १६३४ | २. देखो-पृष्ठ ५०, Fo १। 
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लाहोर, सं० १९३४] : पत्र (२३) ' पू? 


[भाषाचुवाद] 

oe लाहौर ६ जून १८७७ 

मैं आपका गत ३० ता० का पत्र पढ़ कर बहुत प्रसन्न हुआ और मेरी आत्मा को शान्ति 
मिली । सन्मागे में आप की निर्मीकता अपरिमेय है तथा आप के प्रयत्न भारत के कल्याण की दृष्टि से 
soii हैं। प्रकृति के नियमों के अनुसार आप पुरस्करणीय हे, शीघ्र ही आप की समृद्धि उत्तरोत्तर ` 
बढ़ेगी । 

मैं आपकी सम्मति के अनुसार चलने के लिए सहमत हुँ और जैसी कि आपकी इच्छा है, 
शुक्ल यजुर्वेद का भाष्य करने को तैयार हूँ? । किन्तु ऐसी स्थिति में मुझे दो अन्य परिडतों की आवश्यकता 
होगी और प्रतिमास काये के द्विगुणित हो जाने से मुद्रण ब्यय भी बढ़ जायगा | अतः आप स्वयं इस 
विषय पर उचित रूप से विचार करले और अपनी अन्तिम सम्मति से मुझे सूचित करें जिससे सैं 
दो लेखक ओर रख सके जिस से निश्चित रूप से भाष्य का कार्य आरम्भ हो जावे । मेरा पूणं विश्वास 
है कि यदि देश में सभ्यता का सूर्य चमके और वेदों का सत्य ज्ञान फैले तो अज्ञानी भारत का अन्धकार 
जिसने जनता को ऐसी अधोगति में डाल दिया है, एक दिन अवश्य दूर हो जायगा । 

आप और आपके साथियों जैसे भद्र और उच्च भावना वाले पुरुषों के सहयोग से ही जनहित | 
के लिए इस महान्‌ कार्य को हाथ में लेने की आशा की जा सकती है और यद्यपि ऐसी आशाएँ ~ 
संख्या में कम हैं परन्तु उनकी न्यूनता उनकी अधिकता से अच्छी है 


मैं चाहता हूँ कि औक्सफों ड के लिए प्रस्थान करने से पहले शाम जी कृष्ण वर्मा थोड़े समय 
के लिए मेरे पास आ जावे । मैं वेदों के विषय में उनको कुछ अत्यन्त महत्त्व पूर्ण संकेत देना चाहता 
हुँ जो उनके लिये अत्यन्त आवश्यक हैं । उन्हें व्यय या अन्य किसी वस्तु की चिन्ता नहीं करनी 
चाहिए । मैं उनकी सब आवश्यकताओं की पूर्ति कर दूँगा । मेरी सम्मति में उनका इन्गलैएड जाना 
उनके लिए बहुत उपयोगी है, परन्तु इस विषय में आप अपनी सम्मति से भुमे सूचित करें । मैं सीधा 
उनके पास भी पत्र fader । मेरे पास महानिर्वाण तन्त्र की कोई प्रति नहीं दै, किन्तु यह कलकत्ता 
से प्राप्य दै। आशा है आप कुशल होंगे । कृपया मेरे प्रश्नों के विषय में शाम जी कृष्ण वर्मा के उत्तर 
से अवगत करावें और आशीर्वाद स्वीकार करें | 

झापका शुभचिन्तक 


पण्डित स्वामी दयानन्द सरस्वती ` 


[३] निवास-सूचना-विज्ञाप्न _ [३७] 


विदित हो कि सं० १९३४ दूसरे ज्येष्ठ महिने में पञ्चाब देश के लाहौर नगर में पण्डित स्वामी | z 


३. Wo भाष्य भूमिका, अङ्क (२) संवत्‌ १६३४ | 
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१२ 
[७] पत्र (२४) _ [३८] 
र LAHORE 
8th JnNE 1877" 
. My dear Pandit: 


Please let me know whether you require some more copies of 
Sanskar-Bidhi or Suttiarth-Parkash for your Sabha as you requested once 
before. Have you recovered the price of twenty Sanskar- Bidhis and have 
you sold all of them to the people ? 

The other books are not ready with me but when come to hand, 
you will be informed at once. Successful lectures are going on here every 
day and with good consequence. Hoping you are well with your children 
Accept my Asheerbad 

Yours well wisher 


Pundit Swami Dayanand gerrusswatti 
Sd/ दयानन्द सरस्वती 
[भाषानुचाद | | 
i a लाहौर 
: ८ जून १८७७ 
` भरे प्रिय पण्डित" ! 
कृपया मुझे बताएँ कि जैसा आप ने पूव एक बार लिखा था, क्या आप अपनी सभा के 


लिये संस्कारविधि या सत्याथेप्रकाश की कुछ और प्रतियाँ चाहते हैं? क्या आपने बीस संस्कार- 
विधियों का मूल्य प्राप्त कर लिया है और क्या आप ने वे सब लोगों को बेच दी हैं । 


; दूसरे पुस्तक मेरे पास तय्यार नहीं हैं, पर जब आ जायेंगे, तो आप को तत्काल सूचना दी 
जायगी । यहां प्रति दिन व्याख्यान बड़ी सफलता से हो रहे हैं । उनका परिणाम अच्छा होगा। 
आशा है आप स्वसन्तान सहित अच्छे हैं। मेरा आशीर्वाद स्वीकार करें । 

0 आप का शुभचिन्तक 
; Go दयानन्द सरस्वती 


१(्येष्ठ द्वि वदी १२, शुक्र संवत्‌ १६३४ | 
Bs २. पण्डित रामाघार वाजपेयी को लिखा गया था। यह मूल पत्र लखनऊ आये समाज के 
संग्रह में सुरक्तित है | 
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अमृतसर, सं० १९३४ | पत्र (२५) ५३ 


[१] पत्र (२५) . . [२९] 
My dear Baboo Umritsar 21st. July 1877." 
Your letter of the 17th instant duly come to hand. I was really 
glad to learn from it that by the mercy of -Supreme Being you are in 
enjoyment of perfect health. According to your request and wishes I here 
with send a pattern of the Veda’s monthly commentaries also a copy of 
prospectus of the same for your information. The subscription for the 
current year has been-fixed Rs. 4-8-0 only including postage, but for the 
future years, the amount of subscription will be increased or decreased 
according to the size of the work. PI be very glad to inform you now 
and then all about my gradual progress in my undertakings and regular 
movement from place to place without fail. Hoping you are well and 
rejoicing. Please accept my best asheerbad I have intended to stop at 
Umritsur up to the end of August, and have arrived here since the 12th 


inst. from Lahore. 
* Your well wisher 

Pandit Swami Dayanand Sarusswatti 
Sd/qaraez सरस्वती 


P. S. ; ; 
Address me Umritsur in the garden of Mohmed Jan Raees 


of the station. 
Five parts for the five past months have already been published 


up to the end of June and the year for the work commences from 
February 1877. 
T 


Baboo Deena Nauth Gangooly.* 
Darjeeling. 
१. ag शुक्ल ११ शनि संवत्‌ १६३४ | 
२ $o लेखरामकृत जीवन चरित To ३२१ AK देवेन्द्र बाबू तथा do घासीराम कृत जीवन चरित 
qo ४२६ पर लिखा है कि भी स्त्रामी जी ५ जुलाई को श्रमृतसर पहुँचे | इस पत्र से ज्ञात होता है कि भी 


स्वामी जी १२ जुलाई को अमृतसर पहुँचे । 
३. भी देवेन्द्र बाबू के संग्रह में यह मूल पत्र विद्यमान था| म० मामराज अक्तूबर सन्‌ १६२६ में 


वह मूल पत्र to घासीराम जी से लाये ये | इम ने उसी से इर की प्रतिलिपि स्वयं की थी | मूल पत्र 
अब हमारे संग्रह में संख्या ४ पर सुरक्षित है। (इस पत्र के विषय में दीनानाथ का पत्र परिशिष्ट में देखें |) 


४. बाबू दीनानाथ का पूरा पता ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका प्रथमावृत्ति अङ्क ६, संवत्‌ १६३४ के ह्रे 


रंग के aaa पष्ठ पर ग्राहक संख्या ४६५. पर इस प्रकार है-- 


जिनियर इन चीफ़त फ्रि एन० Mo स्टेट रेलवे। सैदपुर, वाया [via] राजमइल और पार्वतीपुर । _ 
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[भाषानुवाद] - | 
अमृतसर २१ जुलाई १८७७ 
मेरे प्रिय बाबू । 

_ आपका १७ ता० का पत्र ठीक समय पर हस्तगत हुआ | मुझे यह जान कर प्रसन्नता हुई कि 
परमेश्वर की कृपा से आप पूरा स्वस्थ हैं। आपकी प्रार्थना और इच्छा के अनुसार मैं इसके साथ वेद 
के मासिक भाष्य का नमूना और उसके नियमों की एक प्रति आपके सूचनार्थ भेज रहा हूँ । चालू वषं 
के लिए चन्दा डाक व्यय सहित केवल ४ go ८ आ० निश्चित किया गया है, किन्तु आगामी वर्षों के 
लिए पत्रिका के आकार के अनुसार चन्दे की रकम घटा या बढ़ा दी जायगी । मैं आपको अपने कार्य 
की क्रमशः बृद्धि तथा अपने नियमित पर्यटन के बिषय में समय समय पर अवश्य सूचित करता रहुँगा | 
मैं आशा करता हूँ कि आप स्वस्थ और आनन्दित होंगे | कृपया मेरा शुभाशीर्वाद स्वीकार करें । मैने 
अगस्त के अन्त तक अमृतसर में ठहरने का विचार किया है। और इसी मास की १२ ता० को 

' लाहौर से यहाँ पहुँचा हूँ । 
आपका शुभचिन्तक, 
Go दयानन्द सरस्वती 
पुनश्च 
मेरा पता--शहर के रईस मुहम्मद जान का बगीचा अमृतसर | जून के अन्त सक गत ' प. 
महिनों के पाँच भाग प्रकाशित हो चुके हैं और पत्रिका का वर्षारम्भ फरवरी १८७७ से होता है... 


सेवा में--बाबू दीनानाथ गांगोली, दार्थिलिङ्ग | 


[१] न पत्र (२६) [ve] 
[ वेदभाष्य सम्बन्धी पत्र ] 


मन्त्री आये समाज लाहौर की ओर से? 
डाक्टर जी. डबल्यू. लाइटनर एम. ए. बार. ऐट. ला. 
रजिस्ट्रार पञ्जाब यूनिवर्सिटी कालेज, 


श्रीमन्‌ ! | x सिमला को 


॥ 


पञ्ज = 2 | 
ae ee ने तिहि कालेज की सैनेट को पण्डित स्वामी दयानन्द सरस्वती 
न = i मजा था। उसका परिणाम जानने के लिए वक्षिण र at एक पत्र भेजा था | उसका परिणाम जानने के लिए दक्षिण में 
ee 7 AN ११, शनिवार, संवत्‌ १६३४ | पृष्ठ ५३ की टि० २, ३, ४ मी देखे go भी. | 
or २ १४ मई १८७७ सोमवार को लगभग १० बजे श्री स्वामी .जी पञ्जाब के .हीफटिनेएट गदर से 
R ai e निजी मन्त्री मि० So ग्रिफ़िथ का १२-मई का श्री स्वामी जी के नाम का पत्र | 
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gas और पूना की, पश्चिमोत्तर प्रान्त में मुरादाबाद और शाहजहांपुर की आर पञ्जाब में लाहोर 


~~) 


और अमृतसर की आरै समाजें अत्यधिक उत्सुक थीं । जूंही मैस ग्रिफिथ और टानि तथा लाहौर 
के कुछ परिडतों की दी हुई सम्मतियाँ प्रकाश में आईं, तभी झाये समाज लाहोर 
ने, अभिमानी सममे जाने के भय में पड़ कर भी, अपना यह कर्तव्य समझा कि आप को ऐसी सूचना 
दी जाए, जैसी इसकी सम्मति में, सैनेट ऐसी विद्वत्‌ सभा को अधिक ठीक और परिपक्क निणेय पर 
पहुंचने के योग्य बना दे । वह विद्वत्सभा वह सब कुछ सुन ले, जो उस भावी काये के अनुकूल या 
विरुद्ध कहा जा सकता है | 
स्वामी दयानन्द ने स्वयं भी इस विषय पर एक लेख लिखा है | समाज उसे स्वामी दयानन्द 
सरस्वती के आलोचको के समस्त आच्तेपों का सन्तोषदायक उत्तर समझता है । वह मूल लेख भी 
साथ ही भेजा जाता है ।' ् 
प्रतीत होता है कि महाभारत-काल से पहले, जिसे यूरोपियन काल-गणना के अनुसार तथा 
बहुत न्यून गिनती से भी ईसा के संवत्‌ से ६०० या ७०० वर्षे पहले सरलता से घरा जा सकता हे, 
भारत में वेदों का पठन पाठन नियम से होता था और उन पर भाष्य रचे जाते थे। उस समय ऐसे 
गुरुकुल वा विद्यालय थे, जिन में केवल वेद दी अध्ययनाध्यापन में आते थे, और भाष्य, कोष तथा 
व्याकरण लिखे जाते थे । ये ग्रन्थ इस लिए रचे जाते थे कि वेदमन्त्रों का व्याख्यान ओर स्पष्टीकरण 
हो। इन में से कई ग्रन्थ, काल के अनेक विनाशों के होने पर भी हम तक पहुंच पाए हैं । ये ग्रन्थ 
यद्यपि अलभ्य हैं, पर सर्वथा अप्राप्य नहीं हुए । इन में सब से अग्रणी ब्राह्मण, निरुक्त, निधण्डु अर 
पाणिनि का व्याकरण आदि हैं। अत एव यही प्रन्थ वेदों के सब से पुरातन और विश्वसनीय भाष्य 
ओर व्याकरण हैं | क्योंकि जब महाभारत का महासंग्राम हुआ तो उसने हिन्दू समाज को उसकी 
जड़ तक हिला दिया | उस समय अध्ययन की अपेक्षा लोगों को अपने प्राणों की चिन्ता अधिक थी 
_ सस युद्ध में सारा उत्तर भारत एक अथवा दूसरे पश की भ ह ला में सारा उत्तर भारत एक अथवा दूसरे पक्ष की ओर हुआ | 
उसी दिन गवर से वार्तालाप के श्रनन्तर स्वामी जी ने अपने वेदभाष्य के सहायताथ पञ्जाब सरकार को एक 
पत्र लिखा था । पत्र के साथ ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका और वेदभाष्य का नमूना भी भेजा गया था । | 
पञ्जाब सरकार ने वे ग्रन्थ सम्मति के लिए यूनिवर्सिटी कालेज की सैनेट के पास भेज दिए | तब 
पञ्चा यूनिवर्सिटी कालेज के रजिस्ट्रार ने स्वामी जी के भाष्य पर कुछ मारतीय ak कुछ अंग्रेज अध्यापकों 
की सम्मतियाँ dare | वे सम्मितियाँ स्वभावतः श्री स्वामी जी के विपरीत थीं। उन सम्मतियों की आलोचना 
करने वाला यह उपरिलिखित पत्र जो अंग्रेजी से हमारे द्वारा माषा में किया गया है लाहोर समाज की ओर से 
रजिस्ट्रार महोदय को लिखा गया | इस पत्र के साथ भी स्वामी जी का लिखा हुआ उत्तर भाषा में भी था । 
उसका मावानुवाद भी अंग्रेजी में मेजा गया । वह श्रारो पूर्ण संख्या ४ vat छुपा है। 
यह पत्र पं ० लेखरामकृत जीवनचरित पृष्ट ८०२-८०५ ys में छपा है | हमने यह माघानुबाद | 


- मूल अंग्रेजी पत्र से किया है | वह मूल पत्र निम्नलिखित पुस्तक में छुपा है—Essays on Swami 


Dayanand Saraswati and the Arya Samaj, compiled and Edited ७४ Lala 
Jiwan Das Pensioner, Lahore, 1902. यह पुस्तक हमारे संग्रह मे सुरक्षित दै । 
१. यह पूर्ण संख्या ४१ पर छुपा है | यु० मी० । 
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ug ऋषि दयानन्द सरस्वती के पत्र और विज्ञापन [लाहोर, सन्‌ १८७७ 


~ 


तब न केवल युद्ध के काल में प्रत्युत उस के शताब्दियाँ पश्चात्‌ वेद घोर लुप्तावस्था में रहे । 
अधिक शान्तिप्रद कालों के लौटने पर वैदिक विद्या पुनर्जीवित हुई । नए विद्यालय उठे और नए भाष्य 
निकल पड़े | इन्होंने पुराने ऋषियों की व्याख्याओं को तिलाज्ञलि दी और अपने युग की प्रबृत्तियों के 
अधिक अनुकूल व्याख्यार कीं । तथापि इस से निकृष्ट समय भी आने वाला था। बौद्ध धर्म भारत 
में सर्वोपरि हो गया | वेदों के विद्वान पकड़े और मारे जाते थे । उन की धार्मिक पुस्तकें जलाई जाती 
थीं और नष्ट की जाती थीं ब्राह्मणों ने अभी बौद्धो को देश से निकाला ही था, अभी seal ने अपना 
प्रभुत्व पुनः प्राप्त किया ही था, जब उन्हें एक अधिक भयानक शत्रु से सामना करना पढ़ा | महाभारत 
के युद्ध ने और बौद्ध धर्म के विस्तार ने जो बात आंशिक रूप में की थी, देश पर मुसलमानों के 
अधिकार.ने वह सवथा पूर्ण कर दी । सारी विद्या, सारा वाङमय ओर सारी सच्ची वैदिक faza 
समाप्त हो गई | इन्हीं उत्तर समयों में सायण, महीघर, उब्वट और रावण के भाष्य हुए । इन से लाभ 
के स्थान में हानि अधिक हुई । सवे साधारण लोगों पर इनके भाष्यों का इतना प्रभाव हो गया है कि 
पुराने भाष्यों को निरर्थक समझा जाता है और उन्हें कभी ही कोई देखता है | 


तथापि कुछ दूरी पर एक उज्ज्वल भविष्य होने वाला था [Sarat pra शताब्दी के अन्तिम 
दिनों में संस्कृत भाषा और वाङ्मय ने MAAS, जोन्स और कारी (Carey) W प्रसिद्ध विद्वानों के 
ध्यान को पुनः अपनी ओर खेंचा | उनके दिए हुए धक्के ने भाषा-विज्ञान में ही आश्रय नहीं किया, 
बाष्प, बनफ Lette, विलसन, वेबर और मैक्समूलर सदृश चमकते हुए प्राच्य विद्या विशोरदों की एक 
विशेष पंक्ति को ही उत्पन्न नहीं किया, और हमें एक राजेन्द्रलाल मित्र ही नहीं दिया, परन्तु इम आशा 
करते दे, वह धक्का अवश्य ही स्वामी दयानन्द सरस्वती के वेदभाष्य के रूप.में परिणित होगा ।- परन्तु 
इस बात का बड़ा शोक है कि योरोपियन विद्वानों को अपनी अत्यधिक सामग्री के लिये एतद्देशीय 
T आश्रित रहना पड़ता है | वे पण्डित ऐसे हैं जिन का अधिक से अधिक ज्ञान भी गहरा 
ay aes र इन में से भी जो सब से अधिक ज्ञानवान हैं, सायण और महीधर से अधिक बड़े नाम 

। यही कारण है कि वैदिक fea ने अपेक्षाकृत धीमी उन्नति की है और योरोप में वेदों की 
शिक्षा के सम्बन्ध में अशुद्ध विचार फैले हुए है | > 


° 
रं निस्सन्देह an ऱ्य अर द्नि द्नि हमारे महान्‌ देश के शचीन साहित्य ओर सभ्यता पर 
के सम्मिलित यत्नों इ रदा है । यद्यपि इस साहित्य के लिए योरोप में प्राच्य-विद्या के विद्वानों 
शेष है। हमें ERI बहुत कुळ पहले ही किया गया है, परन्तु इससे भी अधिक अभी किया जाना 
त । हमें विश्वास है; एक समय आयगा जब उपस्थित वेदभाष्य बैदिक feat के IER जा 
Cer a को उलटी व्याख्या करने वाले भाष्यकारो हारा योरोपियन विद्वान्‌ 
की अवहेलना करें fee १ इससे FE सवंया आशय नहीं होता कि वे कुछ काल के लिए इस विचार | 
जा iene वेद्‌ एक ही Vara की उपासना सिखाते दै । परन्तु हमारी धारणा है कि 
म cram Ta द्या है, वह अधिक गम्भीर अन्वेषण को प्रोत्साहन देगा और सत्य 
की जाती हैं थाप इस देश के परिडतों की अपेक्षा योरोपियन विद्वानों से अधिक आशाएँ 
पी ६। परिडतों का यह स्वाथे है कि जब तक चे कर सके तब तक मूतिपृजा और उसकी विधियों 
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को स्थिर रक्खें | समाज इस समय ऐसी ही आशा कर सकता है कि बढ़ता हुआ प्रकाश किसी दिन 
अन्धकार को दूर करेगा और सब को सचेत करेगा । 
योरोप में वैदिक विद्वत्ता सम्प्रति भी थोड़ी है, इसके अधिक प्रमाण अपेक्षित नहीं। योरोप के सब 
से बड़े वैदिक विद्वान दृढता से कहते हैं कि अव भी अनेक मन्त्र हैं कि जिनका कोई अर्थ नहीं निकलता । 
योरोप में अब तक जितना हुआ है वह शब्दों के अथाँ का अनुमान मात्र करने से अधिक नहीं है । 
इन से कोई सुसम्वद्ध विचार (मन्त्रों से) नहीं निकाले जा सकते | योरोप के सात प्रमुख प्राच्य विद्या- 
विशारदों के एक मन्त्र के निम्नलिखित अनुवाद, जो मूलार्थ से अत्यधिक भिन्न हैं उच्चस्वर से प्रमाणित 
करते हैं कि योरोप में वेदाथ ज्ञान अभी स्थूल रूप में ही है। 
sa grg नो निदो निरन्यतश्चिदारत | 
द्धाना इन्द्र इदू दुबः ॥ ५ ॥ 
उत नः खुभगां अरिरवोचेयुद्‌स्म कृष्टयः ` 
स्यामेन्द्रस्य a ॥ ६॥' 
देखो-- ऋग्वेद संहिता की मैक्समूलर की भूमिका To २२-२४। 
१. चाहे हमारे शत्रु कहते हैं, किसी और स्थान को चले जाओ तुम जो केवल इन्द्र की 
पूजा करते हो-- 
२. अथवा चाहे हे बलशालिन्‌, सारे लोग हमें भगवान्‌ कहें, हम सदा इन्द्र की रक्षा में रहें। 
इन मन्त्रों के सामान्य भाव के सम्बन्ध में मैंने विचारा कि कोई सन्देह ही नहीं हो सकता | 
यद्यपि इस में एक शब्द अर्थात्‌ 'अरिः' व्याख्या योग्य है। फिर भी अनेक प्रकार की व्याख्याएँ जो. 
विविध विद्वानों ने की हैं, विलक्षण हैं। प्रथम यदि हम सायण को देखें, तो वह अथे करता है-- 
१, हमारे पुरोहित इन्द्र की स्तुति करें । हे MAM, इस स्थान से चले जाओ आर दूसरे 
स्थान से भी | हमारे पुरोहित (इन्द्र की स्तुति करं) धही जो सदा इन्द्र की स्तुति करते रहते हैं | 
२, हे शत्रुओं के नाशक, शत्रु हमें धनवान कहे, कितना अधिक मित्र लोग ! हम इन्द्र की 
प्रसन्नता में हों | 
प्रोफेसर विळखन ने सायण का पूरा अनुकरण नहीं किया । परन्तु उसने अनुवाद किया 
'१ हमारा पुरोहित उत्सुकता से उस की स्तुति करता हुआ बोले, ऐ गालियाँ निकालने वालो 
यहाँ से चले जाओ और प्रत्येक दूसरे स्थान से (जहाँ ag पूजा जाता है) | 
२. हे शत्रुओं के नाशक, हमारे शत्रु कहें कि हम समृद्ध हैं । लोग हमें (बधाइ दें) । हम सदा 
उस आनन्द में वास करें जो इन्द्र की (अनुकूचता से मिलता है)। 
Suona ने अनुवाद किया-- ००००००००००००००००००००० P . 
स्टीवन्सन ने अनुवाद किया-- F - 
१. इन्द्र की स्तुति में सब लोग पुनः सम्मिलित हो जायें। तुम दुष्ट और घृणा करने बाले 


२ 


सब यहाँ से चले जाओ और प्रत्येक दूसरे स्थान से, जब कि हम इन्द्र सम्बन्धी कृत्य को करते हैं। 


१. ऋग्वेद १४४, ६॥ 
` २. लैटिन भाषा में होने के कारण इस का अनुवाद नहीं दिया गया | 
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us ऋषि दयानन्द सरस्वती के पत्र और विज्ञान [लाद्दौर, सन्‌ १८७७ 


२, हे शत्रु-नाशक (तेरी कृपा से) हमारे शत्रु भी हमारे साथ जो हम धनों के स्वामी हैं 
शान्ति से बोलें | तब क्या आश्चर्य है कि यदि दूसरे आदमी ऐसा करते हैं| हम सदा उस आनन्द को 
भोग जो इन्द्र के आशीर्वाद से उपजता है । 

प्रोफेसर बैनफी अनुवाद करता है-- ` 

१, और घृणा करने वाले कहें, वे हर एक दूसरे से अस्वीकृत किये गये हैं, अतः वे इन्द्र 
का उत्सव करते हैं | 

२. और शत्रु और देश हमें प्रसन्न घोषित. करें, हे नाशक यदि हम इन्द्र की रक्षा में हैं। 

प्रोफेसर राथ ने “अन्यतः? का ठीक अथ लिया है अर्थात्‌ भिन्न स्थान को । ओर इस लिये 
उसने उस वचन का यही अर्थ किया होगा किसी दूसरे स्थान को गति करो अर्थात्‌ उसी अर्थ में, 
जैसा भाव मैंने लिया है । तथापि कुछ काल पश्चात्‌ S. V. ar उसने अपने आप को ठीक किया) ओर 
उन्हीं शब्दों का यह अनुवाद प्रस्तावित किया--“तुम किसी अन्यं पदार्थं को सुला दो 1” 

प्रोफेसर बोछेनसन (are एण्ड आक्सिडेण्ट चाल्यूम १, Fo ४६२) ने किसी सीमा 
तक प्रोफेसर राथ के दूसरे अनुवाद का अनुसरण किया और प्रोफेसर बैनफी के अनुवाद को ठीक न 
समक कर यह दिखाने का यत्न किया कि “ag अन्य पदार्थं जो भुलाया गया है? कुछ अनिश्चित 

' पदाथ नहीं है, परन्तु इन्द्र के अतिरिक्त दूसरे सारे देवताओं की पूजा है । l s 

यह है वेदार्थं की [योरुप में ] अनिश्चित अवस्था जिसने प्रोफेसर मैक्समूलर को ऋग्वेद 


संहिता के प्राककथन में यह लिखने पर विवश किया है कि उसका अनुवाद अनेक स्थानों सें शुद्धि 


योग्य हैं और शीघ्र या कालान्तर में इस का स्थान एक नए अनुवाद को लेना पड़ेगा | 

Site कि भारत में वैदिक विद्वत्ता इस से भी अधिक स्वल्प है, यह इसी बात से जाना जा 
सकता है कि स्वामी दयानन्द के बारबार के आह्यानों पर भी एक परिडत.भी अभी तक ऐसा प्रकट 
नहीं हुआ जो वेदों से यह सिद्ध करे कि उन में मूर्ति पूजा पाई जाती है; यद्यपि वे सब इस बात को 

. कह तो देते हैं। ऐसी अवस्था का यही कारण कहा जा सकता है कि इस देश में वेद अपितु उन के 
थोड़े २ भाग ही अर्थज्ञान के बिना कण्ठस्थमात्र किए जाते हैं । इस के विपरीत स्वामी दयानन्द न 
_ केवल अपनी वाग्मिता से, न केवल अपने तक के असाधारण बल से अपने श्रोता गणों के मनों में 
विश्वास उत्पन्न करा देता है; प्रत्युत अपने वेदभाष्य में शब्दों के इतिहास को खोलता हे, प्रत्येक बात 
की व्याख्या करता है कि जिस से वह अपने अथ पर पहुँचा है और शब्दों के जो अर्थ करता है 
उनकी पुष्टि में वेदों, areal, निघण्डु और पाणिनि के व्याकरण से प्रमाण देता है । संक्षेप में कह 
सकते हैं कि अपनी महती विद्वत्ता की योग्यता से, अपनी धैय युक्त गवेषणा से, अपने काम के लिए 
असीम प्रेम के द्वारा वह मानव-पुस्तकालय के इस सब से पुराने ग्रन्थ में जीवन-प्राण का संचार कर 
रहा है | वह उन कठिनाइयों को प्रकटे करता है, जिन्होंने अब तक उस [वेद] की स्वतन्त्र उन्नति को 
रोक रखा है.। वह भाषा विज्ञान की aig रूप से और भारतीय भाषा-विज्ञान की विशेष रूप से 
अचिन्त्य सेवा कर रहा दै | उस के वेदभाष्य के एक हजार से ऊपर ग्राहक अब तक बन गए हैं । और 
mest की संख्या प्रति दिन उन्नति पर है। इन बातों का विचार करके और इस बात को जान कर, 
जैसा कि पंजाब सरकार और भारत में दूसरी प्रान्तीय सरकारें जानती हैं कि वेदों ने भारतीय इतिहास 
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लाहौर Ho १९३४ पत्र (२६) ५९ 


के सव उत्तरवर्ती युगों पर कैसा प्रबल प्रभाव डाला है, और उन का भारतीय वाङमय की प्रत्येक शाखा 
के साथ कैसा घनिष्ठ सम्बन्ध है, और उन के धार्मिक और सदाचार के विचारों ने भारतीय जाति के 
gadi में कितनी गहरी जड़ पकड़ी है, तथा उन के सनातन प्रमाणों से भारतीय जीवन के जनता 
सम्बन्धी और व्यक्तिगत सब काम नियमित किए जाते हैं, यह सब जान कर समाज विश्वास रखता 
है कि सरकार ऐसे महाशर्यों की दी हुईं सम्मतियों के अनुकूल नहीं चलेगी कि जो अन्य गुणों के 
रखते हुए भी, समाज की नम्र दृष्टि में; वैदिक विद्वान्‌ होने की प्रतिष्ठा नहीं रखते | 


अन्ततः समाज आज्ञा चाहता है कि उन मुख्य कारणों को संक्षेप से दोहराए कि जिन के 
आधार पर वह स्वामी दयानन्द सरस्वती के वेदभाष्य की पंजाब सरकार द्वारा संरक्षकता चाहता है, 
आर आशा प्रकट करता है कि सरकार देश की दूसरी सब प्रान्तीय सरकारों को प्रेरित करे कि वे भी 
एक महान्‌ सुधारक और विद्वान के इस पुण्य और परोपकारयुक्त उश्द्देय के प्रोत्साहन में इस के साथ 
सम्मिलित हों | 

(१) कि भारतीय भाषा-विज्ञान यदि यह स्वाभाविक गति पर चले, तो अवश्य ही वेदों के 
स्वाध्याय से प्रारम्भ होगा | अतः उन के ज्ञान का प्रचार अत्यधिक अभीष्ट है । 

(२) कि इस वेदभाष्य के प्रकाश ने गवेषणा का भाव उत्पन्न कर दिया 2 | इस को प्रोत्साहन 
देना श्रेष्ठ है | 

(३) कि आशा की जाती है कि वेदों के सच्चे ज्ञान के प्रचार द्वारा हिन्दू मन मिथ्या 
विश्वास और गहरे गडे हुए पक्षपात से सुक्त होगा। 

(४) कि स्वामी दयानन्द का भाष्य उन सब से अधिक विश्वसनीय प्रमाणों पर समाघारित 
है कि जिन को योरोपीय विद्वान्‌ भी प्रामाणिक स्वीकार करते हैं, परन्तु जिन्हें वे अभी तक पूणतया 
प्रयोग में नहीं लाए | 

(4) कि वर्तमान परिस्थितियों में स्वार्थी ब्राह्मणों अथवा भ्रान्त समझने चाले योरोपियनों 
से निष्पक्ष सम्मतियों की आशा नहीं हो सकती | 


अतः पूरा अवसर मिलना चाहिए | 


लाहौर ु ] | मैं न+ 


१ 
२५ अगस्त १०७७ | जी काका 
हाव) मन्त्री आयेसमाज 


rE ‘ 


१. to लेखरामकृत जीबन चरित To ८०५ पर इस के स्थान में यह लिखा है-- 


ह्म ह ७ ००००००९०००० 
जीवन दास वा सारदा प्रसाद Haar इत्यादि | 
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शि eee पत्र (२७)' s [४१] 

मुझे वकील हिन्द और यूनीवस्टीं कालिज पंजाब के [प्रकाशित] पत्र से ज्ञात हुआ कि 
कई एक साहबों ने मद्रंचित वेद भाष्य पर प्रतिकूल अनुमति दी -है। इसलिए मैं उनकी शंकाओं का 
उत्तर क्रम से निवेदन करता हूँ । 

१ प्रथम उन शंकाओं का उत्तर है जो मिस्टर आर ग्रिफिथ एम. प. प्रिंसिपल बनारस कालिज 
ने की हैं। पांच हजार वर्ष के लगभग से वेद विद्या जाती रही । महाभारत से पहले इस देश में सब 
विद्या ठीक २ प्रचरित थीं । परन्तु पीछे से पढ़ने पढ़ाने के मन्थ आर रीति बिल्कुल बदल गडे । तब से 
अर्ब तकवही अशुद्ध प्रणाली प्रचरित है। यद्यपि कहीं २ के लोग वेदादिक सत्य अन्थो को कंठ कर 
लेते हैं परन्तु उसके शब्दार्थ को कोई भी नहीं जानता] न ऐसे कोई व्याकरणादिक ग्रन्थ अथे सहित पढाये 
ज्ञाते है जिन से वेदों का अर्थ हो सके | आधुनिक जो महीधर आदि के.वनाए हुए वेद भाष्य देखने 
में आते है वे मदाभ्रष्ट और अन्धकार के बढ़ाने वाले हैं । उनके देखने वालों को मद्रचित भाष्य ठीक 
समझ में नहीं आता। मेरा भाष्य शुद्ध वेदाथे बोधक ओर प्राचीन weal के ठीक अनुकूल है । वह 
तभी समक में आवेगा जब लोग प्राचीन भाष्यादिक ग्रन्थों की सहायता स्वीकार करेंगे। मैंने अत्येक 

न्त्र का अर्थ सत्य प्रतीत होने के अर्थ बहु प्राचीन आप्त व्याख्यानकारों का प्रमाण बहुत स्पष्ट पतेवार 
लिख दिया है । यदि ग्रिफ्रिथ साहब ने प्राचीन भाष्य वा मेरे लिखे प्रमाणो और उदाहरणौं को पढ़ा 


J 


होता AL evil, उन की ऐसी विरुद्ध सम्मति.न होती जैसी कि उन्हो ने हाल में दी है । उवट सायण 


महीधर रावण आदि के रचे हुए भाष्य प्राचीन भाष्यों से सवंथा विपरीत हैं। केवल इन्हीं भाष्यो का ` 


उलथा शंगरेज्जी में विलसन और माक्समूलर आदि प्रोफेसरों ने किया है। इसलिए मैं इन के भाष्यों 
'को भी शुद्ध और न्यायकारी नहीं कह सकता । इन्हीं ग्रन्थों के कारण freer साहब आदि लोग भी 
सन्देह मार्ग में पढे हैं और मुझ को यह कह कर दूषित करते हैं कि स्वामी जी ने अर्थ पलट कर अपने 
प्रयोजन के सिद्धार्थ दूसरे ही अर्थ नियत किये हैं। परन्तु उन का यहद तक सवंथा निसूल है | मैंने 
` सवत्र ऐतरेय और शतपथ नामक ब्राह्मण ग्रन्थ और निरुक्त तथा पाणिनीय व्याकरणादिक सत्य 
ग्रन्यो का प्रमाण देकर प्रत्येक मन्त्र का सत्य २ अथं लिखा है | यदि मिफ़िथ साहिब उस को देखते 
तो कभी ऐसा न लिखते । विचार करता हूँ कि उनने मेरा भाष्य बिना ही देखे भाले अपनी मनमानी 
अनुमति प्रकाशित कर दी है | 

सै नहीं समझ सकता हूँ कि मिफ्रिथ साहब मेरा श्रम वृथा क्यों समते हैं, जब कि मेरे भाष्य 
के लेने वाले हजार से अधिक बड़े २ सत्पुरुष हैं. और प्रत्यद नवीन जनों के निवेदन पत्र मेरी पुस्तक 
लेने के विषय में बराबर चले आते हैं । मेरे आहकों में से बहुत से अच्छे degoa और बहुतेरे 
अंगरेज़ी और संस्कृत में पूरे २ विद्वान हैं । प्रिक्रिथ साहब का यह अंतिम लेख कि वेदों की ऋचाओं से 


eC 
१. हमने यह पत्र दयानन्द दिखिजयाक, द्वितीयाङ्क To ८२-८८ से लिया है । प्रतीत होता है 
दिखिजयाक के रचयिता पं० गोपाल शास्री ने इसका अंग्रेजी से ही माघा में उलथा किया था । हम ने इस की. 


अंग्रेजी अनुवाद से कुछ तुलना कर ली है । wet २ हमने अनुवाद में शोधन मी किया है। शोक है कि श्री 
स्वामी जी का मूल पत्र लाहौर ्रायैसमाज की असावधानी के कारण नष्ठ होगया।] | 
२. कोष्ठगत पाठ अंग्रजी अनुवाद से लिया गया दे | 


CG | SU R 
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बहुत से देवताओं के नाम प्रकाशित होते हैं सो उन की यह बात मुझ को तब प्यारी लगे और विद्वानों 
के समीप प्रामाणिक ठहरे जब वे उस मतलब की कोई ऋचा मुझ को लिख भेजे 

पूव लिखित की पुष्टि में निम्नलिखित उद्धरण दिये जाते हैं-- 

(a) ऐच. टी. कोलब्रुक रचित “दी वेदाज? से* 

(b) चाल्से कोलमैन रचित “माईथालोजी आफ दी Rea” से? 

(0) पादरी गैरट के अनूदित “भगवद्गीता” के परिशिष्ट से 

(त) मैक्समूजर रचित “हिस्टरी आफ ऐन्शण्ट संस्कृत लिटरेचर” पृ० ५६७ से* 

ऋग्वेद में जो प्रथम मंत्र है उसमें अग्नि शब्द आया है | उसका उल्था सी. एच. टानी 
साहब एम. ए. प्रिन्सिपल प्रेसीडेन्सी कालिज कलकत्ता ने आग के अर्थ में अपने उस प्रथमोक्त ध्यान 


१. यद्यपि वेदों को शीघ्र दृष्टि से देखने से देवताओं के नाम उतने दीख पड़ते हैं जितने कि स्तुति 
करने वालों के हैं, परन्तु पुराने व्याख्यान ग्रन्थों के अनुसार कि जो ठीक आर्य धर्म के विषयक हैं वे ग्रनेक नाम 
देवता वा मनुष्यों और बस्ुशरों के नहीं see सकते श्रथांत्‌ वे सब तीन देवताओं ही के नाम से सम्बन्ध रखते 
हैं और फिर वे तीनों नामों की देवता भी पथक २ नहीं है अर्थात्‌ वे तीनों नाम एक ही परमेश्वर के हैं । 
निघण्डु aata वेदों के शब्दकोष के अन्त में तीन नामावली देवताश्रों की है | उनमें से पहिली में श्रनि के. 
दूसरी में वायु के, तीसरी में सूर्य के पर्याय वाची नाम हैं | 

निरुक्त के अन्त माग में जिस में केवल देवताओं का वृत्तान्त है, यह दो.बार कथन किया गया हे 
कि देवता केवल तीन हैं (तिख एव देवताः) इन से अधिकतर अनुमान सिद्धान्त यह निकलता हे कि केवल 
एक ही देवता है | यह बात वेद के अनेक वाक्यों से भी सिङ होती है और यद्दी आशय निरुक्त श्रौर वेद के 
प्रमाण के अनुसार अति सुगम ओर संक्षेप रीति से ऋग्वेद के सूची पत्र में वर्णन किया है । इस से यदं निणंय 
होता है कि आयौं के पुराने धर्म मार्ग की पुस्तकें केवल एक ही ब्रह्मः को गाती हैं और सूत्रों से मी ऐसा 
ही सिद्ध होता है । ; $ 
२. वेदों से ज्ञात होता है कि आये ऋषियों का धर्म मार्ग केवल एक बड़े ब्रह्म के पूजन शरीर 
श्रद्धा वा भक्त में था जिस को वे सर्वशक्रितिमान्‌ ada और सर्वव्यापक जानते थे ्रौर जिसके सम्बन्धी गुणों को 
वे अत्यन्त पूजनीय वाक्यों में प्रगट करते ये और वे सम्बन्धित गुण उस की तीन प्रकार की शक्तियां हैं । 
उनमें से प्रथम उत्पादक, दूसरी पालक, तीसरी संहारक नाम से वर्णन की जाती हैं | 

३. इन अ्रति सत्य ध्यानों से हमें पूर्ण विश्वास होता है कि चारों वेद एक ब्रह्म को गाते हैं जो 
सर्वशक्तिमान्‌ ग्रनन्त चिर स्थायी स्वयंभू संसार का द्योतक और पालक है। मैं इसके संग एक और ऋचा 
लिखता हूँ. जिससे एक ही ब्रह्म निश्चित होता हे । इस से हम आपकी शंका निवृत्ति करते हैं जानिये कि आये 
लोग स्वाभाविक बुद्धि से सदैव अद्वैत सेवी श्र्थात्‌ केवल एक ईश्वर को ही मानते थे | 

४. उसी उक्त ऋचा का एक चरण यह है जिससे निस्धन्देह केवल एक ही ब्रह्म का निरुपण 
होता दै-- यद्यपि इम उस को अनेक नाम से आवाइन करते हैं । ऋग्वेद मण्डल १ सूक्त १६४ की ४६वीं 
ऋचा को देखो स्पष्ट लिखा है कि उसी एक परबह को ज्ञानवान्‌ इन्द्र मित्र वरुण और alt के नाम से पुकारते 


- हैं। कोई कहते Efe वह आकाश में समक्ष गरुत्मान्‌ हे और कोई र बुद्धिमान्‌ उसी. के श्रि यम मातरिश्वा 


आदि अनेक नाम मानते हैं ॥ 
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से किया हे कि अग्नि भी एक पदार्थ प्रतिष्ठा का वेद में है, परन्तु अग्नि को तत्त्व मान कर किसी Ha 
ऋषि मुनि ने पृजन-वा आवाहन नहीं किया और अग्नि शब्द का जो स्वाभाविक अथ आग का T 
केवल उन वाक्यों में लिया जाता है जिन में लौकिक सम्बन्धी बातें हैं परन्तु ऐसे वाक्यों में जहाँ ast 
की स्तुति प्रार्थना निवेदन आदि का प्रसंग होता है वहां अभि शब्द का अथ परमेश्वर का घटित र 
ज्ञाता दै यह अर्थ कुळ मैंने मिथ्या कल्पित नहीं किया । इस प्रकार के युक्तार्थ ब्राह्मण आर निरुक्त नामी 
ग्रन्थों में बराबर वर्णन हो आए हैं | 

अन्त पर टानी साहब की जो यह सम्मति है कि मैंने जो भाष्य बनाया है वदद इस कारण 
से रचा है कि सायण ओर अंगरेज़ी उल्थाकारों के भाष्य कट जावें अर्थात्‌ अशुद्ध Bat, सो इस विषय 
में सैं कभी दूषित नहीं हो सकता हूँ।. यदि सायण ने भूल की है और अंगरेज़ों ने उसको अपना मागे 
प्रदर्शक जान कर अंगीकार कर लिया तो भले ही करे, परन्तु मैं जान बूझ कर कमी भूल का = 
नहीं कर सकता | परन्तु मिथ्या मत बहुत काल तक नहीं ठहर सकता, केवल सत्य ही ठहरता है ओर 
असत्य सत्यता के सन्मुख शीघ्र घुमैला हो जाता है । पण्डित गुरुप्रसाद हेड पण्डित ओरियंटल 
कालिज लाहौर ने यह वात कह कर कि स्वामी जी फरे भाष्य में कोई अशुद्धि छापे की कहे सो नहीं है, 
मेरे प्रत्येक आशय को दूषित ठद्दराया है। तथापि मैं उन को धन्यवाद देता हूँ । उनने मेरे भाष्य के 
छापने वाले का विश्वास माना, यह क्या थोड़ी बात है। परन्तु में कहता हूँ कि उसका भी दोष वे मेरा 
ही जानें,:परन्तु थोड़ा मुंह खोल कर कहें तो कैफियत खुले नहीं तो क्या जान पडे । wis जो वे मुझे 
दूसरे स्थल पर यह दोष लगाते हैं कि अपने ही पंथ का प्रचार किया चाहता है सो में ऐसी बातों 
को सुन अति पश्चात्ताप से कहता और. सममता हूं कि वे वेद विद्या से नितान्त अजान हैं। यदि उन्होंने 
प्राचीन भाष्यों का अचलोकन किया होता तो कुभी ऐसा न कहते। 


४ क 
आर तीसरा कलंक जो वे मुमे यह लगाते हैं कि इन्द्र मित्र और त्वष्टा आदि शब्द के अथे 
स्वामी जी ने अपनी ओर से गढे हैं सो उनकी इस शंका के उत्तर में मैं उनको वेदभाष्य के विज्ञापन 


का प्रमाण देता हँ और एक प्रति साथ ही इस उत्तर के ऐसी लगाये देता हूं कि जिस में उन शब्दों का. 


यथावत वर्णन है। फिर भी इन सब बातों के परिणाम में सुमे निस्सन्देह हो यही कहना पड़ता है कि 
उन में पुरातन dena विद्या अत्यन्त ही कम R I 

चौथा दोष जो वे मेरे व्याकरण में यह आरोपण करते हैं कि परस्मैपद के स्थान में 
आत्सनेपद लिखा है सो अब में इस बात का निश्चय कराने को कि स्त्रयं पण्डितजी व्याकरण का ज्ञान 
नहीं रखते कैयट [के भाष्य प्रदीप ] और नागेश, रामाश्रम आचार्य, अनुभूतिसरूप आचार्यं आदि 
के प्रन्थो के कई एक प्रामाणिक उदाहरण प्रथक्‌. लिखता हूं।' वे मेरे विद्घीमहि के प्रयोग को 


सर्वथा युक्त सममते. हैं। वदामहे* Aga प्रयोग के लिये मैंने पाणिनीय व्याकरण के प्रथमाध्याय के 
UR TERE OS = 


१. यह विज्ञापन इसी ग्रन्थ में पूर्णाङ्क २४ पर छुपा है | Fo मी०। 

२. इससे आगे का कुछ पाठ दयानन्द दिखिजयाक में छुट गया है | 

३. वेदानां यथार्थे भाष्यं वयं विद्धीसहि--ऋग्वेदा० मा० भूमिका इश्वरपार्थनाविषथ | . 
४. एवं प्राप्ते वदामहे. --ऋग्वेदा दिमाध्यभूमिका 1 वेदोत्पत्तिविषय | 
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अमृतसर नगर में पण्डित स्वामी दयानन्द सरस्वती जी निवास करेंगे | 
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तीसरे पाद्‌ के ४७ वें सूत्र का प्रमाण दिया है। और उन स्थलों की नकल भी हूबहू उन को भेज सकता 
हूँ जिस से मेरा किया प्रयोग कैसा शुद्ध है यह प्रतीति यथेच्छ हो जावेगी । परन्तु विना व्याकरण बोध 
क्योंकर उनके समझ में आवे | 


[सत्र प्रमाण मूल भाषा लेख के साथ नष्ट हो गए | ] 


पाँचवीं.शांका उनको मेरे एक छन्द के प्रयोग पर उपस्थित हुई है । वह अत्यन्त हास्यजनक है। 
७. ~ Ly ति 
जो मैं उसका इस संक्षिप्त उत्तर में कुछ वर्णन करूं तो असार विस्तार होगा । रहा उनका समाधान सो 
उसके लिये पैङ्गल सूत्र ओर उसके भाष्यकार हलायुधभट्ट का एक स्पष्ट प्रमाण पृथक लिखता हूँ | 
देख शान्त होवें | ट 
[ बह प्रमाण मूल भाषा लेख के साथ ही नष्ट हो गया । ] 


«ज्ञात होता हे कि पण्डित हृषीकेश भट्टाचार्य द्वितीय afea ओरियंटल कालिज लाहौर 
सवत्र पण्डित गुरुप्रसाद जी के ही अनुगामी हुए हैं। इससे उन की शंकाओं का उत्तर वद्दी समझना 
चाहिए जो पीछे लिख आए हैं । (उपचक्रे') शब्द में उनकी शांका एक प्रथक्‌ है। सो उन्हें aE बात 
सुझाने को कि मेरा अथे बहुत ही निर्मल है मैं उन्हें केवल पाणिनीय व्याकरण के प्रथमाध्याय के तीसरे 
पाद के ३० वं सूत्र का प्रमाण देता हूँ । उसको देख तुष्ट होचें। | 

अब रहे पण्डित भगवान दाख असिस्टेण्ट प्रोफेसर संस्कृत गवनमेण्ट कालिज लाहौर | सो 
उनकी कोई नवीन शांका नहीं है । इसलिए जो मैंने ऊपर कहा वही बहुत है । वे at ge होवें इति । 
अन्त" में मुझे प्रतीत होता हे कि इन विरुद्ध लेखों का सारा बल देश के विद्यालयों में मेरे 
वेदभाष्य के लगाए जाने के विपरीत है | परन्तु मेरे आलोचक भारी भूल कर रहे हैं । मेरा वेदभाष्य 
महाभारत के पूव के भाष्यों के प्रमाणों को देने के कारण और योरोपीय विद्वानों के विचारों के विरुद्ध 
होने के कारण गवेषणा का एक ऐसा भाव उत्पन्न कर देगा कि जिससे सत्य प्रकट हो जायगा ओर 
हमारे विद्यालयों में सदाचार के भाव को उन्नत करेगा | और इसी कारण सरकार की संरक्षता 
का अधिकारी है । 


[३,५] ` निवास-सूचना-विज्ञापन रा] 


विदित हो कि सं० १९३४ आधे आषाद्‌ से श्रावण मास के अन्त पयेन्त पञ्जाब देश के 


2N 3 


१. यथा पिता स्वसम्ततिः"`“'“-`` `" -सर्वमनुष्यार्थे वेदोपदेशमुपचक्र ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका 
वेदोत्पत्तिविषय | 

२. यहां से ma तक का पाठ दिखिजयाक में नहीं है | हमने इस का अंग्रेजी से अनुवाद किया है। 

३. ऋ० माष्यभूमिका, अङ्क (४, ५) संवत्‌ १६३४ | 
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६४ ऋषि दयानन्द सरस्वुती के पत्र और विज्ञापन [जालन्धर, सन्‌ १८७७ 


(१) पत्र (२८) a (४२) 
झार्य्यसमाज) के सब सभासदों को स्वामी जी का आशीर्वाद Tea | आगे सवशक्तिमान्‌ 
जगदीश्वर की कृपा से प्रतिदिन अम्रत्तसर आय्यैसमाज का उत्साह वृद्धि को प्राप्त होता जाता है। 
१०० नियम का पुस्तक) (आय्योद्श्यरत्रमाला) भी आज कल FT के जिल्द बन्ध के तैयार हो जावेगा | 
पाँच सौ पुस्तक लाहौर अर पचास पुस्तक गुरुदासपुर को भेजे MAÑ | ओर सम्बत्‌ १९३४ भाद्र Yat 
६, गुरुवार ता० १३ सितम्बर सन्‌ १८७७ प्रातःकाल. ९३ की रेल में जालन्धर को जाना होगा, सो 
जानना | जो वेदभाष्य पर विरुद्ध सम्मति के उत्तर के पत्र छपवा कर मुम्बई आदि में भेज दिये जावेंगे, 
तथा समाचार पत्रों में छपवा दिए जांए, त्तो बहुत अच्छी बात होगी । आगे आप लोगों की जैसी 
इच्छा हो वैसा कीजियेगा। सं० १९३४, मिति भाद्रपद सुदी ३, सोमवार, ता० १० सितम्बर सन्‌ १८७७। 
दयानन्द सरस्वती 


| [६] निवास-सूचना-विज्ञापन [२४] 


+ विदित हो कि सं०१९३४ भाद्र मास के अन्त पर्यन्त पञ्जाब देश के जलंधर नगर में पण्डित 
स्वामी दयानन्द सरस्वती जी निवास करंगे |“ 


[७] निवास-सूचना-विज्ञापन | [३५] 


विदित हो कि do १९३४ आश्विन मास के अन्त पर्यन्त पंजाब देश के लाहौर वा 
रावलपिंडी नगर में पण्डित स्वामी दयानन्द सरस्वती जी निवास करेंगे i“ 


(२) पत्र (२९) [४६] 
आरय्येसमाज लाहौर के सब सभासदों को नमस्ते विदित हो । आगे अमृतसर से जाकर 


१. BAAS लाहौर । 

२. इस का अंग्रेजी से मा में किया, हमारा अनुवाद पूर्ण सं. ४०, ४१ पर छपा है। 
| ३. पं० हेखराम कृत जीव चरित go ३२६ पर उद्धृत । मूलपत्र लुप्त हो चुका है | [यह पत्र 
श्रमृतसर से लिखा गया AT |] 

४. Ho माष्यभूमिका, AE (६) संवत्‌ १६३४ | 

५. Jo भाष्यभूमिका, अङ्क (७) संवत्‌ १७३४ | 

R. पं० लेखराम कृत जीवनचरित्र yo ३४१ पर उद्धृत । मूल पत्र श्रव लुस हो चुका है | 


sc 
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जालन्धर, सं० १९३४] पत्र (२९) ६५ 


जालन्धर में पहुंचे गये | सरदार सुचेतसिंह जी' के बाग सें ठहरा हुँ। आगे जो जो विशेष व्यवहार 
होगा सो लिखा जायगा। आगे सरदार विक्रमांसिंद्द' जी बहुत अच्छे पुरुष हैं । वेदभाष्य का छठा 
अंक आ गया वा नहीं | मोहर लगाकर मोहर को असृतसर भेज देना । सम्वत १९३४ मिति आद्र 
सुदी शनिवार, ato १५ सितम्बर सन्‌ १८७७ | 


जालन्धर दयानन्द सरस्वती 


[<] पत्र (३०) [४७] 
प Jullundher 


2nd October 1877° 
My dear Pandit 


I believe you might have received one hundred copies of Aryodesh 
Ratun Malla from Umrit-Sar which according to my permission had been 
sent to your address by Munsookh Rai of Arya Samaj.. 

Please acknowledge them, if received duly and inform me of 
your sound health. : 

Daily lectures are given here and hope they will end with fair 


‘result. Iwill stop here about 9 or 10 days more and then visit next place 


or perhaps Lahore once more. 


१. इनका वंश-वृक्त निम्नलिखित है । 
महाराज निद्दालसिंद्द ( कपूरथला रियासत के राजा 


एकमाता RR TT 

ee Go रचित ( दोनों भाई ) स०- तिनम 

राजा खड़कसिंह टिक्का प्रतापसिंद 
राजा | tf Rear गीतिं 


कपूरथला की राजगद्दी राजा रणधीरविंद के कुल में रही 8० सुचेतसिंह और स० विक्रमांतिह दोनों 
भाई दूसरी माता के पुत्र थे। वे भी पीछे राजा की उपाधि से युक्त हुए | भी स्वामी जी उन्हीं के पास जालस्धर 
में उहरे थे । ; 

२. सुदी ८ चाहिए | पं० लेखरामकृत जीवन चरित में सुदी नहीं दै। 

३. [आशिन इष्ण १०, मङ्गल, सं० १६३४ ।] मूल पत्र आयेसमाज लखनऊ में सरत्तित दै । 
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. ६६ ऋषि दयानन्द सरस्वती के पत्र और विज्ञापन _ [जालन्धर, सन्‌ (८७७ 


> You can address me Jullundher city to the care of Sirdar 
Bikraman Singh of Kapoorthala wala. Please accept my Asheerbad. The 
said. copies are to be sold at one and half annas each 


Yours well wisher 
Pandit Swami Dayanand Sarusswatti 
Sd. दयानन्द सरस्वती 


= Vedas Bhomika has now come to its end nearly and the text is to 
‘be commenced soon. 
[भाषानुवाद] 
. जालन्धर 


z a २ अक्तूबर १८७७१ 
मेरे प्रिय पण्डितः! ` 


| मैं विश्वास करता हुँ कि अमृतसर से आरय्योददेश्यरल्रमाला की एक सौ sat आप ने 
“प्राप्त की होंगी, जो कि मेरी आज्ञानुसार आय्ये समाज के मनसुखराय ने आप के पते GTA हैं.। 


_. कृपया उन्हें स्वीकार करें, यदि वे समय पर मिलें ओर अपने अच्छे स्वास्थ्य से ah 
सूचित कर । . . ` 
यहां व्याख्यान प्रतिदिन होते हैं ओर आशा है कि अच्छे परिणाम के साथ समाप्त होंगे 


` में यहां ९ या १० दिन तक और ठहरूंगा और पुनः अगला स्थान देखंगा या कदाचित्‌ फिर लाहौर 
TS | 


आप मुझे कप्रथला के सरदार विक्रमांसिंह द्वारा जालन्धर नगर के पते से लिख सकते हैं। 
कृपया मेरा आशीर्वाद स्वीकार करें। पूर्वोक्त प्रतियां प्रति पुस्तक डेढ़ आना के दर से वेचनी हैं । 


आप का शुभचिन्तक 
go दयानन्द, सरस्वती 


वेदभाध्यमूमिका अब लगभग समाप्ति को आ रही है ओर वेद शीघ्र ही आरम्भ 
किया जायंगा । 


` ` १. आघरिन्‌ कृष्ण १०, मंगल, Po १६३४:। . - 
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(१) . . पत्रसारांश (३१) [४८] 
१२ सितम्बर से यहां हैं ee T a T 
-४ अक्तूबर १८७७ जालन्धर 


[१] पत्र (३२) [४९] 
[ उद्‌, पत्र ] 
लाला. aaga र|य जी आनन्दित रहो] 
बाद आशीवाद के वाजे Alfs यहां खैरीयत हे] 
हाल यह है कि अब हम तार|के द्वारा सूचना नहीं देंगे] 


रोज़ यानी तारीख १६ माह हाल [ates की तरफ 
रवाना हो जावंगे | अगर मौक [1 मिला तो एक | 
व्याख्यान देंगे । च ee 

जो कुळ हाल किताबों की निसबत को[ ` “- ] 


जुबानी कहू दिया जावेगा । अ [गैर 

से गलती से बावानारायणसिंह जी  : ग 
में. भूल हुई है. और _ नारा [यण सिंह जी]के नामं 
का "7 ३७ आ गया हो atest के साथ 
असाल होता है । मकान का बन्दोबस्त वासते एक 
शब और Am रोज़ अव्वल के कर लेना 
[ चा ] हिए। एक रोज से ज्या [दा ] २ se 


** ... १४ वरोरा गुफ गी ।. 
त त च. सह 
` आशीर्वाद । 

१. Go लेखराम कृत जीवन चरित To ३४१ पर यही अभिप्राय लिखा दै | महाशय विनयमाधव 
कौन थे, इस का हमें ज्ञान नहीं हो सका । [ पूर्ण संख्या ४३ के पत्र में १३ सितम्बर को जालन्धर जाने का 
उल्लेख है । जीबनचरित्रों में भी १३ सितम्बर को जालन्धर पहुँचना लिखा दै | अतः सम्भव है यहां १३ के 
स्थान में भून से १२ लिखा गया होगा । यु. मी. |] २. अधिन कृष्ण १४, शुक्रवार, Fo १६३४ | 

३. अमृतसर निवासी पं० रुद्रदत्त जी ने यह पत्र अक्तूबर १६२६ में हमें दिया था । इस का आधा 
माग लुम हो चुका था | शेष भी बहुत जीर्णावस्था में है । हम ने इसके जीण॑भाग जोड़ दिये हैं | इस के एक 
ओर उदू और दूसरी ओर Sq और अगरेज़ी दोनों हैं | उदू भाग हाशियों पर भी लिखा हुआ दै । लुप्त अंश 
की पूर्ति कहीं २ कोष्ों में की गई है । ४. सोमवार । ~ 


५. यहां से पृष्ठ की दूसरो ओर का लेख आरम्म होता है । इस पंक्ति का पूर्वार्ध पत्र फट जाने से ee 


लुप्त हो चुक्रा है | यह पत्र जालन्घर से श्रमृतसर को लिखा गया है | 
६. यहां से आगे का लेख हाशिये पर है । 
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g ऋषि दयानन्द सरस्वती के पत्र और विज्ञापन [जालन्धर) सन्‌ १८७७ 
११ अक्तूबर १८७७ सन इस्वी' 
राकम 
[स्वामी |जी महाराज 
[ अंग्रेजी भाग ] 
I will start for Umr[itsar ... ... On] 
the 15th inst. by morning train] 
at 7-30 A, M. and [ will reach there ] 
atabout 10-30 [ A. M. .. .. J 
Please keep a house there for ] 
“my short stay of [a night andhalf day] 
[sure]ly, for the occ[assion ... Accept] 
my best  ashee[rbad ach ] 
Sd. दयानन्द स[रस्वती]' 
[८] निवास-सूचना-विज्ञापन SPRI 


विदित हो कि सं० १९३४ आश्विन मास के अन्त पर्यन्त पञ्जाब देश के लाहोर वा 
रावलपिण्डी नगर में पण्डित स्वामी दयानन्द सरस्वती जी निवास करगे। 


[७] विज्ञापन [५१] 
सबको विदित हो कि प्रथम वषे पूरा होने पर आ गया, और चारों वेद की भूमिका भी पूरं 
हो गई केवल थोड़ी सी छपने को बाकी है। अगले वर्ष से मंत्रभाष्य ही छपा करेगा इस विषय में 


१, आश्विन शुक्ल ५, बृहस्पतिवार सं० १६३४।।१६ अक्तूबर Alaa शुक्ल & सोमवार को ATTAT 
. पहुंचे | Go लेखराम जी ने विजयादशमी से ana fea wala १७ अक्तूबर १८७७ को लाहौर पहुंचना लिखा 
है (Go ३१७ ) | go घासीराम नी ने एक ग्रशुद्धि अधिक की है। वे लिखते है-““जालन्धर से १७ अक्टुबर 
सन्‌ १८७७ ६० को महाराज लाहौर पधारे |?? इस पत्र से और नीवनचरितों के लेख से निश्चित होता है कि 
१५ का श्राधा दिन १६ और १७ की प्रातः तक श्री स्वामी जी अमृतसर रहे | 
' २. जीणे ञ्राधा मूलपत्र wa हमारे संग्रह में संख्या ५ पर सुरक्षित है । 
३. Mo भाष्य भूमिका, अंक (८) संवत १६३४ | 

= ४. यद विज्ञापन श्री स्वामी जी महाराज का लिखाया हुआ प्रतीत होता है। यह ऋभ्वेदादिमाष्यभूमिका 

He वे यंक के आदि में एक स्लिप पर छुपा है | इस विज्ञापन का उल्लेख मार्गशीष कृष्ण ८ बुधवार १६३४ 
संख्या ५१ [पष्ठ ७१, ७२] में है। ग्रतः यह विज्ञापन कातिक १६३४ के अन्त में लिखा गया होगा। Forte | 
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यज्ञः इन दोनों वेदों के मंत्रभाष्य प्रतिमास दो अंक छपवाने का विचार है इसलिए ये भाष्यकार उक्त 
विषय में सब गाहकों की सम्मति जानना चाहता है कि कौन २ गाहक लोग दो २ और कौन २ एक २ 
अंक लेंगे और जिस २ गाहक ने अब तक चन्दा नहीं भेजा है उन सभों को उचित है कि अब रुपये 
भेजने में क्षणमात्र विलम्ब न करें, किन्तु दिसम्बर पूर्व २ जरूर २ भेज देवें और आगे के वर्ष में मासिक 
दो अंकों का जो कुछ नियत होगा उस का विज्ञापन पौष वा माघ मास में दिया Baa, परन्तु आगे 
सब गाइको को वार्षिक चन्दा माघ वा फालगुन में जमा करना होगा और अब वेदभाष्य बनाने का 
क्रम ऐसा रक्खा गया है कि सब-अभिप्राय सब को सुगमता से खुल जावेगा | सो क्रम यह है कि एक 
मूलमंत्र की भूमिका, दूसरा मंत्र, तीसरा पदपाठ, चौथा पदार्थ और प्रमाण,पांचवा अन्वय और छठा 
भावाथ ये क्रम से पृथक २ लिखे जायंगे जिसमें सव को निश्रेमता से उक्त विषय विदित होते जायंगे | 
यह विज्ञापन इसलिये है कि इस को देख के अपनी २ प्रसन्नता से स्वामी जी वा लाजरस कम्पनी 
बनारस के पास पत्र भेज के अपना २ अभिप्राय विदित करे | > 


[९] निवास-सूचना-विज्ञापन [५२] | 


विदित हो कि do १९३४ कार्तिक मास के अन्त पंयेन्त पञ्जाब देश के लाहौर वा रावलपिंडी 
नगर में पण्डित स्वामी दयानन्द सरस्वती जी निवास करेंगे ।& 


ड ~ ७ 
[१] Auta अशुडि-संशोधन) [५३] 
आम 
sit श्री गणेशाय aa: | अथाज्ञम तमञ्जनं | प्रारभ्यते | 
रावलपिड्यधिवासी लच्षीरामाभिधो दविजः कश्चित्‌ fast विद्वान्‌ । 
५ नत्वा गणपत्यादीनज्ञमतस्य 'खण्डन॑ कुरुते ॥१॥ 5 
तावन्मध्यस्थस्वा मिसंपद्विरिसंमत्या सम्मुखमस्मद्विवादो भवतानंगीकृतोत: पत्रोल्लेखने वयं 
प्रवृत्ता: स्म । हे विद्वन्‌ यत्वयोक्त शतपथत्राह्मणादिभाग: पुराणमुच्यतेतो अष्टरादशपुराणानि[ न |पुराण- 
शब्दाभिधेयानि इति | तदसत्‌। प्रमाणाभावात्‌ । यतः ूर्वमीमाँसाया मुक्त “वेदेषु Alera विध्यथेवाद- 
k क्र” माष्य भूमिका, अंक (६) संवत्‌ १६३४ | 
+ सवत्‌ १९३४ के मध्य में स्वामी दयानन्द सरस्वती रावलपिणडी में थे। वहाँ एक पण्डित 
लखिराम रहता था । उस ने स्वामी जी को नीले रंग के फुल्सकेप के पूरे ६ st पर एक पत्र शात्राथ के लिए 
लिखा | of ant जी ने उसी पत्र पर स्त्रलेखनी से उस की अ्रशुद्धियां दि निकाली | कहीं २ उत्तर के लिए 
उपयोगी टिप्पणी भी लिख दी । वह संशोधित मूल पत्र भक्त ईश्वरदास जी एम० qo ने मुझे दिया था । 
मैंने उसी मूल पत्र का कुछ माग ऊपर छाप कर नीचे श्री स्त्रामो जी का संशोधन छापा है। तुलना करो 
To लेखराम कृत जीवन चरित्र Go ३४६, ३४७ | इस का मूल Wa हमारे संग्रह में सुरक्षित हे । 
1 यहां जिन पर संख्या दी गई है, उनका क्रमशः संशोधन आगे दर्शाया गया है। यु० wo | 
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wo 


< ७ 

न त वेदर पथादीन 

भूतं, मन्त्रस्तु कर्माङ्गमूतद्रव्यदेवतास्मारकः LIA जराह्मणस्थ वेदुस्वमवसीयते ] ध्या ४५ Sa N l 

बहुषु वाक्येषु “अनुस्वारस्य ॐ छन्दसीति, सूत्रेण कारादेशो दश्यते । तथा च छन्दःशाव्देन वेद 
११ „ ` =r. 

एवोच्यते तत्रेव वहशंनात नान्यत्र | वदे तु छन्दो लक्षणाभावेनापि छन्दृः शब्द्श्रयोगात्‌। तथा च 


१२ = 
पु्मीमाँसासुत्रम्‌ “स्वोदाम्रायधर्मिखाच्छन्दसि नियमः, इति । छन्दोवत्‌ सूत्राणि इति च। 


a 5 R S DEEE EEI mn’ 
भेषजमितिश्रुते agad mamae """अघज्ञरतिन्यायस्याप्रामाण्यात्‌ TIT 


पित्रः । सोम्यासः सोम्याः सोमपा इत्यर्थः | Sr 
(2) [श्री खामी दयानन्द सरस्वती जी का संशोधन] (५०) 

१ असभ्यकथन। २ अर्थ से अशुद्ध। ३ लक्षि०। ४ एक मात्रा अधिक होने से 
श्लोक शुद्ध नहीं | २७ मात्रा होते में २८ मात्रा करना अशुद्ध है। ५ संपर्तागरि जी का मध्यस्थ होना 
असम्भव है, विद्या कम होने सें। ६ यत्त्वयोक्तं। ७ इस की टीका में। ८ वेदव्याख्यानत्वम | 
९ अपाणिनीयम्‌ । १० शब्देन। ११ अशुद्ध दै एवार होने से । १२ पण्डित इन का अथं 
नहीं जानते। १३ पिं। १४ अशुद्ध है। १५ नहीं है । हृमहोभंश्छन्दसीति। १६ पण्डित इन का 
अर्थ नहीं जानते। १७ त्राह्मणानीतिहा०। १८ परिडतों ने इस का, और इस का अर्थ नहीं जाना 
है। १९ परिडतों ने इस का भी अर्थ नहीं जाना है । २० यह बात अशुद्ध है । २९ --२२ ` पशिडतों 
ने इस का अर्थ नहीं जाना है। २३ --नीति०। २४ --णानि खि- । २५ श्रुतेः। २६ --स्मृतेः । 
२७ --जरतीयन्या० | २८ इसमें कहीं नहीं है । .२९ पाषाणलोहमण्मिन्मया । ३० सोम्या। 


[८] पत्र (३३) ~ RI 
स्ट Rawalpindi 


s 28th November, 1877.* 
Dear Pandit ` 


The accompanying is a specimen of my Veda Bhashya (which is to 
be commenced and published soon) showing the styleand madeof dividing 


the interpretations of the texts into peculiar ways for the fecility of its 
SE अरे अप Es) eee E 


% [मार्गशीर्षं कृष्ण ८, बुधवार, सं० १६३४] मूल पत्र Me धीरेन्द्र जी वर्मा के संग्रह में सुरक्षित है । 
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` रावलपिण्डी, सं० १९३४] . qa (33) . ७१ 
‘readers. I will do my best to disclose all the most difficult points into plain 
Sanskrit and Devanagari so that even the boys of insufficient knowledge 
. will be able to understand them without any help. | 
Please see it yourself first and then circulate it in Ahmedabad 
: and Bombay etc., for approval of the people. a 
I hope you loose no time in doing so and in communicating your 
final opinion to me either to keep the style or change into another 
better one. न ; 
The work of text Bhashya has been set up and is under my pen 
every day so the delay in answer expressive of your and others opinions 
like that of Moreshwar Kunte is not advisable. Address me Rawalpindi 
to the care of Post Master only. I have also, given a notice’ on my 
Veda’s Bhoomika Part No.9 for the present month regarding the two issues 
of Rig and Yaju from the next year 1878 for learning the subscribers wishes 
for their acceptance and another notice for ‘fixing subscription etc., and 
as settled will be published agairi in the next month. Please reply my 
other letter too and accept my best Asheerbad. I am very glad to hear 
that you visit Bombay A. Samaj every fortnight and deliver a beautiful 
lecture: there ori different subjects with the view of public interest. 
Hoping you are well and rejoicing. i D ळ्या 
य कार SE र Your well wisher 
‘Pt. Swami Dayanand Saraswatti. 
दयानन्द सरस्वती 
To 
R. R. Gopal Rao, Hari, 
D. Mukh, Torman. ; 
- THAT 
Ea a ] रावलपिण्डी 
spe २८ नवम्बर १८७७१ 
प्रिय पण्डित ! ; न टु 
साथ में वेदभाष्य का ( जो शीघ्र ही आरम्भ तथा प्रकाशित होने वाला है ) नमूना भेज रहा 
हूँ जिसमें पाठकों की सुविधा के लिए वेदों के भाष्य के विभाग की पद्धति विचित्र ढङ्ग से दिखलाई गई 
है । सभी कठिन स्थलों को सरल संस्कृत तथा देवनागरी में खोलने का शक्ति मर यन्न करूंगा। जिससे | 


१. यह नोटिस (faa) पूर्ण संख्या ४८ पर छपा है। यु० मी» | nee 
. २. मार्गशीर्ष कृष्ण ८, बुधवार, सं० १६३४) यु ० सी० | - १ 
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ले बच्चे भी बिना किसी सहायता के उसे समझ सकेंगे । कृपा करके पहले इसे स्वयं 
TS za की सम्मति और अनुमोदन के लिए अहमदावाद ओर बम्बई आदि में प्रचारित 
कीजिए । मैं आशा करता हूँ कि आप ऐसा करने और इस पद्धति को रखने या इसे झर अच्छी 

बनाने के लिए परिवर्तन के विषय में अपनी अन्तिम सम्मति देने में विलम्ब न करगे । 
वेदभाष्य का कार्य आरम्भ हो चुका है और प्रतिदिन लेखन कार्य चल रहा दै अतः आप तथा 
मोरेश्वर कण्टे जैसे अन्य व्यक्तियों के सम्मति सूचक उत्तर में विलम्ब उचित नहीं । मेरा पता द्वारा 
पोस्ट मास्टर रावलपिएडी? केवल इतना ही लिखिए | अगले वर्षे १८७८ से ऋग और यज्जः दो अङ्क 
निकालने के विषय में प्राहकों को स्वीकृत्यथ इच्छा जानने के लिए इस मास की अपनी भूमिका साग 
९ में एक सूचना' निकाली है और दूसरी सूचना चन्दा निश्चित करने के लिए, जैसा निश्चित होगा पुनः 
अगले मास में प्रकाशित की जायगी। कृपया मेरे अन्य पत्र का भी उत्तर दीजिए ओर आशीर्वाद 
स्वीकार कीजिए। मुझे यह जान कर प्रसन्नता हुई कि आप बम्बई आर्यसमाज में हर पक्ष में जाकर जनता 
की हित की दृष्टि से विभिन्न विषयों पर सुन्द्र व्याख्यान देते हैं। आशा है आप आनन्द सकुशल होंगे। 

आपका शुभचिन्तक 

go दयानन्द सरस्वती 


७२ 


सेवा में--आर आर गोपाल राव, हरि देशमुख, तोरमाण 


"a 


% a [ka] 
[९] : : पत्र [३४] Rawalpindi है 


2 6th December, 7677. 
Dear Pandit, 
Yours of the 30th ultimo, is to hand. To correct Proof-sheets in 
Hindi must be considered my own duty, and I will do that twice or 
thrice with my own hand every month. 

You will have no difficulty at allin conducting this part of the 
business but do other things which are performable by you only. I think 
Baboo H. Chinta Mani is well qualified and clever ,enough to superintend 
the work, but tell me first, what you like to do in this case. I have not 
given contract of the work to Dr. Lazauras for any fixed length of period, 
but his charges have been settled as follow— 

(Monthly account for 3100 copies) 
He charges for printing and paper at Rs. 6/11/6 per page......... 
कळ 1२5. 161/14/- : द 


२. यह सूचना (विज्ञापन) पूर्ण संख्या ४८ पर छपी है । यु० मी० | ; 
२. [मार्गशीषे शुक्ल २, बहस्पतिवार, सं० १६३४ |] मूल पत्र Mo धीरेन्द्र वर्मा के संग्रह में सुरक्षित दै | 
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For printing the covers including folding and stiching at Rs. 15/-/- 

the 1000............Rs, 46/8/- 
_ For office allowance and agency Rs. 30/-/- per month. 

The list of subscriptions paid and unpaid with full particulars you 
will get afterwards at the close of the current year. 

I will issue Yajoor Yeda too; if God wished. At what rate per 
ream the papers like that of my Sanskar Vidhi is procurable in Bombay ? 
Hoping you are well and rejoicing. My asheerbad to you. Address me 


still Rawalpindi. Yours well wisher, 
: Pt. Swami Dayanada Sarswatti. 
Sd. दयानन्द सरस्वती 
10 


R. उ. Gopal H. Desh Mookh Sarma. 
Peas: 

What will be the printing rate of such size of copies in equal 
number, as Dr. Lazauras prints at present, in Bombay, if I supply paper 
on my own cost separately. i 

If you find the printing cheaper done by contract, let the work 
be published in Bombay and there is no objection at all from my side. 

' [भाषाचुवाद्‌] 
रावलपिएडी 


६ दिसम्बर १८७७१ 
प्रिय पण्डित ! 


आपका गत ३० ता० का पत्र हस्तगत हुआ । हिन्दी के प्रुफ शोधना मेरा ही काये समझना 
चाहिये ओर मैं उसे प्रतिमास दो तीन बार अपने हाथ से करूंगा । आपको यह कार्य करने में कोई 
कठिनाई न होगी परन्तु आप कुछ दूसरे काये भी कीजिए जिन्हें आप ही कर सकते हैं । मेरे विचार 
में बाबू go चिन्तामणि बहुत योग्य और कार्य के निरीक्षण में चतुर हैं, परन्तु पहले आप झुरे यह 
बतलाइये कि आप इस विषय में क्या करना चाहते हैं । मैंने डा० लाजरस को किसी निश्चित अवधि 
के लिये ग्रन्थ का ठेका नहीं दिया है । किन्तु चार्ज निम्न प्रकार से तय हुआ है । 

( ३१०० प्रतियों का मासिक व्यय ) 

वे छपाई और कागज के लिये ६ NE) प्रति पृष्ठ चाजे करते हैं- ----१६१ MI) | 

टाइटल पेज की छपाई मोड़ाई और सिलाई सहित १५ प्रति सहस्र की दर से ४६॥) 

THC व्यय ओर एजेंसी के ३०) प्रति मास 


१. मार्गशीष शुक्ल २, बृहस्पतिवार सं० १६३४ | Jo मी० | 
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ऽ ऋषि दयानन्द सरस्वती के पत्र और विज्ञापन [रावलपिएडी, सन्‌ १८७७ 


प्राप्त और अप्राप्त चन्दे की लिस्ट पूण विवरण सहित चालू वर्ष के अन्त में आप के 
पास भेज दी जायगी । ; 

यदि ईश्वर की इच्छा हुई तो मैं यजुर्वेद भो प्रकाशित करूंगा । मेरी संस्कारविधि के प्रकार 
का कागज बम्बई में प्रति रीम किस भाव से मिल सकता है | आशा है आप सकुशल होंगे। आप को 
मेरा आशीर्वाद | अभी मुके पत्र रावलपिण्डी के पते पर ही लिखें | 


आपका शुभचिन्तक 
go दयानन्द सरस्वती 


सेवा में--गोपाल हरि देश मुख शर्मा 
पुनश्च--यदि सैं कागज प्रथक अपना दूँ तो बम्बई में वैसे ही आकार और उतनी ही संख्या में प्रतियों 
की जितनी कि आजकल डा» लाजरस छापते हैं, छपाई की दर क्या होगी | यदि आपको छपाई ठेके 
द्वारा उससे सस्ती पड़े तो ग्रन्थ को बम्बई में ही छपने दीजिये। इसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं । 

[१०] पत्र (३५) . [५६] 
Rawalpindi 
13th December, 1877” 
Dear Pandit Ji, 
S In continuation of my yesterday’s letter, I again inform you about 
something more which I remembered afterwards. 

I want to have a sample of the paper which to be used and 
selected for the Veda-Bhashya and also you shauld bear in mind that, the 
said Bhashya must be published in three different types according to my 
Ms. i.e., M. large, round and small bands. 

Please write to Baroda subscribers to pay up their subscriptions 


without further delay. 
Yours well wisher 
Pt. Swami Dyanand Sarusswati 


रर दयानन्द,सरस्त्रती 
० 
R. 13. Gopal Rao H. Desh Mookh. Sarma. 
[साषानुवाद] 
= alate j 
तम्बर 
प्रिय पण्डित जी 2 Be 


अपने कल वाले पत्र के सिलेलिले में कुछ अन्य बातों के विषय में आप को पुनः सूचित 
करना चाहता हुँ | जिसका मुझे बाद में स्मरण आया । 


= १. [ मार्गशीष शुङ्ग ८, बृहत्पतिवार, संवत्‌ १६३४ । ] मूल पत्र प्रो घीरेन्द्रजी वर्मा के संग्रह में 
सुरक्षित है | 
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जेहलम), Ho १९३४] पत्र (३६) si 


वेदभाष्य के लिए जिस कागज का प्रयोग निश्चित हुआ है मैं उसका नमूना देखना 
चाहता हूँ । आपको यह भी ध्यान में रखना चाहिए कि उक्त भाष्य मेरे हस्तलेखों के अनुसार अर्थात्‌ 
एम लाज राउण्ड” और “स्माल? इन विभिन्न टाइपों में अवश्य प्रकाशित हो | 


कपया बड़ौदा के meat को लिख दें कि वे और देर किये बिना अपना चन्दा भेज दे। 
आपका शुभचिन्तक 


go दयानन्द सरस्वती 
सेवा में--आर० ate गोपाल राव हरि देशमुख शर्मा 


[९] पत्र (३६) [५७] 
Jehlum 


87 Decr. 1877.) 
Dear Pandit Jee. 


I recd/ your delightful letter of the 22nd inst, this morning and 
am extremely glad to read all the particulars stated therin. 

I have arrived at Jehlum to-day the 27th* current and intend to 
stop here about a fortnight at least. You can remit the money to me freely 
according to my above shown address, remarking to the care of Post 
Master only but please don’t send me tickets as you did before, because 
I find some difficulty in changing or getting money for them. Better send 
currency Notes or money-order, which are both safest ways indeed. 
Hoping you are well and rejoicing— 

yours well wisher 
Pandit Swami Dayanand Sarusswati 
Sd. दयानन्द सरस्वती 


[भाषानुवाद] 
जेहलम 
२७ दिसम्बर १८७७' 
प्रिय पण्डित जी ! 
आप का २२ तारीख का थानन्ददायक पत्र आज प्रातः काल मिला और उसकी सब बातों 
को पढ़कर सुमे अत्यन्त आनन्द हुआ | £ 


मैं आज २७ तारीख को जेहलम पहुंचा हूँ और कम से कम यहां wae दिन तक रहने का 


१. [ पौष कृष्ण ८, बृहस्पतिवार, Fo १६.३४ | ] पं० रामाघार वाजपेयी को लिखा गया | मूल 
पत्र at समाज लखनऊ के संग्रह में सुरचित है । 


२. do लेखराम कृत जीवन चरित प्‌ ० ३४६ पर लिखा है कि श्री स्वामी जी ३० दिसम्बर को जेइलम | 
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ऋषि दयानन्द सरस्वती के पत्र और विज्ञापन [जेहलम, सन्‌ १८७७ 


७४ 
विचार रखता हुँ | आप सुरे उपरिलिखित पते पर केवल पोस्ट मास्टर द्वारा लिख कर खुले तौर पर 


रुपया भेज सकते हैं, परन्तु पूर्ववत gÀ टिकट न भेजे क्योंकि उनके 'बदलवाने या याज a 
रुपया लेने में मुझे कष्ट होता है। अच्छा है कि करन्सी नोट या मनीआर्डर भेजें जो निश्चय ह 
दोनों अत्यन्त सुरक्षित प्रकार हैं। आशा दै, आप अच्छे ओर प्रसन्न होंगे | 
आपका शुभचिन्तक 
go दयानन्द सरस्वती 


[१०] पत्र (३७) [५८] 
Jehlum 
28/12/77. 

Dear Pandit Jee, 

Please tell me how many copies of Sandhio-Pasan you wish to have 
for sale in Lucknow ? These are the best copies with good translation in 
Deva-Nagri Bhashya paragraph by paragraph one after the other Orderly 
in improved and enlarged edition. The average price per copy has not been 
fixed as yet, because the said book is still under Press, but on its seming 
out, every thing will be settled and decided with good will. 

However I can suggest you so much that the price would be under 
half rupee per copy. And this would be an excellent work for the 
Arya-people indeed. à 

It is raining here since yesterday evening, so heavily that in the 
Kothi where I am sitting now and writing this letter to you, is all leaking 
over, except a few hand of floor inside. 

Hoping you are well and rejoicing. 

Yours well wisher 
Pandit Swami Dayanand Sarusswatti 
Sd/ दयानन्दसरखती 
पहुंचे | इसी का श्रनुकरण करते हुए पं० घासीराम जी ने महर्षि दयानन्द के जीवन चरित्र To ४५० पर लिखा 
है कि “३८ दिसम्बर १८७७ को महाराज रावलपिण्डी से गुजरात जाने के विचार से शिक्रम पर सवार होकर 
३१ दिसम्बर को जेहलम रेल्वे स्टेशन पर पहुंचे । ? do लेखराम जी तो सामग्री के अभाव से ठीक तिथि नहीं 
जान सके, परन्तु इस पत्र के मुद्रित हो जाने पर मी पं० घासीराम जी ने इस का प्रयोग करके तिथि को ठीक 
नहीं किया | 
१. [ पौष कृष्ण ६, शुक्रवार, सं ° १६४३४ | ] मूल पत्र ग्रार्यसमाज लखनऊ के संग्रह में सुरक्षित है । 


CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


| 
| 
| 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
~ ` 
जहलम, सं० १९३४] . पत्र (३८) 


[साधाजुवाद] 
जेहलम 


a 4 
प्रिय पण्डित जी ! २ 


_ - कृपया मुझे बताये कि लखनऊ में विक्री के लिये आप सन्ध्योपासन की कितनी प्रतियाँ 
चाहते हैं ? यह सर्वोत्तम प्रतियाँ हैं | अनुवाद अच्छा है । और एक के पीछे प्रत्येक दूसरे वाक्य का 
क्रमशः देवनागरी में भाष्य है | यह संस्करण संशोधित और परिवर्धित है | 

प्रति पुस्तक का अनुमान से मूल्य अभी नहीं रखा गया, क्योंकि पूर्वोक्त पुस्तक अभी 

यन्त्रालय में है, पर इस के निकलने पर प्रत्येक बात शुभ भाव से स्थिर और निश्चित की जायगी | 
फिर भी मैं आपको इतना बता सकता हूँ कि मूल्य प्रति पुस्तक आठ आने से न्यून होगा, 
और यह नित्सन्देह आयों के लिये अत्युत्तम पुस्तक होगा | कल सायंकाल से यहाँ इतने वेग से वर्षा 
हो रही है कि जिस कोठी में अब बैठा हूँ और आप को यह पत्र लिख रदा हूं; अन्दर दो चार 
हाथ छोड़ कर सब स्थानों से चु रही है | 
आशा है आप अच्छे और प्रसन्न होगे । 

आपका शुभचिन्तक 
ह० दयानन्द सरस्वती 


[११] पत्र (२८) [५९] 
र Jehlum 


4th January 1878* 
Dear Pandit Jee 


The Sandhio Pasan Panch Maha Juggya Bidhi with easy trans- 
lation in Bhasha, is now ready in its completion for use and you will soon 
get 100, one hundred copies of it from Benares Press within a short time. 

० The price per copy has been published on their covers and If you 
wish to have more of them, you can be furnished with, in required number 
on your further request. I believe you would have recd/ my other letters 
also in due time. Hoping you are well with your children and family. 

z Yours well wisher 

Pandit Swami Dd. Sarusswatti 
í Sd/ दयानन्द सरस्वती 
Address me Jhelum city to the care of Post Master only. 


१. पौष कृष्ण ६, शुक्रवार, do १६३४ | Jo मी० | 
२. [ पौष शुक्ल १, शुक्रवार, सं० १६३४ | ] पं० रामाधार वाजपेयी को लिखा गया मूल पत्र 
आर्य समाज लखनऊ के संग्रह में सुरक्षित दै | 


७. ` 
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A ऋषि दयानन्द सरस्वती के पत्र और विज्ञापन [जेहलम, सनु १८७७ 


Pinga] दु 
जेहलम 
४ जनवरी, १८७८' 
प्रिय पण्डित जी ! ' 
सन्ध्योपासन पञ्महायज्ञविधि भाषा में सरलाथ युक्त अत्र काम आने के लिए तय्यार हो 
गई है, और आप को इस की १०० एक सौ प्रति शीघ्र ही बनारस प्रेस से पहुँचेगी | 2 
मूल्य प्रति पुस्तक का उस के gare पर छाप दिया गया है, और यदि आप को अधिक की 
आवश्यकता हो, तो आगे पत्र आने पर अभीष्ट संख्या में भेजी जा सकती है । मैं विश्वास करता हूँ कि 
मेरे दूसरे पत्र भी आप को उचित समय पर मिल गये होंगे। आशा है आप सपरिवार कुशल सहित होंगे। 
आप का शुभचिन्तक 
go दयानन्द सरस्वती 
मुझे केवल इस पते से लिखें-द्वारा पोस्टमास्टर जेइलम नगर | 
Ms पत्र (३९) [६०] 
Jehlum 
6th Jaiiuary 1878° 
Dear Pandit Jee 
. Received your letter of the 3rd. inst. enclosing a currency Note for 
Rs. 10 ten only which I accepted with thanks. Nothing is new here worthy 
to be stated, but I hope sincerely that an Arya-Samaj will also be made 
‘here within a short time. Hoping you are well with your children. Please 
accept my best Asheerbad, 
Yours well wisher 
Pandit Swami Dd. SaruSwatti 
Sd. दयानन्द सरस्वती 
[भाषानुवाद] : 
जेहलम 
६ जनवरी, १८७८ 
प्रिय पण्डित जी ! i 
आपका ३ तारीख का पत्रे जिस में १० रुपये का करन्सी नोट था, मिला | उसका धन्यवाद 


पूर्वक स्वीकार क्रिया । यहां लिखने योग्य कोई नया समाचार नहीं है । परन्तु मैं शुद्ध हृदय से आशा 


१. पौष शुक्ल १, शुक्रवार, सं० १६३४ | यु० मी० | हु 
| २. [ पौष शुक्ल ३, रत्रिवार do १६३४ | ] पं० रामाधार वाजपेयी को लिखा गया | मूल पत्र 
` आयेसमाज लखनऊ के संग में सुरक्षित है | 


TES CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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जहत्तम) सं० १९३४] पत्र (४०) पे ५९ १ EF 
करता हूँ कि थोड़े at काल में यहाँ भी एक आय्येसमाज बनाया जायगा | आशा है आप स्वसन्तान 
सहित कुशलपूवक होंगे । कृपया मेरा हार्दिक आशीर्वा द स्वीकार करे | र 

आप का शुभचिन्तक 
go दयानन्द सरस्वती 


[२] पत्र(४०) [६१] 
सुखस्वरूप पण्डित कालूराम जी प्रसन्न रहो | ; 


कशल पत्र आपका सि० dto $०७ का हमारे पास पहुंचा । पढ़ कर मन आनन्द हुआ | 
अगले वर्ष अर्थात्‌ सम्वत्‌ १९३५ से दो २ अङ्क क और यजु प्रति मास में आपके और समर्थदान 
के नाम भेजे जावेंगे। हम धन्यवाद देते हैं कि आप लोग ऐसी प्रीति से वेदभाष्य का सहाय करना 
चाहते हैं । परमात्मा आपका कल्याण करेगा। पुस्तक सन्ध्योपासना भाषा टीका सहित बहुत उत्तम 
छपवाया है । २५ पच्चीस Pex आपके पास बनारस यन्त्रालय से शीघ्र पहुंचेगी । रसीद भेज देना । 
आगे जो पुस्तक नवीन होगी भेजी जायगी | सत्य[र्थ] प्रकाश का दूसरा भाग नहीं छापा गया है 
विचार था परन्तु छपा नहीं । रावर्लापण्डी में आये समाज हो गया। इस स्थान (जेहलम) में भी होने 
की आशा है | पञ्जाब में बहुत ठिकाने समाज बन गये हैं| वेद धर्म की बड़ी उन्नति है ॥ शीत और 
पाला बहुत पड़ता हे | वर्षा भी खूब हो चुकी है । अम्रे किं बहुना समर्थदान आदि को आशीर्वाद | 
GES | इति० मि० पौ० Yo ४१ | ता० ७ जनवरी स० ws So | 


ह० दयानन्द सरस्वती 


पत्ता--जेहलम वा गुजरात के डाक खाने की मार्फत स्वामी जी के पास पहुँचे । इतना ही 
लिखना काफी eta)? 


[१०] निवास-सूचना-विज्ञापन . [६२] 


विदित हो कि do १९३४ पौष मास के अन्त पयेन्त पञ्जाब देश के वजीराबाद नगर में 
पण्डित स्वामी दयानन्द सरस्वती जी निवास करेंगे 1° 


— 


१. संवत्‌ १६.३४ जेइलम से | - 

२. यह पत्र हमारी प्रार्थना पर पं० रामसहाय जी महोपदेशक आ० प्र० Fo HAN ने ता० २२-५-३३ 
को दो और पत्रों सहित हमारे पास मेजा था । मूलपत्र अब हमारे संग्रह में सुरक्षित है । 

३. ao भाष्यभूमिका, अंक (१०) संवत्‌ १९३४ | [Po माष्यभूमिका तथा वेदभाष्य के अंक नियत 
समय पर नहीं निकलते थे, अतः श्रागे से उन पर दी गई सूचना देना अनावश्यक समझा गया।] _ 
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पत्र(४१) [रे] 
Gujrat 2 
14 January 1878" 


Dear Pandit Jee 

Your welcome note of the 9th inst. duly came to hand and I 
uuderstood all what you stated therein. 

Your good wishes for learning the Veda Bhashya’s subscription 
for the current year will soon be fulfilled.-The only delay is that with the 
consent of the Bombay people I am now making some better arrange- 
ments for the Bhasya’s publication both in paper and type. All this will 
soon be finished with united efforts of us and a notice will be given in the 
‘11th or 12th part of the Veda Bhashya for the public information on the 
matter. The subscription for this year is surely to be fixed with some 
reduction and the people would be able to buy one or both nurtibers 
of the Rig and Yaju easily. 

I dare say, that all the subscribers for this year would be fully 
satisfied to find good paper and fine order of interpretation, which are 
very necessarily required to discover the real sense of the Mantras. On my 
returning from the Punjab, I will tell you whether and what time I will 
be able to visit Lucknow but it Would be done so sooner or later once 
again certainly. Hoping you are well and rejoicing. Accept my best 
Asheerbad and beleive me your ever well wisher. 

Pandit Swami Dd. Sarusswati 
Sd /-दयानन्द्‌ सरस्वती 
[भाषानुवाद्‌] 
गुजरात 

. १४ जनवरी, १८७८ 

प्रिय पण्डित जी ! 3 

आपका ९ तारीख का शुभ समाचार उचित समय पर मिला और आपका लिखा सब 
विषय समझा | | 
| १. [ पौष शुक्ल १०, सोमवार, सं० १६३४ | ] to रामाधार वाजपेयी को लिख्य गया | मूल पत्र 

` आयेसमाज लखनऊ के संग्रह में सुरक्षित हे । 
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गुजरात, सं० १९३४] पत्र (४२) ees : 
| प्रचलित वषे के लिये वेद्भाष्य का चन्दा जानने की आपकी शुद्ध भावना शीघ्र १ कीः “= 
जायगी । देरी केवल इस वात की है कि मुम्बई के लोगों की सम्मति से मैं अब भाष्य के छपने का, 
कागज और टाइप दोनों की दृष्टि से, अच्छा प्रबन्ध कर रहा हूँ । हम सब्र के इकट्टे परिश्रम से यह 
| सब शीघ्र समाप्त होगा, और इस विषय पर जनता के ज्ञान के लिये वेदभाष्य के ११वें वा १२वें 
| अंक सें एक विज्ञापन दिया जायगा । इस वर्ष का चन्दा निस्सन्देह्द कुछ 'घटा कर रखा जायगा, और 
लोग सरलता से ऋग या यजुः के एक या दो अंक खरीद सकेंगे | 
मैं निश्चय से कहता हूँ कि इस वर्ष के सव ग्राहक अच्छा aie और भाष्य का सुन्दर 
क्रम देख कर, जो मन्त्रो के यथाथे अथ जानने के लिये बड़ा आवश्यक है, पूर्ण सन्तुष्ट होगे | पंजाब 
| से लौट कर मैं आपको लिखूंगा कि क्या मैं लखनऊ देख सकूंगा और कब देख सकुंगा, पर यह आगे 
या पीछे एक बार फिर निश्चय ही होगा । आशा है आप अच्छे और आनन्द में होंगे । मेरा हार्दिक 
आशीवाद ean करें और मुमे जानें-- 


अपना झुभचिन्तक 
go दयानन्द सरस्वती 


[३] पत्र [४२] [६४] 


| Gujrat, 

| 16th January, 1878.) 

| Dear Baboo, 

l With the consent and united opinion of Moonshi Inder Mani (a 
famous learned of Arabic and Persian ) and other experienced persons of 

| N. W. provinces, I feel necessity to inform you that the Veda-Bhashya 

| must not be translated into English or Vernacular before reaching its 

| completion because if translated into English or Urdu then it will weaken 

the hearts of the people to study Sanskrit, thinking that they would be 

able to gain their object either by English or Urdu without caring for 

Sanskrit and Bhasha. Under such circumstances, we need not try to 

translate the work into English or Urdu whichinstead of producing any 

good result, will bring forth something bad in the end. 

Let the Bhashya first be reached its completion in pure Sanskrit 
and Bhasha only, afterwards, if it would be thought proper to translate 
into other languages, you all would get liberty to work according to your 
wishes with the view of public benefit in the world, 


१. [पौष शुक्ल १२ बुधवार, सं १६३४ |] मूल पत्र प्रो० atx जी वर्मा के संग्रह में सुरक्षित दावि ङ्क १२ बुधवार, सं १६३४ |] मूल पत्र प्रो धीरेन्द्र जी बर्मा के संग्रह मं ae, | 
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Now better bookshop to send me sample of paper selected and 
suggested by Mr. Sham Ji Krishana Verma some time ago to be procurable 
at Rs. 16 per ream in Bombay. Settle the matter soon get agreement of 
the printers for working according to their words and mutual fixed terms 
which all should be entered on the stamped paper without longer delay. 

If Sham Ji Krishna Verma can work forme, I am very glad to 
engage him in my work even on extra pay and without caring for Rs. 10 
or Rs. 15 more or Jess in the monthly account. Ask him if he likes to do 
so and hold a committee of your friends for proposing some better scheme 
about the Veda Bhashya’s publication if possible. 

The first year ended and the 2nd is to be commenced from 
February, so I wish to fix subscription on receipt of your settlement with 

‘the printers etc., and tell me what subscription should be kept for both 
the Vedas according to their printing expenses. The buyers will be 
unwilling to pay high subscription if the translation be added and 
enlarged along with the Sanskrit one. 

Gujrat, Futtehgurh and Wazeerabad have been blessed with Arya 
Samajees in December last and January 1878. Address me Gujrat city 
to the care of Post Master only and accept my Asheerbad. 

ae i A ; Yours Well Wisher 
Pt. Swami Dayanand Sarswatti. 
दयानन्द सरस्वती 


० 


To 
B.H. Chinta Mani, 
Bombay. 
pugan] 
गुजरात 
१६ जनवरी १८७८' 

प्रिय बाबू 

मुन्शी इन्द्रमणि ( अरबी तथा फारसी के प्रसिद्ध विद्वान्‌) और उत्तर पश्चिम प्रान्त के 
अनुभवी व्यक्तियों की संयुक्त सम्मति और स्वीकृति से मैं आपको सूचना देने की आवश्यकता 
अनुभव करता हूँ कि सम्पूणं होने से पूर्व वेदभाष्य का अनुवाद अंग्रेजी या वर्नाक्यूलर में नहीं 
करना चाहिए | क्योंकि यदि अंग्रेजी या उदे में अनुवाद किया गया तो इस से लोग संस्कृत और भाषा 


१, पौष शुक्ल १२, बुधवार, Ho १६३४ | Jo मी० | 
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के अध्ययन में निरुत्साह हो जावेंगे, क्योकि वे सोचेंगे संस्कृत और भाषा के बिना ही अंग्रेजी वा उदे 
करने के प्रयत्न की आवश्यकता नहीं | जिस से सुपरिणाम के स्थान पर अन्त में दुष्परिणाम प्राप्त हो । 
पहले केबल शुद्ध संस्कृत ओर भाषा में पूर्ण हो जाने दीजिए, पश्चात्‌ अन्य भाषाओं में अनुवाद करना 
आवश्यक समभा गया तो आप सब अपनी इच्छानुसार संसार में जनहित की दृष्टि से कार्य करने 
सं स्वतन्त्र होंगे.! | 

कुछ समय पूर्व शाम जी कृष्ण वर्मा ने मुझे कागज का नमूना भेजने के लिए एक नई अच्छी 
दुकान बम्बई में चुनी तथा बताई है | जहाँ से १ ६ रुपया प्रति रिम के हिसाब से मिलेगा | 

इस मामले को आप शीघ्र तय कर लीजिए। ओर छापने वालों के साथ उनके तथा 
पारस्परिक निश्चय के अनुसार जो शीघ्र ही स्टास्पकागज पर लिखे होने चाहिए समझौता कर लीजिए। 

यदि शाम जी कृष्ण वर्मा मेरे कार्य में लग गए तो मैं मासिक व्यय में १०, १५ रुपयों वा 
न्यूनाधिक पर न विचार कर अतिरिक्त वेतन पर भी अपने काम पर प्रसन्नता पूर्वक लगा लूंगा । उन्हे 
पूछ लीजिएगा कि क्या वे ऐसा करना चाहते हें और यदि सम्भव हो सके तो अपने मित्रों की एक्‌ 
सभा घुलाइये जो वेद भाष्य के प्रकाशन के विषय में कोई और अच्छी योजना प्रस्तुत करे । 

प्रथम वषं समाप्त हुआ और अब द्वितीय वर्ष फरवरी से आरम्भ होने वाला है। अत; में 
छापने वालों के साथ सममोते की प्राप्ति के पश्चात्‌ चन्दा निश्चित करना चाहता हूँ और वतलाइये कि 
छपाई व्यय के अनुसार दोनों वेदों के erst के लिए क्या चन्दा रक्खा जावे। 


यदि अनुवाद संस्कृत भाग के साथ जोड़ कर बढ़ा दिया जाय तो सम्भव है ग्राहक लोग 
अधिक चन्दा न देना चाहेंगे। 


गुजरात फतेहगढ़ और वजीराबाद में गत दिसम्बर और जनवरी सन १८७८ में कुछ लोग 
आयेसमाजी हो गए हैं । मेरा पता द्वारा “पोस्टमास्टर गुजरात सिटी” केवल इतना ही दै और 
आशीवांद स्वीकार कर । 


आपका शुभचिन्तक 
दयानन्द सरस्वती 


सेवा में-- 
बी-एच-चिन्तामणि 
बम्बई 
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[१] पत्र-सारांश-(४३) [६५] 
miee] 


पञ्चान के हाता में बहुत से शहरों में समाज कायम हो चुका R | ओर वराबर तादाद बढ़ती 

हुई चली जायगी | मेरा आशीर्वाद प्रदण करो आर अपनी हालत से हमेशा वाकिफ TAT । 
गुजरात 

२० जनवरी १८७५ l? 


[२] पत्रांश (४४) [६६] 
[माघोलाल] 
पंजाब से लौट कर जब मैं बंगाल हाता में आऊँगा तुम्हारी सुलाकात से जरूर खुशी 
उठाउँगा । तुम्हारी कोशिश और इच्छा अपने देसी भाइयों की उन्नति में देख कर मैं बहुत प्रसन्न 
हुआ । सकल सृष्टि का कर्ता आप को स्वस्थ और हरा भरा रखे । तुम्हारी यह इच्छा देख कर कि तुम 
अपने देश की अवस्था उत्तम करने का यत्न करते हो मुझे ऐसा आनन्द हुआ कि awa नहीं कर 
सकता | इस में कुछ arte नहीं कि तुम इस जीवन में इसके फल को चखोगे । तुम सब को भेरा 
आशीर्वाद | 
दयानन्द सरस्वती - 
गुजरात 
२८ जनवरी १८७८ * 


[८] - बिज्ञापन [६७] 
सब सज्जनों को विदित हो कि आगे भूमिका*के अङ्क नम्बर १२१३ और १४ छपने को 
बाकी रहे हैं । सो फाल्गुण चैत्र और वैशाख में छप चुकेंगे। इसके आगे ज्येष्ठ महीने से लेकर अंक १ 
ऋग्‌ और अंक १ यजुर्वेद के मन्त्रभाष्य के छपा करेंगे । इसमें एक २ अङ्क का एक वषे में रुपैये डाक 
१. पं० लेखरामकृत जीवनचरित्र पृष्ठ” ३५७, ३५८ पर इतना अंश उद्धृत है। 
२. माघ कृष्ण २, रवित्रार, Fo १६३४ | Jo Mo | 
३. पं० लेखरामकृत जीवनचरित Go ३५८ पर इतना अंश छपा है। उस में लिखा है कि पत्र 
के पूर्व भाग में ८ पुस्तके भेजने का उल्लेख है ।” 


४. पौष वदी १० सोम, संवत्‌ १६३४ । यही पत्र स्वामी सत्यानन्द जी कृत जीवनचरित पर भी 
कुछ AM पीछे करके छापा गया है | वहां पौष सु० १५ सं० १६३४ तिथि दी है। यह तिथि age दी गई है | 


। इसने बिक्रम संवत्‌ की ठोक तिथि दी है । 


pe भूष्यभूमिका BR ११ के अन्त में छपा |... Collection. 
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महसूल सहित ४) चार २ रहेंगे | जो एक ऋग्वेद का अंक लिया चाहें सो ४) २० लाजरस कंपनी 
काशी वा स्वामी दयानन्द सरस्वती जी के पास भेज देवे और जो कोई यजुवेंद का ही १ अंक लिया 
चाहें सो ४) रु० गत वर्ष के और ४) रु० अगले वर्ष के भेज देवें। उनको आरम्भ से आज पर्यन्त 
ओर विक्रम के संवत्‌ १९३५ के माघ पर्यन्त प्रति मास एक २ अंक मिलता जायगा। और जो दोनों 
वेद को लिया चाहें वे ८ So भेज देवें | परन्तु जो ऋग्वेद का अंक लेते हैं और दूसरे यजुर्वेद का भी 
भूमिका सहित लिया चाहें वे १२) wo आगे के वष के भेज देवें। ऐसे ही जो २ एक वेद के नवीन 
ग्राहक हों वे भी ८) रु० दोनों वषे के भेजें और जो भूमिका एक तथा सन्त्रभाष्य दोनों लेवे, तरे 
११)' Go भेज देवं | ओर जो दो भूमिका सहित दोनों अंक लिया चाहें वे दोनों वर्ष के १६) २० 
भेजें । और जो केवल भूमिका मात्र लिया चाहें वे ४॥।-) so देकर लेवें |? 

क्रग्वेद के १० सूक्त पर्यन्त और यजुर्वेद के १ अध्याय पर्यन्त का भाष्य 
संवत्‌ १९३४ मि० माघ बदि १३ गुरुवार तक बन चुका al 
ओर भूमिका भी बन कर तैयार हो गई | आगे प्रतिदिन मन्त्रभाष्य बनाया जाता हे ।* 
[९] र दूसरा बिज्ञापन | [६८] 

जिन ग्राहकों ने पुस्तक लेके अब तक दाम नहीं भेजे हैं उन को उचित है कि शीघ्र भेज देवं | 

नहीं तो उन के पास दाम लेने के लिये पत्र वा मनुष्य भेज के लिया जायगा | और उसका मार्ग खर्च 
भी उन से लिया जायगा | इससे उचित है कि वे शीघ्र भेज देवं | आगे जैसा काराज्ज भाष्य में अब 
लगाया जाता है, इस से भी उत्तम मन्त्रभाष्य में लगाया जायगा | 


[९] . पत्र (४५) [६९] 
लाला जीवनदासँ 
आज की तारीख मुलतान से भी एक चिट्टी डाक्टर जसवन्त राय साहब की आगई है । 


उस ओर जरूर जाना पड़ेगा । ; 
गुजरांवाला 


९ फरवरी fous" 
१. यहां १२) २० दोने चाहिये | Jo Mto | 
२. इस और श्रगले पूर्ण संख्या ६८ विज्ञापन का संकेत पूर्ण संख्या ६४ के पत्र में दै । 
३. ३१ जनवरी १८७८ | तुलना करो To ३३ पूर्णं संख्या २५ | 
४. यह अन्तिम माग छपने को पीछे भेजा गया होगा | 
५. यह विज्ञापन पिछले विज्ञापन के साथ ही ऋ० Mo Yo अंक ११ के अन्त में छपा दै । To मी० 
६. पं० लेखरामकृत जीवनचरित पृष्ठ ३६४ | ५ 


७. माघ शु० ७ शनिवार सं० १६३४ | 
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८६ ऋषि दयानन्द सरस्वती के पत्र ओर विज्ञापन [शुजरांवाला, सनु १८७८ 
[२] पत्रांश (४६) [७०] 
लाला जीवनदास' ७८१८८८०००० ००० ०००००००००४०५ ०८ 


इस स्थान में प्रतिदिन व्याख्यान होता है अभी तक कोई विशेष बात लिखने योग्य नजर नहीं 
आती है फिर थोड़े काल में लिखा जावेगा । आज ६ बजे से पादरी लोगों से बहस होगी । 
१९ फरवरी १८७८ दयानन्द सरस्वती 
गुजराँवाला 


[१०] ॥ विज्ञापनं ॥ 198 


एक विज्ञापन जो गत मास के अंक ११ में मंत्रभाष्य के नियम बिषय मे दिया गया था उस 
में कुछ भाष्यभूमिका के नियम वदल दिए गए थे, परन्तु उससे बहुधा सञ्चनों को भ्रम होकर वे लोग 
इस भाष्यकार के आशय से विरुद्ध कुछ का कुछ ही समझ गये थे अर्थात्‌ यह जाना कि यजुर्वेद की 
भूमिका प्रथक दूसरी होगी इस शङ्का के निवारण करने के अर्थ यह विज्ञापन फिर fear. जाता है कि 
भूमिका चारों बेदों की एक ही है जो कि छपकर १२ अङ्क में प्राहकों के पास पहुँच चुकी और बाकी 
रही हुई आगे वैशाख तक छप कर सम्पूर्ण हो जाबेगी। इसी एक भूमिका को कदाचित्‌ कोई नवीन 
वा पुराना mgs फिर लिया चाहें अपने किसी दूसरे विचार से अथवा दोनों वेदों में अलग २ लगाने 
को तो उनके लिए मोल का नियम आगे को बदल दिया गया है दूसरी भूमिका नवीन कोई नहीं 
बनती है। बाकी नियम जैसे अङ्क ११ के विज्ञापन में छपे हैं वैसे ही ठोक २ समझ लेना ॥ 


ea) ated [७२] 

सब सज्जन लोगों को विदित हो कि इसके आगे अर्थात्‌ सं० १९३५ stg महीने से ले के 
वेदभाष्य उत्तम कागज और अक्षरों से युक्त मुम्बई में छपा करेगा | हमारी ओर से इस काम के प्रबन्ध 
करने वाले प्रधान आय्यसमाज के रा० Uo बाबू हरिश्चन्द्र चिन्तामणि जी स्थापित किये गये हैं उनका 
ठिकाना मुम्बई बाहर कोटघर नम्बर ६ मेडो स्ट्रीट We का है। वहाँ से सब आहकों के पास पूर्व 
लिखित ठिकानों में यथोचित काल में प्रति मास अङ्क पहुँचते रहेंगे ओर जो अङ्क ११वें में नोटिस 


दिया गया था कि भूमिका के अङ्क नम्बर १२१३ और चौदह १४ वाँ छपने को बाकी रहे हैं ` 
सो अनुमान अधिक होने से अङ्क १५वें में भूमिका पूरी होगी । सो अगले महिने में अङ्क १ ऋग्वेद 


१. पं० लेखराम कृत जीवन चरित्र प० ३६२ पर उद्धृत | 
२. फाल्गुन Fo २ सं० १६२४। 
३. यह बिज्ञापन ऋग्वेदादिभाष्यभूमिक्रा के १२वें अङ्क के अन्त में है | सम्भवतः यह फाल्गुन सं० 
१६३४ में लिखा गया था | यु० मी०। 
४. यह विज्ञापन ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका अङ्क १३ के अन्त में छुपा है। सम्मवतः यह विज्ञापन 
चेत्र १६३५ में लिखा गया था | Jo Me | 
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के मन्त्रभाष्य और अङ्क १५ af भूमिका का दोनों साथ छपेंगे आषाढ से लेके १ क और १ यजुर्वेद 
का मन्त्र भाष्य साथ २ प्रति मास बराबर छपा करेंगे जो कोई केवल भूमिका मात्र लेंगे वे रु ५) देके 
ले सकते हैं। और जो सन्त्रभाष्य दो लेंगे और भूमिका १ वे दोनों वषे के लिये ११) देंगे जिन्होंने 
सं० १९३४ का वार्षिक मूल्य दिया है और दो मन्त्रभाष्य लेंगे वे सम्वत्‌ १९३५ का रु० ७) और जो 
एक लेंगे वे ४) देंगे और जो नवीन ew होंगे थे इन दोनों वर्षों का एक पुस्तक का मूल्य आठ ८) रु० 
ओर दोनों का रु० ११) देंगे ॥ और यह भी जानना चाहिये क्रि चारो वेद की भूमिका एक ही है ॥ 
आगे मुम्बई उक्त बाबू जी और erat जी के पास पत्र भेजने से नवीन गाहकों को वेदभाष्य मिला 
करेगा और इन दोनों में से एक के पास दाम भी भेजना होगा ॥ 


[१] पत्रांश-(४७) [७३] 
लाला पोहलोराम जी? COSCO OS 
सुलतान में समाज होने वाला है । सो जानोगे। व्याख्यान प्रतिदिन हुआ करता है। नवीन 
समाचार कुछ नहीं है | सब सभासदों को नमस्ते | 
२९ माच १८७८२ दयानन्द सरस्वती 


[३] पत्र (४८) [७४] 

श्रीयुत मूलराज, जीवनदास, साइंदास, Taga जी आनन्द रहो 1? 

आगे रामरखा से पत्र मिल सकेंगे तो भेज दिये जायेगे वा नवीन लिखवा कर भेज देंगे । 
परन्तु जैसे आज पय्यैन्त नहीं छपे, वैसे हो तो परिश्रम व्यर्थ है । जैसी अन्तरंग समा के नियमों का 
झमेला आज तक पूरा नहीं हुआ है, ऐसा न हो । इस लिखने का प्रयोजन यह है कि जो काम जिस 
समय करना चाहिये, वह उस समय में होने से सफल हो जाता है, इसलिये समय पर काम करना 
बुद्धिमानों का लक्षण हे । यहाँ बहुत आनन्द में हम लोग हैं । आशा है कि आप लोग भी 
आनन्द में होंगे । 

एक काम यह आवश्यक है कि इस मुन्शी से यह काम ठीक २ नहीं हो सकता । इस लिए 
एक मुन्शी अंग्रेजी फारसी और नागरी भाषा का पढ़ा हुआ, हिसाब नकशा निकालना भी जानता हो, 
जो ऐसा न मिल सके तो अंग्रेजी, फारसी, उदू तो ठीक जानता हो कि चिट्टी पत्र ठीक २ पढ़ और लिख 
सके, वह आलसी न हो और जिसका स्वभाव किसी प्रकार बुरा न हो, उसका मासिक २५) २० से 


१. पं लेखरामक्कत जीवनचरित To ३६६ पर उद्धृत | यह पत्र गुजरांवाला के मन्त्री लाला पोहलो- 


राम के नाम है | 
२. चैत्र कृष्ण ११ शुक्रवार do १६३४ | यह पत्र मुलतान से भेजा गया | Jo Ale | 


३. पं० लेखरामकृत जीवनचरित To १७० पर उद्धृत | 
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अधिक न होना चाहिये | उस को आप चारों जने ध्यान से २५) रु० और बीस दोनों के बीच में 
निश्चित करके युक को लिखिये | यहाँ व्याख्यान नित्य होते हैं । समाज होने का भी कुछ २ सम्भव R I 
` मिति चैत्र ११ सम्वत १९३४, शनिवार)? alo २४ माच (ase | 


दयानन्द सरखती 


[१२] बिज्ञापनपत्र | [७५] 


आगे यह विचार किया जाता है कि, संस्कृत विद्या की उन्नति करनी चाहिये; सो बिना 
व्याकरण के नहीं हो सकती जो आजकल कौमुदी, ` चन्द्रिका, सारस्वत, मुग्धबोध ओर आशुत्रोध 
आदि ग्रन्थ प्रचलित हैं, इनसे न तो ठीक ठीक बोध और न वैदिक विषय का ज्ञान यथावत होता है; 
वेद और प्राचीन आष ग्रन्थों के ज्ञान से विना किसी को संस्कृत विद्या का यथार्थ फल नहीं हो सकता 
ओर इसके विना मनुष्य जन्म का साफल्य होना gee है ॥ इसलिए जो सनातन प्रतिष्ठित पाणिनीय 
झरष्टाध्यायी महाभाष्यनामक व्याकरण है, उसमें अष्टाध्यायी सुगम संस्कृत और आयेभाषा में ५ वृत्ति 
बनाने की इच्छा है; जैसे वेदभाष्य प्रतिमास २४ पृष्ठो में १ अङ्क छपावता है, इसी प्रकार ४९ पर्छ का 
अङ्क मुम्बई में छपवाया जाय तो बहुत सुगमता से सब लोगों को महालाभ हो सकता है, इसमें 
हजारों रुपयों का खच॑ और बड़ा भारी परिश्रम है ॥ इसका मासिक मूल्य जो प्रथम दें उनसे ॥८) 
आने के हिसाब से ७॥) रुपये लिए जायें उधार लेने वालों से wie) के हिसाब से ११) लिये जायें, 
विद्योत्साही सब सञ्जनों की सम्मति प्रथम मैं जाना चाहता हूँ, सो सब लोग अपज्ञा अपना 
अभिप्राय जनावर इति ॥ > 


१_ चैत्र Ho ११ शनिवार को द्वादशी मी थी | यहां २४ मार्च के स्थान में ३० मार्च होना चाहिये | 
२४ माचे को चैत्र Ho ६ रविवार था । पत्र मुलतान से भेजा गया था । यु० मी० | 

२. यह पत्र मुलतान से भेजा गया | Jo मी० | 

३. यहां (४८ पृष्ठ! चाहिये | - 

४. यह विज्ञापन ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका ag १५, १६ के श्रन्तिम पृं पर छपा है श्रौर सम्मबतः 
चैत्र संवत्‌ १६३५ के अन्त में लिखा गया था | तब स्वामी दयानन्द सरस्वती लाहौर में थे। पंजाब छोड़ने के 
श्रनन्तर Seal ने बृत्ति बनानी आरम्भ कर दी थी | बृत्ति की समाप्ति अनुमानतः सं० १६३६ तक हो गई | परन्तु 

“ग्राहकों के अभाव से यह अत्र तक अप्रकाशित पड़ी दै | हमने इसका अधिकांश भांग पढ़ा है, और कह सकते 
हैं कि अन्थ age है । इसी के आधार पर पीछे वेदांगप्रकाश बना | इस वृत्ति का सम्पादन हमने MUA किया 
था | तदुपरान्त Sto रघुवीर एम. ए. ने इस के दो अध्याय सम्पादित क्रिये | तीतरे और चौथे अध्याय का 
` सम्पादन पं ब्रह्मदत्त जिज्ञासु जी ने ( सन्‌ १६२७-१६३३ ) किया । चतुर्थ अध्याय अभी तक प्रकाशित नहीं 

ह हुआ | प्रतीत होता है क्रि श्री स्वामी जी ने वृत्ति के चार अध्याय ही शोधे थे। 
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A 9 [ 
[१३] विज्ञापन पत्र ७६] 
सब को विदित हो कि, चार वेदों की भूमिका पूरी हवो गई है। इस अङ्क (५ ओर १६ मे 
समाप्ति हुई, इसकी जिल्द जिसको इच्छा हो, बंधवाले, जो एक वेद लेते हैं, उनके पास आषाढ़ में ऋग्वेद 
का अङ्क नहीं वेगा; क्योंकि ये दो अङ्क आये हैं, इसके आगे श्रावण से लेकर एक लेने वालों के पास 
ऐक एक और दो लेने वालों के पास दो दो ऋग्वेद के और यजुर्वेद के अङ्क आया करेंगे; धीरज करो 


कि, मुम्बई में बहुत अच्छा काम चलेगा | यह पहिला महिना था, इसलिये थोड़ी देर हो गई है, आगे 
बराबर मितिवार पहुंचा करेंगे इति ॥ 


पत्र (४९ [७७ 
बाबू माधोलाल जी आनन्द रहो l (४९) ७७] 


आपका कुशल पत्र तारीख २४ वीं गत मास का उचित समय पर हमारे पास पहुँचा, विषय 
लिखा सो प्रकट हुश्रा। आपके इच्छा के अनुसार कल्ल की तारीख ३१ माचे को दो छपे हुए आय्ये- 
समाज के मुख्य दश उद्देश्य अर्थात्‌ नियमों के भेज चुके हैं और आज एक कापी उक्त समाज के 
उपनियमो की भी भेजते हैं सो निश्चय होता है कि दोनों कापियाँ नियम और उपनियमों की आप के 
पास अवश्य पहुँचेगी | रसीद शीघ्र भेज दीजिये। और इन नियमों को ठीक २ समझ कर वेद की 
आज्ञानुसार सब के हित में प्रवत्तं होना चाहिये, विशेष करके अपने आरय्यावत्त देश के सुधारने में 
अत्यन्त अद्धा और प्रेम भक्ति सब के परस्पर सुख के अथ तथा उनके क्लेशो के मेटने में सत्य व्यवहार 
ओर उत्कण्ठा के साथ अपने ही शरीर के सुख दुखों के समान जान कर सव॑दा यत्न और उपाय करना 
चाहिए। सब के साथ हित करने का ही नाम परमधम्मे है । इसी प्रकार वेद में बराबर आज्ञा पाई 
जाती है जिसका हमारे प्राचीन ऋषि मुनि आदि यथावत्‌ पालन करते और अपनी सन्तार्नो को विद्या 
ओर धमे के अनुकूल सत्य उपदेश से अनेक प्रकार के सुखों की वृद्धि अर्थात्‌ उन्नति करते चले आये 
हैं । केवल इसी देश से विद्या और सुख सारे भूगोल में फैला है क्यों कि वेद ईश्वर की सब सत्य विद्याओं 
का कोश और अनादि है। बाकी सब व्यवहार तथा इश्वर की उपासना आदि के विषय हमारी पुस्तकों 
और उपनियम आदि के देखने से समझ लेना उचित है । आपको हिन्दूसतसभा के स्थान में आय्ये 
समाज नाम रखना चाहिये क्योंकि आय्यै नाम हमारा और आय्योत्रत्ते नाम हमारे देश का सनातन 
g 

पीक है] आय्यै के अर्थ श्रेष्ठ और विद्वान धर्मात्मा को हिन्दू शब्द यवन आदि Sete लोगों का 
fama और बदला हुआ है जिस का अर्थ गुलाम काफर और काला आदमी आदि विचार कर 
१. यह विज्ञापन भी पूर्व विज्ञापन पूर्ण संख्या ७६ के साथ ही ऋगिेदादिभाष्यभूतिका थङ्क १५,१६ 

के अन्त में छुपा था। go Mo | 2 ; 
` २. यह पत्र प० लेखरामकृत जीवनचरित To ३६६ पर पूरा छुपा है। हम ने इसे मूल पत्र से छापा 
है । यह मूल पत्र दानापुर समाज में सुरक्षित है । इस से प्रतीत होता है कि पं० लेखराम जी ने अनेक मूलपत्रों 
की प्रतिलिपियाँ ही ली थीं । मूल पत्र अपने लिए वे अपने साथ नहीं ला सके होंगे | हमारा पाठ मूल के _ 


सर्वथा अनुकूल है। 
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९० ऋषि दयानन्द सरस्वती के पत्र और विज्ञापन . [सुलतान, सन्‌ १८७८ 


` had 
नाम अपनी सभा का आर्य समाज दानापुर रख कर वेदोक्त धर्मों पर और सब सभासदों में परस्पर 


नमस्ते कहना चाहिए सलाम व बन्दगी नहीं । इति। ता० १ अप्रल सन १८७८ gol” 
q: दयानन्द सरस्वती 


[४] पत्र (५०) ` [७८] 
बाबू माधोलाल जी आनन्द रहो ! 


पत्र आप का ताः ७ अप्रैल का पास हमारे पहुँचा | विषय मालूम हुआ नीचे लिखी वि 
पुस्तक आप के पास भेजी जाती हैं | इनको क्रमपूर्वक समझ कर रसीद हमारे पास शीघ्र भेजिये 
लाहौर के पते से-- 


१--सत्याथ प्रकाश २॥) १-आर्योदेश्यरन्नमाला ~) 
१--संस्कारविधि १॥<) १-मेले चाँदापुर की उड में =) 
१--आय्याभिविनय 1) --प्रश्नोत्तर हलधर -) 
१- सन्ध्योपासन 12) 
७-कुल्ल दाम पुस्तक =) 

डाकमहसुल | i=) 


महसूल डाक सहित कुल्ल दाम UON 
पाँच रुपये नौ आने ओर नौ पाई हुए । बड़ी प्रसन्नता? की बात हुई कि आप अपनी सभा का नाम 
आर्यसमाज रक्खा है | अब आप की दृष्टि देश के सुधार पर होनी area? | अमे किमधिकम | 
इति | ता० १२ अप्रैल सन्‌ १८७८ ३० 
ठे हः दयानन्द सरस्वती 


[१] पत्र (५१) , ७९] 


स्वस्ति श्रीयुतानवद्यगुणालङक्ृतेभ्यः सनाततनसत्यधम्मै प्रियेभ्यः पाखण्डमतनिवृत्तचित्त भ्यो 5 ते 
श्वरोपासनमिच्छुभ्यो TTA महाशयेभ्य श्रीयुतहेनरी एस्‌ ओलकाटाख्यप्रधानादिभ्यः श्रीमन्मेडम 


एच्‌ पी विलावस्टक्याख्यमन्त्रिसहितेभ्यः थीयोसोफीकलसो साइट्याख्यसभासञ्गयो दयानन्दसरस्व- 
तिस्वामिन आशिषो भवन्तुतमाम्‌ ॥ 


१. चेत्र कृष्ण १४ सोमवार सं० १६३४ | यह पत्र मुलतान से भेजा गया | Jo Ho | 

। “प्रसन्नता? --से ले कर “चाहिये? तक भाग do लेखरामकृत जीवन चरित के To ३७० पर छुपा 
> है। पं० लेखराम जी ने इस की प्रतिलिपि ही की होगी | मूल पत्र दानापुर समाज के संग्रह में aa मी सरच्चित है | 

वहीं से लेकर हमने इसे छापा था | 


३. चेत्र Yo २० शुक्रवार स० १६३५ |यह पत्र मुलतान से भेजा गया | go मी० | 
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लाहोर, Ho १९३५] पत्र (५१) ८ ९१ 


शमत्रास्ति तत्र भवदीयं च नित्यमाशासे ॥ 
यच्छीमक्िः श्रीमन्महाशयमूलजीठाकरशीहरिश्चन्द्रचि न्तामणितुलसीरामयादवड्याभिधानानां 
द्वारा पत्रं मन्निकटे संप्रेषितं तद्दृ्टा5त्यन्त आनन्दो जातः ॥ ; 


अहो अनन्तघन्यवादाहँकस्य सवंशक्तिमतः सर्वत्रेकरसव्यापक्रस्य सच्चिदानन्दानन्ताखण्डाज- 
निर्दिकाराविनाशन्यायदयाविज्ञानादिगुणाकरस्य सृष्टिस्थितिप्रलयमुख्यनिमित्तस्य सत्यगुणकम्मेखभवस्य 
निश्न॑माखिलविद्यस्य जगदीश्वरस्य कृपया पञ्चसहृस्रावधिसंवस्सरप्रमितव्यतीतात, कालान्महाभाग्योदये- 
नासमक्षव्यवहाराणामस्मस्मियाणां पांतालदेशे निवसतां युष्माकमार्य्यावत्तनिवासिनामस्माकं च पुनः 
परस्पर प्रीत्युद्धवोपकारपच्रव्यवहारप्रभोत्तरकरणसमय अगतः | मया श्रीमद्भिः सहा त्प्रिम्णा पन्नव्यव- 
हारः कतः स्वीक्रियते । अतः परं भबरङ्भियेथेष्टं पतरम्नेषणं श्रीयुतमूलजी ठाकरश्याख्यहदरिश्चन्द्रचिन्ता- 
सण्यादिद्वारा मञ्चिकढे काय्यैम्‌ | अहसपि तदृद्वारा श्रीमतां समोपे प्रतयुत्तरपत्रं प्रेषयिष्यामि । यावन्मम 
सामश्यैमस्ति तावदहं साहाय्यमपि दास्यामि | भवतां यादृशं कुश्चीनाख्या दिसंप्रदायेषु मतं add तन्न 
ममापि ताहृशमेवास्ति | यथेश्वर एकोस्ति तथा सर्वैमेतुष्यैरेकेनैव मतेन भवतिव्यम्‌ | तच्चैकेश्वरोपासना- 
करणाज्ञापालनसर्वोपकारं सनातनवेदविद्याप्रतिपादितमाप्तविद्ठतूसेचितं प्रत्यक्षादिप्रमाणसिद्ध afgan- 
विरुद्ध न्यायपक्षपातरहितधम्मेयुक्तमात्मप्रीतिकरं सवमताविरुद्ध सत्यभाषणादिलक्षणोज्ज्वलं सर्वेषां 
सुखद स्वमनुष्यै: सेवनीयं विज्ञेयम्‌ ॥ अतो भिन्नानि यानि छुद्राशयछलाविद्यास्वार्थसाधनाधस्मैयुक्तैस- 
नुध्यैरीश्वरजन्मसतकजीवनकुष्ठादिरोगनिवारणपवंतोत्त्यापनचन्द्रवर्डकरणादिचरित्रसहितानि प्रचारि- 
तानि सन्ति तानि सर्वाण्यघस्मैमयानि परस्परं विरोधोपयोगेन सर्वसुखनाशकत्वात्‌ सकलदुःखोत्पादकानि 
सन्तीति निश्चयो मे । कदैवं परमेश्वरस्य कृपया मनुष्याणां प्रयत्नेनैषां नाशो भूत्वाऽऽय्यैँः परम्परया 
सेवितमेकं सत्यघम्सैमतं सवेषां मनुष्याणां मध्ये निश्चितं भविष्य्रतीति परमात्मानं प्राथयामि । यदा 
श्रीमतां पत्रमागतं तदाहं पद्चालदेशमध्यवर्तिलवपुरे न्यवात्सम्‌ ॥ झत्राप्याय्यैसमाजस्था बद्दवो विद्वांसः 
श्रीमतां पत्रमवलोक्यातीवाऽऽनन्दिता जाताः \ नाहं सततमेकस्मिन्‌ स्थाने निवसामि तस्मात्‌ र्वोक्तदवारैव 
पत्रगरेषशेन भद्र भविष्यति ॥ यद्यपि बहुकास्यैवशान्ममावकाशो न विद्यते तथापि भवाहशानां सत्यघम्मैवधने 
प्रवत्तर्तिशरीरात्ममनसां सवे प्रियकरणे कृतैकनिध्ानां सस्यघम्मोज्ञत्या agaga aa aq ut 
इढोत्साहयुक्तानां श्रीमतामभीष्टकरणाय मयावश्यं समयो रक्षणीय इति निश्चित्य परोपकाराय भर्न्तो 
मया सद्दाहं च श्रीमद्भिः सहद सुखेन पत्रव्यवहारं कुर्य्या मित्यलमतिविस्तरलेखन वुद्धिमडरेषु ॥ 

श्रीमन्महाराजविक्रमस्य पञ्चतरिशदुत्तरे एकोनविंशतितमे १९३५ संवत्सरे वैशाख-कष्णपच 


y पञ्म्यामादित्यवासरे पत्रमिदं लिखितमिति वेदितव्यम्‌ iy” 
( दयानन्द सरस्वतत ) 


——— 


१. हैनरी एस. अल्काट दप द द्र जना पला पत्र एद RAM सन्‌ १८७८ को अमरीका से लिखा | उसी अपना पहला पत्र १८ फरवरी सन्‌ १८७८ को अमरीका सें लिखा | उसी 
का उत्तर इस पत्र में है | २१ एप्रिल १८७८ | यह पत्र लाहौर से भेजा गया । 
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९२ ऋषि दयानन्द सरस्वती के पत्र ओर विज्ञापन अमृतसर) सन्‌ १८७८ 


[१] पत्र (५२) [८०] 
मन्त्री और सभासद आनन्द रहो !' ; 

_ प्रकट हो कि अब हम ११ जुलाई सन्‌ १८७८ बृहस्पतिवार को यहाँ से पृर्व की ओर प्रस्थान 
करेंगे, ओर जालन्धर, लुध्याना आदि नगरों में मिलते हुए आगे को चले जावेंगे। सम्भव है कि दो चार 
दिन के लिए अम्बाला ठहर जावे | अब हमारा और आप लोगों का मिलाप केवल पत्र द्वारा ही हो 
सकेगा | इसलिये आप सदा पत्र भेजते रहना, तथा हम भी भेजा करंगे। अब आप को लिखते हैं कि 
प्रतिदिन समाज की उन्नति करते रहो क्योंकि यह बड़ा काम आप लोगों ने उठा लिया है, इसके 
परिणाम पर्य्यन्त पहुंचाने ही में सुख और लाभ है | यहाँ का समाज प्रतिदिन उन्नति पर है और कई 
प्रतिष्ठित पुरुष सभासद हो गये हैं । यहाँ के पण्डितो ने mand के लिये सलाह की थी, सो वे सभा 
में न तो कुछ बोले न कुछ बात का उत्तर दिया। केवल सुख दिखला कर चले Va । और यहाँ के 
लोगों ने जो कई पोपों की ओर थे, हाकिम से ओय्येसमाज की चुगली खाई थी, जिसका परिणाम 
सत्य के प्रताप से ag हुआ कि अब कोई आर्यसमाज की ओर आँख उठा कर भी नहीं देखता। 
सब सभासदों को नमस्ते 

२६ जून सन्‌ १८७८ | 
दयानन्दः सरस्वती अमृतसर | 


[४] | पत्र (५३) [<१] 
ला० मोहनलाल प्रधान वा ला० aaa मन्त्री आनन्दित w" 

विदित हो कि परसों कई चिट्टियाँ अमरीका की आई हैं। जिन में ६ fafat पढी गईं । एक 

दाखला, एक नमूना, एक डिसोमा है। इसलिये कि जितने समाजों में प्रधान मन्त्री आदि हैं सब की 

संख्या लिखी जावे | संख्या ४ की चिट्टी आर्य्य लोगों के नाम है। जिस का विषय यह है कि 

थार्यसमाज थियासोफिकल सोसायटी के साथ लगाया गया । और इस का यह नाम स्थिर हुआ है 

fa “थियासोफिकल सोसायटी आफ आये समाज आफ दि इण्डिया" | और यहां ae नाम रखा जावे 

कि आयेवर्तीय आये-समाज आफ थियासोफिकल सोसायटी और get भी समाज की gaai 

चाहिये । अच्छे होश्यार मन्त्री और प्रधान लिख कर डिश्लोमा में लिखना चाहिये । और सोसायटी 

के नियमादि भी आते हैं । और सब समाज्ञों में पत्र लिख भेजो कि सब अच्छे २ बुद्धिमान्‌ प्रधान 

मन्त्री की संख्या लिख भेजें । और यदि कोई अङ्गरेजी वाला बाबू कमलनयन साहव अब के 

१. यह पत्र आयेसमाज गुजरांवाला के मन्त्री z स्र = 

भ्रीमान पं लेखराम जी रचित जीवन चरित्र पृष्ठ २३४ न as ee म 


२. पूर्णं fo ८१ तथा ८२ से पता चलता है कि शी स्वामी जी महाराज १५ जुलाई तक अमृतसर 


में विद्यमान थे | यु० मी० | 
३. आषाढ कृष्ण ११ बुधवार Fo १६३५ | यु० मी० | 
४. प ° लेखरामकृत जीवनचरित १० २८५ पर उदधृत | 
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अमृतसर, सं० १९३५] पत्र (५४) ९३ 


शनि को आवें तो सब की नकल कर ले जावं | अभी हम १५ ता० तक और sett | और ला? 
सूलराज जी पर ag भी प्रकट हो कि दिन परीक्षा के निकट हैं। बहुत इस ओर ध्यान न दें। परीक्षा में 
यन्न करे । और ४ हजार" वर्ष के पश्चात्‌ अमरीका से आज सम्बन्ध हुआ है इस को धन्य सममो | 
ओर धन्य है । और खूब यत्न करो । जिस से समाज में विन्न हो उस को रखने से कुछ लाभ नहीं है। 
९ जुलाई ७८ अमृतसर | थाषाद्‌ सुदी १० संवत्‌ १९३५ । 

; दयानन्द सरस्वती 


— — ` 


[१] पत्र (५४) [८२] 

श्री श्यामजी कृष्ण वम्मा आनन्द रहो? 

विदित हो कि हमने सुना है कि आपका इरादा संस्कृत पढ़ाने के लिये इङ्गलैएड जाने का है 
सो यह विचार बहुत अच्छा है परन्तु आपको पहिले भी लिखा था और अब भी लिखते हैं कि जो 
हमारे पास रह कर वेद ओर शास्तन के मुख्य २ विषय देख लेते तो अच्छा होता । अब आपको उचित 
है कि जब वहां जावें, जो आपने अध्ययन किया है उसी में वार्तालाप करें और कद्द देवें कि में कुल 
वेद्‌ शास्त्र नहीं पढ़ा; किन्तु मैं तो आर्य्यावतं देश का एक छोटा विद्यार्थी हँ, और कोई बात का काम 
ऐसा न हो कि निससे अपने देश का हास होवे, क्योंकि वे लोग संस्कृत पढ़ाने वाले की अत्यन्त इच्छा 
रखते हैं । इसलिये आपके पास सत्र तरह के पुरुष मिलने और बातचीत करने के कारण आवेगे सो 
जो कुछ उन के मध्य में आप कहे, समझ कर कहदवें और इस चिट्टी का उत्तर हमारे पास भेज देवें 
और भी मोहन लाल विष्णुलाल पंडितजी को हमारा आशीर्वाद कह दीजिये, हम बहुत आनन्द में हैं । 


हस्ताक्षर 
१५ जुलाई १८७८१ | दयानन्द सरस्वती 
) अमृतसर * 
ओर पाद्री लोगों से भी बचे रहें ओर अमरीका की चिट्टी का नागरी में तजमा करके भेजा 
करें | इससे काम जल्दी चलेगा और उनके पास आय्ये समाज बम्बई और पंजाब के नियमोपनियम 
का अंग्रेजी में तर्जमा करके भेज दीजिये। जो कुछ आप बदलना सुनासिब समक, बदल मी देवें 
ओर हम को इत्तला दे दें ॥ - 


१, यहां ५ हजार? चाहिये | देखो पूर्व मुद्रित पूणं संख्या ७६ का पत्र, पृष्ठ €१ | यु०्मी० | 

२. मूल पत्र Mo धीरेन्द्र वर्मा जी के पास है | ; = 
. ३, श्रावण वदी १ सोम सं १९३५ | To लेखरामजी ( To ३२१ ) तथा उनका अनुसरण करने 

वाले do घासीराम जी ( प॒ ० ४८० ) ने ११ जुलाई तक ही ग्रमृतसर में ठहर॒ना लिखा है। इस पत्र से निश्चित 
होता है कि भी स्वामी जी १५ जुलाई तक तो श्रश्तसर में ही ये । छ 
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९४ ००हणि'द्यासन्द'संरखती'के' पत्र SAL FASS" [असृतसर, सन्‌ १८७८ 


[१४] ॥ विज्ञापनम्‌ ॥ [८३] 


सको विदित हो कि जो जो बातें वेदों की और उनके अनुकूल हैं उनको मैं मानता हूँ विरुद्ध 
बातों को नहीं ॥ इससे जो जो मेरे बनाये सत्याथप्रकाश वा संस्कारविधि आदि ग्रो में गृह्यसूत्र वा 


उनमें से वेदाथ के अनुकूल का साक्षिवत्‌ प्रमाण और विरुद्ध का अप्रमाण मानता हुँ जो जो वात 
वेदार्थं से निकलती हैं उन सव को प्रमाण करता हूँ क्योंकि वेद ईश्वर वाक्य होने से सर्दथा मुझको 
मान्य है ॥ और जो जो ब्रह्माजी से लेकर जैमिनि सुनिपय्यंत महात्माओं के बनाये वेदार्थानुकूल अंथ 
है, उनको भी मैं साक्षी के समान मानता हूँ । और जो सत्याथेप्रकाश के ४२ प्रष्ठ और २५ पंक्ति में 
पित्रादिको में से जो कोई जीता हो उसका तर्पण न करै और जितने मर गये हैं उनका तो अवश्य करे ॥ 


विषय में जो छापा गया है सो लिखने और शोधने वालों की भूल से छप गया है। इस के स्थान में 


है । इससे यह सिद्ध हुआ कि जीते पिता आदि की प्रीति से सेवा करने का नाम तर्पण और श्राद्ध है 


.. अन्य नहीं। इस विषय में वेदमंत्रादि का प्रमाण भूमिका के ११ अंक के पृष्ठ २५१ से लेके १२ अंक के 


२६७ एघ तक छपा है वहां देख लेना ॥ >. 


— 


[१५] ॥ विज्ञापनम ॥ [<2] | 


सन सजन लोगों को विदित हो कि अब वेदभाष्य के दो दो अंक मुंबई में छपा करेंगे और . 


नाम ठिकाने पर मूल्य भेजने से अब पुस्तक भिल सकते हैं प्रयाग में पंडित सुन्दरलाल रामनारायण 


पोस्टमास्टर जनरेल्स आफिस | लाहौर में लाला बज्लभदास बिहारीलाल मंत्री आय्यसमाज गली 


>>>... 


१. यह विज्ञापन ऋग्वेद और यजुवेद माघ के बफ gales RES यजुर्वेद भाष्य के अंक १ श्रोर २ के टाइटल के 73 पर छुपा है | इस 


से यही तिदित होता है कि षि ने इसे go ६९२५ मास थावण के प्रारम्भ में लिखा होगा | [यद्यपि विज्ञापन 
के अन्त में स्वामी जी के RO नहीं हैं तथापि यह विज्ञापन उनकी ओर से ही है, यह इस विज्ञपन की 
प्रारम्भिक पंक्षितयों से स्पष्ट दै |] 2 

२. यह विज्ञापन भी ऋग्वेद और यजुर्वेद भाष्य ग्रंक १ और २ के टाइटल के पृष्ठ पर छुपा है। इससे यही 
विदित होता है कि अपि ने इसे सं. १३३५ मास आवण के यारम्म में लिखा होगा | यत्रपि इस विज्ञापन पर भी 


| स्वाती जी महाराज के ईस्ताच्र नहीं हैं तथापि इस विज्ञपन की दूसरी पंक्ति के “हमारी ओर से? पदों से स्पष्ट है 
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रुड़की, do १९३५.] पत्र ५६) ` Qu 


चच्छोवालियां ॥ अमृतसर में बाबू ज्ञानसिंह की दुकान पर हाल दरवाज़े क्रिप्चिन स्टोर के पास के 
ठिकाने ॥ और स्वामी दयानन्द सरस्वती जी के पास पत्र और उसका मूल्य भेजने से वेदभाष्य ओर 
अन्य पुस्तकें भी स्वामी की बनाई मिलती हैं ॥ जो ग्राहक वर्ष के आरम्भ वा पहिले वेदभाष्य का 
वार्षिक मूल्य दे देगा, उसको प्रत्येक वेद के वत्तमान के ४) और गतवर्ष के ४॥) देना होगा; और जो 
पुराना ग्राहक है, रुपये प्रथम नहीं भेजेगा तो उसने गतवर्ष के ५) और चत्तमान वर्ष के ४) प्रत्येक 
वेदभाष्य पर देना होगा॥ और जो नवीन ग्राहक होंगे, और प्रथम मूल्य देके पीछे पुस्तक लेंगे उनसे 
गतवर्ष के प्रत्येक वेद पर ४॥) साढे चार २ और वमान वर्ष का ४) चार २ लिये जायंगे जो केवल 
भूमिका लेगा वह ५) देकर ले सकता है ॥ अब इस महीने से लेकर ऋग्वेद और यजुवेंद के मन्त्रभाष्य 
प्रतिमास में छपा करेंगे ॥ जिन ग्राहक ने दाम नहीं भेजे हैं उनको उचित है कि वेदभाष्य का चंदा शीघ्र 
भेज देव ॥ 


[५] पत्र (५५) [८५] 
नं० २१६" - 

बाबू माधवलाल जी आनन्द रहो ! 

विदित हो कि चिट्टी आपकी आई बहुत हषे हुआ । आप पाणिनीयाष्टाध्यायी भाष्य के 
ग्राहकों का सूचीपत्र बना कर भेज दीजिये, क्‍योंकि जो इस में खच होगा वह तो आप को ज्ञात ही 
होगा | १७०० MEF? जब हो जायेंगे तब आरम्भ करेंगे | सब सभासदों को नमस्ते ॥ 

रुड़की जिले सहारनपुर २५ जुलाई ७५१ 

दयानन्द सरस्वती 


[२] . पत्र (५६) [<a] 
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९६ ऋषि दयानन्द सरस्वती के पत्र और विज्ञापन [eset सन्‌ १८७८ 


मिना सर्वजगळनकधारकेण परमात्मना बहुकालात्पाखण्डमतदुष्टोपदेशभावितपरस्परावरोधान्धकारस- 
हितमनसां भवदादीनामस्मदादीनां च भूगोलस्थानां सर्वेषां मनुष्याणामुपरि पूर्णकृपान्यायों विधाय 
पुनस्तद्‌ढु;खनिमित्तकपटारूढमतविच्छेद्नाय ag सर्वसत्यविद्याकोशेषु वेदेषु प्रीतिरुस्पादरिताऽनो 
वयं सर्वे भाग्यशालिनः स्म इति निश्चितं विज्ञाय सकूपाकटाक्षेणास्माकमिदं सरवोहतसम्पादि झृत्यं 
प्रतिक्तणसुञ्नतं करिष्यतीति प्रार्थयामहे | 

१-यच्छीमत््रेषितसभाप्रतिष्ठापत्रस्योपरि मया स्वहस्ताक्षराखि af च कृत्वा शीसतः 
प्रति पुनः प्रेषितं agara: सद्यः प्राप्स्यन्ति । यश्च श्रीमद्विलिखितमाय्यावर्त्तीयाय्यसमा जशाखाथियोसो- 
फीक्रलसुसायटीति नाम रक्षितं तदस्माभिरपि स्वीकृतमिति विजञानीत ॥ 

२-सवेमेनुष्यैयेथेश्वरोपासना चतुर्वेद भूमिकायां प्रतिपादिता तथैवाचुष्ठेयेति । anwar 
संक्षेप: | सवमनुष्यैः झुद्धदेशास्थितिं कृत्वात्ममनःप्राणन्द्रियाण समाधाय सगुणनिर्गणविधानाभ्यामी- 
श्वर उपासनीयः। एतस्या उपासनायाख्नयोऽत्रयवाः । स्तुतिः प्रार्थनोपासना चेति। एतेषामेकैकस्य हो st 
भेदौ स्तः। तत्र यया तदीयरुणकीर्तनेन सहेश्वरः स्तूयते सा सगुणा स्तुतिः ॥ तद्यथा 

स पर्य्यंगाच्छुक्रमकायमत्रणमस्नाविर & शुद्धमपापविद्धम्‌ | 


कविमेनीषी परिभूः खम्भूर्यायातथ्यतोऽथौन्‌ व्यदधाच्छाशवतीभ्यः समाभ्यः ॥ _ 
| Jo Ho yo । मन्त्र ८॥ 


( स पर्य्यगात्‌ ) यः परितः सर्व॑तोऽयाद्वयाप्तवानस्ति ( शुक्रम्‌ ) सद्यः सर्वंजगत्कर्चाऽनन्त- 
वीर्य्यवान्‌ ( शुद्धम्‌ ) न्यायसकलविद्यादिसत्यगुणसह्ितत्वात्‌ पवित्रः ( कविः ) aaa: ( मनीषी ) 
सर्वात्मनां साक्षी ( परिभूः) सवतः सामर्थ्ययोगेन सर्वोपरि विराजमान; ( स्वयम्भूः) सदा 
स्वसामथ्येयोगैकरसत्वाभ्यां वत्तमानः ( शाश्वतीभ्यः, समाभ्यः) सवंदैकरसवत्तेमानाभ्यो जीवरूपाभ्यः 
प्रजाभ्यः ( याथातथ्यतोऽर्थान व्यदधात्‌) वेदोपदेशेन यथावदर्थानुपदिष्ववानस्ति | एवमादिना स 
सगुणरीत्या सर्वे; स्तोतव्यः | यत्र यत्र क्रियया सह सामानाधिकरण्येनेश्वरगुणा स्तूयन्ते सा सा सगुणा 
स्तुतिरिति मन्तव्यम्‌ | अथ निगुणा--( अकायम्‌ ) अर्थाद्यो न कदाचिञ्जन्मशरीरथारणेन सा$वयवो 
भवति ( अन्रणम्‌.) नाऽस्य कहिचिच्छेदो भवति ( अपापविद्धम्‌ ) यो न कदाचित्पापकारिस्वेना- 
न्यायकारी भवति ॥ र 

न द्वितीयो न तृतीयश्चतुर्थो नाप्युच्यते ॥१॥ 
न पञ्चमो न षष्ठः सप्तमो नाप्युच्यते ॥२॥ 
नाष्टमो न नवमो दशमो नाप्युच्यते ॥३॥ 
तमिदं निगतं सहः स एष एक एकटृदेक एव ॥४॥ 
ado Tio १३ | Ag? ४ | मं० १६ | १७ | १८ ।२० | 
अत्र नवभि्नेकारैहितीयस्वसंख्यावाच्यमारभ्य नवत्वसंख्यावाच्यपय्यैन्तस्य भिन्नस्येश्वरस्य 
निषेधं कृतवैक्मेवेश्वरं वेदोऽवधारयति यथा । सर्वे पदार्थाः स्वगुणैः सगुणाः स्वविरुद्वगुशैनिंगणाः सन्ति 
aads aut: सगुणः खविरुद्धणुरैर्निगुँणश्चेति | एवमादिना यया नेति निषेधसामानाधिकरण्येन 
सहेश्वर; स्तूयते सा निर्गणा स्तुतिर्विज्ञेय्रा ॥ 


crt 


3, 
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॥ अथ प्राथना ॥ 
यां मेधां देवगणाई पितरश्रोपासते | 
तया मामद्य ASÀ मेधाविनं कुरु Grell Te अ० ३२ | १४॥ 


हे अग्ने सवंप्रकाशकेश्वर कपया त्वं यां मेधां देवगणा विद्वत्समूहाः पितरो विज्ञानिनश्रोपासते 
स्वीकुवन्ति तया मेधया स्वाहया सत्यविद्यान्वितया भाषया चान्वितं.मामद्य कुरु सम्पाद्य | येन मनुष्येण 
विद्याबुद्धिर्याचिता तेन सर्वशुभगुणसमूहो याचित इत्येवमा दिसगुणरीत्या परंब्रह्म प्रार्थनीयम्‌ | 
अथ निगणा-- 
मा नो वधीरिन्द्र मा परादा मा नः प्रिया भोजनानि प्रमोषीः । 
आण्डा मा नो मघवञ्छक्र निर्भेन्मा न; पात्रा भेत्सहजानुषाणि २ कर? Reve 
मा नो महान्तमुत मा नो अर्भकं मा न उक्षन्तमुत मा न उक्षितम्‌ | 
मा नो वधीः पितरं मोत मातरं मा नः प्रियास्तन्वो रुद्र रीरिषः ॥२॥ so १११४५७ 
मा नस्तोके तनये मा न आयो मा नो गोषु मानो अश्वेषु रीरिषः 


वीरान्मा नो रुद्र भामितो वधी हविष्मन्तः सदमित्त्वा हवामहे ॥३॥ Te १११४८॥ 
हे रुद्र दुष्टरोगदोषपापिजननिवारकेश्वर स्वकरुणया तवं नोऽस्मान्‌ मा वधी 

स्वस्वरूपानन्द विज्ञानप्रेमाज्ञापालनशुद्धस्वभावात्‌ कदाचिद्‌ दूरे मा प्रक्षिप त्वं च मा परादा R मा fas । 
नोऽस्माकं प्रियाणि भोजनान्यभीष्टान्‌ भोगान्‌ मा प्रमोषीः प्रथङ मा कुरु । हे शक्र सवशक्तिसँरत्वं 
नोऽस्माकमाण्डा गर्भान्‌ मा निर्मेद्धययुक्तान मा कुरु । हे भगवन्‌ नोऽस्माकं सहजानुषाणि सहजेनानु- 
षङ्गीणि पात्राणि सुखसाधनानि मा निर्भेन्मा विदीणौनि कुरु॥ १॥ हे रुद्र सवेदुष्कर्मशीलानां जीवानां 
तत्तरफलदानेनरोद्यितरीश्वर त्वं नोऽस्माकं महान्तं विद्यावयोवृद्धं जनं मा वधीर्मा हिंसय । उतापि 
नोऽस्माकमभक जुद्रं जनं मा वघीमो वियोजय | हे भगवन्‌ नोऽस्माकमुच्षन्तं विद्यावीर्येसेचनसमथं 
मा चधीः | उतापि नोऽस्माकरमुक्षितं विद्यावीयेसिक्तं जनं सद्गुणसम्पन्नं चस्त्वन्तरं वा मा वधीः | 
नोऽस्माकं पितरं पालयितारं जनकमध्यापकं वोत. मातरं मान्यकत्री जनित्रीं विद्यां वा सा रीरिषो सा 
विनाशय । नोऽस्माकं प्रियास्तन्वः सुखरूपलावण्यगुणसह्दितानि शरीराणि मा रीरिषो मा हिंसय ॥२॥ 
हे रुद्र सचैरोगविदारकेश्वर त्वं कृपया नोऽस्माकं स्तोके gA तनये मा रीरिषः। नोऽस्माकमायो मा 
रीरिषः। नोऽस्माकं गोषु पशुष्विन्द्रियेषु मा रीरिषः। नोऽस्माकमश्वेष्वम्न्यादिविरवत्पदार्थेषु सा रीरिषः । | 
स्वं भामितः पापादुष्ठानेनाऽस्माभिः क्रोधितो नोऽस्माकं वीरान्‌ मा वधीः। हे रुद्र हृिष्मन्तो वयं सह 
ज्ञानस्वरूपं त्वामिदेव हचामहे गृहीम इत्येवमादिना निग॒णरीत्या प्राथनीय इति॥ 


॥ अथ सगुणोपासना ॥ 


न्यायकृपाज्ञानसव॑प्रकाशकत्वादिगुणैः सह ATA waa व्यापमन्तर्यामिणं यथास्तुतं 
यथाप्रार्थितं परमेश्वरं निश्चित्य तत्रार्ममनइन्द्रियाणि स्थिरीङ्गत्य ect स्थितिस्तदाज्ञायां च सदा वत्त- 
मानमिति सगुणोपासनम ॥ 
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॥ अथ निर्गुणोपासना ॥ 
संक्लशदोषनाशनिरोध जन्ममरणशीतोष्णछुचुट्‌शो कमोहमदमारसय्येरूपरसगन्धस्परशादिरहितं 
परमेश्वरं ज्ञाता स सवंज्ञतयाऽस्माकं सर्वाणि कर्माणि पश्यतीति ater waar पापाननुष्ठान- 
मित्येवभादिना निगुणोपासना कार्या । एवं स्तुतिप्नाथनोपासना भेदैखिधारूपाँ सगुणनिगुणलक्षणान्वितां 
मानसीं क्रियां कृत्वेश्वरोपासनं काय्यैमिति ॥ 

५ र अथाय्येशब्दार्थः--यो विद्याशिज्ञासवोपकारधर्म्मांचरणसमन्वितत्वाजनैज्ञातु संगन्तु 
प्राप्तुमहः स आर्य्यः । Beat त्राह्मणकुमारयो: ॥ अ० ६ । २ । us ॥ वेदेशवरयोवेदितृत्वेन 
तदाज्ञानुष्ठातृत्वं त्राह्मणत्वम्‌ | अष्टमं वर्षमारभ्याष्टचत्वा रिंशद्दषंपय्यैन्ते समये सुनियमजितेन्द्रियस्व- 
विद्ठत्संगसुविचारेवंदाथ भ्रवणंमनननिदिध्यासनपुरःसरं सकलविद्याग्रहणाय ब्रह्मचर्यसेवनं पश्चाद्टतुकाले 
asama परख्जीत्यागश्च कुमारत्वमेतद्थवाचिनो: परस्थितयोरेतयोः सामानाधिकरण्येन पूर्वस्थित- 


- were प्रकृतिस्वरत्वशास नादेतस्येतदर्थचाचित्वं सिद्धमिति विज्ञेयम्‌ | 


विजानीक्षाय्योन्‌ ये च दस्यवो बहिष्मते रन्धया शासदव्रतान्‌ ॥ 
We | ५१। ८ ॥ 
वेद विज्विवेदेष्वाय्येशब्दाथ दृष्टोत्तमपुरुषाणामार्यति संज्ञा रक्षिता । यद टिवेवौ प्रादुभतो 
तदा नाम रक्षणचिकीर्षाभूत्‌ । पुनऋषि।भः श्रेषठदुशयोहयोमे तृष्पविभागयोरवेंदोक्तानुसा र श है सन्नी रक्षिते 
श्रष्ठानामार्येति geri दस्य्विति | अस्मिन्‌ मन्त्रे मनुष्यायेश्वरेणाज्ञा दत्ता हे मनुष्य ! त्वं बर्हिष्मते 
उत्तमगुणकम्मेस्वभावविज्ञानप्राप्तये श्रे ्ठगुणस्वभावकम्मांचरणपरोपकारयुक्तान विदुष आर्यान्‌ विजानीहि। 
ये च तहिरुद्धा दस्यवः सन्ति तानपि ` दुष्टगुणस्वभावकम्माचरणान्‌ परहानिकरणतत्परान्‌ दस्य 
विजानीहि | एतान्‌ सब्रतान्सत्याचरणादियुक्तानार्यान्‌ रन्धय संसाधय विद्याशिक्षाभ्यां च शासत्‌ 
राधि | एवमब्रतान सत्याचुष्ठानाद्िरुद्धाचरणान रन्धय fea दण्डेन maa शाधि ताडय | 
अनेन स्पष्टं गम्यते आर्यस्रभावविरुद्धा दस्यवो द्ध्युस्वभावविरुद्धा आर्या इति॥ 
. यव हकेणाखिना वपन्तेष दुहन्ता मनुषाय दस्रा | 
_ अभि दस्युं बङुरेणा भ्रमन्तो रुज्यो तिश्चक्थुरायीय ॥२॥ 
; Ho ९१ | ११७। २१ | 
shamed दस्यु दुष्टं मनुध्यमभित्रमन्तो मनुषायार्यायोरु बहुविधं विद्याशिच्चासिद्ध 
ज्योतिश्वक्रथुः कुर्याताम्‌ | अत्रापि मनुष्यनाम्नी थार्यदस्यू इति वेद्यम्‌ । एते नान्नी प्राङमनुष्यस्रष्टिसमये 
किश्चितकालानन्तर वेदाज्ञानुसारेण feet रक्षिते । हिमालयप्रान्त आद्या सष्टिरभूत्‌ | यदा तत्र 
मचुष्याणां वृद्धया महान्‌ समुदायो बभूव तदा श्रेष्ठमनुष्याणामेक्रः पक्षो$श्रेष्ठानां च द्वितीयो ata: | 
तत्र स्वभातभेदादेतयोविंरोधो बभूव gad आर्यास्त एतदूदेशमाजग्युः पुनस्तत्संगेनास्या भूमेराय्यावत्तेति 
संज्ञा जाता । आर्य्याणामावत्तः समन्तादठततनं यस्मिन्‌ स आर्य्यावत्तो देशः | तद्यथा--- 
सरखतीहषट्रयोदेबनद्योयेदन्तरम्‌ । ते देवनिमितं देशमार्य्यावत्तै प्रचक्षते ॥१॥ 
आससुद्राचु बै पूर्वादासमुद्राचु पश्चिमाव। तयोरेवान्तरं गिव्योराय्यावर्स बिदुबुघाः ॥२॥ 
मनु० Bo २ | छो० १७ | २२ ॥ 
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देवनद्योदेवानां विदुषां संगसहितयोः सरस्वत्ती्षद्वत्योया पश्चिमप्रान्ते वत्तमानो त्तरेशादक्षिण- 
देशस्थं सागरमभिगच्छन्ती सिन्धुनद्यस्ति तस्याः सरस्वतीति संज्ञा | या प्राक्‌ प्रान्तवत्तमानोत्तरदेशा- 
इक्षिणदेशस्थितं समुद्रमभिगच्छन्ती ब्रह्मपुत्रनान्ना प्रसिद्धा नद्यस्ति तस्या दृषद्ठतीति संज्ञा एतयोर्मध्ये 
adma देवैविद्द्धिराय्यैंमेय्यादीकृतं देशमाय्यांचत्तं विजानीत ॥ १॥ तथा च यः पूर्वसमुद्रं मय्यादी- 
कृत्य पश्चिमसमुद्रपय्यैन्ते विद्यमानो हिमालयविन्ध्याचलयोरुत्तरदक्षिणप्राम्तस्थितयोमैष्ये देशोऽस्ति 
तमाय्यावत्तं gat fag: | आर्यर्याणां समाजो या सभा स आय्यैसमाजः | दस्युभावत्यागायाय्येगुण- 
ग्रहणाय च या सभा साप्याय्येसमाजसंज्ञां लभते | अतः किमागतं सर्वासां शिष्टसभानामार्य्यसमाज- 
नासरक्षणं परमं भूषणमस्ति। नात्र काचित्‌ क्षतिरिति विज्ञानीमः॥ 

॥ ४॥ स्वयं सत्यशिच्षा विद्यान्यायपुरुषाथंसौ जन्यपरोपकाराद्याचरणे ata तत्रव प्रयत्नतो 
बन्धुजनानपि वत्त॑येत्‌। इति संत्षेपत उत्तरम्‌ । एतस्य विस्तरविज्ञानन्तु खलु वेदादिशाख्नाध्ययनश्रवणा- 
भ्यामेव वेदितुं योग्यमस्ति। ये च मया वेदभाष्यसन्ध्यो पासनाय्या भिविनयवेदविरुद्धमतखण्डनवेदान्ति- 
ध्वान्तनिवारणसत्याथ प्रकाशसंस्कारविध्यार्य्योदेश्यरक्नमालाद्याख्या प्रन्था निर्मितास्तद्दशनेनापि वेदो- 
इश्यविज्ञानं भवितुमहंतीति विजानीत ॥ 

॥ ५ ॥ यच्चेतनवत्त्वं तज्जीवत्वम्‌ | जीवस्तु खलु चेतनस्वभाव: | अस्येच्छादयो घर्स्मास्तु 
निराकारोऽविनाश्यनादिश्च ada । नायं कदा चिदुत्पन्नो न विनश्यति | एतस्य विचारो वेदेष्वाय्येकृत- 
ग्रन्थेषु च बहुभिहेतुमिः sasha | अत्र खलु विस्तरलेखावक्ाशाभावात्‌ स्वल्पं प्रकारयते | 


कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीविषेच्छत&समाः || यजु० श्र ४० । मं० २ । 
छुंन्नेवेह कर्माणीति जीवस्य शतवषपय्यन्तं प्रयक्नकरणं धम्मेः | जिजीविषेत्‌ जीवितुमिच्छे- 
दितीच्छाधम्मेः ॥ 
सुमित्रिया न आप ओषधयः सन्तु । 


दुभित्रियास्तसंमै सन्तु योऽस्मान्‌ द्वेष्टि यं च वयं द्विष्मः ॥१॥ 
यजुः We ६।२२॥ 

सुमित्रिया न आप ओषधयः सन्त्विति सुखेच्छाकरणात्‌ सुखं sat । दुमित्रियास्तस्मै 
सन्त्विति दुःखत्यागेच्छाकरणादू दुःखं धम्मै: | योस्मान्‌ BB यं च वयं द्विष्म इति द्वेषो TA: । 
वेदाहमेतं पुरुषम्‌ । यज्ञः अ० ३१ । Ho १८ । इति ज्ञानं धस्मेः | जीवश्चेतनस्वरूपत्वाद्यद्यदनुकूलं 
तत्तत्सुखमिति विदित्वा सदेच्छति । यद्यत्‌ प्रतिकूल तत्तद्‌ दुःखमिति ज्ञात्वा सदा द्वेष्टि सुखप्राप्तये 
दुःखहानये च सदा प्रयतते | एतद्न्तगेता: सूक्ष्मा धहवो$न्येडपि जीवस्य धर्माः सन्तीति वेद्यम्‌। 
इच्छाहेषप्रयत्नसुखदुःखज्ञानान्यात्मनो लिंगमिति ॥ न्याय० अ० १ | Yo १० | जीवस्यैतानि लिंगानि 
धस्मैलक्षणानि सन्तीति ज्ञाठव्यम्‌। प्राणापाननिमेषोन्मेषजीवनमनोगतीन्त्रियान्तरविकाराः सुखदुः 
खेच्छाहवेपप्रयत्नाश्वात्मनो लिङ्गानि-वैशेषिक० अ० a २ Fo ४ । कोष्ठयस्य वायोनिस्सारण 
प्राणः | बाह्यस्य वायोराचमनसपानः । नेत्रस्यावरणं निमेषः । तढुदूघाटनमुन्सेषः | जीवनं प्राणधारणम्‌ । 
सनी गतिरुत्तेपणाद्यनुष्ठानम्‌ | इन्द्रियान्तरविकाराः इन्दरियसंयोजनं कस्माथिद्विषया क्निवतेनम्‌ l 
अन्तहंदये व्यापारकरणम्‌ । विकाराः छुत्तृडज्वरादिरोगादय; | धर्म्मानुष्ठानमधस्मानुष्ठान॑ च । 
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संख्याजात्यभिप्रायेणी ed व्यक्त्यभिप्रायेण बहुत्वम्‌ । पूर्वानुभूतस्य ज्ञानमध्येञ्ङ्कनं संस्कारः | परिमाणं 

परभसूक्ष्मत्वम्‌ | प्रथक्त्वमस्यान्योऽन्यं भेद; । संयोगो मेलनम्‌ । वियोग: संयुज्य प्रथग्भवनं वियोगत्वमिति 

च जीवधर्स्मा: | मानखोऽञ्चिर्जीव इति महाभारतस्य मोक्षधस्मान्तगते भरद्दाजोक्तो वत्तते । अस्यायमर्थः | 

यो मनस्यन्तःकरणे भव इच्छा दिज्ञानान्तसमूहप्रकाशसमवेतः पदार्थोऽस्ति तस्य जीचसंज्ञेति वोध्यम्‌ | 

अयं खलु देहेन्द्रियप्राणान्तःकरणा द्भिन्नश्चेतनोऽस्ति | कुतः | अनेकार्थानां युगपत्‌ संघातुत्वात्‌ । तद्यथा। 

ag यच्छोत्रेणाश्रोषं aaga पश्यामि । aagi तद्धस्तेन स्प्रशामि । यद्घस्तेनास्पाक्तं तद्र्सनया 

सवदे | यद्रसनयाऽस्वदिषि तदूघाणेन जिघामि | यदूघाणेनाघ्रासिषं तन्मनसा विजानामि । यन्मनसा- 

ऽज्ञासिषं तच्चित्तेन स्मरामि यक्षित्तेनास्माषं तदूबुध्या निश्चिनोमि । यदूबुध्या निरचेषं तदहङ्कारेणाभिमच्य 

इत्यादिप्रत्यभिज्ञया सह वतमानं यदस्ति तदास्मस्वरूपः सर्वेभ्यः प्रथगस्तीति वेदितव्यम्‌ । gal यः 

स्वस्वविषये वत्त॑मानैरन्यदिषया द्भन्नवत्मंभिः श्रोत्रादिभिः पथक्‌ प्रथग्गृहीतानां शब्दार्थानां वर्तमानसमये 

सन्धातास्ति स एव जीवोस्त्यतः | नह्यन्यदृष्टस्याल्य: स्मरति नहि श्रोत्रस्य स्पशंग्रहणे साधकत्वमस्ति न 

च त्वच शब्दगप्रहणे परन्तु श्रोत्रेण श्रुतो घटस्तमेतरा्ठं हस्तेन स्पशामीति यस्य पूर्वेकालदृष्टस्यानुसंधानेन 

पुनरतस्यैवार्थस्य प्रत्यभिज्ञया चत्त॑माने दशेनमस्तिस उभयदरिनः सव॑साधनाभिव्यापकस्य सर्वाधिष्ठातु- 
ज्ञानस्वरूपस्य जीवस्यैव aed उपपद्यत इति मन्तव्यम्‌ | एवमा दिप्रकारेण बहुनामार्य्याणां वेदशाख्योध- 
समाधियोगविचाराभ्यां जीवस्वरूपज्ञानं बभूव भवति भविष्यति वेति यदायं शरीरं त्यजति तदा मरणं 
जातमित्याचक्षते, नहि खलु तस्य देहाभिमानिनो जीवस्य वियोगाद्विना मरणं सम्भवति । शरीरं a- 
क्वायं खल्वाकाशस्थः सन्नोश्व रव्यवस्थया स्वक्रतपापपुण्यानुसारेण शरीरान्तरं प्राप्नोति | यावरपूर्व शरीर- 
न्त्यक्त्वा55काशे THATS बालाज्ञावस्थायां वा तिष्ठति न तावदस्य किञ्चिद्विशेषविज्ञानमुपपद्यते | किन्तु 
यथा निद्रामूच्छांङ्गतो जीवो ada तथा तत्रास्य गतिरिति। ada वार्त्ताक्ररणे कपाटताडने परशरीरावेशे 
साम्ये ate तहिं स कथं न पुनः प्रियं स्थानं धनं शरीरं वखभोजनादिकं fray gafa- 
मित्रभृत्यपशुयानादीन्‌ प्रप्नोति | यद्यत्र कश्चिद्‌ ब्र्याद्यदा सम्यश्ध्यानं कृत्वा तमाह्ृयेत्‌ । तर्हि तत्समीप- 
मागच्छेत्‌ । अत्र ब्रुमः | यदा कस्यचित्कश्चित्मियो म्रियते तदा स तस्य प्राप्त्यर्थमहनिशं सम्थर्ध्यानं 
करोति पुनः स कथं नागच्छति। यदि कश्चिद्‌ ब्र्यात्पूर्वसम्चन्धिनः प्रति नागच्छत्यन्यान्‌ प्रस्यभ्याग- 
. च्छतीति। नैतदुपपद्यते । ga: । पूर्वसम्बन्धिनः प्रति प्रीते विद्यमान स्वेनासम्बन्धिषु प्रीतेरदर्शनात्‌ | 
नेदमनधिष्ठाठ॒क स्वतन्त्रं जगत्सम्भवति | सर्यस्यास्याधीशस्य न्यायकारिणः सर्वज्ञस्य सवेभ्यो जीवेभ्यो 
पापपुण्यानां फलप्रदातुरीश्वरस्य जागरूकत्वात्‌ | अतः Maka game प्रतिबिम्वो मत्समीपे प्रेषितः 
wa कापट्यवूत्तत्वव्यवहारो निश्चीयत इति । यर्थेद्रजाली चातुयंणाञ्चय्यान्‌ विपरीतान्‌ व्यवह्यारान्‌ सत्या- 
निव दशयतति तथाऽयमस्तीति प्रतीयते यथा कश्चित्सूय्येचन्द्रप्रकाशे स्वच्छायायां करठशिरस उपरि 
निमेषोन्मेषवजितां थ्थिरां दृष्टि कृत्वा किब्नित्कालानन्तरं शुद्धमाकाशं saa galaia निमेषोन्मेषवजितां 
दृष्टि कुय्यात स स्वस्माक्धिन्ना ्वच्छायाप्रतिवरिम्बरूपां महती मूर्ति पश्यति तथैवाऽयं व्यवहारों भवितुरहति। 
संस्कृतविद्यायां भूतशब्देन यः कश्चित्सशरीर: प्राणी वत्तित्वा न भवेत्तस्थ ग्रहणमस्ति | यस्तु खलु निर्जीवो 
देह: समन्चे वत्ते यावद्यस्य दाह्वादिक न क्रियते तावत्तस्य प्रेत इति संज्ञा । ईश्ररेण समः कश्चिज्ञ भूतो न 
अविष्यती त्याप्तवाक्य्रम्‌ | 
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गुरोः भेतस्य शिष्यस्तु पितृमेधं समाचरन मेतहारेः समं तत्र दशरात्रेण शुध्यति ॥ 

ago Hod Ao RA I 

अन्न भूतशब्देन भूतस्थस्य ATU । “प्रेतस्य” “Rage” रेताभ्यां पदाभ्यां सृतकशरीरस्य प्रेत. 

इति नाम । यथा पितुमेघं समाचरन्निति पदेन gare पितृशरीरस्य दाहवदु गुरोगेतकशरीरस्य दाहकरणं 

पितमेधसंज्ञां लभते तथा gamtai शरीराणां विधिवद्दाहकरणं चुमेध इति विज्ञेयम्‌ । इदं प्रसंगादुक्तम्‌ | 

यथा भूतप्रेतेष्विदानीतनानामभिप्रायोस्ति तथेदं नैव सम्भवति । कुतः | समूलतोऽस्य मिथ्यात्वेन Afe- 

रूपस्वात्‌ | नात्र कश्चित्सन्देह इदमस्ति नास्ति चेति किन्तु समिदं कपटजालमिति विजानीमः | अत्राल- 
सतिविस्तरेणौतावतैवाधिकं भवद्भिर्विज्ञेयमिति ॥ 

॥ ७ ॥ भवन्तो यां fat मत्तो ग्रहीतुमच्छिन्ति सा परमार्थव्यवह्वारविषयमेदेनातिविस्ती- 
शास्ति । पत्रद्वारा लिखितुमशक्या। सा संक्षेपतो मद्रचितेषु मन्थेषु लिखितास्ति । विस्तरशास्तु चेदादिं- 
शास्त्रेषु | परन्त्वेतदुत्तरदानाय मया श्रीयुतहरिशचनद्रचिन्तामणीनु प्रति लिखित मद्रचिस्य स्वल्पस्यार्य्या- 
दूदेश्यरन्नमालाम्रन्थस्येंगलण्डभाषया विवरणं कृत्वा भवतां समीपे सद्यः प्रेषयन्त्विति ते तत्र शीघ्रं 


प्रेषयिष्यन्तीति बुष्य्वम्‌ | तद्दर्शनेन श्रीमतामुद्देशतो मदुपदेशशिक्षा भविष्यति ॥ 


॥ ८ ॥ वेदोक्तानुसारेण वक्ष्यमाणरीत्या म्रतकक्रिया कत्तेव्या । तद्यथा । सेयं संस्क्रारविधि- 
ग्रन्थे विस्तरशः प्रतिपादिता तथाप्यत्र संक्षेपतो लिख्यते | यदा कश्चिन्मनुष्यो fata तदा मृतक शरीरं 
सम्यक ख़पित्वोत्तमसुरभिणाऽचुलेप्य सुगन्धियुक्तेनवीनै: शुद्धैव खलेराच्छाद्य मलिनानि वस्राणि प्रथक्‌ 
कृत्वा श्मशानभूमि नीत्वा तत्र यावानुभ्वंवाहुकः पुरुषस्तावद्दीर्घा पाश्चतों व्यायामसात्रविस्तीणामूरुदन्नी 
गम्भीरां वितस्तिमात्री मधस्तादेतस्परिमाणां वेदिं रचयित्वा जलेनाभ्युक्ष्य शरीरभारसमं घृतं वस्नपूतं 
geal तत्र प्रतिम्रस्थमेकैकरक्तिक्राप रिमाणां कस्तूरीमेकमाषपरिमाणं कॅंशरं च संपेष्य यथावन्मेलयेत्‌ | 
चन्दनपलाशाम्रादिकाछ्ठानि गृहीत्वा वेदिगत्तंपरिमाशेनैतेषां खण्डान्‌ कृत्वाऽघस्ताद्‌घवेदिं पूरयित्वा 
तदुपरि मध्यतो wae देहं संस्थाप्य कपूरगुर्शुलुचन्दनादिचूणीन सृतकदेहामितो विकीय्ये पुनस्तैरेव 
काघेस्तटत ऊर्ध्व वितस्तिमात्रीं वेदिं संचित्य तन्मध्येऽिस्थापनं कुर्यात्‌ । तदूघृतँ स्वल्पं स्वल्पं गृहीत्वा 
यजुर्वेदस्यैकोनचत्वारिंशाध्यायस्थं प्रतिमन्‍्त्रमुच्चाय्या मितो दाहयेत्‌ । पुनय्येदा अस्मी भूतं शरीरं भवेत्तदा ततो 
Rad जलाशायं स्वं स्वं गृहं वा प्राप्य ख्ानादिकं कृत्वा निःशोका संतो यथायोग्यं स्वानि स्वानि कार्याणि 
gra: । पुनयेदा दाहूदिचसात्तृतीये दिवसे सवं शीठलं भवेत्‌ तदा तत्र गत्वा सास्थि सवे भस्म Dalal 
स्थानान्तरे शुद्धदेशे गर्त खनित्वा तत्र तस्सवं संस्थाप्य खनितगत्तं सृदाऽऽच्छाद्येन्‌ | एतावानेव वेदोक्तः 
सनातनोत्तमतमो सृतकरसंस्कारोऽस्ति नातोधिको न्यूनश्चेति। एवभेव यानि स्वमित्रशारीरास्थीनि भवतः 
समीपे स्थितानि संति तान्यपि कचिच्छुद्धभूमो गतं खनित्वा तत्र स्थापयित्वा सृदाच्छादनोयानीति ॥ 

॥ ९ ॥ पत्रद्वयमिङ्गलण्डाख्यदेशे यथालिखितस्थाने प्रेषितम्‌ | 

॥ १० ॥ यदा युष्माकं निश्चयः स्यात्तदा सभानामत्रिपय्योसः wea: । विदुषां सभाया यं 
नियमोस्ति यत PeRardad कार्य्यं कत्तंव्यं तत्सवेमुत्तमान्‌ विदुषः सभासदः प्रति निवेद्य aga 
कार्यमिति यद्यस्सरवोपकारविरुद्ध सभाकृत्यं तत्तन्नेव कदाचिदाचरणीयम्‌ । यद्यत्त खलु परिणामानन्दफलं 
तत्तदचिरादेव पुरुषार्थेन समयं प्राप्य ASAT । तस्माद्मदावसर आगच्छेत्तदा तत्रत्यसभाया 'आय्ये- 


समाजेति नामरक्षण न काचित्त तिरस्तीति मतं से॥ 
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॥ ११ ॥ अत उध्वे श्रीमन्तो यद्यतपत्रं मत्समीपे प्रेषयेयुस्तत्तन्मन्नामांकितं प्रेषणीयम | 
परन्तु पूर्वेलिखितेन भीयुतदरिश्रन्द्रचिन्तामण्यादिद्वारैव प्रेषणीयम्‌ । तत्रायं क्रमः । पत्रोपरि मन्नाम 
पत्रावरणप्रष्ठोपरि श्रीयुतहसिश्रिन्द्रचिन्तामणीनां नाम लिखित्वा प्रेषणीयम्‌ | सथिदानन्दादिलक्षणाय 
सर्वशक्तिमते दयासागराय सर्वेस्य न्यायाधीशाय परत्रह्मणे$सडःख्याता धन्यवादा वाच्याः । यत्कृपया 
भवद्भिः सहाऽस्माकमस्माभिः सह भवतां च संप्रीत्युपकारसमयः प्राप्तः | एतममूल्यं समयं प्राप्य यूयं वयं 
सैवं प्रयतामहे यतो भूगोलमध्ये मनुष्याणां पाषणडमतपापाचरणाविद्याहुराप्रहादिदोषनिवारणे नैकं 
सनातनं वेदप्रमाणस्रष्टिक्रमाबुकूलं सत्यं मतं प्रवर्तेतेति | पत्नद्वाराऽतीवस्वल्पं काय्यं सिध्यति । याव- 
त्समक्षे परस्परं वात्ता न भवन्ति न तावत्समस्तो लाभो जायते | परन्तु यस्येश्वरस्यानुप्रहेण पत्रद्वारा 
वात्ताः प्रवृत्ताः सन्ति aAa कृपया भवतामस्माकं च कदाचित्समध्ेऽपि समागमो भविष्यतीत्याशासे 
किं बहुना लेखेन बुद्धिमद्य्यंघु ॥ 

भूतकालाङ्कचन्द्रेऽऽ्दे नभोमासासिते दले | 
शुक्रे रुद्रतिथो सम्यक्‌ पत्रपूतिः कृता मया ॥ १॥ 

संवत्‌ १९३५ श्रावणवदी ११ शुक्रवासरे? पत्रमिदमलङ्क्कतमिति विज्ञेयम्‌ ॥ 

( दयानन्द्सरस्वती ) द. 


2 र 


[१] पत्र (५७) [<9] 
बाबू दयाराम आनन्द रहो ।' 
झमरीकन चिट्टी की नकल कराकर रवाना करेगे। और यह भी आप को विदित होगा कि 
अमरीका थियोसोफिकल सोसायटी आर्यसमाज की शाखा बन गई और अमरीका वाले बरावर वेद 
को मानते हैं और उस की शिक्षा के इच्छुक [ हैं ] और हम बहुत राजी खुशी हैं। 


२७ जुलाई ७८ दयानन्द सरस्वती 
श्रावण वदी १३ [शनि] संवत्‌ १९३५. रुड़की 
[१] २५५ पत्र (५८) [<] 


ला० मूलराजजी एम. ए. आनन्द से रहो।* 
_ विदित हो कि कल आप के पाक्ष एक पारसल अमरीका की चिट्टियों का भी पहुँचा होगा। 
सो उन में से डिसोमा और छपी हुई चिट्टी जो उन के साथ है, सो हमारे पास भेज दीजिये । और 


१. २६ जुलाई १८७८ | [शुक्रवार २६ जुलाई को द्वादशी थी] । 
R. पं० लेखरामक्कत जीवनचरित To ८३२ पर उद्‌ घृत | 
जे ३. यह संख्या हमने ला० मूलराज को लिखे गए A पत्र [पूर्ण संख्या ६० ] की पंक्ति दो से 
me 
ओ। ४, पं० लेखरामकृत जीवनचरित Go ८३२ पर उद्धृत | 
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रुइकी, To १९३५] पत्र (६०) १०३ 


लाहौर में अथवा ट्रिब्यून में शीघ्र छपवा दीजिये, क्योंकि इन की बहुत आवश्यकता है, और सब 
स्थानों से उनकी मांग आती है । इस लिए २०० कापी शीघ्र छपवा दीजिए | डिसोमा और छपी चिट्टी 
जो असल है, वह हमारे पास भेजे | और जो नकल करके भेजी गई हे सो छपने के लिये प्रेस में 
दीजिये । यहाँ पर व्याख्यान नित्य होते हैं । और लोगों के विचार बहुत अच्छे हैं । हम बहुत आनन्द 
में | सब सभासदों को नमस्ते | 

५ अगस्त उप रुड़की? दयानन्द सरस्वती 


[१] ने २५८ पत्र (५९) [८९] 

ठाकुर भूपालसिंहजी आनन्द रहो ।' 

विदित हो कि ठाकुर रणजीतसिंहजी ने रुपया हमारे पास भेज दिया है । परन्तु ठाकुर 
सुकुन्दसिंह ने अत्र तक रुपया नहीं [भेजा] और पहले यहां उनकी दो तीन चिट्टियां इस विषय की आई 
कि रुपया हमारे पास मौजूद और तय्यार रक्खा है कहां भेज देवें । सो उनको कई बार लिख चुके कि 
हमारे पास भेजो । अब वे फिर चुप हो बैठे | इसका कारण. ही मालूम नहीं होता कि.क्या भेद दै। और 
रुपये की हमको बहुत जरूरत है । इस लिए एक बार लिखा जाता है कि उन से फरुखाबाद शहर की 
हुंडी बनवा कर यहां हमारे पास भिजवादो | ताकीद जानो । और हम बहुत आनन्द में हैं । 


रुड़की जि० सहा रनपुर हस्ताक्षर 
६ अग०' १८७८ | दयानन्द सरस्वती 


QR] पत्र (६०) ह [९०] 
ला० मूलराज एम० ए० आनन्द रहो ।* ड 
विदित हो कि इससे पहले एक चिट्ठी सं० २५५ लिखी ५ अगस्त की आप के पास भेजी राइ 


१. श्रावण Yo ७ सोमवार Fo १६३५ | Jo मी० | 

२. प्रसिद्ध कविवर पं० नाथूरामशङ्कर शर्मा जी इरदुश्रागंज, [ अलीगढ़ ] निवासी को यह पत्र किसी 
रदी में से मिला था | पत्रों er WAVY करते हुए ला० मामराज सितम्त्रर सन्‌ १६२८ को पं० जी के घर पहुँचे 
थे | वहीं कत्रि जी ने बहुत aime पर यह पत्र उन को दिया था | 

मूल पत्र अब हमारे संग्रह में संख्या ७ पर सुरक्षित है। ag ; 

ठाकुर भूपालसिह ग्राम ऐख ( जिला अलीगढ़ ) के रहने वाले ऋषि के श्रनन्य भकत थे । ऋषि के 
अन्तिम दिनों में इन्होंने ही बड़ी श्रद्धा भक्ति से उनकी सेवा की थी। < 3 

उनके पौते चौ० मित्रसेन सै ला० मामराज सितम्बर सन्‌ १६२८ को मिले थे। उन के कांगज्ञों के 
खोजने पर रामानन्द त्र० के कितने ही पत्र मिले ये, परन्तु ऋषि का कोई पत्र नहीं मिला | 

३. MAY शु० ८ मंगलवार do १६३५ | यु० Mto l 

४. to लेखरामक्कत जीवनचरित Fo ८३२ पर उद्धृत । 
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है। सो पहुँची होगी । और अब फिर लिखते हैं। आप के पास जो चिट्टी भेजी गई है सो उन में से 
दो असली छपी हुई चिट्रियां और डिसोमा बहुत शीघ्र हमारे पास भेज दो । क्योकि उनकी नकल बाबू 
कमलनयन जी कर ले गये थे । वह समाज में विद्यमान हैं। और आधा खच छपाई का आप के ऊपर 
रहेगा | और आधा रुड़की निवासी पण्डित उमरावसिंद्द वा शङ्कर लाल आदि देवेगे | परन्तु लाहौर प्रेस 
वा ट्रिब्यून प्रेस जहाँ छपवाने की इच्छा हो शीघ्र छपवा दीजिए क्‍योंकि २८ ता० को यहां पर टामसन 
कालेज की परीक्षा गवर्मिण्ट लेवेगी | फिर दो मास की छुट्टी में सब अपने २ घर चले जावेंगे। कभी 
तीसरे मास में आवेगे | जो पास या फेल हो. जावेंगे । इस लिए आप को लिखा जाता है कि २८ ता० 
से पहले छपवा लीजिए । 
९ अगस्त ७८? ३ दयानन्द सरस्वती 
रुड़की 


— भा या 


[६] पत्र (६१) [९१] 
` बाबू माधोलालजी आनन्द रहो |? 

विदित हो कि आप को इस बात का विज्ञापन दिया जाता है कि बहुत से मनुष्य हमारे 

नाम से आप को लूटते फिरते हैं और कहते हैं कि हमको स्वामीजी ने भेजा है, सो हमने अब तक 

किसी को व्याख्यान के लिए नियुक्त नहीं किया ओर जब नियत करेंगे तो सब समाजं में अपनी मोर 

करके चिट्ठी भेज देवेंगे और एक नकल उसी चिट्ठी की मोहर करके उस मनुष्य को देदी जावेगी ॥ 

कभी ऐसे मनुष्य के धोखे में न आना ॥ और ग्राहक अष्टाध्यायी के भेज दो क्योंकि अब तैयार 


होने लगी है॥ 


९ अगस्त हस्ताक्षर 
ऽऽ दयानन्द सरस्वती 
रुड़की जि० सरारनेपुर 


J 


[१] पत्र (६२) [९२] 
जनाब मौलवी मुहम्मद कासिम अली साहिब !* 
आपकी खिदमत शरीफ में बजा ( वाजिह ) हो कि कल बवक्त शाम ६ बजे के रजिस्ट्री 


चिट्टी आप की मेरे पास पहुँची | उस चिट्टी पर आपके दस्तखत न थे इस वास्ते आप को तकलीफ दी 


१. MAY Yo १२ शुक्रवार Fo १६३५ | Jo मी | 
२. मूलपत्र आयेसमाज दानापुर के पास सुरक्षित है । 
३. श्रावण Yo १२ शुक्रवार, Ho १६३५ | Fo Alo | 
४. पं लेखरामकृत जीवनचरित To ७३६ से उद्घृत | 


. CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


MAMAS 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
रुड़की; To १९३५] ` पत्र (5३) १०५ 


जाती है कि मुन्शी चिट्ठी लेकर आप की खिदमत में पहुँचता है | आप इस पर दस्तखत साबत कर 

देव | क्योंकि इश्तिहार आर लिफाफे पर.तो आप के दस्तखत मौजूद थे मगर सिफ चिट्ठी पर न थे, 

लिहाज़ा अज है कि बराय इनायत दस्तखत चिट्टी मज्ञकूर पर कर देवे | ताकि हम भी अपने दस्तखत 

कर के चिट्ठी बराय डाक रजिस्ट्री आप के पास रवाना कर देवें। ज्यादा खैरियत । 
रुड़की जिला सहारनपुर | १० अगस्त सन्‌ १८७८ |" 


दयानन्द सरस्वती 


[७] पत्र (६२) [९३] 
नं० ३०३ 
बाबू माघोलालजी आनन्द रहो !* 


विदित हो कि चिट्ठी आप की आई एक नोट १०) के और २८) के टिकट पाये सो आप 
के लेखानुसार 


४. सत्याथंप्रकाश १०) 
३. Go महायज्ञविधि १)॥ 
१. थार्य्याभिविनय ॥) 
११॥)॥ 

डाक महसूल ॥) 


भेजते हैं सो जब आप के पास पहुँच लेवें रसीद भेज दीजिये और आय्यैसमाज की उन्नति करते रहो॥ 
अष्टाध्यायी की वृत्ति बनने का आरम्भ हो गया है | 
यहाँ पर सन्र प्रकार से कुशल है ओर हम आनन्द में हैं । 


रुड़की ज़िले सहारनपुर हस्ताक्षर 
१५ अगस्त ws" दयानन्द सरखती 
[३]. पत्र (६४) ` [९४] 


ला० मूलराज जी एम० To आनन्द रहो । 
विदित हो कि चिट्ठी आप की लिखी हुई १४ अगस्त को पहुंची । और एक पारसल डिप्लोमा 


ओर दो छपी हुई चिट्टियों से युक्त पहुंचा। आप को चाहिये कि इन चिट्रियो के छापने में जो कुछ 


१. MAT Yo १३ शनिवार, सं० १६३५ | Jo ale | 

२. मूल पत्र आर्यसमाज दानापुर के संग्रह में सुरक्षित हैं । . 

३. माद्र कृष्ण २, बृहस्पतिवार, Fo १९३५ | Jo Ao l 

४. पं० लेखरामकृत जीवनचरित Jo ८२२, ८२२ पर उद्धृत | 
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ad हुआ है सो लिख भेजें । क्‍योंकि खर्च रुड़की वाले देवेंगे । और आशा है कि यहां पर आय्येस- 
माज अवश्य बन जावेगा। 
१७ अगस्त उप) 

रुड़की 


[१] पत्र (६५) [९५] 
[मन्त्री आयैसमाज मुलतान] 
रुड़की में व्याख्यान नित्य होते हैं। दृढ़ आशा है कि आर्यसमाज अवश्य बन जावेगा | 

मौलवी महम्मद कासम भी हम से मुबाहिसा करने के लिये आया हे और १८ ता० निश्चित है। सो 

अभी कुछ ठीक २ नहीं है, जब कुछ होगा सूचना दी जावेगी । हम बहुत आनन्द ओर कुशल में Ši 
सब सभासदो को नमस्ते । 
१७ अगस्त १८ऊप $ दयानन्द सरस्वती 
रुड्की 


[४] पत्र (६६) [९६] 
लाला मूलराजजी एम. ए. आनंद रहो! 
विदित हो कि तारीख १८ अगस्त को बाबू हरिश्चन्द्र चिन्तामणिजी और श्री श्यामजीक्रष्ण 
वम्मी हम से मिलने के लिये बस्बई से अलीगढ़ को चले. हैं और २१ वा २२ तारीख तक वे वहां 


आ पहुंचेंगे और हम भी २२ तारीख को अलीगढ़ पहुंच जावेंगे | 
आपको उचित हे कि आप भी २२ वा २३ तारीख तेक अलीगढ़ पहुँच जायँ, परंतु आप 


अकेले ही चले आना । 
और स्टेशन के पास ही ठाकुर मुकुन्दसिंहजी का ania पूछ लेना, वहीं पर हम ठदरेंगे ॥ 
हम बहुत आनंद में हैं। 
ओर इस चिट्ठी तथा अपने हस्ताक्षर 
आगमन की प्रसिद्धि न दयानन्द सरस्वती २० अगस्त १८७८ 
कर[ना] रुड़की जि० सहारनपुर 


१. भाद्र कृष्ण ४, शनिवार Fo १६३४ | यु० मी० । 

२. पं० लेखरामकृत जीवनचरित Yo ७४७, vya WITT | 
३. भाद्र HY ४. शनिवार Fo १६३५ | To मी०। 

४. मूल पत्र रायनहादुर मूलराज जी के पास RI 


ee ; = 5 मद्रि करण Gl tage Ein (३३४.१२०५ 9०० Collection. 
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अलीगढ़, मेरठ, सं० १९३५ ] पत्र (६९) 
[५] पत्र (६७) 
नं० ३४० 


लाला मूलराजजी एम० ए० आनन्द रहो !' 


विदित हो कि हम और हरिश्न्द्र चिन्तामाण्जी कल २६ अगस्त को यहां से सवार होकर 
मेरठ पहुंचेंगे, और arg हरिशचन्द्र चिन्तामणि, श्यामजीकृष्ण वर्मा ओर मूलजी ठाकुरशी, २० अगस्त 
दिन मंगलवार मेल ट्रेन पर सवार होकर बुधवार २८ ता० को प्रातःकाल ८ बजे लाहौर आवेगे | सो 
आप सब आये लोक स्टेशन पर मौजूद रहै और उनको अच्छी प्रकार खातिर के साथ लेकर अपनी 
बैठक वा आय्येसमाज वा किसी और अच्छे मकान में ठहरा देवें | और हर तरह से खातिर wea | 

एक व्याख्यान हरिश्चन्द्र चिन्तामणि देवेंगे । और दो व्याख्यान श्यामजी कृष्ण वस्मां देवेगे 
एक अंग्रेजी और एक संस्कृत | फिर वे अम्नतस[र] आवेंगे सो आप सब लोक अच्छी तरह से उनका 
इस्तकबाल करें | रुड़की में आर्यसमाज बन गया है । इम बहुत आनन्द में हैं । सब सभासदों को 


१०७ 


[९७] 


नमस्ते ॥ 
, हस्ताक्षर 
२५ अगस्त १८७८१ दयानन्द सरस्वती 
अलीगढ़ 
[६] पत्र (६८) [९८] 


ला० मूलराज जी एम० ए० आनन्द से रहो ।* 
आपने लिखा था कि ता० २४ को छपी हुई चिट्ठी भेज देंगे। सो अब तक नहीं आई । जो 
अब तक रवाना न कि हो तो मेरठ भेजना | 
२७ अगस्त ७८* दयानन्द सरस्वती 
मेरठ 


[१४] 


नं० ३७७ 


पत्र (६९) 


पण्डित रामाधार वाजपेई जी आनन्द रहो !” 


[९९] 


विदित हो कि आपको लिखते हैं कि आप के पास जो रुपया जमा है, वा किसी माइक से 
वसूल हो और पुस्तकादि के मूल्य की बाबत जो हो और सब ग्राहकों से रुपया चसूल करके मेरठ कें 


१ 
. २. 


३ 
Y. 
५. मूल पत्र आर्यसमाज लखनऊ के संग्रह से सुरक्षित है। 


« मूल पत्र रायत्र्ादुर मूलराज जी के पास है | 

माद्र कृष्ण १२ रविवार, सं० १६२५ यु० मी० | 

. पं० लेखरामकृत जीवनचरित To ८३३ पर उदूघुत | 
भाद्र कृष्ण १४, मंगलवार, सं० १६३५ यु० सी० | 
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१०५ ऋषि दयानन्द सरस्वती के पत्र और विज्ञापन [मेरठ, सन्‌ १८३८ 


पते से हमारे पास भेज दो, क्‍योंकि हम को रुपये की बहुत जरूरत है ओर इसी कारण आपको लिखा 
हे कि जल्दी कुल रुपया हमारे पास भेज दो आर यह भी लिखो कि स्वामी गंगेश आज कल कहां 


हैं ॥ उत्तर शीघ्र मेज दीजिए ॥ नि 
२ सितम्बर १८७७' दयानन्द सरस्वती 
मेरठ 


[१] पत्र (७०) [१ ० ०] 

मौलवी अब्दुल्ला साहिब सलामत 

दरजवाब आपके लिखा जाता है। बेहतर है कि आप अपनी हस्वसन्शा बज़रिये सुअज़िज्ञ 
रईसान शहर और सदर के सिलसिला जुस्मबानी कीजिये | मुझको कुछ उजर नहीं । और जुमला 
मुआमलात तहरीरी होने चाहिये न कि तकरीरी | फ़ङ्गत ॥ 

ता० ७ सितम्बर सन्‌ १८७८ दयानन्द सरस्वती 
[७] पत्र (७१) [१०१] 

लाला मूलराज जी एम० ए० आनन्द रहो ! 

विदित हो कि पण्डित श्यामजी कृष्ण arn ९ सि० को यहां से रवाना हो कर लाहोर गये 
हैं सो पहुंचे होंगे । सो उन को अपने मकान पर वा जहाँ पर आराम हो ठहरा देना, और ये संस्कृत 
तथा इङ्गलेण्ड भाषा में व्याख्यान देवेंगे ॥ बाबू हरिश्चन्द्र चिन्तामणि एक जरूरी कार्ये के कारण 
से मुम्बई को वापिस चले गये हैं। यहां पर नित्य व्याख्यान होता है और हम बहुत आनन्द में हैँ। सब 
सभासदों को नमस्ते || शायद समाज भी हो जावेगा । 


हस्ताक्षर 
दयानन्द सरस्वती 


११ सि० १८७८ मेरठ 


[<]  .. पन्र(७२) 3 [१०२] 
४६५ 
बाबू साधोलाल जी आनन्द रहो !” 


विदित हो कि पत्र आपका १०२) के साथ पहुँचा सो रसीद भेजते हैं और मुम्बई को 
१. माद्र शु० ६ सोमवार, सं० १६३५ Jo मी० | 

२. पं० लेखरामङ्गत जीत्रनचरित Jo ३६६ से उद्धृत किया | 

३. भाद्र Yo ११ शनिबार सं० १६३४ Jo मी० | 

४. माद्र Yo १५ बुधवार, Ho १६३५ Jo Ao | 

x 


ae - मूलपत्र आगैसमाज दानापुर के संग्रह में सुरक्षित है । इस की प्रतिकृति श्रीमद्दयानन्द 
oo चित्रावलीमें है। 
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मेरठ, सं० १९३५] पत्र (७३) १०९ 


लिख दिया है वहाँ से १०-१? दिन में २ वेदभाष्यभूमिका आप के पास पहुँचेंगी । 

हम आज कल मेरठ में हैं । यहाँ से दिल्ली की ओर का विचार है । जब पूर्व को ag आप 
को लिख भेजेंगे। यहां पर भी व्याख्यान नित्य होता है, आशा है कि समाज भी हो जावेगा | हम बहुत 
आनन्द Ñ हैं। सब सभासदों को नमस्ते ॥ 

मेरठ हस्ताक्षर 

१३ सि० १८७८' दयानन्द सरस्वती 


[९] पत्र (७३) [१०३] 

लाला किशनसहाय जी साहब आनन्द रहिये !* 

जो के कल हस्वुलईमा आपके Go मानसिंह और नीज़ दीगर साहिबान ने सभा के नियम 
लिखता दिये हैं। हम उनके बखूबी पाबन्द हैं । अगर आप को फिलहकीकत और बदिल निश्चय करना 
सत्य और असत्य का मंजूर है तो आप उनपर गौर कीजिये और अमल फरमाइये । वरना अमूरात 
मुनासिब में तहरीर व तकरीर खिलाफ at के नतायज भी वहरंज वेरूही होवंगे फक्त | 

१८ सितम्बर १८७५१ 


~ 


[१६] बिज्ञापन : [१०४] 
विदित हो कि सत्याथेप्रकाश” के १०७ gg पंक्ति १४ में रोहिणी वलदेव की स्री थी इसके 
स्थान में रोहिणी बलदेव की माता और वसुदेव की खी थी ऐसा जान्ना ॥ 


[१७] विज्ञापन पत्र [९०५] 
'आर्य्यंदर्पण? शाहजहांपुर 

इस नाम का एक मासिक पत्र उद भाषा में आयेसमाज शाहजहाँपुर की ओर से प्रकाशित 

होता है, इसमें वेदादि सत्यशास्त्रानुकूल सनातन धस्मौपदेश विषय के व्याख्यान और आय्येसमाजों के 

नियम उपनियम आदि प्रकाशित होते हैं, जो उसके देखने से मालूम होगा, जो इस पत्र को लेना चाहें 

घे अपना नाम पते सहित लिख कर मुन्शी बखतावर सिंह मैनेजर BATA शाहजहांपुर के पास भेज 

दें, gate पत्र का वार्षिक मूल्य डाक महसूल सहित ३८) है॥ यह पत्र मेरी समक में भी बहुत अच्छा है॥ 


-— =a ललल 


१. आश्विन कृष्ण २, शुक्रवार सं० १९२५ | यु० मी० | 

२. पं० लेखरामकृत जीवन चरित पृष्ठ ४०४ पर उद्धृत | 

३. आश्विन कृष्ण ६, बुधवार सं० १६३५ | Fe Alo | 

४. यह विज्ञापन ऋग्वेद श्रौर यजुर्वेदभाष्य के तीसरे अङ्क पर छपा था। यह सम्मवतः आशिन 
do १६३५ के आरम्म में लिखा गया था । यु० मी० | 

५. अर्थात्‌ सं० १६३२ ( सन्‌ १८७५ ) के छपे सत्याथ प्रकाश के । यु० मी० | 

६. यह विज्ञापन मी ऋग्वेद और यजुवेंदभाष्य के तीसरे अङ्क में छपा है। To मी०। 
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११० ऋषि दयानन्द सरस्वती के पत्र और विज्ञापन [Rw सन्‌ १८७८ 


[९] पत्र (७४) [१०६] 
बाबू माघोलालजी आनन्द रहो ! ठ सु 
प्रकट हो कि चिट्ठी आप की नस्बरी १६४-२० सि० की लिखी हुई पहुँची । सब हाल 
मालूम हुआ, आप के प्रश्न का उत्तर यह है कि हम १ अक्टूबर से १५ अक्टूबर तक मेरठ और दिल्ली 
रहेंगे जो आपं लोग १ अक्टूबर के पीछे मेरठ आ जाओगे तो फिर साथ २ दिल्ली चले जावेंगे। 
l यहां पर आर्य्यसमाज हो गया है और व्याख्यान भी होता है । सब प्रकार से कुशल है ॥ 


हम बहुत आनन्द में हैं। सव सभासदों को नमस्ते | हु 
मेरठ हस्ताक्षर 
२३ सि० ७८? i दयानन्द सरस्वती 
[१] पत्रसूचना (५) [१०७] 
[ मुन्शी सेवाराम, नहर जिलेदार, मेरठ ] : 
नहर के डिप्टी मजिस्ट्रेट हो जाने पर बधाई और वेदभाष्य की सहायताथ की गई प्रतिज्ञा 
का स्मरण कराना । ) 
[१५] पत्रसूचना (६) : [९०८] 
[बाबू रामाधार वाजपेई जी आनन्द रहो] 
मेरठ में समाज स्थापित होने और दिल्ली जाने के सम्बन्ध में ।* 


[२] पत्र (७५) [१०९] 
५६३ ` 3 
पण्डित श्यामजी कृष्णवम्मा आनन्द रहो 


विदित हो कि आपका पत्र मुम्बई से आया था हाल मालूम हुआ । आपने वहां जाकर 
काम देखा ही होग़ा कि क्या प्रबन्ध है और अब की बार भी वेदभाष्य के लिफाफे के ऊपर देवनागरी 
नहीं लिखी गई जो कहीं ग्राम में अंग्रेजी पढ़ा न होगा तो अङ्क वहां कैसे पहुंचते होंगे ओर mai म 
देवनागरी पढ़े बहुत होते हैं इसलिए तुम बाबू हरिश्चन्द्र चिन्तामणी जी से कहो कि आभी इसी पत्र के 
देखते हो देवनागरी जानने वाला मुन्शी रख लेवें कि जो काम ठीक ठीक हो नहीं तो वेदभाष्य 


१. ARTA ग्रार्यसमाज दानापुर के संग्रह में सुरक्षित है | 

२. आश्विन कृष्ण १२, सोमवार, Fo १६३५ । Jo मी० | 

३. देखो पं देवेन्द्र नाथ जी संकलित जी० च० पृष्ठ ५०३ | यह पत्र कहां से तथा कतर लिखा गया 
यह Aaa दै | श्रनुमान से यहां रखा है go we | 

४. इस पत्र का संकेत पूर्णं संख्या ११४ पष्ठ ११३ के पत्र'में है । मेरठ आय्यै समाज की स्थापना 
Re सितम्बर १८७८ को हुईं थी। श्रतः यह पत्र उसी दिन या ञ्रगले दिन लिखा होगा | 
५. मूलपत्र प्रो० धीरेन्द्र वर्मा जी के संग्रह में सुरक्षित है । 
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दिल्ली, सं० १९३५] पत्र (३६) - १११ 

के लिफ़ाफों पर किसी से रजिस्टर के अनुसार ग्राहकों का पता किसी देवनागरी [जानने] वाले से नागरी : 
में लिखा कर टपास लिया करें आर तुम जाकर काम की खबरदारी करो कि वहां क्या हाल हो `` 
रहा है और उनसे पुस्तकों का हिसाब भी जो कि अङ्क ग्राहकों के पास भेजे गये हों ओर जो उनके यहाँ `` 
मौजूद हों भिजवा दो आर बाबु साहब से कह दो कि जब वेद का प्रूफ भेजा at तो उस के साथ] 
टाइटल पेज भी भेजा करें ओर वहाँ के समाचार से बहुत जल्दी हस को पत्र द्वारा विदित कर दीजिये। 
मेरठ में आर्यसमाज हो गया है और हम ३ अक्टूबर को दिल्ली आगये हैं ।' यद्वां पर कुशल zu 


हस्ताक्षर 
दयानन्द सरस्वती 
दिल्ली ७ अक्टू० ७८ 
[१] विज्ञापन-सूचना [११०] 
[ १३ अक्टूबर सन्‌ १८७८ ' से व्याख्यान देने का* ] 
[१] पत्र (७२) [९९९] 


S पण्डित श्यामजी कृष्णवस्मो आनन्द रहो ।" 

विदित हो कि इससे पहले एक चिट्ठी आप के पास भेजी गई थी पहुँची होगी आज फिर 
आवश्यकता समझ कर आप को लिखते हैं चह पत्र जिस के लिये मेरठ बात हुई थी शीघ्र मेज, 
देना और” जब तक तुम वहाँ रहो हम से पत्र व्यवद्दार करके वेदभाष्य के काम का तुम ही प्रबन्ध 
करो, क्योंकि बिना आप के यह काम न चलेगा वा किसी देवनागरी वाले को वहाँ रखा दो क्योंकि 
बाबू हरिश्चन्द्र चिन्तामणि जी अंग्रेजी में भी लिखते हैं. तो भी छेदीलाल को शादीलाल लिख देते 
हैं और न ग्राहकों के नम्बर लिखते हैं विवेचन पूर्वक पहले पत्रः में भी आपको लिखा गया है आप इस 
का कुछ प्रबन्ध अवश्य शीघ्र ही कीजिये। और वहाँ के प्रबन्ध और सब हाल से विदित कीजिये और 
एक कामसूत्र का पुस्तक भी हमारे पास भेज दीजिए | हम बहुत आनन्द में हैं ॥ 

हस्त 


१४ अक्टूबर उप ५ दयानन्द सरस्वती 
दिल्ली 
१. to लेखराम (Fo ३८६, ४१ ०) तथा er CCL हे कि भी खानी जी & ० घासीराम (fo ४०३) ने लिखा दे कि भी स्वामी जी ६. 


अक्टूबर को दिल्ली पहुँचे । यह भूल है । भी स्वामी जी ३ WIA को दिल्ली पहुँचे थे यह इस पत्र से स्पष्ट है। 
२. आश्विन ge १३, बुधवार do १६३५ । यु० मी० | 


३. कार्तिक कृष्ण २ रद्रि, सं० १६३५ | देखो पं० घासीराम सम्पादित sto च० पृष्ठ ५०३। यु० मील कर 


४. मूल पत्र प्रो० धीरेन्द्र वर्मा जी के संग्रह में सुरच्चित दै! 
५. स्थूल AA का पाठ श्री स्वामी जी के Seed का है। 
६. पूर्ण संख्या १०६ का ७ AEH १८७८ का पत्र। 
७, कार्तिक कृष्ण ३ सोम, Fo १६३४ | 
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११२ ऋषि दयानन्द सरस्वती के पत्र और विज्ञापन [दिल्ली, सन्‌ १८७८ 
[९०] E qa (७७) [११२] 
No. 597. i Dehllee, Kaboolee Gate 


near the Subzimandee 
in the Garden of 
Lallah Kaishree Chand.& Balmookund. 
15. 10. 78." 


Baboo Madho Lall 
Arya Samaj, Dinapore.’ 


To 


Dear 
I have received your letter No. 181 of 31st.* October to-day, I shall 
be glad to see you at Dehllee on the address. which has [been] written up. 
And I have appointed an Arya Samaj in the Meerutt and always here I am 
delivering the Lecture of Vedic reform. I am well and hope you the same. 
Signature 
15-10-78": ` [ दयानन्द सरस्वती | 
k Dehllee, 


वाद 
५९७ ह] देहली काबुली गेट, 
सब्जी मण्डी के समीप 
ला० केशरीचन्द्‌ और बालमुकुन्द्‌ के उद्यान में 
१५-१०-७८? 


र ` बाबू माघोलाल, आयसमाज दीनापुर' को । 
a! 


आप का पत्र Go १८१ ३१ अक्तूबर” का आज प्राप्त हुआ । देहली में उपरिलिखित पते ` 


पर आप को मिल कर में प्रसन्न हूँगा और मेरठ में मैंने समाज स्थापन किया है । 

चाहता हूं वैदिक धर्म पर मै प्रतिदिन यहाँ व्याख्यान देता हूँ । मैं प्रसन्न हूँ और आप की प्रसन्नता 
ae हस्ताक्षर 
दयानन्द सरस्वती 


दिल्ली 


१. कार्तिक कृष्ण ४, मङ्गलवार, Fo १६३५ | Fo मी० | 

२. मूल अंग्रेजी पत्र में 'दानापुरः के स्थान में 'दीना पुर? भूल से लिखा गया है। 
३. सम्भवत; यहां १३ अक्तूबर चाहिए । 

४. मूलपत्र आयेसमाज दानापुर के संग्रह में सुरक्षित है । 
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देहली, Ho १९३५] - , . पत्र (२९) ११३ 
[१६] . पत्र [७८] : 
Re [७८] [११३] 


बाबू रामाधार चाजपेई जी आनन्द रहो ! 


ANA 


का रुपया भजग परन्तु अब तक नहीं भेजा, इसलिये आपको लिखते हैं कि आप बहुत जल्दी हुण्डी 
बनवा कर हमारे पास यहाँ दिल्ली में मेज दीजिये, आवश्यकता के कारण से आपको लिखा गया è 
आर मेरठ में समाज होने तथा वहाँ से दिल्ली को गमन करने का समाचार आप को पहिले पत्र में 


लिख चुके हैं॥ 
हम बहुत आनन्द में हैं ॥ 


हस्ताक्षर 
दयानन्द सरस्वती 


[२] ८ 
न T (५) [१९४] 
भूपालसिंह sites `° 
१५ या १६ अक्तूत्रर 3 
दिल्ली 


पत्रसारांश (७१) 


[ठा० रणजीतसिंह जागीरदार अचरौल राज्य जयपुर] 
हम कार्तिक में जयपुर आवेगे ।* 


[११५] 


n Too 
१. पं० To बा० ने लाल Aa से १५ AT १८७८ की तारीख (कार्तिक Ho ४ do २६३५) 


स्वामी जी से इस पत्र के चलने की लिखी है [ता० १५-१०-७८ का ५३७ नं० का पृष्ठ ११२ तथा १४-१०-७८ 


का ५६४ न° का पृष्ठ १११ पर पत्र पहले छप चुका है] इस लिए इस पत्र की संख्या ५६८ होगी, ५८८ नहीं । 
[अथवा ae भी सम्भव है किं पत्र की ५८८ संख्या ठीक दो और यह पत्र १३ या १४ अक्टूबर को लिखा गया 


हो । क्योंकि पत्र पर तारीख नहीं है | पं० रा० बा० ने तारीख अनुमान से ही लिखी होगी] मूल पत्र आये = 
. समाज लखनऊ के संग्रह में सुरक्षित है। ; ae 


२. इस पत्र का संकेत ठाकुर-भूपालसिंह के पत्र में है। = 
३. कार्तिक Fo ४ या ५ Fo १६३५ 1 Jo मी० | 


४. देखो पं० देवेन्द्रनाथ जी संक० जी० च० पु० ५०४ | इसी पृष्ठ पर गायत्री पुरथरण की संत्र बिधि = 


लिख कर देने का मी उल्लेख है । यह पत्र देइली से मेजा गया था । यु० मी० | 
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विदित हो कि आप की एक चिट्ठी मेरठ में आई थी सो आपने लिखा था कि हम पुस्तकों 
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११४ ऋषि दयानन्द सरस्वती के पत्र और विज्ञापन [दिहलो, सन १८७८ 
[१७] ` पत्र (८१) | [११६] 
६२६ 


बाबू रामाधार वाजपेई जी आनन्द रहो !' 
विदित हो कि पत्र आपका आया सब हाल मालूम हुआ हुँडो ४६) की अभी हमारे पास 
नहीं पहुंची, शायद कल वा परसों आ जावेगी, तब्ही आपके पास रसीद भेजी जावेगी और ७ ऋग्वेद 
अर छः यजुर्वेद आपके पास भेजने के लिए मुम्बई को लिख दिया है। वहाँ से जल्दी आपके पास 
पहुँचेंगे और आगे से बराबर पहुँचा करेंगे ॥ न 
: और केवल भूमिका ५) को मिल सकती है और जो ग्राहक लोग ४॥) गत वषे में दे S 

आर भूमिका पय्य॑त लेकर छोड़ते हैं, उन से ॥) और वसूल कर लो और जो केवल एक वेर लेते हैं 
उन से ४) लेने चाहियें और जो ग्राहक पिछले साल में ४॥) दे चुके और इस वर्ष में दोनों वेद बैना 
चाहते हैं उन से ७) और जो एक वेद लेते हैं उन से ४) वसूल करो, जो नवीन आहक हों और ही 
दोनों वेद भूमिका सहित लेवें उन से ११॥) और जो भूमिका सहित एक वेद लेवें उन से ८) और 
जो केवल एक वेद लेवें उन से ४) वसूल कीजिये | यहाँ पर आज कल नित्य व्याख्यान होता हैं ॥ हम 

Ay ` ~ 

शल क्षेम से हैं. ॥ 

ie bes ae ss" दयानन्द सरस्वती 
[१] - पत्र (८१) T RY 
ae Ñ न्दित रहो !* 

बाबू समथदानजी चारण आनन्दित रहा. 

विदित होवे कि आज जुगल बिहारी शम्मी की एक चिट्ठी आई, जिससे जाना गया कि 
agt चन्दे का कुछ प्रबन्ध नहीं हुआ है । सो तुम कुछ चिन्ता मत करो । अब मिलना "= हो तो is 
कभी मिलेंगे। और कुछ अफसोस मत समझो । हम तुम्हारे प्रेम की खुब जानते हैं ओर कुछ शोक 
की बात नहीं है । यहाँ पर भी आनन्द पूर्वक व्याख्यान हो रहा है, और सब प्रकार से कुशल है। हम 
बहुत आनन्द में हैं । 
२१ अक्तूबर सन्‌ १८७८ - 

दिल्ली go (दयानन्द सरस्वती) 


ति 


१. मूलपत्र -ग्रायेतमाज लखनऊ के संग्रह में सुरक्षित है । 
२. कार्तिक कृ० ६ रविवार सं० १६३५ | Jo मी० | न 
३. यह पत्र अजमेर को लिखा गया था | यह पत्र पं० लेखरामक्कत जीवन चरित To ४ न वद के 
है । यही पत्र भारत सुदशा प्रवर्तक दिसम्बर १८८१, To २३ पर भी छुपा है । पहले हमने जीवनचरित से इ 
छापा था | श्रब भा० Yo To से शुद्ध कर के छापा है | 
४. कार्तिक Ho १० सोमवार सं १६३५ | Fo मी० 
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B पत्र सारांश (८२) [११८] 
[नं० ६२९]' 
हरिश्चन्द्र चिन्तामणि, बस्बई | 
[ वेदभाष्य का काम पं० श्यामजी कृष्णवर्मा को सौंप दो ] 
२२ अक्टूबर सन्‌ १८७८? 
[४] न पत्र (८३) [११९] 
६३० 
पंडित श्यामजी कृष्ण वर्म्मा आनन्द रहो !* 
विदित हो कि तुम्हारी चिट्ठी १८ अक्टूबर की लिखी पहुंची, सब हाल मालूम हुआ, हम 
बहुत प्रसन्नता पूवंक लिखते हैं कि जब तक तुम मुम्बई में रहो तभी तक वेदभाष्य का .काम उठालो 


और खूब होशियारी से करो और ३०) जो नौकर चाकरो के लिये हैं, उन में तुम को अख्त्यार है चाहे 


जैसे खच करो और जो ३५) तक भी कभी खर्च हो जावेगा हमको स्त्रीकार है और यह संख्या भी 
जब तक है कि काम कुछ कम चलता है, जब दो हजार ग्राहक हो जावंगे फिर हम कुछ गिनती न 
रक्खेंगे चाहे जितना खच हो और जब तुम इस काम को ठीक ठीक चलाओगे तो प्रतिदिन उन्नति ही 
होगी और आज ही हमने बाबू हरिचन्द्र चिन्तामाण जी को भी लिखा है। वे आप को बुला कर 
प्रसन्नता पूवक काम सोंप देंगे, तुम यह शंका मत करो कि शायद वे बुरा मानें, वे कभी gu न 
मानेंगे और न वे ऐसे आदमी हैं और उनकी और तुम्हारी तो घर के सी बात है, वे तुम पर सदैव 
प्रसन्न हैं ॥ z 

यह्‌ पहिला पत्र व्यवहार का हमारा तुम्हारे पास पहुंचता है, इस को रख लेना और आगे से 
सच रखते जाना; हम भी तुम्हारे पत्र रख लिया करेंगे, और तुम्हारे पास पत्र भेजा करेगे 
पुस्तक आदि सब संभाल कर रखना थोर जैसा काग्रज अत्र की बार लगा है, ऐसा ही सदैव लगाना | 
इस से कुछ भी न्यून न हो और अगले मास में ५००) भी तुम्हारे पास भेज्ञ देंगे । बाबू हरिचन्द्र 
चि० जी को ag हमारा पत्र दिखा देना ओर गोपालरावहरि देशमुख जी को हमारा आशीर्वाद कह 
देना | अगले मास में तुम्हारा नाम भी टाइटिल पर छाप दिया जावेगा जिस से ग्राहक लोग भी चिट्टी 
पत्री और रुपया पैसा तुम्हारे पास भेजा करेंगे । हम बहुत आनन्द में 

२२ WAZ उप हस्ताक्षर 

i दयानन्द सरस्वती दिल्ली 

१. यह पत्र संख्या तथा पत्रांश अगले पत्र ( पूर्ण संख्या ११६ ) के “आज ही हमने बाबू हरिश्चन्द्र 
चिन्तामणि को भी लिखा है? वाक्य से ली है | यु० मी? 

२. कार्तिक कृष्ण ११ मंगलवार, सं० १६३५ | Jo मी ० । 

३. मूल पत्र Mo धीरेन्द्र वर्मा जी के संग्रह में सुरक्षित है । 

४. इसी आदेश के अनुसार ये सब पत्र सुरक्षित रहे | 

प्‌. कार्तिक कृष्ण ११ मंगलवार, Fo १६३५ | Jo मी० | 
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११६ ऋषि दयानन्द सरस्वती के पत्र और विज्ञापन [देहली, सन्‌ १८७८ 
[१८] पत्र (८४) [१२०] 


बाबू रामाघार वाजपेई जी आनन्द रहो ! 

विदित दो कि एक पत्र इससे पहिले आपके पास भेजा गया है? पहुँचा होगा, अब इस चिट्ठी 
के भेजने को आवश्यकता यह है कि आपने पत्र में लिखा था कि ४६) की हुण्डी दूसरे लिफाफे में भेजी 
है, सो आज तक हमारे पास नहीं पहुँची, सो जानना और सब प्रकार से आनन्द है ॥ 


z á हस्ताक्षर 
RATE. SE दयानन्द सरस्वती 
दिल्ली 
[१९] पत्र (८५) [१२१] 


६२७ 
बाबू रामाधार चाजपेई जी आनन्द रहो ॥ 


विदित हो कि आज आपका भेजा हुआ भनो आङेर ४६) का पहुँच गया है, आप खातिर 
जमा रक्खें, और बाकी रुपया भी जल्दी ही भेज देना क्योंकि रुपये की आज कल बहुत आवश्यकता है॥ 

अर यह भी लिखना चाहिए कि कितना रुपया किस पुस्तक का है वा किस ग्राहक के नाम 
छपना चाहिए और ७ ऋगे० और छः यजु आप के पास मुम्बई से पहुंचेंगे, वहां. क्रो.लिख दिया 
गया है, यहां पर व्याख्यान नित्य होता है और हम बहुत आनंद में हैं ॥ 


हस्ताक्षर 
२३ अक्टू० १८७५९ दयानन्द सरस्वती 
दिल्ली 
[१] पत्र सूचना (६) [१२२] 


लीलाधर हरिदास बम्बई ° 
[श्यामजी से वेदभाष्य के काम में सलाह कर के उनको सहाय दो] 
१. मूल पत्र आयंसमाज लखनऊ के संग्रह से सुरक्षित है । 
२. यह संकेत Yo अक्टूबर १८७८पूर्ण संख्या ११६, TS ११४ पर मुद्रित पत्र की ओर हैं | Jo मी० 
३. कार्तिक कृष्ण ११ मंगलवार सं० १६३५ | Zo Ao | 
४. इस पत्र की संख्या ६२७ लिखी है । ae संख्या ठीक प्रतीत नहीं होती | श्रथत्रा ठीक भी हो 
सकती है | संभवतः कोई पिछली संख्या छूट गई हो और उसी पर इसे रख दिया गया हो | 
५ मूल पत्र आथसमाज लखनऊ के संग्रह में सुरक्षित है । 


६. कातिक कृष्ण १२ बुधवार सं० १६३५ | यु० मी० ७, देखो पूर्ण संख्या १३० | Jo मी० ` 
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देहली, सं० १९३५] पत्र (८६) ११७ 
[९९] पत्र (८६) - [१२२] 
No. 636 Dehllee. 

26-10-78." 
To 
Baboo Madho Lall 
Arya Samaj, 


Dinapore.? 
My dear. p 
I have recieved your ‘letter just now and knew the all subjects of 
it. You must send the account of books tome. When you will 
go to Arra I hope you will say to Baboo Hurbansh Sahai for the Chanda 
of Ved Bhashya. 


Here I am delivering the Vedic Lecture in these days and hoping 


that the Arya Samaj will be appoint at Dehllee. I am well and hope 
you the same. 


Swamee D. Nd. Sarrasswatee, 


26-10-78." [दयानन्द सरस्वती ] 
Dehllee. 
[ भाषानुवाद | < 
देहली 
सं० ६३६. २६-१०-७८.' 


बाबू माधोलाल 


आर्यसमाज दीनापुर' को | 
मेरे प्रिय ! 
अभी आपका पत्र मिला सब समाचार ज्ञात हुआ | आपको पुस्तकों का हिसाब मुझे! अवश्य 
भेजना चाहिये। जब आप आरा जायेंगे तो में आशा करता हूँ कि आप बांबू हरवंससहाय को 
वेदभाष्य के चन्दा के लिये कहेंगे । मैं यहाँ आज कल वैदिक विषय पर व्याख्यान दे रहा हूँ और 
आशा करता हूँ कि दिल्ली में समाज स्थापित हो जावेगा मैं प्रसन्न हूँ और आपकी प्रसन्नता चाहता. हँ 
२६। १०। va" दयानन्द सरस्वती 
दिल्ली 
१. कार्तिक शुक्ल १ शनिवार do १६३५ | मूल पत्र आयेसमाज दानापुर के संग्रह में सुरक्षित है । 
२. मूलपत्र में दानाषुर के स्थान में भूल से दीनापुर लिखा गया हे । Jo मी० | 
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११८ ऋषि दयानन्द सरस्वत्ती के पत्र और विज्ञापन [देहली, सन्‌ १८७८ 


[०] - पत्रसुचना (9) ` [१२४] 
[सं० ६३७] 
हृरिचन्द्र चिन्तामणि बम्बई 
[पण्डित श्यामजी कृष्ण वर्मा को वेद भाष्य का काम सौप दो] . 
२७ अक्टूबर सन्‌ १८७=` दिल्ली 


[५] पत्र (८७) [१२५] 
६३८ 
पंडित श्यामजी कृष्ण वर्ग्मा आनंद रहो !* 


विदित हो कि इस से पहले तुम्हारे पास एक पत्र भेजा गया है पहुंचा होगा और बाबू 
हरिशचन्द्र चिन्तामणि जी को तुम्हें काम सोंपने के लिये तीन चिट्टी लिख चुके हैं, ओर एक चिट्ठी 
आज फिर लिखी है, सो शायद है कि उन्होंने तुम को बुलाकर सब काम सोंप दिया होगा, पहिली 
नवस्बर से सब काम तुम हो करो और ग्राहकों के पास भी वेदभाष्य तुमही भेजना अर रजिस्टर, 
वेदभाष्य के अंक और लिखित पत्र आदि चिट्टी वगेरे और सब काम उन से लेकर समक लो, जो वे 
प्रसन्न हों तो पुस्तकं उन्ही के मकान में रहने दो और कुंजी अपने पास रक्खो और जो वे न रहने दें 
तो जहां तुम चाहो रक्खो परन्तु प्रबन्ध से रखना कि कुछ हानि न हो, और जो कुछ रुपया, वेदभाष्य 
के अंकों के ऊपर लगाने के टिकटों के लिये चाहिये सो बाबू साहब से ले लेना, फिर आगे से प्रबन्ध 
कर दिया जायगा, जत्र तुम यह काम ले लोगे और हमको लिख भेजोगे, तब सब व्यवस्था तुम्हारे 
पास लिख कर मेज देंगे उसी के अनुसार काम करना॥ अब शीघ्र लिखो कि काम तुमने लिया वा 
नहीं और वहाँ का कुल हाल लिखो, हम बहुत आनन्द में हैं । 


हस्ताक्षर 
दयानन्द सरस्वती 
दिल्ली 


२७ अक्टू० ७८१ 


>.. यह संख्या और पत्र की सूचना पूर्ण संख्या १२५ के 'एक चिठ्ठी ars फिर लिखी है? पदों से 


संग्रहीत की है सम्मवतः इसी पत्र के विषय में पूर्ण संख्या १२६ (पृष्ठ १२०) भी लिखा है--ओऔर बात्रू जी को 
इन्हें काम देने के लिये... । 

२. कार्तिक शुङ्ग २, रविवार, Fo १६३५ | Jo Mo | 

३. मूलपत्र प्रो० धीरेन्द्र वर्मा जी के संग्रह में सुरक्षित है | 
` ४. इन तीन Pafeat में से १ चिठ्ठी २२ aagac को लिखी गई थी | देखो पूर्ण संख्या ११६ पृष्ठ 
११४ | दो चिह्ठियों की तिथियां ज्ञात नहीं हो सकी | यु० मी० 
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देहली, सं० १९३५] पत्र (९०) ११९ 


[२] पत्रांश (८८) (१२६) 
[ मुन्शी समथदान को T 
हम अवश्य आवेगे | यहाँ हम ने समक लिया है कि जुगुलबिहारी शमा के नाम से किसी 
ब्राह्मण ने पोप लीला की है, परन्तु क्या होता है? ऐसे भूत बहुत हैं । 
[६] ह पत्र (८९) [१२७] 
६४३ 
पण्डित श्यामजी कृष्ण arat आनन्द रहो !` 


विदित हो कि पहले भी आप को दो तीन चिट्टियाँ लिखी गई हैं पहुँची होगी ओर बाबू 
हरिश्वन्द्र चिन्तामणि जी को भी तुम्हें काम देने के लिये कई बार लिखा गया है सो आशा है कि तुम 
को उन्हो ने सव काम सोप दिया होगा और जो कुछ उनसे वाते हुई हों सो हम को जल्दी लिखो 
और बाबू जी से काम लेकर पहिली नवम्बर से तुम्हीं करो, यह भी लिखो कि छापेखाने करने में 
यन्त्र और” अक्षर और टाइप आदि के मंगाने में क्या खच होता है अर मोहन लाल विष्णु लाल 


पंड्या जी आज कल कहाँ हैं, मुम्बई में हैं वा नहीं ॥ 
अब हम यहाँ से ६ नवम्बर बुधवार को पुष्कर जायेंगे सो इस मिति के पीछे पत्र हमारे 
पास अजमेर में भेजना चाहिए, कल वहाँ पर भी आय्ये समाज के लिए प्रधानादि नियत हो गए हैँ 
आर ३ नवम्बर रविवार को समाज का आरम्भ हो जायगा उत्तर शीघ्र भेजो कि जिस मिती तुम काम 
सम्भाल लो, आगे उस मिती से पत्र FAR हमारा बराबर आनन्दै से पश्र व्यवहार होगा ॥ 
j हस्ताक्षर 
३० अक्टू० उप दयानन्द सरस्वती 
दिल्ली 


[९] पत्र (९०) [१२८] 
y“ 
गण्डा सिंह जो आनन्द रहो | > 
चाजह कि एक चिट्ठी बखत नागरी तुम्हारी पहुंची | जवाब उस का यह है कि हमारे पास 


खर्च तो ज्यादा है और आमदनी कम है इस लिये हम कुछ नहीं [कर] सकते । मगर हाँ जो तुम 
खचतोज्यावा 0 ee 


१. उपर्युक्त अंश भारतसुदशा प्रवर्तक दिसम्बर १८७८ के अङ्क के पृष्ठ २२ पर छपा है। इसी प्रकार 
८० देवेन्द्रनाथ जी संकलित जी० च० पृष्ट ५०६ पर भी उद्धृत | Fe मी० 
` २. मूल पत्र Mo धीरेन्द्र वर्मा जी के संग्रह में सुरक्षित है। 
३. स्थूलाद्वर का पाठ थी स्वामी जी के स्वहस्त का है । 
४. कार्तिक शुक्ल ५ बुधवार, Fo १६३५ | व. 
५. इस पत्र के अन्त में ३१ अक्टूबर सन्‌ १८७८ (कार्तिक Yo ६ बहस्पतिवार Fo १९३५) लिखा 


गया है | २ नवम्बर १८७८ के क्रम संख्या ६४८, ६४९ के पत्र आगे पूर्ण संख्या १२६, १३० पर छे El es 5 


अत; यहां क्रम संख्या ६५४ के स्थान में ६४५ होनी चाहिये। 
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१२० ऋषि दयानन्द सरस्वती के पत्र और विज्ञापन [देहली, सन्‌ १८७८ 


अपना खच करो तो हम को पढ़ाने में कुछ sae नहीं है क्योंकि जितना फायदा तुम्हारे पढ़ाने से 
दुनिया को होता है उतना ब्राह्मण लोगों के पढ़ाने से नहीं होता | हम तुम को बहुत खुशी से पढ़ा 
सकते हैं। अगर खर्च का तुम कुछ बन्दोबस्त कर लो तो पढ़ना हो सकता है, मगर फिर भी पाँच या 
छः माह में तुम आना क्योंकि अब तो हम बतारीख ६ नवम्बर यहाँ से पुष्कर जी को चले जावेंगे | 
फिर वहाँ से वापिस होते वक्त मेला कुम्भ में हरिद्वार पर या देहली aie में तुम आ जाना, तब पढ़ना 
हो सकता है ओर अब पढ़ना नहीं हो सकता क्योंकि इस सफर में तुम्हारा खच भी ज्यादा होगा और 
पढ़ना भी ठीक २ न होगा; इस लिए तुम को लिखा गया सो वाजह रहे, यहाँ पर हमारा व्याख्यान रोज़ 
मरा: होता है | और आये समाज भी यहाँ पर कायम हो गया है ओर बहुत से मोज़िज्ञ लोग उस में 
शरीक हैं और रोज़ वरोज़ तरक्की होती जाती है ओर ऐसे ही रुड़की व सहारनपुर व मेरठ व लुधियाना 
में बहुत आये समाज कायम हो गये. है | अब दुनिया से अन्धकार जाने वाला है और सत्य का प्रकाश 
होता जाता है ।' ८ 

३१ अक्टूबर सन्‌ १८७८ दयानन्द सरस्वती 


दिल्ली 


[१०] पत्र (९१) [१२९] 
६४८ 

पंडित गोपालहरि देशमुख जी आनंद रहो 1२ 

विदित हो कि जिस दिन से बाबू हरिश्चन्द्र चिन्तामणि जी के प्रबंध में वेदभाष्य का काम 
गया है तब से किसी ग्राहक के पास भी अंक यथार्थ ठीक ठीक नहीं पहुंचते और वे. चेचारे क्या करें, 
उन के पास कोई आदमी इस काम के योग्य नहीं, अब हम इस बात से बहुत प्रसन्न हुए कि आपने 
श्यामजी कृष्ण वम्मा को इस काम के स्वीकार करने को उद्दित किया, यह पुरुष इस काम के बहुत 
योग्य है और aq जी को इन्हें काम देने के लिये लिखा था, सो वे लिखते है कि इस की 
बाबत एक दो दिन में लिखूंगा, सो देखिए क्या लिखते हैं। प्रथम तो आशा है कि वे कुळ इसमें तकरार न 
करेंगे और जो शायद वे कुछ तकरार करने लगें तो जब आप मुम्बई में आवें वा पत्र द्वारा उन को 
समभा कर इन को क्राम दिला दीजिए ॥ 

आप इस कामं के अधिपति रहें और बाबूजी भी नाम मात्र रहें परन्तु सब काम आप के 


१. यह पत्र सरदार गण्डासिंह मशरकी ्रकाउंटेण्ट मिलिट्री ava, स्थान रोपड़ जिला श्रम्बाला को 
भेजा गया था। पत्र के लिफाफे पर रोपड़ पोस्ट ञ्राफिस की मोहर २ ATT १८७८-३० और पता ““गरडासिंद 
ग्रंथी, रोपड़, जिला अम्बाला” है । यह पत्र उदू में लिखा गया था | 

इस पत्र की फोटो तथा प्रतिलिपि स्वर्गीय सरदार गण्डासिंहनी के सुपुत्र सरदार नारायणसिंह 
Ranma सूवेदार teres पैंशनर ग्रन्थी राग रोपड़ fie अम्बाला की कृपा से प्राप्त हुई ।. मूल पत्र उन्हीं 
के पास सुरक्षित है । 2 
२. कातिक शु० ६ बृहस्पतिवार सं० १६३५ | 
३. मूल पत्र प्रो० घीरेन्द्र वर्मा जी के संग्रह में सुरक्षित है | 
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} 
। 


>क ८5 ए र जु उ र क. दसमलव 


देहली; सं० १९३ u] Digitized by Arya Samaj aa (६१०7४ and eGangotri १ २ १ 
नीचे श्याम जी करें, तब यह काम ठीक ठीक होगा और श्याम जी “7” और जब अवश्यकता होगी 
आप को भी लिखा.करेंगे। यहां दिल्ली में आर्यं समाज नियत हो गया है, अब हम यहां से ६ नवंबर 
को पुष्कर जावेंगे और सब प्रकार से हम आनन्द में हैं ॥ 


[ हस्ताक्षर 
२ नवम्बर ७८` दयानन्द सरस्वती 
दिल्ली 
[७] पत्र (९२) [१२०] 


६४९ 
पंडित श्याम जी कृष्ण वर्मा आनन्द रहो l? 


विदित हो कि कल आप का पत्र आया था, सब हाल. मालूस हुआ और कल ही वाबू 
हरिश्वन्द्र चिन्तामणि जी का भी पत्र आया था, वे लिखते हैं. कि श्याम जी को काम देने की बाबत 
सोच विचार के दो एक दिन में लिखँगा, सो जब वे कुछ लिखेंगे तब तुमको लिखा जावेगा और वे 
तुम्हें काम देने में कुछ तकरार नहीं करेंगे, क्योंकि उन की हानि ही कया है, जो वे लिखेंगे कि हमारा 
नाम टाइटिल पेज पर छपवा कर हमको बदनाम किया, तो उनका नाम माघ तक ऐसें ही छपता 
रहेगा, फिर अगले वर्ष में बदल दिया जावेगा, और हम उनको भी यही लिख देंगे ॥ 

हमने एक चिट्ठी लीलाघर हरिदास को लिखी थी कि श्यामजी से वे० के काम में सलाह 
करके उनको सहाय दो, सो उन्हो ने लिखा है कि हम उनसे मिल कर अवश्य सम्मति करेंगे, सो तुम 
तथा वे सुन्दर दास और पुरुषोत्तमादि मिलकर इस काम को चलाओ आर सब काम तुम करो, वे 
तुमको सहाय ao 000 050 ते रहा करो* ॥ ओर गोपाल रावहरि देशमुख जी के 
नाम एक चिट्ठी” लिख कर तुम्हारे पास इस चिट्टी के साथ भेजते हे, सो जहाँ वे हों भेजदो वा जब 
वे मंबई में आवें तब उनको दे देना, और बाबू जी के पास और भी चिद्टियां लिखी गयी हैं, जो उनसे 
बातें हुआ करें सो सब लिखा करो । यहाँ पर आय्य समाज हो गया है अब हम कार्ति० Jo १२, ६ 
नवंबर को पुष्कर जावेंगे और दो तीन मास इधर ही जयपुर अजमेर आदि नगरों में घूमेंगे फिर 
हरिद्वार में कुम्भ के मेले पर आवेंगे, जो हम दूर देश में हों आर तुम को जो कुछ काम पड़े सो लीलाधर 
हरिदास जी से कह कर सहाय लेना आर सब काम ठीक करना और वाबू हरिश्चन्द्र से भी मिला 
करना, अब उन का दूसरा पत्र आने वाला है जब चहद आ लेवे तब प्रबन्ध कुछ दूसरा किया जावे 
करना, अब मे ls ` स स्व आ 0 


१. अगला थोड़ा सा पाठ फट गया है | 

२. कार्तिक शु० ८ सं° १६३५ | 

३. मूल पत्र प्रो० धीरेन्द्र वर्मा जी के संग्रह में सुरक्षित है । 
४. बिन्दु वाले स्थान के तीन या चार शब्द फट गये हैं। 
५. यह पत्र पूर्ण संख्या १२६ पर छपा है। 


° 
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१२२ ००४दि°दयनन्दे'संर्रती'के पत्र और AS [देहली, पुष्कर, सन्‌ १८७८ 


आर तब ही तुम को भी लिखेंगे और तुम सब हाल वहां का लिखो ओर यह भी लिखो कि गोपाल- 
रावहरि देशमुख जी आज कल कहां हैं, हम बहुत आनंद में हैं ॥ 


हस्ताक्षर 
[२] नं० wc" दयानन्द सरस्वती 
दिल्ली 
[१] तार का सारांश [१३१] 
हम आते हें। । 
६ नवम्बुर १८७८, दिल्ली | 
[१८] विज्ञापनपत्रमिदम ˆ [१३२] 


सब सञ्जन लोगों को विदित हो कि पं० स्वामी दयानन्द्सरस्वतीजी महाराज संवत्‌ १९३५ * 
कार्तिक शुक्त १३ गुरुवार को पुष्कर में आकर नाथजी के दरीचे अर्थात्‌ जोधपुर के घाट पर्‌ ठहरे हैं। 
जिस जिस सज्जन को सनातन वेदोक्त धर्मविषय में कहना वा सुनना दके, सत्य पुरुष उक्त स्थान में 
जाकर और समागम कर के सभ्यता और प्रीतिपूर्वक वेद और प्राचीन शास्त्रों के विषय में 
सम्भाषण करे । 

सब मनुष्यों को अत्यन्त आवश्यक है कि अति पुरुषार्थं से सत्यासत्य का निर्णय करके 
उससे सब मनुष्यों को जानकार करे । क्योंकि यह मनुष्य जन्म अति दुलेभ, धर्म के सेवने और 
अधम के छोड़ने, परमात्मा की भक्ति और परमानन्द भोगने के लिये है । इस लिये जो शुभ काम कल 
करना हो आज ही करें, जिससे सब मंगलकारी बना रहे ॥ इति ॥ 


१. तिथि का स्थान फट गया है | यह पत्र पूर्ण संख्या १२६ के पत्र के साथ लिखा गया था | देखो 
यही पत्र | अतः यहां २ नवम्बर [कार्तिक शु० ८ सं० १६३५] चाहिये | 
- २, कार्तिक शुक्ल १२, सं० १६३५ | देहली से रात में रेल में सवार होते समय उपर्युक्त तार अजमेर 
दिया था | देखो पं० देवेन्द्रनाथ जी संकलित जी० च० पृष्ठ ५०६ | Jo मोर | 
३. मासिक पत्र भारतसुदशाप्रवतंक, फरुखाबाद, नम्बर ३१ पृष्ठ १६, १७, जनवरी सन्‌ १८८२ से 
लिया गया | to लेखरामकृत--जी० च० के पृष्ठ ४१५ पर भी छपा ह्वै । 


४. ७ नवम्बर बुद्दस्पतिवार सन्‌ १८७८ | मारतसुद्रशाम्रबर्तक में भूल से संवत्‌ १६३८ छप गया है । . 


देखो पत्र, पूर्ण सं० १२९ व १३०, १३३। 
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पुष्कर, अजमेर, सं० १९३५] पत्र (९४) १२३ 
[८] पत्र (९३) [१३२] 
६७६ 


पंण्डि श्यामजी कृष्ण वर्मा आनन्द रहो !' 

विदित हो कि आज एक पत्र बाबू हरिश्चन्द्र चिन्तामणि जी का आया, उसमें वे लिखते हैं 
कि वषं दिन के अन्त qafa हम काम नहीं छोड़ सकते, इसमें हमारी वदनामी होगी । सो आज उनको 
उत्तर लिख दिया है कि इस में आपकी बदनामी किसी प्रकार से नहीं हो सकती, क्योंकि वर्ष दिन तक 
टाइटिल पेज पर आप ही का नाम बना रहेगा और ग्राहकों के पत्रादिक भी आप ही के पास आया 
करेंगे, ओर सब काम श्यामजी करेगा | अब देखिये क्या उत्तर लिखते हैं, अब तुम चौथे अङ्क का 
शोधना, सब प्राहकों [ के ] पास यथावत्‌ भेजना, और सब काम ठीक ठीक करो और काराज का 
प्रबन्ध भी करो, कि काराज़ अच्छा लगा करे, जैसा दूसरे अंक में लगा है । हम क्षेम कुशल पूवक पुष्कर 
में पहुंच गए हैं, अब agt से अजमेर जाकर ठहरेंगे, वहां का सव हाल जल्दी लिखाकर उसी जगह 
हमारे पास भेजना और बाबू जी से मिलना ॥ 

पुष्कर fo अजमेर हस्ताक्षर 

१० नवम्बर १८७८२ दयानन्द सरस्वती 
[९] पत्र (९४) [१२४] 

wo 

पण्डित श्यामजी कृष्ण वर्म्मा आनन्द रहो !3 

विदित हो कि आज आप के पास हम एक सूचीपत्र भेजते हैं कि जिस में उन ग्राहकों का 
नाम लिखा है जिन्हो ने अब तक वेदभाष्य का मोल नहीं दिया, सो इस कुल सूची को पाँचचें अङ्क के 
टाइटिल पेज पर छाप देना और दिसम्बर के मास से सब काम सम्भाल कर पाँचवें अङ्क का सब काम 
तुम ही करना, बाबू हरिश्चन्द्र चिन्तामणि जी को तो हम ने कई बार बहुत कुछ लिखा, परन्तु अब हम 
ने पण्डित गोपालरावहरि देशमुख जी को भी लिखा है, वे मुम्बई में आकर अपने सामने तुम को सब 
काम सोंपचा देंगे, और जो कुछ हिसाब किताब होगा सो सब तुम समझ लेना वा बाबू जी हमारे पास 
भेज देंगे, और agi का कुल हाल लिखो कि बाबू जी का क्या विचार है, और प्रेस में आजकल क्या 
काम होता है। और चौथा अङ्क भी ग्राहकों के पास तुम ही भेजना और बहुत होशयारी के साथ g 
को बाँध कर अंग्रेज़ी और नागरी में लिखना और अच्छी तरह से रजिस्टर से मिला लेना यह काम 
बहुत होशयारी से करना चाहिये, उत्तर शीघ्र भेजो ॥ 


ह्स्त 
२० नवम्बर ७८* दास 
दयानन्द सरस्वती 
अजमेर 
१. मूल पत्र Mo धीरेन्द्र वर्मा जी के संग्रह में सुरक्षित है। २. कार्तिक शु० १५ रविवार, do १६३५ | 


३. मूल पत्र Mo धीरेन्द्र वर्मा जी के संग्रह में सरक्षित हे। ४. मागंशीर्ष कृष्ण ११ बुधवार, fo १६३५ | 
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१२४ ऋषि दयानन्द सरस्वती के पत्र और विज्ञापन [नसीराबाद, जयपुर, सन्‌ १८७९ 
[१०] पत्र (९५) [१२५] 
७८० 


पण्डित श्यामजी कृष्ण वम्मा आनन्दयुक्त cel!” 

प्रकट हो कि अब हमारी सम्मति है कि वेदभाष्य की ३१०० कापी जो हम छपवाते हैं उन 
की जगह १५०० कापी छपवावें, क्योंकि ३१०० कापी छपने में खच अधिक होता है | इसलिए तुम से 
पूछते हैं कि १५०० कापो के छपने में क्या खर्च रह जावेगा, और छापे वालों का तथा कागजादि का 
कितना खर्च कम हो जावेगा, इसकी सब व्यवस्था लिखोः और यह भी लिखो कि राव साहब गोपालरावहरि 
देशमुख जी कहाँ हैं और तुम से मिले वा नहीं और अमरीका वालों का समाचार क्या हैः ओर केशव 
लाल निर्भयराम कहाँ हैं । इस पत्र का उत्तर जयपुर में भेजना क्योंकि हम यहाँ से १४ दिसम्बर को 
चलकर अजमेर होते हुए १५ Ro? को जयपुर पहुँच जावेंगे, हम बहुत प्रसन्न हैं ॥ 

हस्ताक्षर 
११ दि० we" द्यानन्द सरस्वती 
नसीराबाद जि० अजमेर 


—— = 


[२] तार का सारांश [१३६] 
हम सकुशल हैं।* 
[१९ या २० दिसम्बर १८७८ (कार्तिक कृष्ण ८ या ९ सं० १९३५) जयपुर] 

[१] पत्र (३६) “ [२३७] 


बाबु प्यारे लाल सभासद आयेसमाज लाहौर | | 

आज आपका खत हमको रिवाड़ी में मिला, बहुत खुशी हासिल हुई । हुम अजमेर से जयपुर 
आये थे और ९ रोज़" वहाँ कयाम किया, इस अरसे में वहाँ पर ठाकुर फतेसिंह साहब व बाबू श्री 
प्रसाद मोहतमिम बन्दोबस्त व जी अखत्यार वो मुअजिज्ञ USA कपतान वगैरा हम से मिले । और 
निहायत आनन्द रद्वा | मगर राजा साहब से मुलाकात नहीं को गई। और वहाँ से हम २४ दिसम्बर 
को रवाना होकर २५० को रिवाड़ी जिला गुड़गांवां में पहुंचे और व्याख्यान दिया। अब यहाँ व्याख्यान 
पूरा हो चुका है । लिहाजा हम परसों बतारीख ९ जनवरी १८७९ देहली में जाकर सब्जी मण्डी के 
पास बाबू केशरी लाल के बारा में ठहरेंगे और जो कैफियत वहाँ की होगी सो तहरीर की जावेगी ओर 


. मूल पत्र प्रो० धीरेन्द्र वर्मा जी के संग्रह में सुरक्षित है । 

, १४ और १५ दिसम्बर को क्रमश: पौष कृष्ण ५ शनिवार और ६ रविवारसं० १६३५ था | goto | 
. पौष कृष्ण २ सं० १६३५ यु० मी०। 

- देखो, पं० देवेन्द्रनाथ जी सं० जी० Fo पृष्ठ ५१७ | जयपुर से मेरठ दिया गया । यु० मी० | 

| to लेखरामजी कृत जीवन चरित्र पृष्ठ ५४१ पर उद्धृत | 
, १४ दिसम्बर ( पौध कृष्ण ६ ) से २४ दिसम्बर ( पौष go १) तक जयपुर रहे थे | यु० मी०। 
, २४ और २५ दिसम्बर को क्रमशः पौष go १ मंगलवारऔर २ बुधवार do १६३५ था । यु०मी०। 


G M १८ ०८ २० 20 ८७ 
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रिवाड़ी, मेरठ, Ho १९३५] पत्र (९८) १२५ 
सब तरह से खैरियत है हम बहुत आनन्द हैं सब सभासदों को नमस्ते ॥ 
७ जनवरी १८७९* दयानन्द सरस्वती 
रिवाड़ी ज़िला गुड़गाँवाँ 
[११] पत्र (९७) [१२८] 


९३७ 

पण्डित श्यामजी कृष्ण च्मा आनन्द रहो !* 

विदित हो कि आप के पास एक पत्र पहिले भेजा गया है पहुंचा होगा, आज फिर लिखा 
जाता है कि तुम लिखो कि चौथा अङ्क वेदभाष्य का अब तक क्यों नहीं निकला और छापेखाने में 
आजकल क्या काम हो रहा है और बावू साहब क्या करते हैं | दो दो महीने हो जाते हैं कि अङ्क नहीं 
निकलता, ग्राहक लोग बहुत तकाज़ा करते हैं।॥ इस लिए तुम को लिखा है कि जल्दी लिख कर भेजोकि 
चौथे अङ्क के निकलने में क्या देरी है, हम कल दिल्ली से मेरठ था गए हैं, यहां पर आठ नव दिन ठद्रेंगे; 


फिर मुजफ्फर नगर; सहारनपुर, रुड़की होते हुए चैत्र मास में हरिद्वार पहुंचेंगे सो जानना UI 
उत्तर शीघ्र भेजो, हम बहुत आनन्द में हैं ॥ 
मेरठ १७ जन० ७९३ हस्ताक्षर 
दयानन्द सरस्वती 
[१२] पत्र (९८) [१२९] 


९४२ : 
पंडित श्यामजी कृष्ण वम्मा आनन्द रहो ! 


विदित हो कि १७ जन०* को तुम्हारे पास एक पत्र” भेजा गया है पहुंचा होगा? आज फिर 
लिखा जाता है कि तुम जल्दी वहां का हाल तलाश करके लिखो कि चौथा अङ्क हरिश्चन्द्र त छपवाया 
है वा नहीं वा छपवा कर रख छोड़ा है और हानि करना चाहते हैं इसका व्योरा जल्दी लिख भेजो और 


१. पौष शुक्ल १४ do मंगलबार सं० १६३५ । Jo Alo | 
२. मूल पत्र Me धीरेन्द्र वर्मा जी के संग्रह में सुरक्षित है | 
३. माघ कृष्ण १० शुक्रवार सं० १६३४ | 3० He | 

४. मूल पत्र Mo घीरेन्द्र वर्मा जी के संग्रह में सुरक्षित है । 
५. यह पत्र ऊपर पूर्ण संख्या १३८ पर छुपा है | यु० ato | 
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१२६ ऋषि दयानन्द सरस्वती के पत्र और विज्ञापन - [मेरठ, सन्‌ १८७९ 


१५८० के छपाई में कुल १०० ) कम होगा जिस में से ool!) तो काराज्ञ ही के कम हुए फिर छपाई 
ओर बंधाई वगैरे का कुछ भी कम नहीं होता, इससे यह हिसाब तुम तलाश करके विस्तापूवंक लिखो | 
जो तुम को हज़ार काम भी हों तो उनको छोड़ कर इस पत्र के प्रत्येक अक्षर का उत्तर लिखकर बहुत 
जल्दी भेजो, और यहां मेरठ में कई एक धनाढ्य छापाखा[ना] किया चाहते हे? इस लिए इसका निश्चय 
करके लिखो कि टाइप आदि के लेने में कितने रुपये लगेंगे ॥ 
हस्ताक्षर 
दयानन्द सरस्वती 
मेरठ, १९ जनवरी ७९१ 

जिसे तुम ने मेरठ में फोटोग्राफ खेंचने को कहा था उस ने तैय्यार कर लिया है ५) भेज 
कर मंगा लो॥ 
[१] पत्र-सूचना (८) [१४०] 

बखतावरसिंह, शाहजहांपुर 

[जयपुर से रिचाडी तथा देहली होते हुए मेरठ पहुँचने की सूचना] 


[९]. उदू पत्र (९९) « १४१] 
लाला रामशरनदास जीव साहिब आनन्दित रहो । ३ 5 
जो कि तजवीज हुई है कि आर्यसमाज की तरफ से एक छापहखाना जारी किया जावे | 

आर हर एक हिस्सा afan सौ रुपया का मुकरिर हुआ है। लिहाजा हमारे भी उस में दो सो रुपया 
१. माघ कृष्ण १२ रविवार सं० १६३५ | यु० मी० | - 
२. मासिक पत्र आयेदर्पण, जनवरी सन्‌ १८७६, To २४ पर निम्नलिखित सूचना छुपी है । उन 

दिनों यह पत्र उर्द में निकलता था-- Š 
“ सब आये भाइयों को वाजेह हो कि बतारीख २४ माहे ग्रकतूवर ( दिसम्बर चाहिए। भूल से 

ATT छुपा है | भ० द० ) सन्‌ ७८ पण्डित स्वामी दयानन्द सरस्वती मुकाम जयपुर से रवाना होकर मुकाम 

रिवाड़ी, जिला gemat में पहुंचे । और ६ तारीख जनवरी को रित्ाड़ी से देइली तशरीफ लाए । तारीख १६ 

जनवरी को देहली से रवाना होकर बमुकाम मेरठ पहुँचे । और वहाँ पर आठ रोज रह कर मुकाम मुजफ्फर नगर, 

देवबन्द, सहारनपुर रड़की होते और हर जगह हफता ATT उहरते हुए माहे चेत में कुम्भ के मेले पर बमुकाम 
हरद्वार पहुंच जावेंगे | इतलाअन Ai किया, फक्त |” [पूर्ण सं. १३७ में २५ दिसम्बर को रिवाड़ी पहुंचना 

लिखा है 1] 
श्री स्वामी जी ने मेरठ से कोई पत्र qo बखतावर सिंह को शाहजाहांपुर भेजा होगा | उस पत्र में 

यह सब वृत्तान्त लिखा होगा । उसी पत्र के आधार पर मुंशी जी ने यह सूचना अपने पत्र में छाप दी होगी । 

eoo ३. मूल पत्र हमारे संग्रह में सुरक्षित है | यह पत्र सेठ घनपतिराय जी aga ला० रामशरनदास जी 
_ मेरठ से प्राप्त हुआ था | ला० मामराज जी इसे लाए थे | : 
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हरिद्वार, सं० १९३५] विज्ञापनपत्रम्‌ (१९) १२७ 


के दो हिस्सा शामिल कर लेवें । और जब आप चाहें रुपया मजकूर हम से ले aa | 
ह स्वामी दयानन्द सरस्वती 
मेरठ, २० जनवरी सन्‌ १८७९ दयानन्द सरस्वती 
[१९] विज्ञापन [१४२] 
न आं Q ~ 
ओं नमः सवशक्तिमते परमेश्वराय 


विज्ञापनपत्रमिदस्‌ ॥ 
सब सज्जन लोगों को विदित हो कि पण्डित स्वामी दयानन्द सरस्वती जी महाराज विक्रमा- 
दित्य के Go १९३५ Flo Yo ६ गुरुवार को हरिद्वार में आकर श्रवणनाथ के बाग के पास निर्मलो की 
छावनी के सामने बूचा नाला के पार मूलामिस्त्री के खेतों में ठहरे हैं । जो महाशय मनुष्य उन स्वामी 
जी से संभाषण करके लाभ उठाना चाहें, वे पूर्वोक्त स्थान पर उपस्थित होकर सभ्यता “और प्रीतिपूर्वक 


वार्तालाप करें ॥ 
सव सज्जनों के लिये वेदोक्त उपदेश 

ऐसा कौन मनुष्य होगा जो अपना, अपने बन्धुवर्गों का हित और परमेश्वर की आज्ञा का पालन 
करना न चाहे। क्या कोई ऐसा भी मनुष्य है जो परस्पर मित्रता, सदुपदेश, प्रीति, धर्मानुष्ठान, विद्या 
की वृद्धि, दुष्टकाम और आलस्य के त्याग, श्रेष्ठ कामों के सेवन, परोपकार और पुरुषार्थ के विना adfa 
कर सके | और ईश्वर प्रतिपादित वेदोक्त अनुसार आचरण किये विना सुख को प्राप्त हो सक्ने | इसलिये 
आर्या के इस महा-समुदाय में वेदमन्त्रों के द्वारा सब सज्जन मनुष्यों के हित के लिये ईश्वरकी आज्ञा का 
प्रकाश संक्षेप से किया जाता है। जिसको सब मनुष्य देख सुन और विचार कर ग्रहण करें । और इस 
मेले में तन मन और घन से आने के सत्य सुखरूप फलों को प्राप्त हों और अपने मनुष्य देहरूप वृक्ष 
के ध्म, अर्थ, काम और मोक्षरूपी चार फलों को पाकर जन्म सुफल करें । और अपने सहचारी 
लोगों को भी उक्त फलों की प्राप्ति करावें । इस विषय में नीचे लिखे वेदमन्त्रो का प्रमाण देख लीजिये | 

ओरेम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव | sae तन्न nga । १ । 
j 3 Ho मं० ५ Fo ट। 
उत त्वं सख्ये स्थिरपीतमाहुननं हिन्वन्त्यपि वाजिनेषु | 
अधेन्वा चरति WATT वाचं शुश्रुवामफलामपुष्पाम्‌ । २ | 
यस्तिसाञ्य सचिविदे सखायं न तस्य वाच्यपि भागो अस्ति । 
यदीं श्रूणोसलकं श्रुणोति नहि प्रवेद सुकृतस्य पन्थाम्‌ । ३ । 


१. माग कुष्ण १३ सोमवार सं० १६.३५ 

२. यह अद्भुत विज्ञापन संवत्‌ १६.३५ के कुम्भ के मेले पर seat की संख्या में हरिद्वार के समस्त 
मार्गों, घाटों, gat और मन्दिरों की दीवारों पर लगवाया गया था। 

पं० लेखरामकृत जीबन चरित पु० ६१६-६१८ पर देवनागरी wget में उद्धुत है। 


a" 
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P चला के धन्यवाद के योग्य होता है ।३। 


ह Digitized पि दयानिन्द सरस्वती के पत्र और विज्ञापन [हरिद्वार सन्‌ १७७९ 


सर्वे नन्दन्ति यशसागतेन सभासाहेन सख्या सखायः। . ; 
किल्विषस्पृतिपतुषणिद्यघामरं हितो भवति वाजिनाय । ४। 
aaga तितउना पुनन्तो यत्र धीरा मनसा वाचमक्रत | 


अत्रा सखायः सख्यानि जानते Heat लक्ष्मीनिहिताधि वाचि। | 
ऋ० सं १० सूक्त ७१ मन्त्र ५। ६।१०।२॥ 


सह नाववतु सह नौ सुन्तु सह वीर्य करवावहे । 
तेजखिनावधीतमश्तु मा विद्विषावहै ॥ 


ओम्‌ शान्तिः शान्तिः शान्तिः । ६। 
í तैत्तिरीयारण्यके प्र ६ | श्रनु० १। 


॥ इन मन्त्रों के अर्थ ॥ 

सब मनुष्य इस प्रकार ईश्वर की प्रार्थना करें कि हे (देव) सब gal के देने और (सविता 

सब जगत की उत्पत्ति और धारण करने वाले परमेश्वर, आप कृपा कर के ( नः) हमारे जितने 

. ( विश्वानि ) सब ( दुरितानि ) दुष्ट कमै और दुःख हैं, उन सब को ( परासुव ) दूर कीजिये और 

(aa) जो (भद्रम्‌ ) शुभकर्म और नित्य सुख हैं उनको हमारे लिये सदा प्राप्त कीजिये | १ । 

परमात्मा ऐसे धार्मिक मनुष्यों को वेद और अन्तर्यामीपन से उपदेश करता है कि जो 

अविद्वान्‌ मनुष्य (अपुष्पाम्‌) साधन रूप पुष्पों और (अफचाम्‌) अर्थं काम और मोक्ष रूपी फलों से 
रहित (वाचम्‌) अर्थ ज्ञान के विना वाणी को (शुश्रुवान) सुन कर (एषः) यह पुरुष (अधेन्वा) सुशिक्षा शब्द 

अर्थ औरसम्वन्ध के बोध रहित वाणी ओर छल कपटादि बुरे कामों से युक्त होकर (चरति) चलता 

है, जिसको अज्ञानी (आहुः) विद्वान लोग कहते हैं ( उत्‌ ) जिसको कुछ भी दुःख (न) नहीं प्राप होता 

ओर जो आप विद्वान होकर (एनम्‌) इस विद्या रहित मनुष्य को (स्थिरपीतम्‌) दद्विद्यायुक्त करके 

(हिन्वन्ति) बढ़ाते (त्वम्‌) उसको (सख्ये) वैर विरोध छुड़ा कर मित्र होने के लिये प्राप्त करते (अपि) 

आर उसको (वाजिनेषु) अतिश्रेष्ठ गुणकर्म युक्त करके सुखी कर देते हैं, वे मनुष्य घन्य है। २। 

इन से विरुद्ध (यः) जो. मनुष्य (सचिविदम्‌) सब से प्रीति प्रेम भाव से सब को सुख प्राप्त 

कराने वाले (सखायम्‌) सर्वहितकारी मित्रों को (तित्याज) छोड़ देता हे अर्थात्‌ औरो से मित्र भाव 
नहीं रखता (तस्य) उसका (बाचि) सुशिक्षित विद्या की वाणी में (अपि) कुछ भी (भागः) अंश (नास्ति) | 
नहीं है, अर्थात्‌ वह भाग्यहीन पुरुष और (यत्‌ ) जो कुछ वह विद्वानों वा अविद्वानों के मुख से (ईम) शब्द 
` को (श्रृणोति) सुनता है सो सब (अलकम्‌) अर्थ प्रयोजन रहित (श्टणोति) सुनता है अर्थात्‌ वह विद्यां 
और ज्ञान के विना अर्थ का अनथे और अनर्थ का अर्थ समक कर (सुक्तस्य) धर्म के (पन्थाम्‌) साग 
को (न हि प्रवेद) कभी नहीं जान सकता । और.जो आप सब का मित्र और सब को अपने मित्र समर्म 
के सत्य से सब का उपकार करता है, वही धम्मे के मार्ग को जान कर आप उसमें चल और सब को | 


`~ 
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इन का ऐसे न होने और होने चाहिये। जो मनुष्य (वाजिनाय) विद्यादि शुभ गुण प्राप्ति करने 
और कराने के लिये ( किश्विषस्पत्‌ ) पाप का सेवन कराने द्वारा (पितुषणः) स्वाथी (भवति) होता है, वह॒ 
सुख को कभी प्राप्त नहीं होता । और जो (दि) निश्चय करके (एवाम्‌) इन मनुष्यादि वत्तमान ली का 
(अरं हितः) अत्यन्त हितकारी है; उस (यशसा) कीर्तिमान (सभासाहेन) सभा का भार उठाने और सभा 
को उन्नति करने (आगतेन) सब प्रकार से प्राप्त होने वाले (सख्या) he के साथ (सखायः) मित्र भाव 
रखते हैं वे (सर्वे) सब लोग (नन्इन्ति) परस्पए सदा आनन्दयुक्त रहते ह ।४। 

; x 23 मनुष्य होते हैं, वहां दुःख का क्या काम है ! (सक्तुमिव) जैसे सत्तू को (तितउना) 
चालनी से छान कर सार असार को अलग २ करके शुद्ध कर देते हैं, वैसे (यत्र) जिस देश, जिस 
समुदाय, जिस सभा में (घीराः) धार्मिक विद्वान लोग (मनसा) विज्ञान और प्रीति से ( वाचम्‌.) वाणी 
को सुशिक्षित और विद्या युक्त करके सत्य का सेवन और असत्य का त्याग करने के लिए (सखायः) 
परस्पर सुहृद होकर (सख्या) मित्रों के कम्मे और भावों को (जानते) जानते और जनाते हैं vA (अत्र) 
इस में वर्तमान होने वाले ( एषाम्‌ ) मनुष्यों ही कौ (वाचि) सत्य वाणी में (भद्रा) कल्याण te a 
करने वाली (लक्ष्मी) विद्या शोमा ओर चक्रवर्ती राज्य की श्री (निहिता) सदा स्थित रहती di द a 
एक दूसरे के साथ सुख करने में निश्चित नहीं होते, उनको द्रिद्रता घेर कर सदा दुःख देती x T र 

इसलिए हे मनुष्य लोगो तुम ऐसा समझ के इस आगे लिखी बात को सदा करते २६ 
(सह नाववतु) हम लोग परस्पर एक दूसरे की रक्षा सदा करते (सह नौ मुनक्त) एक = 
के साथ विरोध छोड़ कर आनन्द भोगते (सह वीर्यं करवावहै) और एक दूसरे का बल पयावय 
ओर सुख को बढ़ाते रहें औरं (तेजस्विनावधीतमस्तु) हमारे बीच में विद्या का पठन पाठन ( १ 
अत्यन्त प्रकाश युक्त हो | (मा विद्विषावहै) और दम लोग आपस में वैर विरोध कभी p | रळ 
प्रकार चाल चलन शुद्ध करने से (ओइ३म्‌ शान्तिः शान्तिः शान्ति) जो हमारे (अध्या ती श 
की पीड़ा (आधिभौतिक) शत्रु आदि से पराजय आदि क्लेश का होना, ( आधिदैविक ) क = 
वर्षा होने, न होने आदि और मन सा ब की चञ्चलता से तीन प्रकार का दुःख होता दै वह! 
र द्‌ ख बढ़ते रहते है | टं 
et ore मनुष्य लोगो ! ऊपर लिखी व्यवस्था पर आत्मा म॑ ध्यान देकर देखो 
क्रि परमेश्वर ने वेद द्वारा हम सब मनुष्यों को सुखी होने के लिये कैसा सत्योपदेश किया है कि सि 
चलने से अपने लोगों में सब दुःखों का नाश ओर सत्य सुखों की वृद्धि बनी रहे । क्या क. a 
सुना कि अपने पुरुष ब्रह्म से लेकर जैमिनि पर्य्येन्त महर्षि और स्वायंभव[मन] से oh र युधिष्ठिर 
qada राजर्षि लोग वेदोक्तथम्मे के अनुकूल चलके कैसे २ बड़े विद्या ओर 2 राज्य ps 
gat को ओगते, विमान आदि सवारियों में बु सवता वट, र. ran 
डे पृथ्वी; जल, अभि, वायु, » सूये, चन्द्रमा, 
i nE = Ta घड़ी, पल; क्षण, आँख, नाक, कान आदि, शरीर, ओषधि, 
ब खाना, पीना आदि व्यवहार ज्यों के त्यों बने हे और हम आर्या का हाल क्यों बदल गया | 


के :ख वह घम्म और जिसका फल सुख | = 
eS 2 pee दै! अपना हाल अन्यथा होने का यही कारण है कि जिसको ऊपर लिख चुके, _ 
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वेद-विरुद्ध चलना । और उस प्राचीन अवस्था की प्राप्ति कराने वाला कारण वेदोक्तानुकूल चलना है । 
आर वह चाल चलन यह है कि जैसा आर्य्यावत्तवासी ened लोग आय्यसमाजो के सभासद करते 
और कराना चाहते हैं कि संस्कृत विद्या के जानने वाले स्वदेशियों की बढ़ती के अभिलाषी, परोपकारक 
निष्कपट हो के सब को सत्यविद्या देने की इच्छा युक्त, धार्मिक विद्वानों की उपदेशक मण्डली और 
वेदादि सत्य शास्रों के पढ़ने के लिये पाठशाला किया चाहते हैं । इस में जिस किसी आर्य की योग्यता 
हो वह अपने अभिप्राय को प्रसिद्ध करके इस परोपकारक सहोत्तम काय्यै में प्रवृत्त हो | इसी से मनुष्यों 
की शीघ्र उन्नति हो सकती है । मैं' निश्चित जानता हूं कि इस बात को सुन के सब भद्र लोग स्वीकार 
कर के आर्योन्नति करने में तन, मन, घन से प्रवृत्त होंगे निस्सन्देह ॥ 


भूतरामाङ्कचन्द्रेञ्ब्दे माघमासि सिते दले। 
अमायां बुधवारे वे पत्रमेतदलेखिषम्‌ ॥* 


(१) पत्र (१००) [१४२] 
नं० १००७ a 
श्रीयुत कपाराम स्वामी आनन्द रहो ! a 
ता० १ फरवरी सन्‌ १८७९ का लिखा रजिस्टर पत्र पहुँचा । देख कर आनन्दित ais 
समाचार जानके प्रत्युत्तर लिखता हूँ । वहाँ रहने वालों से मेरा आशीर्वाद कहना । बहा आने में | 
मुझको बहुत प्रसन्नता है | परन्तु मैं अनुमान करता हूँ किजो बन सकेगा तो सं० १९३६ बैशाख 
लगते ही आने का सम्भव है। यहां सहारनपुर से ता? ६ फरवरी को रुड़की की जाके वहां < था 
१५ दिन रह के हरद्वार में जाके कनखल ओर ज्वालापुर के बीच नहर के पुल पर बड़ी सड़क पर 
मूला सिस्तरी के बागा में डेढ़ महीना sea का विचार है | पीछे आप लोगों के यहाँ आने का विचार 
है । सो जानिये। क्या आप लोगों से मैं नहीं मिला चाहता ऐसा सम्भव है। 
सम्वत्‌ १९३५ मिति माघ go १० आदित्यवार ।* 


दयानन्द सरस्वती 


१. विज्ञापन के अन्त में भरी स्वामी जी का नाम ग्रवश्य होगा । यहां में शब्द्‌ से वे अपना संकेत 
करते हैं | [ इस विज्ञापन का निर्देश अगले पत्र पूर्ण संख्या २४५ पष्ठ १३१ में मी है। ] 

२. पं० लेखराम जी के जीवन चरित में “ माघमासासिते दले ” शुद्ध पाठ है । ऊपर के पाठ में 
किसी कारण श्रशुङि हो गई प्रतीत होती है | 

२. २२ जनवरी १८७६. | यह विज्ञापन चशमाए Fa प्रेस मेरठ में छुपा था | 

४. मूल पत्र ्रतिजीणं to gata जी विद्यालङ्कार की भगिनी के पास हरिद्वार 
ह गुरुकुल काङ्गड़ी में 
है | इसे हमने पहले मेरठ से आई प्रतिलिपी से छापा था, फिर सन्‌ १६३३ में ला० मामराज जी ने मूल पत्र 


क से मिला लिया था। यह पत्र सहारनपुर से देहरादून भेजा गया था | २ फरवरी १८७६ || 
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[१३] पत्र (१०१) [१४४] 

सं १९३५ मि० फाल्गुण go ८ शनि alo १ माचे १८७९ 1° 

पण्डित श्यामजी कृष्ण aent आनन्दित रहो ! 

ता० २४ फरवरी का लिखा पत्र आप का आया, सव हाल विदित हुआ । मेरी ओर से 
पाताल देश चासी लोगों को बहुत २ प्रेम प्रीति के साथ आशीर्वाद यथोचित कहके कुशल क्षेम पूछना 
ओर वे वहां कितने दिन ced किधर २ जाना होगा। जब लाहौर आदि समाजों में जाना हो तब 
पहिले ही हम को विदित कर देना उचित है, उन का सत्कार यथायोग्य सवंत्र हो और वे मुम्बई में 
नवीन समाज और थियोसोफिकल सुसायटी का स्थापन करेंगे सो क्या बात है समाज तो है ही हे, 
पुननंवीन समाज और थियोसोफीकल का स्थापन करना कुछ समझ में नहीं आया, इस का खुलासा 
लिखो, जिस से समझना सुगम हो | आगे जो रुपैयों के विषय में लिखा सो विदित gen, उन सब की 
इच्छा हो तो वेदभाष्यादि के छपाने में खरच हो तो अच्छा है, आगे इस से अधिक परोपकारक विषय 
हम को नहीं विदित होता, आगे जैसी सब की प्रसन्नता हो सो करे । आगे एक मुन्शी समथंदान 
वेदभाष्य का काम वहां करेगा | यह बड़ा भद्र पुरुष है, नागरी पारसी तो अच्छी तरह से जानता है 
थोड़ी सी इंगरेजी भी जाने है, अपने घर का प्रतिष्ठित मातवर पुरुष है | यह यहां हरद्वार से दो चार 
दिनों में मुम्बई को आने के लिये रवाना होके वहां ESA इस को सब काम छापे वालों से और 
कागज वालों से नियम व्यवहार करा देना और इन को किसी प्रकार का दुःख न हो, स्थान आदि 
का प्रबन्ध कर देना, सब से मिलाप भी करा. देना और एक चपरासी भी, मातवर आगे का हो तो वहीं 
नहीं तो कोई दूसरा रखवा देना, ठीक २ व्यवस्था करवा देना चाहिये॥ 

(दयानन्द सरस्वती) 

[१४] पत्र (१०२) . [२४५] 

सं० १९३५ मि० फाल्गुण Yo ११ मंगल ता० ४ माचे १८७९ ।" 

पण्डित श्यामजी कृष्ण वम्माँ आनन्दित रहो ! 

तुम्हारा ता० २६ फरवरी का लिखा पत्र आया सब हाल विदित हुआ मैं बहुत शोक इस 
बात में करता हूँ कि हमारे प्रिय agad पाताल देश निवासी लोगों को मुबई में आके मिल नहीं 
सकता, क्योंकि हरद्वार में चैत्र की समाप्ति पर्यन्त sara का नोटिस फाल्गुण शुदि ६ गुरुवार सेदे 
चुका हुँ और यहां इस बात कि प्रसिद्धि भी कर चुका हँ, अव इस बात को अन्यथा नहीं कर सकता । 
जब वे इस देश में लाहौर आदि के समाओं को देखने को आवेगे तब यहां वा कहीं अत्यन्त प्रेस के 


साथ उन से मिलूंगा और बात चीतें भी यथोचित होंगी। उन से मेरा आशीर्वाद कहके कुशल क्षेम प्रेम 
सावन से सल oe rae क 


१. यह पत्र आधोपान्त श्री स्वामीजी के स्वस्त से लिखा हुआ है। मूल पत्र प्रो० धीरेन्द्र वर्माजी के संग्रह 


में सुरक्षित है | हरिद्वार से लिखा गया। ह ; A 
२. यह पत्र ्राद्योपान्त भी स्वामी जी के स्वहस्त से लिखा हुआ है। मूल पत्र प्रो० धीरेन्द्र वर्माजी | 
के संग्रह में सुरक्षित हे । ३. यह नोटिस पूर्ण संख्या १४२ पुछ १२७-१३० तक छुपा है । यु० मी० | 
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से पूछना और जो तुमने समाज के विषय में लिखा कि न आओगे तो यहां का आय्यंसमाज टूट जायगा 
क्या तुम ने समाज हरिश्रन्द्र चिन्तामणि के दी भरोसे किया था ओर जो मेरे आने जाने पर ही समाज 
की स्थिति है तो मैं अकेला कहां २ जा आ सकता हुँ जो समाज में अयोग्य प्रधान हो उसको छुडा 
कर दूसरा नियत करके समाज का काम ठीक २ चलाना चाहिये | कलं यहां से चल के सुन्शी 
समर्थदान वेदभाष्य के काम पर नियत होके मुम्बई को आते हैं, तुम से मिलेंगे । छापेवालों और 
कागजवालों से ठीक २ नियम करा देना और बाबू हरिश्चन्द्र चिन्तामणि से भी सब पुस्तक पत्रे 
दिला देना, सब हिसाब किताब करा के शीघ्र खुलासा करा देना ओर इन को मकान आदि का क्लेश 
कुछ भी न होने पावे ॥ 
ः (दयानन्द सरस्वती) 


ति ना 


[१५] पत्र (१०३) [१४६] ` 


सं० १९३५. फाल्गुण शुदि १२ बुधवार ता० ५ मार्च १८७९१ 

स्वस्ति श्रीमच्छेष्ठोपमायुक्तेभ्यः श्रीयुतश्यामजिक्ृष्णवमैभ्यो दयानन्दसरस्वतीस्वामिन आशीषो 
भूयासुस्तमां, शमिहास्ति तत्रत्यं भवदादीनां च नित्यमाशासे ॥ अग्र इदं बोध्यमेकं मनस्विनं समथदान- 
नामानं पुरुषं वेद्भाष्यप्रबन्धार्थं भवत्सनीडं मुम्बापुयों वत्त॑मानेऽहनि प्रेषयासि, युथासमृयसयं तत्र 
प्राप्सत्यस्मै कथंचित्क्लेशो न स्यात्तथानुष्ठेयं, वेदभाष्यसम्बन्धिकार्या णि संसेधनीयानिं, नैवौज़ विलंबः 
कार्य इति ॥ ये तत्र सभासदः asar: सन्ति तैः सह संमेलनम्‌ । ये तत्र पातालदेशनिवासिनो चत्तन्ते 
तेभ्योऽत्यन्ताद्रेणाशिषः संश्राव्य कुशलच्षेमता प्रष्टव्या ॥ यथा मयि प्रीति वत्ते तथैवैतस्मि[न्‌] प्रेम- 
भावो विधेयो विद्याऽध्ययनसहायः स्थानभ्चत्यप्रबन्धञ्च यथावत्समथंदानस्य कार्य इति च ॥ 


(दयानन्द सरस्वती) 


[९] टिप्पणी [१४७] 


इन पुस्तकों में से शिक्षापत्री ध्वान्तनिवारण को छोड़ के और सब पुस्तक आधे हमारे पास 
भेजो और आधे चल्लभदास जी के पास भेजिये 1° 


(दयानन्द सरस्वती) 


3 


१. यह पत्र आद्योपान्त श्री स्वामी जी के स्वहस्त से लिखा हु्रा है | मूलपत्र Wo घोरेन्द्र वर्मा जी के 
संग्रह में सुरक्षित है | 
= 2, आर्गसमाज लाहौर के पुस्तकाध्यक्ष श्री वल्लमदास का एक पत्र पूर्ण पत्र संख्या १४० के साथ लगा 
___ है | उस पर श्री स्वामी जी ने यह टिप्पणी.दी है। द 
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पाँच आना के टिकट थे | यह रुपया वहाँ लिखी पुस्तकों का मूल्य है। 
पच आना कटक | ee कमक :1 1 +उम त मिनी 
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[३] पत्राश (१०४) [१४८] 
[मुन्शी समथदान 
मुम्बई जा कर अमरीका घालों से मिलना और हाल लिखना ॥ 
चेत्र चढी २ सोमवार संवत्‌ १९३५ || 
( हरद्वार ) 


[१२] पत्र (१०५) [९४९] 
Hardwar. 


16 March 1879.3 
Lalla Madho Lall 


Secretary, Arya Samaj 
Dinapore,* 
Dear Sir, 

I have the pleasure to acknowledge receipt of your letter of 13th 
instant, containing 3 Currency notes aggrigating Rs. 20/- and postage 
stamps for annas five, being cash of the books mentioned therein :— 

I am very glad to hear that efforts are being made for establishing 
Arya Sanskrit Patsala still more that Rs. 102/5 are collected in its aid. 
I shall be happy to hear further of your progress- 

There are 10 copies of Satyarth Prakash available. The other 
contents of your letter the 5th Number of Veda Bhash 

Always your well wisher 


पुद [दयानन्द सरस्वती] 
हरद्वार 
१६ माचे १८७९३ 
लाला माधोलाल 
मन्त्री आय्येसमाज 
दीनापुर " 
प्रिय महाशय ! : 


आप का १३ तारीख का पत्र मिला, प्रसन्नता हुई । उस में ३ करेन्सी नोट २०) Go के और 


१. पं० लेखरामकृत जीवनचरित Jo ८३४ पर इतना अंश उद्धुत है । 
२. १० माचे १८७६ | 
३. [ चैत्र कृष्ण ६, रविवार सं० १६३५ ] मूल पत्र आयेसमाज दानापुर के संग्रह में सुरक्षित है। 
४, यहां लेखक प्रमाद से दानापुर का दीनापुर बन गया है। x 
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सुरे यह सुन कर बहुत प्रसन्नता हुई है कि आप आय्य संस्कृत पाठशाला का यत्न कर रहे 
हैं, और भी अधिक प्रसन्नता इस बात की है कि १०२।-) रु० इस की सहायता में एकत्र हो गये हैं। 
मैं आगे आप की उन्नति सुन कर प्रसन्न हूँगा। 
सत्याथप्रकाश की १० प्रतियाँ मिल सकती हैं | आप की दूसरी बात का उत्तर है, वेदभाष्य 
का पाँचवाँ अङ्क | आप का सदा feast 
(दयानन्द सरस्वती) 


[3] र पत्र-सूचना [१५०] 
कनल अलकाट...... U 
ता० २४ माचे (चेत Yo २ सोम, सं० १९३६) 


[४] ०००७७७०७०० ७००७ ७०००००७ पत्रांश ७ z ६) [१ K ] 


| अमरीका वालों से अति प्रेम से हमारा नमस्कार कहना ओर उन से कुशलता पूछना कि 
लाहौर आदि के समाज में आप लोगों के लिये तय्यारी कर चुके हैं, वहाँ कब तक maù और 
उन्होंने संस्कृत पहने का आरम्भ किया है वा नहीं और जो इछ वे हमारे विषय में कहा करे 
सो लिख दिया करना और हम नहीं लिखें तो मी उन की कुशलता आदि सदैव लिखते रहें \_यहाँ मेला 
यब तक साधुओं का ही है । Teer लोग तो कम आए हैं । हम ने एक पत्र कर्नेल अलका साहब 
को २४ alo को और दिया है। तुम उन से उत्तर लिखवाना' | शामलाल खन्ना को नमस्ते | चेत्र 
Oat ४ संवत्‌ १९३६ | हरद्रार | | 
२६ माचे १८७९३ दयानन्द सरस्वती 


ri a पाश (१०७) paa] 


दो लाख के लगभग बैरागी तथा सन्यासी आदि आए हैं । मेला के समाप्त होने का 
समाचार है | हैजा से १ व्यक्ति तीन दिन में मर गये हैं । 

चत्र go [2]" [सं० १९३६] दयानन्द सरस्वती 

२७ माचे १८७९ gT 


१. इस पत्र की सूचना श्रगली पूर्ण संख्या १५१ के पत्र में है । 

२. प्रबन्धकर्ता वेदभाष्य ( yo समर्थदान १) को लिखा गया | 

३. fo लेखरामकृत जीवनचरित To ६२४ पर उद्धृत । [२६ को चतुर्थी का भी संयोग था |] 

४. प्रबन्धकर्ता वेदभाष्य (मु० समर्थदान) को लिखा गया | i 

3 ५. to लेखरामकृत जीवनचरित Go ६२४ पर उद्धृत । ४ के स्थान में वहां माघ पाठ है । यह 
माघ पाठ अशुद्ध है । 


CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


हरिद्वार, do १९३६] पत्र (१११) 
[६] पत्रांश (१०८) 


१३५ 
[१९३] 


म को पन्द्रह दिन से दस्त आते हैं ।' दिन भर में १० दिन 
परन्तु निवेलता बहुत है। सो यहाँ से १२ ता० को देहरादून रे परत को अ है 
का प्रबन्ध करेंगे जब शरीर अच्छा होगा, सो तुमने अमरीका वालों से कह देना । उनको 
दो कि हमारा शरीर महीने ढेइ तथा दो से कम में अच्छा भी नहों होगा और जो इस गर्मी के दिनों 
में रेल में भी बड़ी गर्मी होगी | सो आठ दिन के जाने और आठ दिन के आने में बड़ा कष्ट होगा 
और देह को बड़ा दुःख होगा। तुम उनको अच्छे प्रकार सन्तुष्ट कर देना कि हम अवश्य आवेंगे जिस 


दिन हमारी देह को आराम होगा। और 
७ हम को बड़ा दुःख है कि 
हैं जिसमें हमारा उनसे शीघ्र मिलाप नहीं हो सकता | उल है कि अमरीका वाले ऐसे समय में आए 


A [ ट्‌ 
चत्र शुक्त ११ [सं० १९३६] 1? २ अप्रैल १८७९ दयानन्द सरस्वती 
हरिद्वार 


[१] तरसाराछौ (द ०९) 
; Y% 
लागी विशुद्धानन्द [१५४] 
जो बात कर रहा हूँ उस को आप सब लोग ; 

विद्वान होते हुए भी आप उसे प्रसिद्ध क्यों नहीं करते ।* ग जानते हैं कि वह adar ठीक है, परन्तु 
[R] पत्रसारांश (११ 

स्वामी जीवनगिरि (११०) [१५६] 

४०० ००००००००० ००० ००७ ७७५ ००० न ` 


[१] ` पत्रसाराश (११ १) 
०३ Q 
स्वामी सुखदेवगिरि जी LA 
१. अर्थात्‌ १८ या ११ मार्च अर्थात्‌ चैत्र वदी eare a 7 
२. पं० लेखरामक्कत जीवनचरित १० ६२४ पर उद्धृत | यह पत्र सम्मवतः go समर्थदान को 


मुम्बई लिखा गया है | 


३. यह पत्रसारांश पं० देवेन्द्रनाथ जी संकलित जीवनचरित Toure पर उद्घृत है | यु० मी० | 
४. इस पत्र की तिथि अज्ञात है | यह do १६३६ (सन्‌ १८७६ के हरिद्वार के कुम्म के मेले में 


लिखा गया था | यु० मी० | 


९. इन को मी पूर्व संख्या १५४ वाला ग्रमिप्राय ही लिख कर मेजा गया था। Rate ३ | Jo मी०। = 
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२३६ ऋषि दयानन्द सरस्वती के पत्र और विज्ञापन (हरिद्वार, सन्‌ १८७९ 
पत्रसारांश (११२)' [१५७] 


mad के लिए मैं हर समय उद्यत हूं , परन्तु उस का प्रबन्ध कर्ता (कोई राजपुरुष हो । 
mad में पण्डित के अतिरिक्त कोई अपठित सनुष्य क पाए | Maia की जगह न मेरी x 
न आप की | जूना अखाड़ा में आने में मुझे शारीरिक हानि पहुँचने का भय है । शरीरपात की ते 
सुके चिन्ता नहीं, परन्तु जो उपकार कायै मैं कर रद्दा हूँ वह अधूरा रह जायेगा | 

[बैशाख वदी १ सं० १९३६] 


पत्रसारांश (११३) «७ [१५८] 
यदि स्वामी विशुद्धानन्दजी कह दें कि आप लोग मेरी अपेक्षा वेदों को अधिक समभते हैं 
तो मैं शाखार्थं करने को उद्यत हूँ और मैं उन्हीं को मध्यस्थ नियत करता हु 


[७] पत्रांश (११४) के [१५९] 

तुम्हारे जाने के पीछे हमारा शरीर अच्छा नहीं रहा । अर्थात्‌ ४०० से अधिक पक t 
इए इस से शरीर अति gaat हो गया । विचार था कि शरीर अच्छा रहा तो ह्म aE a 
मुम्बई को अवश्य आते, परन्तु अब यहां[से] देहरादून जाने का विचार है। सो वहाँ जा T डे दि 
में शरीर अच्छा हो जायगा । तब आने के विषय में लिखेंगे | सो तुम ने अमरीका, वालों के पास 
हमारा नमस्ते कहना ओर किसी प्रकार का सोच विचार वे लोग न करें । क्योंकि मुम्बई में आ 
उन लोगों से हम अवश्य सिलँगे | मुन्शी इन्ट्रमणि जी भी यहां हमारे पास आ कर ठहरे हें और 
मेला भी कुछ विशेष नहीं जुड़ा है । 
3 e सु०२ सत्‌ १९३६ दयानन्द सरस्वती 

TEIT 


—_—— 


Toe S नम तिना 
१, पत्र का यह सारांश पं० देवेन्द्रनाथ संकलित जीवनचरित पृष्ठ ५३५ पर उद्धृत हे । यु० मी० | 


२. यह पत्र हरिद्वार के कुम्म के मेले में वैशाख वदी १ सं० १६३६ (७ अप्रैल १८८६) को शास्त्रार्थी 
पणिडतों की ओर से लिखे गये पत्र के उत्तर में उसी दिन लिखा गया था । Jo Ho 1 

३. पत्र का यह सारांश पं० देवेन्द्रनाथ सं० जीवनचरित्र पृष्ठ ५३४, पर उद्वृत है यु० मी o | र 

४ यह पत्र पूर्ण संख्या १५७ के पत्र के कुछ दिनों के श्रनन्तर (परन्तु वैशाख वदी ८ = १ सु | 
अप्रैल १७८६) से पूर्व लिखा गया था, क्योकि इसी तिथि को श्री स्वामी जी देहरादून चल्ने Ws | T 3 

५. {o लेखरामकृत जीवनचरित Jo ३२४ पर उद्धृत | यह पत्र स मवतः मुंशी pee cal 
मुम्बई में लिखा गया है | सुशी समर्थदान को ही वेदमाष्य के प्रबन्धकर्ता के रूप में ता० ५ मार्च को श्री स्व 


5 : fc प० १३२ | ; 
जी ने हरिद्वार से मुम्बई भेजा था | देखो पं० श्यामजी कृष्ण वर्मा के नाम का पत्र, पूर्ण संख्या १४६ पु 


६. ८ अप्रेल १८७६ मंगलवार । वैशाख बदी चाहिये । सुदी छापने में जीवनचरित की भूल है. 


[क्योंकि वैशाख बदी ८ (१४ अम्रेल) को भी स्वामी जी देदरादून चले गये ये ]। 
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हरिद्वार, Ho १९३६] विज्ञापन (२०) १३७ 
| [१३] पत्र (११५) 3 [१६०] 
| Haridwar. 
10-4-78) 
| Baboo Madho Lall? 
i Arya Samaj, 
| Dinapore.* 


Dear Sir, ; म 
| Informs that American Mission (col. H. S. Olcott and countess H. 
| Blavatsky) is coming to see me at Dehra Dun about the 14th current and 
| I hope will stay with me for some months. उ gee nar 
i Sd. Dianand Sarasswatti. 
दः दयानन्द सरस्वती 


) 


i K न 


| [भाषातुवाद] 
| को . हरद्वार 
१०-४-७८. 
aa माधोलाल 
आयेसमाज दीनापुर” | 

प्रिय सहाशय ! 

आप को सूचित किया जाता है कि अमेरिकन मिशन (कर्नल एच० एस० अल्काट और 
काऊण्टेस एच० SHIRT) इस मास की १४ तक सुमे देहरादून मिलने या रहा है और मे आशा 


करता हूँ कि मेरे साथ कुछ मास तक ठहरेंगे॥ | 
दयानन्द सरस्वती 


[२०] विज्ञापन [१६१] 
नोटिस 


(१) सब को विदित हो कि वेदभाष्य के तीसरे वर्षे का आरम्भ सम्वत्‌ १९६६ के वैशाख 
मास के छठे अङ्क से गिना जायगा | और पीछे के दो वर्षों का हिसाब प्राहको के पास प्रतिमास अङ्क 
aa eee 


१, यहां ७८ भूल से लिखा गया है | ७६ चाहिये | [वैशाख कृष्ण ४ बृहस्पति सं० १६३६ |] र 

२. मूल पत्र आयैसमाज दानापुर के संग्रह में सुरक्षित है। re 

३. इस पत्र में भी दानापुर को दीनापुर लेखक प्रमाद से लिखा गया दै । i n 

४. यह नोटिस ऋग्वेद और यजुवेंद भाष्य के अङ्क पांच के टाइटल पेज ३, ४ पर छुपा है [यह | 
अङ्क देर से निकला था | नोटिस सम्मत्रतः बैशाख Fe ७-३० के बीच में लिखा गया था। a 
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१३८ ऋषि दयानन्द सरस्वती के पत्र और विज्ञापन [ERa सन्‌ १८७९ 


न पहुँचने के कारण से ठीक न रहा | इसलिए हम वर्षों के हिसाब को छोड़कर अक्को का हिसाव लगाते 
हैं॥ एक अङ्क नमूने का १६ भूमिका के और इस अङ्क सहित १० अङ्क दोनों वेदों के निकले, सव 
मिलाने से २७ अङ्क हुए ॥ इनमें से १२ अक्लों के il) रुपये और शेष १५ के (२४ अङ्गां के ८) Go के 
हिसाव से ५) Go हुये ॥ सम्वत्‌ १९३६ के वषे के दो वेदों के २० अक्क के ८) wo wea हैं । जिन 
लोगों ने वेदभाष्य के आरम्भ से आज तक रुपये नहीं दिये हैं, वे इस अङ्क तक के ९॥) रु० सं० ३६ के 
अन्त तक के Voll) रु० और जो लोग ४॥) २० दे चुके हैं वे इस अङ्क तक के ५) wo और उक्त सं० 
के अन्त[त]क के १३) Go और जो लोग ११) रु० दे चुके हैं वे अगले वर्ष के लिये ६) रु० भेजें । यह 
दो वेदों का हिसाव हुआ ॥ एक वेद के ग्राहकों के पास १ अङ्क नमूने का १६ भूमिका के और इस 
अङ्क सहित ५ अङ्क वेद के पहुँचे सब मिलाने से २२ अङ्क हुये | इनमें से १२ अड्डों के ४॥) ३० और 
बाकी के १० अङ्को के (१२ अङ्को के ४) wo के हिसाब से) ३।-)॥ हुये। अगले वर्ष के १२ अङ्को के ४) 
रु० हैं। जिनके रुपये भाष्य के आरम्भ से उधार हैं वे अब तक के ७॥-)॥ और सं० ३६ के अन्त तक 
के ११॥।-)। और जिन्होंने ४॥) Go दे दिये हैं वे अब तक के ३-]॥ और अगले वर्ष के अन्त तक के 
७-)॥ और जो लोग ८॥) Bo दे चुके हैं वे अगले वर्ष के ३।7)॥ देवें ॥ अव जो नया भाहक होना चाहे 
ag Go ३६ के अन्त तक के दो वेदों के १७) और एक AT के ११॥) Jo भेजें । आगे नये आहकों को 
नमूने का अङ्क नहीं मिलेगा | जो कोई भूमिका के बिना केवळ वेद ही छिया चाहे सो adi fire 
सकते' किन्तु भूमिका ५) २० देने से पृथक्‌ मिल सकती हे ॥ 

(२) सब प्राहकों को विदित किया जाता हे कि इस पाँचवें अङ्क से सुम्बई में वेदभाष्य का 
प्रबन्ध अर्थात भाष्य का चन्द्रा वसूल करना, मासिक अङ्क FIR ग्राहकों के पास भेजना, नवीन ग्राहक 
करना आदि वेदभाष्य सम्बन्धी जो काम बाबू हरिश्चन्द्र चिन्तामणी जी करते थे, सो हमारी ओर से 
मुनशी समथेदान करेंगे और पण्डित उमरावसिंह भी चन्दा वसूल करना, नये ग्राहक करना, मुम्बई के 
सिवाय सब स्थानों के उधार वाले ग्राहकों से तक्काज्ञा करके रुपये वसूल करना, ये सव काम करगे। अब 
नीचे लिखे ठिकानों से रोक रुपये देने पर वेदभाष्य का पुस्तक मिला करेगा। | 

मुनशी सम्थंदान प्रबन्ध कर्ता “वेदभाष्य कार्यालय” मारवाड़ी बाजार सुम्बादेवी की 
चाली मुम्बई ॥ (Munshi Samartha Dana. Manager of the Veda Bhashya office 
Marawari Bazar Mumba Devi’s chalee Bombay.) 

पण्डित उमरावसिंह मंत्री आय्यैसमाज रुड़की जिला सहारनपुर | और जहां मैं स्थित होऊ 
वहाँ के लोग रुपया दे सकते हें और पुस्तक ले सकते हैं, परन्तु पत्र द्वारा मेरे पास रुपये भेजने और 
मेरे पास से पुस्तक मंगाने का कुळ काम नहीं | पर पत्र द्वारा तो ऊपर लिखे दोनों स्थानों में जिसको जहाँ 
सुगम हो रुपये भेजकर पुस्तक मंगावें। अब पीछे कोई भी ग्राहक भाष्य सम्बन्धी रुपया ओर पत्र 
ao हरिश्चन्द्र चिन्तामणी जी के पास न भेजे। 

(३) यह बड़े उत्साह की बात है कि वेदभाष्य के ग्राहक बहुत से हो गये हैं । कि जिनकी 


सहायता से इस महान्‌ काये वेदभाष्य के बनने और छपने का काम अच्छी तरह से चल सके, परन्तु 
FESS का US FE मतर OTT Bl Ps RNR eh मम 5 


१. अर्थात्‌ कोई मी. ऋग्वेदादि भाष्यभूमिका पढे विना स्वामी जी का वेदभाष्य का ठीक ठीक 
श्रभिप्राय नहीं समझ सकता | इस लिये वे भूमिका के विना वेदभाष्य देना ही नहीं चाहते थे । Jo मी०। 
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हरिद्वार, देहरादून, सं० १९३६] पत्र (११७) १३९ 


शोक की बात यह है कि ऐसे भद्र पुरुषों ने घ्मोपकाराथ वेदभाध्य का लेना स्वीकार किया और अभी 
तक बराबर लेते हैं परन्तु उनमें से बहुत से ऐसे लोगों ने कि जिनको इतना चन्दा देना कुच्छ भी कठिन 
नहीं है वेदभाष्य के आरम्भ से अभी तक रुपये नहीं भेजे हैं। अब सब महाशायों को उचित है कि इस 
विज्ञापन को देखते ही उक्त हिसाब के अनुसार उत्साह पूवंक चन्दा भेज देवें । अब यह अङ्क तो सबके 
पास भेजते हैं और सूचना करते हैं कि उन लोगों के पास कि जिन्होंने पीछे कुच्छ भी चन्दा नहीं 
दिया है अब तक के चूकते रुपये न भेजेंगे तो उनके पास ६ठा अङ्क नहीं भेजा जायगा और अगले अङ्क 
में रुपयों सहित सब उधार वालों के नाम छुपाकर प्रगट करेंगे और दाम लेवेंगे | तकाज़ा करने उधार 
का चन्दा वसूल करने का काम मुम्बई का सुं० समर्थदान और सब स्थानों का Yo उमरावसिंह को 
सौंपा है | ग्राहक लोग तकाजा करने के पहिले ही रुपये भेज दें तो अच्छी बात है ॥ 

(४) जिन भद्र पुरुषों ने मासिक घर्म्माथे चन्दा देना स्वीकार किया है उनमें से बहुत से 
, लोगों का चन्दा कई महिनो से नहीं आया है उन को उचित है कि आज तक का चन्दा अगले अङ्क 

के पहिले ही भेज देवं । 
हस्ताक्षर दयानन्द सरस्वती 


[२] पत्रांश (११६) [१६२] 

[पं० amaa] 2 

हम पर्वी से दूसरे दिन डेरादून को कूच करेंगे। 
[८] पत्रांश (११७) [९६३] 

gan में ओकारमल र सुनन्दराज हम को नहीं मिले । रामगढ़ से मी बहुत से प्रेमी 
लोग पहुंच गए ।* हरद्वार में बहुत लोगों से बात चीत हुईं | साधु लोगों ने उपदेश सुना लाभ भी 
बहुत सा हुआ । हैजा बहुत सा नहीं है थोड़ा सा हुआ। जब अमरीका वाले giù और उन से बात- 
चीत्त होगी, तब सत्र भ्रम निकल जावेंगे। हम को हरद्वार में लग भग ४०० दस्त हुए और अब तक 
भी कुछ २ आते हैं परन्तु यहां कि वायु ठण्डा होने से कुछ २ अराम होता आता R परन्तु शरीर 
बहुत निर्बल हो गया है । आज दस्त बन्द हुआ दीखता है।जो बन्द हो जावेंगे तो शरीर 
भी १५, २० दिन में अच्छा हो जावेगा ॥ 

वैशाख वदी १२, शुक्रवार संवत्‌ १९३६ । दयनन्द सरस्वती 

देहरादून । 


— ना 


१, यह मूल पत्र का अंश अथवा उस का अमिप्राय है। यह पत्र agen उत का अभिमाय है। यह पत्र हमें नहीं मिल सका। इस का 
उल्लेख पं लेखरामकृत जीवनचरित पु० ४२७ पर हैं । 
i त | 
२. पं० लेखरामक्कत जीवन चरित पष्ठ ६२४ पर SAI > 
३. मंगलदान चारण के पुत्र मुंशी समर्थदान रामगढ़ सीकर (जयपुर राज्य) के समीप, ठा ग्राम” 
के रहने वाले ये । उन्हें ही, पूर्ण संख्या १४७, Whe, १९१, १५२, १५८ और १६२ के पत्र लिखे गए, प्रतीत 
होते है । ४. १८ एप्रिल १८७६ | 
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[१४] पत्र (११८) [१६४] 
Dehra Dun 
24th April 1879.) 
Sir,’ i 


l am very glad to receive your letter of 20th instant by this day’s 
post. 

You were quite right in remitting the value of ved Bhashya 
Bhoomika to pandit Sunder Lall at Allahabad who can supply you as 
many more copies as you will want. I have also received the price of the 
books you had taken from Delhi.— 


I have great pleasure to hear of your intention for opening a 
Sanskrit School, but before you take this most advantageous work in 
hand, I should be informed as to what arrangement you have made about 
the standard of various sciences to be studied at the School, have you got 
all the necessary books ready yet, I think not ! I mean to say that before 
you go into the work, you should have all the books printed. first of all 
The “ koran” in Nagri is entirely ready but has not been printed yet 


The Astadhyaee has not met the sufficient number of subscribers 
yet; the 4 adhya[yals of this are just ready but the work is going on quite 
well though not (a) copy (has) passed in the press up to date. 

The great dishonesty and misconduct on the part of Babu Harish 
Chandra Chintamani has been the cause of delay in getting the Ved Bha- 
shya out of the press in the proper time. Now the man has been turned 
out and another man has been appointed in his stead and it is hoped that 
he will carry out the work very satisfactorily.— 


I intend setting up a press at Moradabad under the auspices of 
Munshi Indra Mani for which purpose a subscription to the amount of 
Rs. 5,000/- is necessary to be raised by shares of 100/- each. Of this sum 
Rs. 2,500/- has already been raised. I hope it will be a great help. to the 


- work should you be inclined to take as many shares as you can. In that 


१. वैशाख शुक्ल ३ बुहृस्पतिवार सं० १६३६ | मूल पत्र दानापुर आयैसमाज में सुरक्षित दै । 
२. बावू माधोलाल, दानापुर को लिखा गया | 
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case you should apply to Lallah Ram Saran Das of Meerut who is author- 
ized to receive money when the time comes. 
Yours truly 
Sd. Daya Nand Saraswati 


[दयानन्द सरस्वती] 
[भाषानुवाद] 
देहरादून 
२४ एप्रिल, १८७९' 

महाशय ! j 

आज की डाक में आप का २० तारीख का पत्र प्राप्त करके सुरे बड़ा हषे हुआ । 

वेदभाष्यभूमिका का मूल्य प्रयाग में पण्डित सुन्दरलाल को भेजने में आप ने सब ठीक किया। 
वे आप को जितनी प्रतियां आप और चाहें, भेज सकेंगे। जो पुस्तकें आप ने दिल्ली से ली थीं, मुझे 
भी उनका मूल्य मिल गया है। 

व आप के संस्कृत पाठशाला खोलने का विचार सुन कर मुमे बहुत हष है। पर इस से पूव 
कि आप इस सर्वापयोगी काम को द्वाथ में लें, मुझे सूचना दें कि पाठशाला में पढ़ाये जाने वाले मिन्न २ 
शाखों के प्रमाण ग्रन्थों के संबन्ध में आप ने क्या क्रम रखा है? क्या अभी आप के पास सब आवश्यक 
ग्रन्थ तय्यार हैं। मेरा विचार है, नहीं । मेरा कहने का अभिप्राय यहद है कि काम को आरम्भ करने 
से पूवं आप को सब से पहले सब ग्रन्थ छपवा लेने चाहियें। “कुरान” नागरी में पूरा तय्यार हे" 
परन्तु अभी तक छापा नहीं गया | 

अष्टाध्यायी के अभी तक पर्याप्त संख्या में प्राहक नहीं हुए हैं । इस के ४ अध्याय अभी 
तय्यार हुए हैं। काम सर्वथा भले प्रकार चल रहा है, यद्यपि कोई कापी आज तक यन्त्रालय में से नहीं 
निकली । 

बाबू हरिशचन्द्र चिन्तामणि की बड़ी कुटिलता और बुरे आचार के कारण वेदभाष्य के 
प्रेस में से उचित समय पर निकलवाने में देर हो गई है । अब वह बाहर निकाल दिया गया है और 
उसके स्थान में अन्य पुरुष नियुक्त हुआ है और यह आशा की जाती है कि वह काय्ये को सन्तोष- 


जनक रीति से करेगा | 
मुन्शी इन्द्रमणि की अध्यक्षता में मुरादाबाद में मेरा एक यन्त्रालय खोलने का विचार है। 


एतदर्थ ५,०००) Go का चन्दा करना आवश्यक है जो १००) रु० के प्रति भाग द्वारा होगा । इतने 
तकव ७००९/ १०४ ९ O ee 


१. वैशाख शुक्ल ३, बहस्पतिवार, सं० १६३६ | Jo the । 

२. इस हस्तलिखित कुरान के श्रन्तिम पृष्ठ पर यह लेख है--“सं० १६३५ कार्तिक Yo & 
रविवासरे कुराणाखयोऽयं ग्रन्थः संपूर्ण:। ATTICA ++? इस पर जिल्द संख्या ११६ है, पष्ठ संख्या ७२५ _ 
सिपारे ३० मं० ७, सूरत ११४ | श्री महाशय मामराज जी ने इस अन्थ को २१-२-३३ को देखकर इन, 
पंक्तियों की प्रतिलिपि की थी | यु० ate | 
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में से २,५००) रु० पहले एकत्र हो चुका है । मैं आशा करता हूं कि इस से हमारे काम में बड़ी सहायता 
होगी, यदि आप की अभिरुचि अधिक से अधिक भाग, जितने आप ले सकते हैं, लेने की हो तब 
आप को ला० रामशरणदास मेरठ वालों को लिखना होगा | उन्हें समय आने पर धन लेने का 


अधिकार है। 
५ आपका शुभचिन्तक 


[दयानन्द सरस्वती] 


i `. पत्र (११९) [१६५] 
Saharanpur N. W. P. 
May 2nd 1879." 


I hereby authorize Henry S. Olcott, to caste my vote upon all qu- 
estions relating to the Theosophical Society which may be brought before 
the General Council for action in my absence; and, generally, to use my 
authority as Supreme Chief of the Eastern and Western Theosophists of 
the Arya Samaj according to the general views which I have personally 
expressed to him. ` hs AA 

(दयानन्द सरस्वती) 
[आषानुवाद] 
छ सहारनपुर, पश्चिमोत्तर प्रदेश 
R मई, १०५७९' 


मैं इस लेख द्वारा हैनरी ऐस आल्काट को थिसोसोफिक्रल सोसायटी सम्बन्धी सव प्रश्नों 
पर जो मेरी अनुपस्थिति में साधारण सभा के सम्मुख कार्याथ लाये जायें, अपनी ओर से सम्मति 
देने का अधिकार देता हूं और वे उन सामान्य विचारानुसार जो मैंने इन्हें स्वयं जताए हैं, aa- 
समाज के पूर्वीय और पश्चिमीय थियोसोफिसटों के प्रधानाध्यक्ष के रूप में साधारणतया मेरा अधिकार 
ad सकते हैं.॥ 
” [दयानन्द सरस्वती ] 


oo OOO ME SRS ला सम 


- १. वैशाख शुक्ल ११, शुक्रवार, Fo ९९३६ । Jo मी० | 
२. जब यह पत्र लिखा गया था तत्र कनेल और मेडम श्री स्वामी जी के साथ सद्दारनपुर मेंही थे । 
इस पत्र की प्रतिकृति थियोसोफिस्ट जुलाई १८८२ के परिशिष्ट में छपी है। उसके नीचे एक नोट है 


1 कोत मूलजी ठाकुरशी ने कद्दा है कि उन्होंने स्वामी जी को इस पत्र का अनुवाद सुनाया था। तब उन के 


सम्मुख ही स्वामी ने अपने दस्ताक्षर कर दिये ये ॥ 
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RT पत्रांश (१२०) ; [१६६] 


हम डेरादून से चल कर सहारनपुर आए ओर वहां पर अलकाट साहब ओर ब्लेवेस्तकी 
लेडी वा मूलजि ठाकरसी से जो कि अमरीका से आए हैं, समागम gar | दो दिन वहां ठहर कर हम 
मेरठ आ गये हैं | यहां पर [पांच छः] ५, ६ दिन sett | पश्चात साहब मुम्बई को आवेगे और हम 
कुछ दिन यहां ही वास करेंगे परन्तु आज कल कुछ अवकाश नहीं है । साहब कि ओर हमारी सम्मत्ति 
मिल गई है । किसी प्रकार का भेद नहीं है ओर जो कुछ हरिश्चन्द्र ने उन के चित्त में राङ्का डाली 
थी, वह सव निवृत्त हो गई है। साहब अत्यन्त शुद्ध अन्तःकरण सज्जन पुरुष हें । इन में किसी प्रकार 
का छल छिद्र नहीं है। परन्तु हरिश्चन्द्र ने ऐसा कपट किया कि जिस को हम कथन नहीं कर सकते 
हैं। परन्तु अब दोश्यार रहना चाहिये ॥ 

वैशाख सु ० १४ सं० १९३६ ॥१ दयानन्द सरस्वती 


[१०] पत्रांश (१२१) [१६७] 


कल अल्काट साहब ओर ब्ल्लेवेस्तकी लेडी समाज में गये थे झर आज उक्त साहब सदर 
मेरठ में उपदेश करेंगे और कल परसों यहाँ से मुम्बई जाने वाले हैं। उक्त areal की अपनी समाज से 
कोई बात विरुद्ध नहीं है अर्थात्‌ अनुकूल आचरण स्वभाव है। क्योंकि चार पाँच दिन से जो हम उन 
के साथ बात करते हैं तों बिलकुल ये लोग शुद्ध अन्तःकरण प्रतीत ate हैं और थियोसोफिकलं 
सोसायटी में जो हमारा नाम लिखा गया है यदि तुम.उस पत्र को भेज देते तो हम साहब को दिखला 
देते । परन्तु जुबांनी जो साहब से कहा गया तो seat ने उत्तर दिया. कि हमारी थियोसोफीकल 
सोसायटी का अभी तक यह प्रयोजन था कि संत्र मर्तों के लोग इस में दाखल हों ओर अपनी २ 
सम्मति देवें । अब आर्यसमाज के नियमों को समम कर जिस प्रकार आपकी आज्ञा होगी, उसी 
प्रकार किया जावेगा | आगे ऐसा न होगा और जो आयेसमाज के नियमों को पसन्द नहीं करता हैः 
वह थियोसोफिकल सोसायटी में नहीं रहेगा । इस वृत्तान्त को जब मूलजिभाई आवेंगे* तब तुम 
को समभा देंगे ॥ 

प मई ७९० दयानन्द सरस्वती | 
मेरठ 


सरार उदा उद्धत | यह पत्र सम्मतः do amaa 
१. qe लेखरामकृत जीवनचरित To ८२६, ८३७ पर उद्धुत | यह पत्र सम्भवत; Fe न 
प्रबन्धकर्त्ता वेदभाष्य मुम्बई को मेरठ से लिखा गया है । 


२. ५ मई सोमवार १८७६ | अगली पूर्ण संख्या १६७ का पत्र मी ५ मई का है | स्वामी जी महाराज __ > 
Jo go १२ (३ मई) को मेरठ पहुँचे ये । पूर्ण संख्या १६६, १६७, १६८ के पत्रों को मिला कर पढ्नेसे _ 


ज्ञात होता है कि यह पत्र वै० Yo १२ (३ मई) को ही लिखा गया होगा | Jo मी० | 


३. पं० लेखरामझत जीवन चरित go ८३७ पर उद्धृत । यह पत्र मी मु० समर्थदान के नाम Mee 
हो सकता है | ४. मूलजिमाई मुम्बईवासी ये। वें मी सहारनपुर आए ये। ४. Fo झु० १४ do १६३६ see 
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[१५] पत्र (१२२) [१६८] 
बाबू माधोप्रसादादि आनन्दित रहो !' 
वृत्तांत यह है कि सब सज्जनों के प्रति एक आनन्द का समाचार प्रकट किया जाता है ale 
यह्‌ है कि एस० एच० अलकाट साहब तथा एच० पी० ब्लेवेस्तकी लेडी जिन की पत्री पहिले अमेरिका 
से अपने समाजों में आई थी उन से हमारा पहिली मई सन्‌ हाल को सहारनपुर में समागम 
होने से मालूम हुआ कि जैसी उनकी पत्नियों से बुद्धि प्रकट होती थी उनके मिलने से अधिक 


योग्यता और सज्जनता प्रकट हुई । उनके साथ दो दिन सहारनपुर में समागम रहा और समाज के सब 
पुरुषों ने यथावत्‌ सत्कार किया | उनका उपदेश सुनने से लोगों के चित्त बड़े प्रसन्न हुए । पश्चात * 
वे हमारे साथ मेरठ को आये | वहाँ पर भी सब समाज के लोगों ने सुन्दर रोति से “सरकार किया `` 
और उपदेश का ऐसा सुन्दर चरचा रहा कि जिससे सब को आनन्द हुआ और उपदेश में सव अमीर 
वा उमराव तथा अहलकार और अंग्रेज लोग भी पाँच दिन तक बराबर आते रहे और जिस किसी ने 
मतमतांतर में कुछ शङ्का की उनका यथार्थता से उत्तर मिलता रहा | अर्थात्‌ अमरीकन साहिबों ने सब 
लोगों के चित्त पर यह निश्चय करा दिया कि जितनी भलाई और विद्या है वे सब az से निकली और 
जितने वेद विरुद्ध मत हैं वे सब पाखण्ड रूप हैं पश्चात्‌ उक्त साहिब तो ७ मई को वस्बई चले गये और 
हम कुछ दिन यहाँ पर ठहरेंगे यह जो उन साहिबों से हमारा समागम है यह इन आर्यावर्तादि देशों 
के मनुष्यों की उन्नति का कारण है। जैसे एक परम औषध के साथ किसी सुपथ्य कः Fa होने से शीघ्र 
ही रोग नाश दो जाता है इसी प्रकार इस समागम से आयांवर्तादि देश [में] वेदों का प्रकाश और 
असत्यरूपी रोग का विनाश शीघ्र हो जावेगा और उक्त साहिबों का आचरण तथा स्वभाव हम को 
अत्यन्त शुद्ध प्रतीत होता है, क्योंकि वे लोग तन मन धन से सब प्रकार वेद मत की स्थापना करने में 
उद्यत हैं | जो बाबू हरिश्चन्द्र चिन्तामणि ने उक्त साहिबों के विषय में यह बात उड़ाई थी कि ये लोग 
जादू जानते हैं और जासुसों की तरह छल कपटी बातें करते हैं उस की यह बात सब मिथ्या है। 
क्योंकि जिस को जादू कहते हैं वोह यथार्थ में पदार्थ विद्या है उस विद्या को उन्होंने मूखों के भ्रम दूर 
करने और सत्य मागे में चलाने के लिए धारण किया है सो कुछ दोष नहीं है परन्तु हरिशचन्द्र जैसे 
मुर्खो को भूषण भी दूषण ही दीख पड़ता है । इस हरिश्चन्द्र ने इन साहिबों के चित्त में ऐसा श्रम किया 
कि जिस का हम वर्णन नहीं कर सकते परन्तु वे सब भ्रम हमारे मिलने से दूर हो गये । देखो इस 
हरिश्चन्द्र की बेइमानी कि बहुत सा विन्न वेदभाष्य के काम में कर चुका है और अब तक भी करता 
- जाता है, इस लिए सब आय्ये भाइयों को उचित है कि इस को अपने आय्यसमाजओों से बहिष्कृत समभे 
ओर इस का किसी प्रकार का विश्वास न करे । देखो पूर्व काल में हमारे ऋषि सुनियों को कैसी पदार्थ 
विद्या आती थी कि जिस से आसमा के बल से सब के अन्तःकरण के भेद को शीघ्र ही जान लिया 
करते थे | जैसे बाहर की पदाथ विद्या से सिद्ध किये हुए रेल तारादि विद्या को मूर्ख लोग जादू समझने 
हैं वैसे ही भीतर के पदार्थों के योग से योगी लोग अनेक अद्भुत कमै कर सकते हैं इस में कोई आश्रये 
नहीं, क्योंकि मनुष्य लोग जितनी विद्या बाहर के पदार्थों से सिद्ध करते हैं उस से कई गुणी अधिक 


१. मूल पत्र ग्रायेतमाज दानापुर में सुरक्षित है। 
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मेरठ, सं० १९३६] पत्र (१२४) १४५ 


भीतर के पदार्थों से सिद्ध कर सकते हैं | जैसे बाहर के पदार्थों का उपयोग बाहर से होता है वैसे ही 
भीतर के पदार्थों का उपयोग भीतर से होता है। जैसे स्थूल पदार्थों की क्रिया आँखों से देख पड़ती है वैसे 
सूक्ष्म पदार्थों की क्रिया आंखों से नहीं देख पड़ती, इसी कारण लोग आश्चर्य मानते हैं। हां, यह कह 
सकते हैं कि बहुत से धूते लोग उस विद्या को तो जानते नहीं, फूठे जाल रच कर सत्य विद्या को 
बदनाम करते हैं, इस प्रकार झूठो का तिरस्कार और Vel का सरकार Baal करना चाहिये, परन्तु 
जिस समय किसी का असत्य प्रकट हो जावे, उसी समय उस का परित्याग करना चाहिये; जैसे बहुत 
दिनों के पश्चात्‌ हरिश्चन्द्र का कपट प्रकट होने से अपने आय्येसमाजों से बाहर किया गया | इस प्रकार 
जिस किसी पुरुष का प्रकट हो जावे उसको तत्काल ही अपने समाजों से अलग करदो चाहे कोई क्यों 
न हो । असत्यवादी की Baar परीक्षा करते रहो | इसी का नाम सुधार है क्योंकि बुद्धेः फलमनाअहः। 
जब यही सत्पुरुष का लक्षण है, तब उसको सच्चा ज्ञान हुआ जानो जब अपने निश्चय किये हुये में भी, 
जितना असत्य जाने उस को उसी समय त्याग दे | तो उस को दूसरे का असत्य छोड़ने में क्या आश्चये 
है। ऐसे काम के बिना न आप सुधर सकता है और न दूसरे को सुधार सकता है । अब इस पत्र को 
इस वृत्तांत पर पूर्ण करता हूँ कि इन साहिबों के ga पत्रों और सात दिन बात चीत करने से निश्चय 
किया. है कि इन का तन घन सत्य के प्रकाश और असत्य के विनाश और सब मनुष्यों के हित 
करने में है । जैसा कि आप लोगों का निश्चय उद्योग है । वेदभाष्य अब शीघ्र आने वाला है कुछ 
चिन्ता मत करना ॥ न 


उ।प। १८७९१ मेरठ । (दयानन्द सरस्वती) 

[१] पत्र (१२३) - र [१६९] 
मन्त्री आयेसमाज शाहज्हांपुर* 1 
८।५।१८५९ मेरठ 

[१] पत्र (१२४) [१७०] 
मन्त्री आर्यसमाज अमृतसर' 

११।५।१८७; मेरठ : 


१. ज्येष्ठ कृष्ण १ बुधवार, Fo १३२६ | 
२. लग भग पूर्णं सं. १७ वाला ही पत्र मन्त्री आयेसमाज शाहजहांपुर को लिखा गया था । देखो 


do हेखरामङ्कत दयानन्द चरित qo ८३५ ८३६ | शाहजहांपुर से प्रकाशित होने वाले आर्यदर्षण (Sz) जुन 


१८७६ के अन्तिम पृष्ठ पर इस पत्र का कुछ अंश छुपा दै | वह ८ मई [ज्येष्ठ कृष्ण २ बृहस्पतिवार सं० १६३६] 


मेरठ का है। [ss विवार 
३. पूर्ण सं० १५७ वाला पत्र मन्त्री आर्यसमाज अमृतसर को ११ मई १८७६ [ज्येष्ठ कृष्ण ६ रविवार 


do १६३६] को लिखा गया था। देखो, उदू मालिक पत्र विद्याप्रकाशक अगस्त १८७३ | 
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[११]' पत्रांश (१२५) [१७१] 


पाताल देशस्थो का पत्र तुम्हारे द्वारा वाला अब तक नहीं पहुँचा है । उन को हमारा नमस्ते 
कह के कुशल पूछना और अब वह क्या काम करते हैं सो लिखते रहना । जिन बाबू छेदीलाल चा 
शिवनारायण गुमास्ता कमसरेट मेरठ की कोठी पर वे उतरे थे, उन से लैकचर छपवा कर भेजने को 
कह गये थे, सो अब तक नहीं भेजा, कदाचित्‌ भूल गया, याद दिला देना । हम यहां से परसों 
अलीगढ़ MAÑ ॥ 
ज्येष्ठ वदी १४ मंगलवार 
२० मई ७९ मेरठ दयानन्द सरस्वती 


[१२] पत्रांश (१२६) [१७२] 
[मुंशी समथदान]' र, 
5९: हमें हरिश्चन्द्र ने एक बार लिखा था अमेरिका वाले कुछ धन भेजना चाहते हैं । उस 
के पश्चात्‌ जब वह हमसे मिला तो हमने उससे कह दिया कि इस बात को सवसाधारण में और 
विशेषतः आर्यसमाजियों में प्रचरित कर दो कि अमेरिका वाले आयसमाज की सहायता के feet घन 
भेजना चाहते हैं और जो धन आवे उसे दाताओं के नाम सहित पत्रों में मुद्रित करा दो। उसने यह 
उत्तर दिया कि मैं अमेरिका वालों की इच्छा के अनुसार काये करूंगा | हमने उस से कह दिया कि 
जो धन प्राप्त हो उसे तीन कार्यों में व्यय करना | 
टु (१) वेदों के सम्बन्ध में ज्ञान ओर पुस्तक प्रचार में, (२) सदाचार की शिक्षा देने वाली 
सभाओं की सहायता में और (३) दीन दरिद्रो की सहायता में । परन्तु अब ज्ञात होता है कि उसने 
इन कार्यों में से एक भी नहीं किया । 
[२५ मई १८७९ अलीगढ़] ` 


[१] [मुख्तियार नामॉ] [१७३] 


में कि स्वामी दयानन्द सरस्वती जी महाराज शिष्य स्वामी ext sary जी महाराज 
मथुरावासी मुकीम हाल कोलक् का हूँ । जो कि तरजुमा वेदभाष्य व दीगर पुस्तकों का किया है उनके 
खरीदारान हूर जिला व शहर व कसबा व मौज़ा मुमालिक मगरबी व शुमाली व मुल्क अवध च 
SO vt RU Sh ता SN ee ee 


१, पं० लेखरामकृत जीवनचरित To ८२७ पर उद्धृत | सम्भवतः Fo समर्थदान के नाम मुम्बई 
को यह पत्र भेजा गया है। - [x कोल कोयल (अलीगढ़) 1] 

२. देखो fo देवेन्द्रनाथ जी सङ्क जी० Fo पृष्ठ ७६७ पर ITT | 

३. जेष्ठ शु० ४ रविवार, सं० १६३६ | उपर्युक्त तारीख उक्त जीवनचरित्र में दी है | 

०४. इस मुखत्यारनामे की प्रतिलिपिं श्री महाशय मामराज जी ने श्री aro पीतमलाल जी बी० ए० 
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अलीगढ़, to १९४६] मुख्तियारनामा (१) १४७ ; 


पञ्जाब च बस्बई व मद्रास व कलकत्ता Aes बंगाला व इङ्गलैण्ड व योरप में मौजूद हैं और 
जरे कीमत ब gÀ खरीदारान वाजिबुल अदा है और आयन्दा भी कीमत व जुम्मे खरीदारान के 
चाजिबुलअदा होगी इस वास्ते जानिब अपने से ठाकुर मुकन्दर्सिह व मुन्नासिंह खलफ ठाकुर नरायन 
सिंह साकिन व रईस छलेसर व ठाकुर भूपालसिंह खनफ ठाकुर कब्बनसिंह साकिन व रईस मौज़ा 
अहक तहसील कोल को मुखत्यार आम सुक्तररिर करके ये इक्ररार है के मुखत्यार आन मौसुफ 
मुत्फरदन खु मुस्तरकन जरे कीमत वेदभाष्य व दीगर पुस्तकान जो अब तक बाकी हमारी है या 
आयन्दा थ JÀ खरीदारान वेदभाष्य वगौरा भी वसूल करें और रसीद लिखदें खुआ व जरिये नालिश 
अदालत दीवानी के रुपया वसूल करें या नालिश अदालत दीवानी या कलक्टरी में दायर करें और 
इबारत adia हमारी जानिब से अरजी दावा या ब्यान तहरीरी पर लिखें या मुख्तयार खास या 
वकील या कारिन्दा मुकररर करें और नालिश बनाम कारिन्दा या मुख्तियार या वकील बाबत खयानत 
a? कीमत वेदभाष्य वरोरा या खरीदारान पर दायर करें और निस्बत कारिन्दा मुकररर किये हुये हमारे 
मातद्वत मुखत्यारान ATH के होंगे या किसी अमर में जवाब देही करें या किसी नालिश में वाज- 
दावा या तसफिया नामा या दस्तवरदारी गुज्जराने या महक्रमा सबरजिस्टरार खुआ रजिस्टरार में 
हाज़िर होकर दस्तावेज़ नबिस्ता हमारी पर बाबत वेदभाष्य या दीगर पुम्तकान की रजिस्ट्री कराव 
खुआ खज़ाना कलक्टरो से रुपया हायअदा बज़रिये वाउचर अदालत मुन्सफी या जज मातहत या 
जनाव जज बहादुर वसुल करके रसीद लिखदें या अदालत से रुपया वसूल कर इस faa या दीगर 
इज़ला में कोई कारवाई किसी किस्म की मामलात अदालत में करें ओर बहुत सी जिल्दें अक्सर 
पुस्तकों की जो ममलूकां हमारी हैं वह दीगर असखास के पास अमानतन मौजूद हैं और आयन्दा भी 
होंगी हंमको इसकद्र फुसंत नहीं है कि हम बज़ात खास पैरवी करें और जो कोई नीलाम या डिगरी 
हमारी खरीद करके रसीद Gt समन लिखदें बह सब साख्ता परदाख्ता मुखतारान कबूल व मंजूर है। 
लिहाज्ञा यह gaan नामा आम लिख दिया है के सनद हो। तहरीर तारीख ४ जून सन्‌ १८७९ 
मुकाम कोल तहरीर हुआ) बकलम शौपरशाद वल्द छीतर मल कायस्थ साकिन कोल। अलब्द स्वामी 
दयानन्द्सरस्वती जी महाराज बखत हिन्दी, 

गवाह--पण्डित गोविन्दराम बल्द्‌ पं० नारायणदास ब्राह्मण साकिन अतरौली, बखत हिन्दी, 

गवाह--हरप्रशाद वल्द TM परशाद कौम कायस्थ साकिन हाल अलीगढ़, 

गवाह--परिडत भीमसैन वल्द्र नेकराम वरहमन साकिन ale लालपुर, जिला एटा 
मुलाज़िस स्वामी जी महाराज बखत हिन्दी मुड़िया | 

'[इबारत तस्दीक-- 
यह दस्तावेज्ञ दफ्तर सत्र रजिस्ट्रार मुकाम तहसील कोल जिला अलीगढ में बतारीख ४ जून 


i SS 
एल ० एल० Ho वकील, प्रधान Alo Go अलीगढ़ तथा श्री बा० सुलतान सिंह जी वकील अलीगढ़ के विशेष zra 
प्रयत्न से ता० २६-२- ५३ को प्राप्त की | इस की प्रतिलिपि वतमान सत्र रजिस्ट्रार भी मोहम्मद saai O O 


अलीगढ़ के हस्ताक्षर से युक्त ता० २६-२-५३ को प्राप्त हुईं | Jo मी० | 


१, यह कोष्ठक वाला माग उपर्युक्त मुखत्यार नामे से संबन्ध रखता हे और भी स्वामी जी की अत्यधिक | | 


शारीरक ATTA को प्रकट करता दै, रतः हम इसे यहां छाप रहे हैं | Fo मी० । 
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१४८ ऋषि दयानन्द सरस्वती के पत्र और विज्ञापन [छलेसर, सन्‌ १९५९ 


सन्‌ १८३९ रोज़ चहार शंबा माबैन ११ व १२ बजे दिन के पेश हुई बज़रिये दरख्वास्त कमीशन 
मुकन्दसिंह बकलमखुद | दस्तखत गुलाम हैदर खां साहब सवरजिस्ट्रार 

तकमील तहरीर दस्तावेज हाज़ा में मुसम्मी स्वामी दयानन्द सरस्वती जी महाराज शिष्य 
स्वामी दरडी प्रज्ञाचछु जी महाराज मथुरावासी मुक्तीम हाल कोल उम्र ५४ वष पेशा परिडताई ने 
रोबरू मुबारिक अली मुहररे दोयम जो हमारी तरफ से वास्ते तस्दीक व तहरीर इज़हार मुसम्मी 
मञ्चकूर के अहले कमीशन मुकरर हुआ था इकबाल किया और मिकर निवासिन्दा दस्तावेज हाज़ा से- 
मुबारिक अली Tet एडीशनल बज़ात खुद वाकिफ़ है। हम को इतमीनान है कि यह दस्तावेज्ञ व 
रज़ाय मुसम्मी मजकूर लिखी गई और मिकर मजकूर बबजह कसरत जारी Ted और पेचिस के 
असालतन हाजरी से मुवाफ किया गया। 

५ जून सन्‌ १८७९ अलब्द मुबारिक अली geet दोयम अहले कमीशन, दस्तखत मोहम्मद्‌ 
गुलाम हैदर खां साहब सब रजिस्ट्रार, बतारीख ४ जून सन्‌ १८७९ रोबरू अहले कमीशन दस्तखत 
मिकर के माबैन ४ व ५ बजे रोज़ चहार शंबा सब्त हुए, दस्तखत मोहम्मद गुलाम हैदर खां साहब, 
सव रजिस्ट्रार-रजिस्ट्री नम्बर १५७ सफद्दा १८५ जिल्द २५ रजिस्टर नम्बर ४ में बतारीख ५ जून सन्‌ 
१८७९ की गई दस्तखत मोहम्मद गुलाम हैदर खां साहब सब रजिस्ट्रार ।] 


[२१] हि (विज्ञापन) ` [१७४] 
सब सज्जन लोगों को विदित हो कि ठिकाना जिले अलीगढ़ परगना मौरथल ग्राम छलेश्वर 

ठाकुर मुकुन्द्सिह ठाकुर मुन्नासिंह रईस तथा ठाकुर भूपालसिंह्‌ ऐख wa को हमने वेदभाष्य और 
सत्याथंप्रकाशादि पुस्तकों के मूल्य वसूल करने का अधिकार दिया है अर्थात्‌ इनके नाम मुखित्यारनामा 

रजिस्टरी करके दिया है। इनमें से ठाकुर मुन्नासिंह के नाम पूर्वोक्त ठिकाने वेदभाष्यादि पुस्तकों का मूल्य 
भेज | वे प्राहकों के पास रसीद भेज देवेंगे | जो कोई पुस्तक लिया चाहे वह भी मुन्नासिंहजी के नाम 
पत्र भेजे वा इस विषय में जो कुछ लिखना आवश्यक हो सो भी लिखे और जो अङ्क ५. वें में पण्डित 
उमरावसिंहुजी के नाम से नोटिस दिया था" सो अब नहीं रहा । अब मैं सब माहकों से प्रीतिपूवेक 
सूचना करता हूं कि जैसी प्रीति से इस काम में पुस्तक लेके सहायक हुए हैं वैसे मूल्य भेजने में भी 
विलम्ब न करें | क्योंकि अब जो मुखतियार किये हैं वे जिस उपाय से मूल्य aga होगा ag २ उपाय 
करके शीघ्र वसूल करेंगे। और जो अंक ५ वें में नोटिस दिया था कि उधार चाले ग्राहकों के पास 
६ अंक नहीं भेजा जायगा सो भी नहीं रहा, क्योंकि जब तक ग्राहक अपनी खुशी से बंध न करावेगा 
तब तक बराबर पहुँचता रहेगा | जो ग्राहक वर्ष की आदि में पहिले ही मूल्य भेज देगें उनसे प्रत्येक 
वेद का वार्षिक मुल्य ४) रु० लिये जायेंगे और जो प्रथभ न भेजेंगे उनसे एक २ वर्षे के ४॥) रु० के 


१. यह विज्ञापन ऋग्वेदभाष्य तथा यजर्वेदमाष्य अंक ६ (वैशाख १६३६) पर छुपा है । यह अंक देर 
से निकला था | इस में जिस मुख्तियार नामे का उल्लेख है वह ५ जून १८७६ (आषाढ कृष्ण १ सं० १६३६) 
को रजिस्ट्री कराया गया या | देखो पूर्ण संख्या १७३ का अन्त । युश्मी०। २. यह पूर्ण संख्या १७३ पर छपा है | 
३. यह पूर्णं संख्या १६१ प २२७-१३६. पर छुपा है | Jo Ao | 


CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


। 
1 
| 
i 
१ 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


छलेसर, To १९३६] पत्र (१२८) १४९ 


हिसाब से लिये जायेंगे ओर जो ग्राहक अपनी Maa से नहीं भेजेगा उससे डाक महसूल भी लिया 
जायगा | और हमारे इस काम में कोई मनुष्य किसी प्रकार की बुराई की है वा करेगा, उसका भी 
प्रबंध पूर्वोक्त मुखतियार लोग यथोचित करेंगे। जैसा कि बाबू हस्ख्िन्द्र चिन्तामणि ने बहुत से go 
पुस्तकों की बाबत आये वे.हमारे पास न भेजे, न हिसाव ठीक २ दिया और सुना है कि विलायत को 
चले गये | जो नोटिस पहुंचने पर रुपये न भेज देंगे तो उन. पर जब नालिश पड़ेगी ॥ 


हस्ताक्षर दयानन्द सरस्वती 


[१३] पत्रांश (१२७) [१७५] 

हम बमुकाम छलेसर परगना थल जिला अलीगढ़ में क्याम पज़ीर हैं. । जुलाब जो लिया 

था, उस से फारिग हो गये मगर कमजोरी किसी कदर है । बाद ७, ८ दिन के मुकाम मुरादाबाद को 
जायेंगे। मशी इन्द्रमन भी यहां आये है ॥ 


२३ जून १९७९" दयानन्द सरस्वती _ 
छलेसर - 


चन्दा वेदभाष्य का मुन्नासिंह वसूल करेंगे । 


[R] पत्रञ्च (१२८) | [१७६] 


पाताल निवासियों के पत्र का मतलब यहां लिखना कठिन है, जब सममेंगे, तब जवाब लिखा 


` जावेगा।... 


हमारा शरीर अब कुछ अच्छा होता आता है। 
आषाढ सुदी ५ मंगलवार १९३६।४ 
i दयानन्द सरस्वती 
छलेसर | 


S mG oOo o 


१. do लेखराम कृत जीवनचरित पृष्ठ ७६८ पर Sq [संमवतः यह पत्र मुं० समथंदान को लिखा 
गया था] | 

२. मिति आषाढ gat ४ संवत्‌ १६३६ सोमवार | 

a to लेखरापक्कत जीवनचरित To ७६८ पर उदुधत । [सम्भवतः यह पत्र मुंशी समर्थदान को 
लिखा गया था]। 

४. २४ जून १८७६ | 
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१५० ऋषि दयानन्द सरस्वती के पत्र और विज्ञापन... [बम्बई सन्‌ १८३९ 
[१६] ` पत्र (१३९) | [१७७] 
॥ ओरम्‌ ॥ 


वेदभाष्य कार्यालय मारवाड़ी बाजार wana 
बीका चाली मुंबई ता० ३० जून सं० १८७९ $o’ 
पंडितवर श्यामजी ऋष्णवर्म्मा आक्सफोर्ड 
प्रियतम महाशय, नमस्ते ! 


निवेदन यह है कि पत्र आप के मास्तर प्राणजीवनदास के पास आये। आपके आनन्द के 

समाचार सुन कर बड़ा हषे प्राप्त हुआ । आप बरिस्टर की परीक्षा देने के लिये कालेज में भरती हुए 

सो बड़ी आनन्दकारक बात हुई । मैं यह पत्र स्वामी जी की आक्ञातुसार लिखता k बाबू 

हरिश्चन्द्र, अमेरिका वालों और केशवलाल निर्भयराम का हाल आप को मास्तर का पत्री इस पत्र 

में मैं डालता हुँ उससे मालूम होगा । उक्त बाबू बहुत रुपये खा गया | इस लिये अमेरिकन के द्वारा 

उस पर नालिश करने का विचार है। आप. तलाश करके लिखें कि बाबू किस शहर में और किस 
ठिकाने पर है इसकी अति आवश्यकता है । लंदन में है तो उसका एड्रेस भी लिख भेजें । मेरे नाम 

पर पत्र भेजना। मेरा ठिकाना छपे करा परचे में भेजता हूं सो विदित होगा । आप वहां के समाचार 
पत्रों में gat के ऐसा प्रगट कर दें कि बाबू मुंबई के आर्य्यांसमाज का प्रधान था सो बिलकुल समाज 
से निकाल दिया गया है ओर उस समाज के प्रधान रावबहादुर गोपालराव हरि देशमुख नियत हुए a 
स्वामी जी के नाम के पत्र आदि इंगलैण्ड से आते हैं वे अभी तक बाबू के नाम से आते हैं अब आप 
इतना काम कृपा करके करना कि वहां के faga पेपरों में नोटिस दे दे कि अब पीछे जिस किसी को 
स्वामी दयानन्द सरस्वती जी के पास पत्र वा समाचारपत्र भेजना हो सो स्वामी जीके एजेन्ट मुनशी 
समर्थदान के द्वारा भेज और मेरा नाम और पता और मुम्बई सब यथार्थ छाप देना यह काम बड़ी 

आवश्यकता का है नोटिस आदि छपाने के बाबत कुछ दाम खच होंगे सो आप के लिखने से यहां 
धनजी को दे दिये जायेंगे। आज बुकपोस्ट के द्वारा वेदभाष्य का अंक wig और पंचमहायज्ञविधि १ 

ओर पंचांग १ भेजता हूँ सो रसीद भेजना । अक प्रोफेसर मोनियर विलियमस के हैं और पुस्तक और 

पंचांग आप के लिये भेजे हैं सो उक्त प्रोफेसर से लेना । आप ने लिखा कि प्रोफेसर के पास अंक नहीं 

पहुँचे सो आप के लिखने से विदित होगा कि कौनसे अंक नहीं पहुँचे तब मैं अंक भेज दूँगा । वेदभाष्य 
का मुल्य ५।६ में नोटिस में दिये हैं उनके अनुसार Aga देना । विलायत का महसूल जो अंको पर 
लगता है उसका मूल्य भी मेजवाना प्रोफेसर मेक्समूछर और मोनियर विलियमस दोनों से मूल्य 

भेजवा देना और लिखना कि उन लोगों का स्वामी जी*ओर वेदभाष्य के विषय में क्या कहना 

है। स्वामी जी उनके भाष्य का खण्डन करते हैं उसके बाबत वे क्या कहते हैं । अमेरीका वालों 

के विषय में वे क्या कहते हैं सो भी लिखना । वहां संस्कृत का कालेज है उसमें कैसे पुस्तक पढाये जाते 

हैं सो लिखना | और कोई भाष्य का ग्राहक हो तो करना | वहां के लोगों से कहना कि तुम पढ़ नहीं 


१ आषाढ शुक्ल ११ सोमवार, संवत्‌ १६३६ | यु० मी? 
२. इसीलिए, यह पत्र इस संग्रह में छापा गया हे | 
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सकते तो पुस्तकालयों में रखने के लिये ददी ऐला पुस्तक मंगाना चाहिये । संस्कृत विद्या का वहां कैसा 
प्रचार है और आये समाजों के बाबत वे लोग क्या कहते हैं. ? मैं जानता हूँ कि आप का समय 
बहुमूल्य है, परन्तु क्या करें उधर का हाल सुनने को चित्त बहुत चाहता है | आप जैसे भद्रपुरुष 
हमको हाल नहीं लिखेंगे तो और कौन लिखेगा | स्वामी जी बहुत प्रसन्न हैं । आपके भाई धनजी 
बहुत प्रसन्न हैं। धनजी का पत्र इसमें भे जता हूं सो लेना | बाबू के रहने का पता तलाश करके शीघ्र 
लिखना और मेरे योग्य काम हो सो सदैव लिखा करें | हम विचारते हैं कि बाबू वहां आयसमाज 
और स्वामी जी के विरुद्ध कहता होगा सो आप लिखना | जो वह पेपर में कुछ बुराई छापे तो आप 
उसका उत्तर यथाथ देना जिस बात की खबर आप को न हो सो लिखना हम बरावर भेजेंगे | बाबू 
आप से कुछ सहायता चाहे तो देने के योग्य नहीं है | 
आपका शुभचिन्तक 
समथेदान प्रबन्धकर्चा वेदभाष्य 
कार्यालय मुम्बई 


[५] पत्र (१३०) [१७८] 
Moradabad, 3 
The 13th July 1879. 


Your letters of 10th June and 5th July duly to hand. Also of 
Madam H. P. Blavatsky of probably 30th June in Hindi. . 

You have acted very wisely in negotiating with the Governor of 
Bombay ; and that British Government has no more suspicions regarding 
your stay in India and your movements to different places on sacred duty 
of preaching the Vedic religion. 

The Kunte brothers are fickle minded I knew. I am glad to hear, 


लाये थे। 
२. भावण कृष्ण ६ रविवार, सं० १६३६ | 
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that the name will convey to the subscribers that joint exertions are made 
in the paper —this may perhaps cause a great influx of subscribers. Call 
the journal by name “The Theosophist or Aryaprakash.” 

The date of the foundation of Arya Samaj you can get from 
Bombay Samaj. The object of this Samaj is that all mankind. 

(1) “give up bad ideas, deeds and habits.” 

(2) and take hold of good ideas, deeds and habits.” Guna (गुण) 

karma (कम्म) and Svabhava (स्वभाव) through the ancient 
(Sanatana) (सनातन) (1) Veda Vidya. (2) God-creation (इश्वर- 
कृतसृष्टि), 

(3) The question with regard to my life, I should say that at 
present, I am not quite prepared to undertake so long a business. I shall 
give you a brief account of me after sometime. I shall do this work my- 
self or have it done directly under my own eye. Certificate will follow. 

Yours truly, 
(Sd.) ———— 
[भाषानुवाद | 
मुरादाबाद 
१३ जुलाई १८७९१ 
प्रिय कनल आल्काट 

आपके दस जून और पाँच जुलाई के पत्र हस्तगत हुए और श्रीमती एच० पी० ब्लावदरकी . 

का भी सम्भवतः ३० जून का हिन्दी पत्र मिला | बम्बई के गवननर के साथ बात चीत करके आपने 
` बुद्धिमत्ता का काम किया है और अब आपके भारत में रहने तथा वैदिक धर्म के प्रचार के पवित्र कार्य 
के लिये विभिन्न स्थानों में भ्रमण के विषय में त्रिटिश सरकार सशङ्क न होगी | मैं समझ गया कण्टे 
बन्धु चञ्चलचित्त व्यक्ति हैं। यह सुन कर कि आपने नागरी पढ़नी आरम्भ कर दी हे बहुत प्रसन्न हुआ। - 


ओ एक मासिक पत्रिका के प्रकाशन के लिये आपका प्रस्ताव बहुत ठोस है । जो नाम आपने 
प्रस्तुत किये हैं उसमें कुछ थोड़ा और जोड़ना चाहता हूँ। मेरा उद्देश्य यह है कि नाम से ग्राहक यह 
ead कि पत्रिका चलाने में संयुक्त प्रयत्न किया जा रहा है । इससे सम्भवतः ग्राहकों की संख्या 
में धि हो। 

पत्रिका का नाम थ्योसोफिस्ट अथवा “आार्यप्रकाश” रखें। आप आर्यसमाज स्थापना तिथि 
बम्बई आर्यसमाज से ग्राप्त कर सकते हैं । इस समाज का उद्देश्य है कि सभी मनुष्य 
_ O = ६ बुरे कमे और स्वभाव छोड़ दें | 


१. श्रावण कृष्ण ६, रविवार, do १६३६ | 
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(२) सनातन वेद विद्या और ईश्वर कृत सृष्टि से अच्छे प्रकार अच्छे गुण कसे स्वभाव ग्रहण 
करें जो किये जा सकते हैं । 

जहां तक मेरे जीवन के विषय में प्रश्न है, मैं कहूँगा कि इस समय मैं इतने लम्बे काये को 
अपने हाथ में लेने फे लिये सवंथा तय्यार नहीं हूँ । कुछ समय पश्चात्‌ मैं स्वयं अपना संक्षिप्त वृत्तांत 
दूँगा । या तो यह काये मैं अपने आंखों के सामने करवाऊंगा । 

प्रमाणपत्र बाद में भेजूंगा। 


[१] पत्र (१३१) [१७९] 
Dear M. Blavatsky,' र 

(1) After death man’s or any one’s “Atma” lives in air “Vayu” 
according to the sins and virtues of the departed soul. God allows the 
transmigration or a new life. When there is small proportion of sins and 
numerous good deed, then the soul gets a body of highly educated man or 
“Deva” in proportion to good deeds, and after leaving the Vidvan body, 
ascends to Moksha or becomes free of sorrow and troubles. When Sins 
and virtues are equal, then soul gets a man’s body. When Sins increase 
and virtues decrease the soul is sent to lower creation and vegetable world. 

The “Jiva” or soul suffers for the increased quantity of sims in 
the bodies of lower animals or in form of trees plants, & c., and after a 
lapse of time when sins and virtues again kick the beam equally, then the 
soul again gets a human body. 

In the same manner‘“‘Vidvan” after the enjoyment of blessings in 
Deva-life, becomes man again, when the Virtues and Sins are in equal 
proportion. i 

Sins and Virtues are of Various stages and degrees. 

The inferior or superior body is given according to their proportion 
both in the brute creation and human being as well as of Deva. 


पत्र की | पूर्ण संख्या १८० के ३१ जुलाई ७६ के पत्र में इस पत्रान्तगत वेदभाष्य के अंग्रेजी अनुवाद के विषय र 
का उल्लेख है | 


CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
१५४ ऋषि दयानन्द सरस्वती के पत्र ओर विज्ञाप [मुरादाबाद सन १८५९ 


body again and transmigration goes on again, according to good and bad 
deeds. 

(2) The first rishis were Aditya, Vayu, Agni, and Angira. 

The Omnipresent (Sarva Vyapka), God inspired the sacred Vedas 
into their Atma. “Nothing like a Heavenly book coming from Heaven 
and sent by God thro’ his Messenger.” This is detailed at length in my 
Ved Bhashya from the very beginning (Vide Anka 1, & c.,). You can have 
it read to you. All such things are discussed at length in my books both 
in Sanskrit and Bhasha, which see. 


(3) The Verbal prayer as well as practice is to teach others but 
for ones own good it should be done internally. 


(4) (a) In order to obtain the advantage of Diksha and yoga, 
company of the learned (Vidvano ka sang), (4) Atmaki-pavitrata, 
(purification of soul) and (5) ‘‘pratyakshadi pramana.” (The essence and 
reality of the Universe) one is to practice. 

The practitioners are allowed to embrace the deeds which are to 
help in the matter; the contrary to be rejected-— (see Upasanaprakarna 
in Veda Bhumika 9 Anka). 

(b) The soul in human body can perform wonders. By knowing 
the properties and formation of all the things in the universe (between 
God and Bhumi (earth)—a human being can acquire power of seeing, 
hearing, &c., far distant objects which generally is unable to attend to. 

You can write articles on any subject; but first consult my books 
and write cautiously in their light. The contrary or the offspring of your 
own brain will have to be answered by you if criticized. 

Yours. 
(Sd.)—— - — 


P. S. Ireceived the other day under cover of Col. Olcott’s letter 
Sth July—letters from :— 

(1) Peter Davidson Scotland (13th June 1879). 

I shall send answer to Peter Davidson in English as you say- The 
others will be replied in Hindi. 

In these matters I shall take steps according to your suggestions. 
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With regard to your enquiry of translating Veda-Bhashya into English and 
publish it into your journal, I am of opinion that :— 

(1) It is an uphill work to translate faithfully one language into 
another—and if at all possible the translator should be equally learned in 
both languages. My Bhasha version is not like common vernacular; word 
for word of Sanskrit is translated in Bhasha. A most competent man 
both in English and Sanskrit is required to translate my Veda-Bhashya— 
and that even not quite to the mark. 

(2) Unless I hear the gist of translation thus made in English— 


myself, I cannot be satisfied of its accuracy and I havenot time enough to 
do this. 
If you can manage to keep the translator with me, it is possible 


that at leisure moments he can read it over tome and have it rectified 
where necessary—and where he might be unable to understand, he can 
ask its explanation from me. 

(3) Supposing all these arrangements can be successfully made— 
the greatest drawback then is that the Aryan (English student) community 
of India will, on the appearance of English translation of my Veda- 
Bhashya-give up the Sanskrit and Hindi studies which they are so 
vehemently pursuing now a days in order to enable themselves to read 
Veda-Bhashya, and which is the chief object of mine, so of course English 
translation wlil be greatly serviceable to European scholars only. 

(4) This will lead to the diminution of the number of subscriber's 
of Hindi Edition of Veda-Bhashya and cause a great deterioration in 
its publication. This will result very probably in the stoppage of the Hindi 
version altogether. The treasure whence you wish to take will exhaust. 
The final result will be the total destruction of both Hindi and [Sanskrit 
and] English will thus be a favourable issue? Itis not my desire to 
prohibit you from translating, as without the English translation the 


European nation cannot catch the true light. But first consider the 


above points. 


First of all the four Vedas should be expeditely translated. I 


have estimated that it will take 10 years for me at the present rate of 
translation of all the Vedas. It is most important to finish them. 


Please answer all the points. Your———— 
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[ भाषानुवाद ] 
प्रिथ श्रीमती ब्लैवटस्की 


१-मनुष्य या किसी की मत्यु के पश्चात्‌ आत्मा मृत व्यक्ति के पाप पुण्यों के अनुसार वायु 
में निवास करता है । ईश्वर पुनजन्म या नया जन्म देता है । जब पापों का अनुपात कम और शुभ 
कर्म अधिक होते हैं तथा शुभ कर्मों के अनुपात से सुशिक्षित या देव का शरीर प्राप्त करता है और 
विद्वान का शरीर छोड़ कर मोक्ष प्राप्त करता है। या दुःख और विपत्तियों से मुक्त हो जाता है । जब 
पाप पुण्य बराबर होते हैं, तब HJA का शरीर प्राप्त करता है । जब पाप अधिक और पुण्य कम होते 
है तो आत्मा निम्नयोनि या स्थावर योनियों में जाता है। पाप अधिक होने से जीव निम्नकोटि के 
प्राणियों तथा बृक्षादिकाओं के शरीरों में कष्ट पाता है और कुछ समय बाद जब पाप और पुण्य बराबर 
हो जाते हैं तो आत्मा पुनः मनुष्य का शरीर पाता है। 


इसी प्रकार देव जीवन? का आनन्द लेने के बाद पाप पुण्य के बराबर हो जाने पर विद्वान 
पुनः मनुष्य शरीर धारण करता है। 


पाप और पुण्य के अनेक स्तर और श्रेणियाँ हैं। अमानुषी सृष्टि और मानुषी... तथा दैवी 
सृष्टि में उनके अनुपात के अनुसार अच्छा या बुरा शरीर दिया जाता है | 
ु मुक्त जीव महाकल्प तक (संसार की ३६ हजार बार सृष्टि और प्रलय होने तक के समय 
का) अनन्त सुख का भोग करता है और पुनः मनुष्य शरीर में आता है । ओर पुनः अच्छे बुरे कर्मों 
के अनुसार पुनर्जन्म चल पड़ता है | 
२-प्रथम ऋषि आदित्य वायु अभि और अङ्गिरा थे । 


सवंव्यापक परमात्मा ने उनकी आत्मा में पवित्र वेदों की प्रेरणा की । परमात्मा ने अपने 
पैगम्बर द्वारा wat से ईश्वरीय पुस्तक जैसी कोई चीज नहीं भेजी | इस का मेरे वेदभाष्य में आरम्भ 
से ही बढ़े विस्तार से वर्णन है। (देखो अङ्क १, आदि) आप इसे अपने लिये पढ़वा सकती हैं । मेरी 
: संस्कृत ओर भाषा की दोनों पुम्तकों में इस प्रकार की बातों पर विवेचन किया गया है | उसे देखिए ! 
३--उच्चारण सहित प्रार्थना तथा आवृत्ति दूसरों को शिक्षा देने के लिये है । किन्तु अपने 
हित के लिये मन में ही करनी चाहिये । 
४--(क) दीक्षा और योग, विद्वानों का सङ्ग, आत्मा की पवित्रता और प्रत्यक्षादि प्रमाणों 
(जगत्‌ की तत्त्व और वास्तविकता) का लाभ प्राप्त करने के लिये अभ्यास करना चाहिये । 
अभ्यासी को इस विषय में सहायक कार्यों को करने की अनुमति है। और विपरीतों को 
छोड़ देना चाहिये (देखो उपासना प्रकरण ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका)। 
(ख) आत्मा मनुष्य शरीर में अद्भुत काये कर सकती है। संसार में (इश्वर से लेकर 
परथिवी पर्यन्त) सभी पदार्थों के स्वरूप और गुणों को जानकर मनुष्य अत्यन्त दूर के पदार्थों के दशन 
अवण आदि की शक्ति प्राप्त कर सकता है। जिसे प्राप्त करने में प्रायः असमर्थं रहता है । 
आप किसी भी विषय पर लेख लिख सकती हैं। परन्तु पहले मेरे ग्रन्थों का अवलोकन 
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करले और उनके प्रकाश में सावधानी से लिखें । विपरीत लेखों या आपकी अपने मस्तिष्क की उपज 
के लिये आलोचना होने पर आप ही उत्तरदायी होंगी | 
आपका 
हः 
पुनश्च 
कल मुझे कनल आल्काट के ९ जुलाई के लिफाफे में पीटर डैविडसन स्काटलैण्ड (१३ जून 
१८७९) के पत्र मिले । 
आपके कथनानुसार मैं पीटर डैविडसन को sist में पत्र लिख दूँगा । शेष का उत्तर 
हिन्दी में दिया जायगा | 
इन मामलों में आपके सुझावों के अनुसार कार्य करूंगा | वेदभाष्य के अंग्रेज़ी में अनुवाद 
करने और आपकी पत्रिका में उसे प्रकाशित करने के आपके प्रश्न के विषय में मेरा मत है कि-- 


१-एक भाषा से दूसरी भाषा में ठीक २ अनुवाद करना अति कठिन काये है और यदि 
सम्भव भी हो तो अनुवादक को दोनों भाषाओं पर समान अधिकार होना चाहिये। मेरा भाषानुवाद 
साधारण भाषा सा नहीं है । संस्कृत के शब्दों का भाषा में शब्दशः अनुवाद किया जाता है । मेरे वेद | 
भाष्य का अनुवाद करने के लिए अंग्रेजी और संस्कृत दोनों में निपुण व्यक्ति की आवश्यकता है, यद्यपि 
चह भी सर्वथा ठीक नहीं कर सकता | 

२-इस प्रकार अंग्रेजी में किये गये अनुवाद के सारांश को जब तक मैं स्वयं न सुन लूं, तब 
तक मैं उसकी यथाथेता से सन्तुष्ट नहीं हो सकता और इस के लिये मेरे पास इतना समय नहीं है । 

यदि आप अनुवादक को मेरे साथ रहने का प्रबन्ध कर सकें तो सम्भव है कि अवकाश के 
समय वह उसे मुझे पढ्‌ कर सुना दे और जहां अवश्यक हो Ya कराले | और जहां वह समझ न सके 
agi मुझ से अर्थ पृछ सकता है | z 

३-कल्पना कीजिए कि यह सत्र प्रबन्ध सफलता पूर्वक कर भी दिये जायं, तो भी सब से बड़ी 
वाधा यह है कि भारत की आये जनता (अंग्रेजी के विद्यार्थी) मेरे वेदभाष्य के अंग्रेजी अनुवाद प्रकाशित 
होने पर संस्कृत और हिन्दी का अध्ययन त्याग देगी । मेरे वेदभाष्य को सममने के लिये संस्कृत और 
हिन्दी का अध्ययन, जिस को वे कर रहे हैं, ओर जो मेरा मुख्य उद्देश्य है; नष्ट हो जायगा । अतः 
वस्तुतः अंग्रेजी अनुवाद प्रधानतया केवल यूरोपियन विद्वानों के लिये ही लाभप्रद हो सकता है । 

४-इस से वेदमाध्य के हिन्दी संस्करण के ग्राहकों की संख्या में कमी हो जायगी और sa 
प्रकाशन में बड़ी हानि होगी और सम्भवतः इस का यह परिणाम हो कि हिन्दी अनुवाद सवथा 
बन्द हो जाय | वह निधि जहां से आप लेना चाहते हैं; समाप्त हो जायगी ओर अन्तिम परिणाम 
हिन्दी और संस्कृत दोनों संस्करणों का पूर्ण विनाश होगा और इङ्गलिश संस्करण ही अभीष्ट बन 
जायगा । मेरा विचार आप को अनुवाद करने से रोकने का नहीं है, क्‍योंकि बिना अंग्रेज़ी अनुवाद के 
यूरोपियन जातियां सत्य प्रकाश को नहीं पा सकतीं, किन्तु पहले उपयेक्त बातों पर ध्यान दीजिए। 
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सबसे पहले चारों बेदों का शीघ्रता से अनुवाद हो जाना चाहिये । मेरा अनुमान है कि सारे 
वेदों का इसी वेग से भाष्य करने में सुरे १० वर्ष लगेंगे । उन्हें समाप्त कर लेना सबसे आवश्यक 
कार्य है l आपका 
कृपया सभी बातों का उत्तर देवें 
[१५] पत्रांश (१३२) [१८०] 
अमरीका वालों से हमारा नमस्ते कह देना । 
वेदभाष्य के sich करने के विषय में अमरीका वालों के पत्र का उत्तर हमने भेज दिया है।? 
इस का उत्तर अभी तक हमारे पास नहीं पहुंचा | उनके पास जाओ तो प्रसंग से कह देना कि अब्र 
तक हमारा शरीर अच्छा नहीं था। इस लिये विलायत की चिट्ठियों का उत्तर नहीं भेजा है । अब कुछ 
शरीर अच्छा है | अब भेजेंगे । वहां मुम्बई में इस समय हम नहीं जा सकते, किन्तु पटना से दानापुर 
को NTAN | 
३१ जुलाई ७९३ 
मरादाबाद 
आज मरादाबाद से बदांयं जाते हैं। 


ee 


र पज २४) er] 
[मेनेजर प्रस के नाम'** नु 


हम मुरादाबाद से चलकर बदायूं ठहरे हैं । यहां से भाद्रपद कृष्ण १२ गुरुवार १४ अगस्त 
७९ को बरेली TEA | अब तक हमारा शरीर काम के योग्य ठीक २ नहीं हुआ है | 
दयानन्द सरस्वती 
बदायूं 


[१७] पत्रांश (१३४) [१८२] 


हमारा शरीर बहुत दिनों से बीमार है। अति दुबल हो गया है । सो तुम जा कर अमरीका 
बालों से कहना कि ओर कुछ न समम । हमारा शरीर दो दिन से कुछ अच्छा है । जो ऐसा ही रहेगा 


१. पं० लेखरामकृत जीवनचरित पृ० ८३७ पर agga [सम्मवतः मुंशी समर्थदान को लिखा गया]। 
देखो, इस से पहला अंग्रेजी पत्र । 

३. श्रावण शुङ्ग १३ गुरुवार, Fo १६३६ | Jo मी० | 

४. पं० लेखरामक्कत जीवनचरित Go ४४० से उद्धृत | मैनेजर श्रर्थात्‌ मुं० समर्थदान | 

५. To लेखरामक्कत जीवनचरित To ८३७ पर उद्धृत [मुंशी समर्थदान को]। 
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बरेली, सं० १९३६] पत्र (१२२) ९५९ 


तो हम उन के पत्रों का उत्तर शीघ्र ART । और अपने जन्म से लेकर दिनचर्या अभी कुछ संक्षेप 
से देवनागरी और अंग्रेजी में करवा कर हम उन के पास भेजदेंगे । और विलायत के पत्रों का उत्तर 
भी शीघ्र मेजंगे | अमरीका वाले लोग समाचार पत्र छापंगे, सो उनको भूमिका आदि से बातें 
समम देना । 

२१ अगस्त ७९१ 


दयानन्द सरस्वती 
बरेली 


[१८] पत्र (१२५) [१८३] 
[मैनेजर वेदभाष्य के नाम] 


करनैल साहब ने हमको लिखा था कि आप अपना जन्मचरित्र लिख दीजिये, प्रथम तो 
हमारा शरीर अच्छा नहीं रहा इस कारण से नहीं भेज ws | अब दो चार दिन से कुछ अच्छा है 
सो आज तुम्हारे इस पत्र के साथ कुछ थोड़ा सा जन्मचरित्र लिख कर भेजते हैं। सो तुम जिस 
समय पहुंचे उस समय उनके पास पहुंचाना । क्योंकि उनका समाचार में छापने का समय आ गया है। 
BARS साहब को यह बात भी हमारी ओर से सुना देना कि हमारा यह अभिप्राय नहीं कि इस 
समाचार का नाम केवल आर्यप्रकाश वा थ्योसोफिस्ट हो, किन्तु दोनों को मिला कर रक्खा जावे । 
आर यह भी कह देना कि आपने जो चिट्टी के साथ दो पत्र विलायत के भेजे सो पहुँच गये । हमारा 
शरीर दस्तों की बीमारी से बहुत दुबल हो गया था | अब आनन्द È I 

२७ अगस्त सन्‌ १८७९१ 


दयानन्द सरस्वती 
बरेली 


[२०] पत्र (१३६) [९४८] 
My Dear friend, 
My friend M. Indermuni requires the address of M. Hurprasad, ; 


१; भाद्रशुक्ल ४ बृहस्पतिवार, Fo १६३६ | To ale 
२. पं० लेखरामकृत जीबनचरित To ४४१ से उद्धृत | मैनेजर अर्थात्‌ प्रबन्धकर्ता मुंशी समर्थदान । 
३. माद्र शुक्ल ११ बुधवार, सं० १६३६ | यु० सी० | ४. $o रामाधार वाजपेयी को। 
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१६० ऋषि दयानन्द सरस्वती के पत्र और विज्ञापन [बरेली, सन्‌ १८७९ 
the copy-navis. I hope you will send it to him as soon as possible.” 
Yours ever 
Swamee Diyanund Sarusswatti. 


0 ती [भाषानुवाद्‌] 


मेरे मित्र मुन्शी इन्द्रमणि, wo हरप्रसाद कापी-नवीस का पता चाहते हैं । मैं आशा करता 


हूँ कि आप उन्हें यथासम्भव यह शीघ्र भेज देंगे | 
आप का 


स्वामी दयानन्द सरस्वती 
रामाधार वाजपेई जी आनन्दित रहो !' 
मुंशी जी ने जो पत्र तुम्हारे पास भेजा उस का उत्तर क्यों नहीं दिया, जो २ पूछे वा मंगवावे 
उसी समय उत्तर भेज दिया करो | यहां व्याख्यान खूब हो रहे हैं । पादरी स्काट साहब से तीन दिन 
भर बहस हुई उनकी विरुद्ध बातें सब कट गईं सो जघ छपेगा तब तुम्हारे पास भी भेजा जायगा। 
ओर यहां से चार पाँच दिन के पीछे शाहजहांपुर आकर वहां कुछ ठहर कर तुमको लिखेंगे। जैसा 


मकान हमारे रहने के लिये किया है, वैसा ही व्याख्यान के लिये भी एक मकान शहर में कर रक्खो, 
क्योंकि हमारा ठहरना अब थोड़ा २ ही होगा | 


ता० २९ अगस्त ।* { दयानन्द सरस्वती | $ 


१. ये दोनों लेख एक ही पत्र पर हैं। 

, २. यह प्रसिद्ध शाजार्थ २५, २६, Yo ATE १८७६ (भाद्र Yo ८, १०, ११ सोम मंगल बुध 
सं० १६३६) को बरेली में हुआ । | | 

३. यह पुस्तक प्रथम वार आश्विन सं० १६३६ में छुपा था । इस की सूचना ऋग्वेद तथा यज्ञुवेद 
भाष्य के ११वें ASE पर इस प्रकार दी थी-- 
“सत्यासत्य विवेक 

इस पुस्तक में सविस्तर वृत्तान्त तीनों दिन के arent कि जो स्वामी दयानन्द सरस्वती जी और 
पादरी Ato जी० स्काट साहब का राजकीय पुस्तकालय बरेली में, इस प्रकार की प्रथम दिन श्रनेक जन्म के विषय 
में, दूसरे दिन अवतार अर्थात्‌ ईश्वर देह धारण कर सकता है इस विषय में और तीसरे दिन इस विषय में कि 
ईश्वर पाप चमा कर सकता है, हुआ था, बहुत उत्तम फारसी लिपी और उर्दू भाषा भें मुद्रित हुवा हे । इस 
शास्त्रा में प्रत्येक विषय पर उत्तम प्रकार से खण्डन-मण्डन हुआ है कि जिसके देखने से सत्यप्रेमी जनों को 
सत्य और श्रसत्य प्रगट होता है। जो विद्यार्थी मिशन स्कूलों में पढ़ते हैं और बहुत करके गुमराह होते हैं, saz! 
यह पुस्तक गुमराही से बचाता दै | डाक महसूल सहित ।)|| मूल्य मेज कर मंगवा ले? || 

४. सन्‌ १८७६ (भाद्र शुक्ल १३ Yo do १६३६) बरेली से लिखा गया | मूल पत्र आयसमाज 
a लखनऊ के संग्रह में सुरक्षित है। 
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शाहजहांपुर, To १९३६ ] पत्र (१३७) १६१ 
। [१] पत्र (१३७) [१८५] 
| ओम्‌ नमः सचंशक्तिमते परमेश्वराय' 
| श्रीयुताङ्गदशास्क्यादिपण्डितान्‌ प्रतीदमाज्ञापनम्‌ |* 


क्या आप लोग मूर्तिपूजा आदि वेदविरुद्ध काम करने से वेद विमुख होकर वेदप्रतिपादित 
एक m ईश्वरपूजा और सद्धर्मादि से उलटा चल और चला कर अपना मतलब (प्रयोजन) सिद्ध 
नहीं करते हैं। 

ओर क्या मैं कोई धर्म अर्थ काम मोक्ष सम्बन्धी कर्म वेदविरुद्ध कमी करता और कराता हुँ । 

जो आप को शाख्राथ करने की सच्ची इच्छा होती तो सभ्यता वा विनयपूचक Were करने 
का fata मैने कब किया था और अब भी नहीं करता | ; 
परन्तु जो शाख्जार्थ को आप की सच्ची इच्छा Sled तो जहां मैं sect था उसी स्थान में आकर 
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अन्य स्थान में ठहरने से विदित होता है कि आप की इच्छा शाखाथ करने की नहीं है! Si 
| किन्तु कहने ही मात्र है और अब आगे जैसी होगी वैसी विदित भी हो जायगी । ie 
| हां जहां मूख और असभ्य पुरुषों का हल्ला गुल्ला होता है; वहां मैं खड़ा भी नहीं होता । 
| तुम ने जो यह लिखा कि मैं जहां २ जाता हूँ वहां २ से तुम किनारा काट कर चले जाते हो, यह 
| बात तुम्हारी अत्यन्त कूठ दै । 
तुम से मुझ को fafaa मी भय न कभी हुआ था, न है और न होगा। क्योंकि आप 

में ऐसे गुण ही नहीं हैं, जो भयप्रद हों । 

ड bid में भी तुम्हारी उलटी कारवाई अर्थात्‌ दंगा बखेडा करने वाले मनुष्यों के संग 
लाने के कारण खजानची लक्ष्मीनारायण आदि ने अपने बंगला में तुमको आने से रोक दिया था। 
यह तुम को तुम्हारे ही कर्म्मों का फल है। सिवाय बरेली और शाहजहांपुर के मैंने कभी आप का ८ 
आना सुना भी नहीं । अब आप ओर मैं दोनों शाहजहांपुर में हैं, जो इस समागम सेभागे सो सूठा। | 
झब आप को जितना शाख्रार्थ करने का बल हो कर लीजिये । परन्तु विदित रखना चाहिये सब oo 


| 
| उहरते | 
| 
j 


लियेगा । मैं अपनी विद्या और बुद्धि के अनुसार निश्चित जानता हूं कि मैं और पुरुषों को जहां तक 
स हे वेदो सनातन धर्म में चलता और चलाता हूँ । इस में जो तुम को वेदविरुद्धपने का भ्रम 
हुआ, सो जो mand होगा । तो तुम वेदविरुड चलते हो या मैं, निश्चय हो जायगा । हां मथुरा में = 
श्री स्वामीजी के पास बहुत विद्यार्थी जाते थे, आप भी कमी गये होंगे, परतु जो आपस्वामीजी के 
श्री खामीजी के पास बहुत विदामा कि Ee 


१. मासिकपत्र आयैदर्पण, शाहजहांपुर, सितम्बर १८७६, १० १४-१६, २६१-६२ पर उद्धृत] 
do लेखरामकृत जीवनचरित To ४६६-७१ पर आयैदपण से ही उद्धृत किया गया है । परन्तु कई पाठ 
पै ८ H > i 
अशुद्ध हैं | हमारा पाठ आयेदपंण के अनुकूल है। : 
२. पं ० लेखरामकृत जीवनचरित में यह पंक्ति लुस है । 
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शिष्य होते तो उन के उपदेश से विरुद्ध आचरण क्यों करते और ज्येष्ठ कनिष्ठ उत्तम गुण कम्म और 
नीच गुण seat से ही होते हैं। इस Mere में निन्नलिखित नियम उभयपक्ष वालों को मानने होंगे। 
१. इस शाज्रार्थ में चारों वेद मध्यस्थ हैं अर्थात्‌ वेदविरुद्ध झूठा और वेदानुकूल सच्चा माना 
जायगा | 
२. इस राख्नाथ में जो वेद के किसी मन्त्रपद के अर्थ करने में विप्रतिपत्ति' हो तो जिस के 
अथे पर ब्रह्मा जी से ले कर जैमनि मुनि पर्यन्त उक्त सनातनं मान्य ग्रन्थों का प्रमाण साक्षी में मिलेंगे, 
उन का अर्थ सत्य माना जायगा, दूसरे का नहीं। और वेदानुकूलता श्रेष्ठ कर्मानुसार प्रत्यक्षादि प्रमाण, 
लक्षण लक्षित, आप्तानुचरण अविरुद्ध और अपने आत्मा की विद्या और पवित्रता इन पांच कसौटियों 
से परीक्षा में जो २ सच्चा वा झूठा ठहरेगा सो २ वैसा ही माना जायगा, अन्यथा नहीं | 
३. एक एक की ओर से सभ्य धार्मिक विद्वान्‌ चतुर पचास पचास पुरुष orate में 
सभासद होना चाहिये । 
४. उभय पक्ष के १०० मनुष्य को प्रथम से समा में प्रवेश करने के लिये टिकट सिल 
जायेंगे । वे द्वी सभा में आ सकेंगे, अन्य नहीं | 
५. जो जिस का पक्ष होगा वही अपने सप्रमाण पक्ष को लिखा कर सुना सममा या दुसरे 
से सुना कर समझाया करेगा । È 
६. उभय पन्च वालों को अपने अपने समय में एक एक अक्षर प्रश्न या उत्तर; लिखवा कर 
यागे चलना होगा, अन्यथा नहीं | 
७. इस शाख्राथ में उभय पक्ष वाले जो २ कहेंगे, उस २ को तीन लेखक लिखते जावेंगे। 
अपने २ पक्ष के लेख लिखवा कर अंत में तीनों पर स्वहस्ताक्षर कराके एक प्रति मुझ को दूसरी आप 
को और तीसरी सरकार में रहेगी कि जिस से कभी कोई घटा बढ़ा न सके । 
८. अपने पत्र में जो आपने दस २ मिनट लिखे सो स्वीकार करता हूं, परन्तु उत्तर देने के 
लिये दस मिनट और प्रश्न करने के लिये दो मिनट होना योग्य है । 
९. ales विषय में सुक और आप को हो बोलने लिखवाने सुनवाने का अधिकार होगा, 
अन्य को नही | अन्य सभासद तो ध्यान देकर सुनते रहेंगे। : 
१०. जहां खजानची जी के बंगला में में ठहरा हूं, यह ही शाख्राथ के लिये निश्चित रहना 
चाहिये | क्योंकि यह न मेरा स्थान है न आप का । । 
११. इस Mere में वेद आदि सनातन शास्त्रों की रीति से पाषाणादि मूर्तिपृजा और 
पुराणादि पक्षों का खण्डन विषय मेरा और आपका मण्डन विषय रहेगा | 
१२. कुवचन, हठ, दुराग्रह, क्रोध, पक्षपात, भय. शङ्का, लज्जा a को छोड़ कर सत्य का 
ग्रहण और असत्य का परित्याग उभयपक्ष वालों को अवश्य होना चाहिये । क्योंकि smal का यह 
ही सिद्धान्त है । 
१३. जब तक किसी विषय का खण्डन या मण्डन पूरा [न] A तब तक mad बन्द न 
होगा । किन्तु प्रतिदिन होता ही जायगा | क्योंकि आरब्ध कम्मों को बीच में निष्फल न छोड़ कर 


१. श्रार्यदर्पंण-बिप्रतिकत | जीबनचरित-विप्रतिपन्त | 
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सिद्धान्त पर्यन्त पहुंचा देना विद्वानों का मुख्य सिद्धान्त है और इसी रीति से बहुत दिनों वा महीनों | 
तक शास्त्राथ होने से आप के शाख्नाथं करने की उत्सुकता भी परिपूर्ण होगी, अन्यथा नहीं। 
.१४. उभयपक्ष वालों को सरकार से पोलीस आदि का प्रबन्ध अवश्य करना होगा कि जिस 


_ से कोई असभ्य मनुष्य शाख्राथ में विन्न न कर सके | 


१५. इस Mere का समय जिस दिन से आरम्भ होगा उस दिन से सन्ध्या के ५ बजे से 
८. बजे तक प्रतिदिन होना चाहिये। 

१६. एक दिन पहले मैं बोलूंगा, तो दूसरे दिन आप वोलेंगे और जो पहले बोलेगा वही 
उस दिन अन्त में भी बोलेगा | और सब सुनने वाले वा जब छप कर सब सज्जन लोग बाचेंगे तब 
अपनी २ विद्या और बुद्धि के अनुसार सच्चा वा झूठा को जान कर फूठ को छोड़ कर सत्य का ग्रहण 
कर लेंगे । आप की चिट्टी कल दोपहर समय आई । इस से आज उत्तर लिखा गया । जो प्रातःकाल . 
आती तो कल ही लिख दिया होता। आप के पत्र में संस्कृत झर भाषा में अनेक प्रकार से बहुत 
अशुद्ध है । सो जब मिलोगे तत्र सममा दिया जायगा | 

आश्विन कृष्ण ११ शुक्रवार ' १९३६ ।' 

दयानन्द सरस्वती 
[२] पत्र (१३८) [१८६] 
अम्‌ नमः सवंशक्तिमते जगदीश्वराय 
श्रीयुताङ्गदशास््र्यादिपणिडतान्प्रतीदम्प्रख्यापनम्‌ । : 

संवत्‌ १९३६ आश्चिन कृष्ण १२, शनिवार का लिखा तुम्हारा पत्र आश्विन कृष्ण १३ 
रविवार को दिन के ११३ बजे मेरे पास पहुँचा | तत्रस्थ लेखामिप्राय सब प्रकट हुआ । मुझ को अति 
निश्चय है कि तुम लोग शाख्रों का विचार करना कराना तो तब जानोगे कि जब तुम्हारे अनेक जन्मों 
के पुण्य : उदित होंगे; परन्तु जो Haran निश्चय किये स्थानों में बातचीत करने को आऊं तो तुमको 
हल्ला गुल्ला करने को अवसर अच्छा मित्व जावे | अब जो तुमको पूर्वोक्त ५० धार्मिक बुद्धिमान्‌ रईसों 
के साथ यहाँ आकर कुछ कहना सुनना हो तो में आने से रोकता नहीं। आगे तुम्हारी प्रसन्नता | 

दयानन्द सरस्वती 

do १९३६ आधिन कृष्ण १३, रविवार 


१. आर्यदर्पण में शुम्बार छपा है | प्रतीत होता है कि उदू के लेखक ने शुक्र को शुम्वार लिखा हे । 
जीवन चरित में सोमवार छपा है। चाहिये वस्तुतः शुक्रवार । 

२. १२ सितम्बर १८७६.। 

३. ५० लेखरामक्कत जीवनचरित पु० ४७७ पर उद्धृत | यह पत्रव्यवहार शाहजहांपुर में हुआ | 
अङ्गद शास्त्री के पत्र मी जीवन चरित में छपे हैं । | आयेदपंण To २७२, २७३ सितम्बर १८७६ | 

४. १४ सितम्बर १८७६ | 
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[२२] ॥ विज्ञापनपत्रमिदम्‌ i ॥ [१८७] 


सब को विदित हो कि ठाकुर मुकुन्दर्सिह भूपालसिंह और मुन्नासिंह जी के नामका ६ अङ्क 
में विज्ञापन दिया गया था और मुन्नासिंह जी ने परोपकार बुद्धि से ग्राहकों से उधार का रुपया लेने का 
काम स्वीकार किया था, परन्तु उक्त ठाकुर को किसी विशेष काये के होने से ग्राहकों से रुपया जमा 
करने की फुरसत नहीं है | इसलिये सब स्थानों के ग्राहकों से तकाज़ा करके रुपया लेने का अधिकार 
सुन्शी समर्थान, प्रबन्धकत्ता “वेद्भाष्यकार्यालय” मुम्बई को दिया गया है। और इनके तकाज़ा 
करने पर भी ग्राहक लोग रुपया देने में हीला हवाला करेंगे तो उनसे रुपया, समथंदान के विदित करने 
से राजकीय नियमानुसार ठाकुर मुन्नासिंह ही लेंगे अब पीछे सब ग्राहक मुम्बई में रुपया भेजा करें 
वहाँ से सब के पास बराबर रसीद पहुंचेगी | हम ग्राहकों को सुगमता होने के लिये यह नियम भी 
लिखते हैं कि जिस २ स्थान के लोगों के नाम हम नीचे लिखते हें उस २ स्थान के ग्राहक उनके पास 
रुपया जमा करा देंगे तो वे लोग सबके नाम की प्रथक्‌ २ रसीद सुम्बई से मंगवा दिया करेंगे ॥ 

मुनशी इन्द्रमणीजी प्रधान आय्येसमाज मुरादाबाद । 

मुन्शी बखतावरसिंह मन्त्री अ य्येसमाज शाहजहांपुर | 

लाला रामशरणदास रईस उपप्रधान आय्येसमाज मेरठ | 

लाला सांइंदास मन्त्री आय्यैसमाज लाहौर | 

लाला बल्लभदास जी खजानची आय्येसमाज गुरदासपुर | 

चौधरी लक्ष्मणदास सभासद आर्यसमाज अम्मृतसर बाजार माई सेवा | 

बाबू रामाधार वाजपेई तार आफिस रेलवे लखनऊ | 

Go सुन्दरलाल रामनारायण पोस्ट मास्टर जनरेल्स आफिस इलाहाबाद । 

बाबू माघोलाल मन्त्री आय्येसमाज दानापुर बंगाल । 


मुन्शी समर्थदान ओर मुन्शी इंद्रमणी जी के पास हमारे बनाए सब पुस्तक रहते हैं 
जिसको इच्छा हो मंगवा ले ॥ : ; 
हस्ताक्षर दयानन्द सरस्वती 


[१९] पत्रांश (१३९) ` [१८८] 


अमरीका वालों के पास हम एक पत्र भेजेंगे तो उस में सब बातें लिखेंगे । आवू में कोई 
१. यहद विज्ञापन ऋग्वेद और यजुर्वेद भाष्य के नवम तथा दशम अंक पर छुपा था | श्रावण का ग्रह 


देर से प्रकाशित हुआ था | विज्ञापन सम्भवतः प्रथम आश्विन १६३६ में लिखा गया होगा । 
२. To लेखरामकृत जीवनचरित To ८३७ पर उद्धुत [सम्मवतः मुन्शी समर्थदान को लिखा गया] | 
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विष खाता था, यह बात हमने सुनी हुई कही थी | ठीक नहीं समझते | इस लिये जन्मचरित्र में 
नहीं लिखी और एक साधु समुद्र पर चलता था, ऐसी असंभव बातें में ने कदापि न लिखी होंगी। 
~ दयानन्द सरस्वती 
१७ सितम्बरऽ९ शाहजहांपुर 
[Ro] पत्रांश (१४०) [१८९] 
[मैनेजर वेदभाष्य के नाम] 
कुंवर मुन्नासिह छलेसर वाले का अब चंदा वसूल करने का कुछ भरोसा नहीं । इस लिये 
तुमको चाहिये कि यहां तक बने चंदा वसूल करो । आठ दिन पीछे लखनऊ जावेंगे । अब हमारा 
शरीर कुछ अच्छा है I 
- दयानन्द सरस्वती 
१७१ सितम्बर ७९' शहाजहांपुर 


——— 


[२९] (१४१) [१९०] 


हम १८ सितम्बर" सन्‌ [१८]७९ को सायंकाल को शाहजहांपुर से लखनऊ आगे और 
ato २४ faaea सन्‌ [१८]९ बुधवार के दिन प्रातःकाल कानपुर को जायेंगे alt वहां से उसी 
दिन फर्रुखाबाद को जावेंगे और वहां एक सप्ताह या दस दिन ठहर कर फिर कानपुर आवेगे और 
फिर यहां दो चार दिन ठहर कर प्रयाग मिर्जापुर काशी होते हुए कार्तिक quart तक दानापुर 
पहुँचेगें और अब हमारा शरीर पहले से अच्छा है | 
दयानन्द सरस्वती 
२१ सितम्बर १८७९," लखनऊ 


2, प्रथम आश्विन शुक्ल १ बुधवार Fo १६३६ | Jo मी० | 

२. Go लेखरामकृत जीवनचरित To ४७६ से उद्धृत | 

३. ġo लेखराम जी के जीवन चरित्र में १७ सितम्बर ही छुपा है । इस पत्र में ८ दिन पीछे 
लखनऊ जाने का उल्लेख है; परन्तु अगले पूर्ण संख्या १६० के पत्र में १८ सितम्बर को दी लखनऊ पहुँचने का 
निर्देश है 1 अतः सम्भव है जीवनचस्छि में छपने की श्रसावधानता से पूर्ण सं १८८, १८६ दोनों में ७ सितम्बर 
का १७ बन गया होगा | ७ सितम्बर १८७६ को प्रथम आश्विन कृष्ण ६ रविवार १६३६ था | Jo alo | 

४. to लेखरामकृत जीवनचरित To ४८० से उद्धुत । यह पत्र दानापुर के बाबू माधोलाल को 
लिखा गया होगा । मूल पत्र पं० लेखरामजी के संग्रह के साथ नष्ट हो गया प्रतीत होता है । 

१, प्रथम आश्विन शुक्ल २ बुहस्पतिवार Fo १६३६ । Jo मी० | 

६. प्रथम आश्विन शुक्ल ६ बुधवार Fo १६२६ | Jo मी०। 

७. प्रथम आश्विन शुङ्क ६ रवि, do १६३६ | Jo मी० | 


४ 
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१६६ ऋषि दयानन्द सरस्वती के पत्र और विज्ञापन [लखनऊ, कानपुर, सन्‌ १८७९ 


[२१] पत्रांश (१४२) . [१९१] 


छापाखाना के वास्ते एक हजार फ़रुखाबाद से हुआ दै । अब अपना छापाखाना स्वतंत्र 
कराया ज्ञावेगा | तुम भी मुम्बई में इसके वास्ते चंदा करो । हमारा विचार मागंशीषे तक अपना 
छापाखाना कर लेने का है | , 
दयानन्द सरस्वती 
कानपुर ११ अक्टूबर १८७९ आश्विन वदी ११ शनि०। 
[आश्विन द्वितीय शुक्ल १ बृहस्पतिवार] अर्थात्‌ १६ अक्टूबर को यहां से प्रयाग को जावेंगे ! 


[२३] पत्रांश (१४३) [१९२] 


ओर कनेल अलकाट साहब के पत्र आये | उसका उत्तर पोछे से तुमको नागरी में भेजेंगे। 
उनकी नकल अंग्रेजी में करके दे देना तो हम सीधा भेज दिया करें । 
: दयानन्द सरस्वती 
११ अक्तूबर ७९" 
कानपुर 


[१६] पत्र (१४४) [१९३] 
आय्येसमाज के मन्त्री बाबू माधोलाल आनन्दित रहो !* 
तुम्हारी कई चिट्टियां आई | हम सफर में रहे, इस लिये चिट्ठी का जवाब नहीं भेज सके। 
विज्ञापन तुम ने छपवा लेने । नमूना भेजते हैं और हम १६ अक्तूबर को प्रयाग जायेंगे तब तुमको : 


` और चिट्टी Ast | अब हम बनारस नहीं जावेंगे। मिरजापुर से दानापुर सीधे चले जावेंगे, 
रास्ते में कहीं न ठहरेंगे । हमारे पास कोई आदमी आप भेजें | जब हम दूसरी चिट्टी fad तब 
मिरजापुर में भेजना | मुरादाबाद से विज्ञापन बाबत नवीन पुस्तक छुपवाने के आप के पास गया 
होगा, उसके मुताबिक चन्दा करने का बन्दोबस्त कर रहे होगे। फरुखाबाद से एक हजार रुपया हो 


१. पं लेखरामकृत जीबनचरित Yo ४६२ पर उद्धुत | ag पत्र संभवतः मुन्शी समर्थदान को 
लिखा गया है । अगला पत्रांश मी इसी में सम्मिलित होगा | 

२. सम्भवतः कोष्ठन्तर्गत पाठ पं० लेखरामजी के जीत्रनचरित में लेखकप्रमाद से छूट गया.दोगा| यु०मी०। 

३. do लेखरामकृत जी० च० प्‌ ० ८३७पर उद्धृत । ४. आश्विन (२) बदी ११ शनित्रार १६३६ | 

५. जो पत्र हमें दानाषुर से प्राप्त हुए हैं उनमें यह पत्र नहीं है, परन्तु पण्डित लेखरामजी रचित बुहृद्‌ 
जीवन चरित के To ४६६ पर यह मिलता है । हम ने वहीं से लेकर इसे शब्दशः देवनागरी लिपी में कर दिया RI 


CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


SSIES IERIE ee 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


कानपुर, सं० १९३६] विज्ञापनपत्र (२३) १६७ 


गये होंगे । यह चन्दा हम को बनारस में मार्गशीष में जाना होगा सो समक लेना | हम को दानापुर 
से लौट कर आरा अथवा जहां कहीं ठहरना होगा वहां ठहरेंगे | मार्गशीष तक बनारस लौट कर आ 
जावेंगे। और विज्ञापन में स्थान की जगह छोड़ दी है, सो तुम जो जगह निश्चित हो, लिख कर 
छपवा देना और तारीख की जगह छोड़ देना । जब हम आयेंगे लिखवार्येगे | हमारे रहने का मकान 
शहर से एक मील अलग रहे, इस से दुर न हो । व्याख्यान का मकान शहर में हो। और रहने के 
मकान को आवोहवा अच्छी देख लेनी । और हरिहर चेत्र के मेला में जायेंगे । वहाँ का भी बन्दोबस्त, 
मकान, डेरा, तम्बू वगैरा का कर लेना; अब हम चिट्टी मिरजापुर से लिखेंगे। ओर अगले महीना में 
बनारस में आकर छापाखाना अपना बनवाने की तजवीज करेंगे । सो चन्दा अपने हाँ जल्दी 
करना और अब वनारस में छ; महीने रहने का बन्दोवस्त हुआ है, जिस में वेदभाष्य और 
बाकी पुस्तक जल्दी छप कर तय्यार हो जावंगे, ऐसा विचार है | 


दयानन्द सरस्वती 
मुकाम कानपुर, १२ अक्तूबर ७९३०।' 


[२३] (विज्ञापनपत्रम्‌) ` [१९४] 

ठाकुर मुकुन्दसिंह वा मुन्नासिंह आम मुकदमा के वास्ते Yeas | परन्तु पुस्तकें बेचने 
और रुपया लेने के मुख्तार ये हैं मुन्शी समथंदान मुम्बई वाले | मुन्शी इन्द्रमणि जी प्रधान आस्ये- 
समाज मुरादाबाद | बख्तावरसिंह मन्त्री आयेसमात्र शाहजहांपुर, लाला रामशरणदास उपप्रधान 
आयेसमाज मेरठ | लाला साइईंदास मन्त्री आयेसमाज लाहौर | लाला बलदेव दास» वा डा० 
बिहारीलाल मन्त्री आर्यसमाज गुरुदासपुर | चौधरी लक्ष्मणदास* सभासद्‌ आर्यसमाज अमृतसर | 
बाबू रामाधार वाजपेई* तार आफिस रेलवे लखनऊ | पं० सुन्दर लाल रामनारायण पोस्ट मास्टर 
जनरल आफिस प्रयाग | बाबू माघोलाल मन्त्री आयेशमाज दानापुर | इन सब को चन्दा वेदभाष्य के 
उगराहने का अधिकार है। और जिसके पास जितना चन्दा ga, जैसराज गोटेराम साहूकार 


१, आश्विन (द्वितीय) कृष्ण १२, रविवार सं १६३६ | Jo मी० | 

२. Yo लेखरामक्कत जीत्रनचरित Jo ४६२ पर उद्घत [इसी ग्राशय का एक विज्ञापन पूर्ण do 
१८७ पर छुपा हे ।] 

३. पूर्णं संख्या १८७ में “लाला वछमदास? नाम है। : 

४. ये ही चौधरी लक्ष्मणदास थे, जो पीछे लक्ष्मणानन्द स्वामी के नाम से प्रसिद्ध हुए । इन्होंने श्री 
स्वामी जी से योग की अनेक क्रियाएं सीली थी। इन्दं का ग्रन्थ ध्यानयोगप्रकाश योगशिक्षा के लिए अपूर्व है | 
हमने उन्हीं की कृपा से सन्‌ १६१२ में ग्रमृतसर में जप की विधि सीली और सत्याथंप्रकाश के कई प्रकरण पढ़े। 
ऋषि दयानन्द सरस्वती का महत्त्व हमने इन्हीं से समका था | 

५. जीत्रनचरित में अर्जुन आधार नाम छपा है, परन्तु शुरू नहीं | रामाधार जी के नाम के अनेक 
पत्र इस संग्रह में छापे गए हैं । [पूर्ण do १८७ में भी रामाधार शुद्ध नाम ही है |] _ 
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१६८ ` ऋषि दयानन्द सरस्वती के पत्र और विज्ञापन [कानपुर,िर्जापुर,सन्‌१८७९ 


फरुखाबाद के पास रुपया भेज कर रसीद मंगा लें। और मुं० समर्थदान मुम्बई वाले और मुं० इन्द्रमणि 
जी सुरादाबादी के पास मेरे बनाए सब पुस्तक मिलेंगे । 
दयानन्द सरस्वती 
१४ अक्तूबर १८७९ |” 
कानपुर 


[१७] पत्र (१४५) [९९५] 
बाबू माधोलालजी आनन्दित रहो !* 


विदित हो कि १९३६ द्वि० आश्विन सुदी ९ गुरुवार ता० २३ अक्टूबर को हम प्रयाग से 
मिरजापुर आकर सेठ राम रतन के बाग में ठहरे हैं अब तुम लोगों का क्‍या विचार है । 
हमारा शरीर बीमार है, परन्तु तुम्हारे यहां आने को लिख चुके हैं । आना तो 
होगा दी, व्याख्यान होना, न होना वहां आकर मालूम होगा । और तुम लागों ने लिखा था कि 
हमारे सभासद्‌ आप को लेने को आवेंगे सो जो आने का विचार हो तो ६ छः दिन के विच यहाँ 
मिरजापुर में पूर्वोक्त पते पर आ जावें | क्‍योंकि कार्तिक वदि प्रतिपदा ato ३० अक्टूबर" को हम 
यहां से चल कर डुमरांव वा आरा अथवा पटना में पहुँचेंगे । इस में सन्देह नहीं। र 


सब से मेरा नमस्ते | १. 
मिर्जापुर दयानन्द सरस्वती | र, 
[२४] पत्रांश (९४६) [१९६] 
[मुंशी समथदान... ... ............... ] 


कनल अलकाट साहन को मेरे शरीर का हाल विदित नहीं है कि दस मास तक a द्स्तों 
का रोग रहा । पश्चात्‌ एक बड़ा ज्वर आने लगा सो तीन बारी आकर छूट गया है अब दोनों रोग 
ANN ST SEE DN DNs 


१. आश्विन (द्वितीय) कृष्ण १४, मंगलवार सं० १६३६ । यु० मी०। 

२. पं लेखरामकृत जीवनचरित To ४६६, ४६७ पर उदुधुत | परन्तु हमने यह पत्र दानापुर 
समाज में सुरक्षित मूलपत्र से ही छापा है | 

३. “व्याख्यान न होगा तो तुम लोगों से बातचीत तो अवश्य होगी ।? जीवनचरित में ऐता लेख 
अधिक है | सम्भवतः de लेखरामजी ने यह पत्र वैदिक यन्त्रालय के संग्रह के पत्र से प्रतिलिपि किया 
हो | औौर उस पत्र से प्रतिलिपि होकर दानापुर को जाने वाले पत्र में परिवर्तन कर दिया होगा | 

४. २३ और २३ अक्टूबर १८७६ के मध्य की किसी तिथि को यह पत्र लिखा गया द्वोगा | सम्भवतः 
२५ ञ्रकतूयर को लिखा गया | 
द ५. मैनेजर वेदभाष्य के नाम | do लेखरामकृत जीवनचरित Go ८३७, ३८ पर उद्धृत | अगला 

` पत्र भी इसी पत्र का एक अंश प्रतीत होता दै। 


CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


~ त सर साल 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


दानापुर काशी, सं० १९३६] पत्र (१४८) १६९ 


नहीं हैं, परन्तु विचार करो कि इतने रोग के पश्चात्‌ निबेलता और सुस्ती कितनी हो सकती 2 । इस में 
सी हमको कितने काम आवश्यक हैं जिन से दम भर अवकाश नहीं मिल सकता । जो एक जन्मचरित्र 
के लिखने लिखवाने का काम ही होता, तो एक बार लिख लिखवाके भेज दिया होता । 
दयानन्द सरस्वती ` 
६ नवम्बर ७९१ 


दानापुर 


[२५] _ पत्रा (१४७) [१९७] 
[मैनेजर प्रेस के नाम] 
आजकल दानापुर में प्रतिदिन व्याख्यान होते हैं, आज पांचवां दिन है । यहां का समाज 
ओर समाज के पुरुष बहुत उत्तम हैं | समाज का प्रबन्ध भी बहुत उत्तम किया है। यहां से अमावस 
के पश्चात्‌ हरिहसत्तेत्र के मेले में जाना होगा | वहां से कार्तिकी पूणंमासी के अनन्तर काशी में जाकर 
छापेखाने का प्रबन्ध किया जावेगा और वहां आधे चैत या अन्त चेत तक ठहरगे । 


दयानन्द सरस्वती 
६ नवम्बर १८७९१ दानापुर 


[Ra] पत्रांश (१४८) [९९८] 


शोक की बात है कि आयेपुरुष ठाकुर मुन्नासिह का शरीर छूट गया । 
दयानन्द सरस्वती 
२० नवम्बर १८७९ काशी 


कार्तिक कृष्ण ७ बृहस्पतिवार Ho १६३६ | यु० Mo | 

२. पं लेखरामकृत जीबनचरित qo ४६६ पर उद्धृत । 

३. do लेखरामकृत जीवनचरित go ७६८ पर उद्घुत । [सम्मवतः मुंशी समर्थेदान के नाम 

ay ग - 

> e प्रमोच्छेदन के प्रारम्भ में तथा आर्यैदर्पंण फरवरी १८८० To ४२ पर स्वामीजी महाराज के काशी 
पहुँचने की तिथि कार्तिक सुदि १४ do १६३६ गुरुवार (२७ नवम्बर सन्‌ १८७६) लिखी, वह अशुद्ध प्रतीत होती 
है, क्योकि २० नवम्बर से २४ नवम्बर तक के काशी से लिखे गये तीन पत्र पूर्ण संख्या १९८, १९९, २०० पर 
छाप रहे हैं | do घासीरामजी daro जी० च० Te ५६२ में दानापुर से चलने की ता० १६ नवम्बर लिखी दद : 
fo लेखराम जी कृत जीबन चरित Fo ५०४ में लिखा है--“कार्तिक सुदि ७ गुरुवार मुताबिक १६ नवम्बर को 
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[१८] पत्र (१४९) [१९९] 
बाबू माघोलाल जी आनन्दित रहो !' 
हम वहाँ से चल के आनन्दपूर्वक काशी में पहुँच कर महाराजे विज[य]नगर्र के आनन्द 
बाग में ठहरे हैं यह बाग बहुत अच्छा है । हवा और जल यहां का बहुत अच्छा है मकान भी इस 
बाग में बहुत और उत्तम हैं यह बात प्रसिद्ध है। इस में ठहरने के लिये लाजरस साहेब ने प्रबन्ध कर 
रक्खा था चिट्ठी पहुँचने पर। जैसा यह बाग है वैसा काशी में दूसरा नहीं है इसके आगे जो २ 
अवश्य लिखने योग्य समाचार हों वे २ लिखे जायेंगे आप लोग भी लिखते रहना । सब से हमारा 
नमस्ते कहना ॥ 


सं० १९३६ सि० का० सुद्‌० ८ शुक्रवार । ? 
दयानन्द सरस्वती 


काशी । 
[२१] पत्र (१५०) [२००] 
Benares ; 
The 24th Nov. 1879° 
Babu Ramadhar, Bajpaye,* 5 


May you prosper ! I returned from Danapore and have lodged 
now-a-days in the garden of His late Highness the Maharajah of 
. Vizianagram, at Benares. I will write for the books about which you told 
me, to Bombay and Moradabad. You will try your best to treat in a 
friendly manner the son of Munshi Indra-Man, named Narayan Das, who 
wishes to go to Lucknow from Morada-bad in the search of a copywriter 


on a printed lithographic paper, you will procure for him such a writer if 
त न म म कतिका आदान lM नी ee 


दानापुर से चलकर उसी रोज बनारस में सुशोभित हुए |” परन्तु to लेखरामजी कृत जीवन चरित्र में ही पृष्ठ 
१५१ पर लिला है--“मिर्जापुर और दानापुर का एक दौरा करके कार्तिक सुदि १४ गुरुवार मुताबिक २७ 
नवम्बर सन्‌ १८७६ इस्वी को काशी नगर में तशरीफ””” ~ P 

यहां यह भी ध्यान रहे कि १६ नवम्बर को कार्तिक सुदि wat और गुरुवार नहीं था, अपितु कातिक 
सुदि ६ बुधवार था | अतः यहाँ wast तारीख लिखने में अवश्य ही कुछ भूल हुई है | हमारा विचार है 
कि श्री० स्वामीजी २० नवम्बर (कार्तिक सुदि ७) गुरुवार के दिन ही काशी पहुँचे थे । यु० मी० | 

१. मूलपत्र Baars दानापुर में सुरक्षित हे इसकी प्रतिकृति श्रीमद्दयानन्द चित्रावली (संस्क० ३) 
में छुपी है । 

२. २१ नवम्बर शुक्रवार सन्‌ १८७६ | यु० ato | 

३, कातिक gA ११, सोमवार Ho १६३६ | 

४. मूलपत्र श्रार्यंसमाज लखनऊ के संग्रह में सुरक्षित है । 
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काशी, सं० १९३६] 2 विज्ञापनपत्र (२४) १७१ 
you can find one,—for such a writer is urgently required. 
दयानन्द सरस्वती 
काशी ॥ 
[भाषानुवाद्‌] 
बनारस 
२४ नवं० १८७९१ ` 


बाबू रामाघार बाजपेई आनन्द रहो ! 

मैं दानापुर से लौटा हूँ और बनारस में स्वर्गवासी श्री महाराजे विजयनगर के बाग में 
आजकल ठहरा हूँ । जिन पुस्तकों के लिये आप ने मुझे कहा था, उन के लिये मैं मुस्वई और मुरादाबाद 
को लिखंगा | मुन्शी इद्रमन के पुत्र नारायणदास को सित्रवत्‌ रखने में आप अपना पूणं यत्न 
चह मुरादाबाद से छपे हुए लिथो कागज पर कापी लिखने वाले की खोज में लखनऊ जाना चाहता 
है । यदि ढूंढ सके तो उस के लिये ऐसा लेखक निकालें, क्योंकि ऐसे लेखक की अत्यन्तावश्यकता है । 

(दयानन्द सरस्वती) 

= काशी ॥ 


[२४] बिज्ञापनपत्र [२०१] 
,॥ ओोउम्‌ । नमः सवंशक्तिमते परमेश्वराय ॥ 
॥ प्रथमं विज्ञापनपत्रमिदम्‌ ॥ 

सर्वान सञ्जनान प्रतीदं विज्ञाप्यते सम्प्रति दयानन्दसरस्वतीस्वामिन: श्रीयुतमहाराजविजय- 
नगराधिपतेरानन्दारामे निवसन्ति । यैवेदानां मतमङ्गीकृत्य aeg किंचिदपि नैव मन्यते | किन्तु 
यानीश्वरयुणकमस्वभाववेदोक्तभ्यः सरष्टिक्रंमाञत्यक्षादिभ्रमाणेभ्यः आप्ताचारसिद्धान्तासस्वात्मपवित्रता 
सुविज्ञानतश्च॒विरुद्त्वात्पाषाणादिमूर्तिपूजा, जलस्थलादौ पापनिवारणशक्तिः; व्यासमुन्यादिमिर- 
प्रणीतास्तन्नामव्याजेन प्रसिद्धीकृता नवीना व्यर्थपुराणादिसंज्ञा ब्रह्मवैवर्तादयो प्रन्था, परमेश्वर 
स्यावताराः, सपुत्रो भूत्वा स्वविश्वासिनां पापानि क्षमित्वा मुक्ति प्रददाति उपदेशाय स्विन्नं भूमौ 
प्रेषितवान्‌, पवतोत्थापन- मृतक्रसंजीवनचन्द्रखण्डनाकारणकार्य्योत्प त्तिस्वी करणानीश्वरवाद-जी वत्रक्षणोः 
स्वरूपैक्यादीनि, कण्ठीतिलकरुद्राक्षादिधारणम्‌, शैवशाक्तवैष्णवगाणपतादि नवीनाः सम्प्रदायाद्यश्च 
निराकत्तुम्णि सन्ति, तानि खण्ड्यन्ते ॥ अतोऽत्र यस्य कस्यचि द्दा दिसत्यशा ख्ाथं विज्ञाने प्रवी णस्य 
सभ्यस्य freee विदुषो विभ्रतिपत्तिः स्वमतस्थापने परमतखण्डने च सामथ्यं वर्तंते | स स्वामिभिः 
सह शाखार्थं कृत्वेतेषां मण्डनाय प्रवर्तेत नेतरः खलु । इह्‌ Wet वेदा मध्यस्था सविष्यन्ति | 
एतेषामर्थेनिश्चयाय ब्रह्मदिजञैमिनिपरयन्तैमुनिमिर्निमिता ऐतरेयब्राह्मणादि पूर्वेमीमांसापयेन्ता आर्षो 
वेदालुकूला वादिभ्रतिवाद्यमयसम्मता म्रन्था मन्तव्याश्च । येऽत्र सभासदो सबेयुस्तेऽपि पक्षपातविरहा 
धर्मार्थकाममोक्षपदा थेस्वरूपसाधनामिज्ञाः सत्यप्रिया असस्यद्वेषिणः स्युनोतो विपरीता। यत्‌ 
किंचित्पत्षिप्रतिपक्षिभ्यामुच्येत तत्स्व त्रिभिरभिज्ञेलेंब्केलिपीकृतं भवेत्‌ । स्वस्वलेखान्ते वा दिप्रतिवादिनो 


१, कार्तिक सुदी ११ सोम, सं० १६३६ | Jo मी०। 
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सस्मत्यर्थ Gee: स्वस्वनाम लिखेताम्‌, ये च मुख्याः सभासदः | एतत्कृत्वैकदिनलेखसिद्ध 
पुस्तकमेक वा दिने; द्वितीयं प्रतिवादिने देयं, dtd च सवंसम्मत्या कस्यचित्मतिष्ितस्थ राजपुरुषस्य 
सभायां स्थापितं भवेद्यतः कश्चिदप्यन्यथा कहुँ न शक्नुयात्‌ । यद्येवं सति काशीनिवासिनो विद्वांस: 
सत्याऱृतयो निश्चय न ङुय्यृस्तह्म॑षामतीव लञ्जास्पदमस्तीति वेदितव्यम्‌ । विदुषामयमेव स्वभाचो 
यत्सत्यासत्ये निश्चित्य सत्यस्य प्रहणमितरस्य परित्यागं कृत्वा कारयित्वा स्वेनान्यैः सर्चेमनुष्येश्वान- 
न्दितव्यमिति ॥ 

॥ प्रथम विज्ञापन ॥ 


॥ भाषाथ ॥ 


सब सज्जन लोगों को विदित किया जाता है कि इस समय पण्डित स्वामी दयानन्द सरस्वती 
जी महाराज काशी में आकर जो श्रीयुत्‌ महाराजे विजयनगर के अधिपति का आनन्दबाग महमूदगञ्ञ 
के समीप है उसमें निवास करते हैं वे वेदमत का महण करके उससे विरुद्ध कुछ भी नहीं मानते, 
किन्तु जो २ ईश्वर के गुण कर्म स्वभाव और बेदोक्ति १, सृष्टि क्रम २, प्रत्यक्ष आदि प्रमाण ३, 
आप्तों का आचार और सिद्धान्त ४, तथा अपने आत्मा की पवित्रता और उत्तम विज्ञान से विरुद्ध 
होने के कारण जो पाषाणादि मूर्ति पूजा, जल और स्थल विशेष में पाप निवारण करने की शक्ति, व्यास 
सुनि आदि के नाम पर छल से प्रसिद्ध किये नवीन व्यथ पुराण नामक आदि ब्रह्मवैबतं झादि ग्रन्थ, 
परमेश्वर के अवतार, ईश्वर का पुत्र होके अपने विश्वासियो के पाप क्षमा करके मुक्ति देने हारे का मानना, 
उपदेश के लिये अपने मित्र पैगम्बर को प्रथ्वी पर भेजना, पतों का उठाना, सुरदों का जिलाना, 
चन्द्रमा का खण्ड करना, कारण के विना कार्ये की उत्पत्ति मानना, ईश्वर को नहीं मानना, स्वयं - ब्रह्म 
बनना, अर्थात्‌ ब्रह्म से अतिरिक्त वस्तु कुञ्ज भो न मानना, जीव ब्रह्म को एक ही समना, कण्ठी 
तिलक और रुद्राक्षादि धारण करना, और शैव, शाक्त, वैष्णव, गाणपतादि सम्प्रदाय आदि हैं, इन सब 
का खण्डन करते हैं | 


इस से इस विषय में जिस किसी वेद आदि शास्त्रों के अथे जानने में कुराल, सभ्य, शिष्ट, 


आप्त विद्वान्‌ को विरुद्ध जान पड़े, अपने मत का स्थापन ओर दूसरे के मत का खण्डन करने में समथ ' 


हो, वह स्वामी जी के साथ शास्त्राथे कर के पूर्वोक्त व्यवहारों का स्थापन करो | इस से विरुद्ध मनुष्य 
कभी नही. कर सकता | 


इस aag में वेद मध्यस्थ रहेंगे | वेदार्थ निश्चय के लिये जो ब्रह्मा से लेकर जैमिनि मुनि 
पर्यन्त के बनाए ऐतरेय ब्राह्मण से लेके पूर्वमीमांसा पर्यन्त वेदानुकूल आष ग्रन्थ हैं, वे वादी और sfa- 
चादी उभय पक्ष वालों को माननीय होने के कारण माने जावेंगे | और जो इस सभा में सभासद दों, 
वे भी पक्षपात रहित धर्म, अथ, काम और मोक्ष के स्वरूप तथा साधनों को ठीक २ जानने सत्य के 
साथ प्रीति और असत्य के साथ द्वेष रखने वाले हों, इन से विपरीत नहीं । दोनों पक्ष वाले जो कुछ 
कहें, उसको शीघ्र लिखने वाले तीन लेखक लिखते जावें | वादी और प्रतिवादी अपने अपने लेख के 
अन्त में अपने २ लेख पर स्वहस्ताक्षर से अपना अपना नाम लिखें | तथा जो मुख्य सभासद्‌ हों, वे 
भी दोनों के लेख पर हस्ताक्षर करें | 
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उन तीन पुस्तकों में से एक वादी दूसरा प्रतिवादी को दे दिया जाए और तीसरा सब सभा 
की सम्मति से किसी प्रतिष्ठित राजपुरुप की सभा में रखा जावे कि जिस से कोई अन्यथा न कर सब । 
जो इस प्रकार होने पर भी काशी के विद्वान्‌ लोग सत्य और असत्य का निर्णय करके 


` औरों को न करावेंगे, तो उनके लिये अत्यन्त लज्जा की बात है, क्योंकि विद्वानों का ae ही स्वभाव 


होता है जो सत्य और असत्य को ठीक २ जान के सत्य का ग्रहण और असत्य का परित्याग कर 
दूसरों को कराके आप आनन्द में रहना औरों को आनन्द में रखना ।' 
[२५] ॥ दूसरा विज्ञापन ॥ ` [२०२] 
स्वामी जी को छः पुरुषों की अपेक्षा है ॥ एक-वेद वेदाङ्ग निघण्टु निरुक्त व्याकरण 
मीमांसादि शाखं में निपुण ga लिखने पूर्वापर शब्द अर्थ और सम्बन्ध के विचार से शुद्धाशुद्ध को जान 
के शुद्ध करने और भाषा के व्याकरण की रीति से संस्कृत की भाषा की सुन्दर रचना करने वाला विद्वान्‌ ॥ 
दृसरा--व्याकरण में निपुण लिखने में शीघ्रकारी पूर्वोक्त रीति से संस्कृत की ठीक २ भाषा 
की रचना करने हारा ॥ र 
तीसरा--शुद्ध लेखक शीघ्र लिखने वाला ॥ 
चौथा--ब्राह्मण रसोई बनाने में अति चतुर ॥ 
पांचवां--चतुर सेवक कहार काछी कुमी वा किशान ॥ 
और छटा--नागरी इङ्गलिश और उद भाषाओं का लिखने पढ्ने वाला हो । इन छः 
पुरुषों की जैसी २ योग्यता अपने २ काम में होगी उस को मासिक भी वैसा ही दिया और उस से 
यथायोग्य काम लिया जायगा | जिस किसी को ऐसा करना अपेक्षित हो aq उक्त स्थान पर जाकर 
स्वामी जी से मिल के प्रबन्ध कर लेवे ॥ 
ऋतुकालाङ्कचन्द्रैऽब्दे मारंशीर्षेऽसिते दले | 
चन्द्रवारे तृतीयायां पत्रमेतदलेखिषम्‌ ॥ १ ॥ 


संवत्‌ १९३६ मिती मागेशीषें वदी ३ सोमवार को यह पत्र मैंने लिखा RIT 
& हस्ताक्षर 


पण्डित भीमसेन शम्मा 
Printed At The Medical Hall Press, Benares :--3-12-1879-200.7 


१. आगैद४ण दिसम्बर १८७६, To ३४७, ३४८ पर मी इतना आयेमाघा का माग फारसी 
अक्षरों में छुपा है। [ यह माग श्रारयंदपंण फरवरी १८८० qo ४२ पर मी छपा है । यु० मी० 1] 

२. यह विज्ञापन पूर्व विज्ञापन के साथ ही छपा है। 

३. प्रथम दिसम्बर १८७६ को लिखा गया और ३ दि० १८७६ को छुपा कर बाटा गया | 

४. हमने सारा विज्ञापन मूल-विज्ञापन से छापा है | मूल विज्ञापन इमारे संग्रह में सुरक्षित है । 

५. ये दोनों विज्ञापन do लेखराम जी कृत जीवनचरित्र में पृ० १५१, १५२ पर छपे है | उन में 
अन्त की प्रेस लाइन और पं० भीमसेन के हस्ताक्षर नहीं हँ | साय में एक विज्ञापन और छपा है | उसे इम 
आगे दे रहे हैं । देखो पूर्ण संख्या २०३ तथा उस की टिप्पणी | Jo मी० | 
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१७४ ऋषि दयानन्द सरस्वती के पत्र और विज्ञापन [काशी, सन १८७९ 


[२६] तृतीय विज्ञापन? [२०३] 
सन्ध्या के चार बजे से लेके रात्रि को दश बजे पर्यन्त स्वामी जी को सब से मिलने और 
बातचीत करने का अवकाश प्रतिदिन रहता है । 
हस्ताक्षर पण्डित भीमसेन शर्मा 
दृशाश्वमेध आये सन्त्र में मुद्रित हुआ | 


[१९] | पत्र (१५१) [२०४] 
बाबू माधोलालजी आनन्दित रहो ! * 


अब तक छापेखाने की कुछ सामग्री आई नहीं और न कुछ पण्डित सुन्द्रलाल का जवाब 
आया। अब आप लोग इसका बहुत शीघ्र भाव ताव टेपू का नमुना और रायलप्रेस का मूल्य लिखकर 
हमारे पास भेजिये। इसमें जितना बने उतनी शीघता कीजिये। हम को सब छापेखानों से तिगुना 
चौयुना टैप लेना होगा | उसके केस, लकड़ी, सबका भाव लिखना | 

मुंशी बखतावरसिंद्द मन्त्री आयसमाज साइजहांपुर ने ३०) रुपये मावारी पर छापेखाने का 
सब प्रबन्ध करने के लिये सरकारी नोकरी छोड़के आने का स्वोकार किया है । ये बहुत अच्छे आदमी 
हैं तीनों भाषा पड़े हुये सब काम अच्छा चलेगा छापेखाने का काम सब जानते हैं | और विज्ञापन 
पत्र आज छप चुके हैं सो भी तुम्हारे पास भेजते हैं ।* ; 

[दयानन्द सरस्वती] 


[२०] पत्रांश (१५२) [२०५] 
[बाबू माघोलाल जी]. 


ता० १५ दिसम्बर ७९० को साहब लोग BAG निम्नलिखित बनारस आकर मेरे पास राजा 
ooo 


— 


१. उपर्युक्त दो विशापनों के साथ यह विज्ञापन पं० लेखराम जी कृत जीवनचरित पृष्ठ १५२ पर मिलता 
है । do लेखराम जी द्वारा संग्रहीत तीनों विज्ञापनों के अन्त में 'दशाश्रमेध आये यन्त्र में मुद्रित हुआ? पाठ है 
आर पूर्व मुद्रित दोनों विज्ञापनों के अन्त में “मेडिकल हाल यन्त्रालय' में छपने का उल्लेख और हस्ताक्षर पण्डित 
भीमसेन? इतना पाठ नहीं है । प्रतीत होता है कि मेडिकल हाल वाला प्रथम संस्करण है और आर्थे यन्त्र में छपा 
द्वितीय संस्करण | द्वितीय संस्करण के समय यह तृतीय विज्ञापन बढ़ाया गया, ऐसा प्रतीत होता È I यु" मी० | 

२. मूल पत्र आर्यसमाज दानापुर के संग्रह में सुरक्षित है | 

३. इस पर कोई तिथि नहीं है । परन्तु इस पत्र के श्रन्त में लिखित “विज्ञापन पत्र! आज छप चुके 
हैं, वाक्य में पूर्व (पूर्ण संख्या २०१, २०२ पर) मुद्रित विज्ञापनों की ओर संकेत है | अतः यह पत्र ३ दिसम्बर 
सन्‌ १८७९ को लिखा गया होगा | ge मौ० | 
on ४. Jo लेखरामकृत जीवनचरित To ८३८ पर उद्धृत | यद्द पत्र सम्भवतः उदू में था | जीवनचरित 

में सत्र उद्‌ शब्द ही हैं | ५. मार्गशीर्ष शुक्ल २ सोमवार, Fo १६३६ | यु० Ho | 
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विजयनगर के बाग में जो निकट महमूद॒गंज है, ठहरेंगे इस लिये आप को लिखा जाता है कि यदि 
आप को इन अंग्रेजों से मुलाकात करनी हो, तो सोलहवीं तक मेरे पास उक्त बाग में चले आइये । ओर 
कृपा करके छपरा में महावीरप्रसाद आदि को भी इस विषय में विदित कीजिये । 

१२ दिसम्बर ७९१ 

नाम उन साहब लोग अंग्रेजों के जो बनारस में १५ को आवेगे | करनेल एच० एस० 
अलकाट साहब बहादुर अमरीकन। मेडम एच० पी० व्लेवेटस्की साहिबा | Fo एफ० सिनेट साहब 
प्रबन्धक पायोनियर समाचार इलाहाबाद | अतिरिक्त इन अंग्रेजों के उनके साथी और भी दो तीन 
sige आवेगे | 

दयानन्द सरस्वती 


[२७] पत्रांश* (१५३) [२०६] 
[प्रबन्धकत्ता वेदभाष्य] 
करनल अल्काट आदि सब अंग्रेजी १५ दिसम्बर ७९ को मेरे पास आ गये और मेरा 
संवाद उन से प्रारम्भ हो गया ।. 
१७ दिसम्बर ७९" दयानन्द सरस्वती 
बनारस 


Kl पत्र (९५४) [२०७] 

[काशी के मजिस्ट्रेट" के नाम] 

श्रीमन्‌ ! 

क्या आप मुझे बताने की कृपा करेंगे कि आप की कल की आज्ञा कि में सम्प्रति व्याख्यान 
न दूँ किन आधारों पर निहित थी । आप की सूचनाथ उस आज्ञा की प्रतिलिपि इस पत्र के साथ 
भेजी जाती है । मैं आप का उपकृत gar यदि आप सुरे यह भी बतायेंगे कि यह प्रतिवन्ध कितने 
समय तक रहेगा। आप की सुविधानुसार आपके पत्र का प्रतीक्षक-- 

आप का प्रतिष्ठा भावसम्पन्न 
दयानन्द सरस्वती स्वामी” 


SO oe SSN 
१. मार्गशीर्ष कृष्ण १४ शुक्रवार सं० १६३६ । यु० the | 


२. to लेखरामझत जीवन चरित्र पृष्ठ ८३८ पर उद्धुत | 
३. मुन्शी समर्थदान । 


४. मार्गशीर्ष शुक्ल ४, बुधवार, Fo १६३६ | 
५. इस मजिस्ट्रेट का नाम “मिस्टर बाल” था | देखो पं० घासीराम जीबन चरित्र पृष्ठ ५६५ | 


६, यह पत्र २१ दिसम्बर १८७६ ( मार्गशीष gos रवि, सं० १६३६) को लिखा गया था। 
do घासीरामजी सम्पादित जीबन चरित्र पृष्ठ ५६४ पर उद्धृत । To He | 
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१३६ ऋषि दयानन्द सरस्वती के पत्र और विज्ञापन '[काशी, सन्‌ १८७९ 
[९] कार्ड (९५५) . [२०८] 

जैसराज गोटीराम [जी आनन्दित रहो]! 

मुनशी बखताबर सिंह” "`` '”* वार कोर कलकत्तं रचाने हुए । जब [वह आप] के पास 
पहुँचें तो मेरा यह पत्र उनके [हवा]ले कीजिये | 

मुन्शी साहब-- 


एक रोयल प्रेस तो आप लेंहिगे परन्तु एक छोटा प्रेस भी जिस Van उठाने का काम 
लिया जाता है अवश्य लेना चाहिये । ओर यह सब सामग्री अमृत [बजार] पत्रिका के सम्पादक की 
सम्मति से लीजियेगा क्योंकि वे इस विषय के जानकार हैं । चीज़ अच्छी और कीमत वाजिब 
दिलावॅगे । यहां एक बंगाली का प्रेस, टाइप के अक्षर, केस आदि सब चीज बिकाऊ हे । हम दो 
एक दिन में उनको देख भाल कर यदि वह अच्छे ओर काम के लायक होंगे तो ख[रीद लेंगे] 

` २३ दिस० ७९ go l? [दयानन्द सरस्वती 

[काडे पर उद्‌. तथा देवनागरी में निम्नलिखित पता है] 

कलकत्ता अफीम का चौराहा जुगल किशो[र] 

विलासराय को कोठी में जैसराज गोटी राम के पास 


[१] पत्रसूचना (९२५६) [२०९] 
चल्लमदास लाहौर । > 
मागे Jo १२ सं० १९३६ ब्रृहस्पतिवार 
२५ दिसम्बर १८७९ 


॥ ओम्‌ । नमः सवशक्तिमते जगदीश्वराय ॥" 


[२७] . ॥ विज्ञापनपत्रमिदस ॥ [२१०] ` 


समस्तान्धार्मिकान्प्रतीदम्प्रत्याय्यते | यच्छी ताराचरणप्रकाशितं वाराणसीस्थविदुषां स्वामिभिः 
सह शाख्राथकरणाभिप्रायसूचकं सभ्यविद्नल्लेखविरुद्ध पत्रमस्ति | तद्‌षृष्ठाऽत्यन्तमाश्चय्थ प्रतिभाति नः | 
यदत्रत्यो दृयालुरुपानहान्निर्माताऽन्त्यजोऽपि विद्वदुपमां बिभतिं aem: पणिडताः ag कस्योपर्मा 


दधतीति | नहि योग्ययोर्विदुषोः समागमेन विना कदापि सत्यासत्यव्यवद्दाराणां faata भवितु aefa l 


१. यह कार्ड Ao MAUS जी ने ता० २३ जुलाई सन्‌ १६४५ को स्वर्गीय लाला रामशरण दास 
जी रईस मेरठ शहर बालों के पुराने पत्रों में से उनके पौत्र लाला परमात्माशरण जी के साथ खोज कर प्राप्त 
किया | मूलका हमारे संग्रह में सुरक्षित दै | 
२. विन्दु वाला स्थान नष्ट हो गया है । कोष्ठों में हमने पूर्ति की है, बनारस से लिखा गया | 
३. मार्गशीर्ष सुदी १० संवत्‌ १६३६ मंगलवार | 
४. इस पत्र का संकेत लाहौर समाज के कोषाध्यक्ञ त्रछभदास जी के पत्र में है । 


५. To लेखरामक्गत जीत्रनत्ररित प० १५७, १५८ से उद्धृत | 
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काशी सं० १९३६] विज्ञापन (२७) १७७ 


तस्माङ्गाविनि समागमे विशुद्धानन्द्सरस्वतीस्वामिनो बालशाख्जिणो वा संवादङ्कचे' प्रवर्तेरन्नेतराः किल 
यदैतेऽत्र प्रवत्स्येन्ति तदा स्वामिनोञ्प्युद्यताः सन्त्येवेत्यलम तिविस्तरेण । 


Raia: सुविचारशीलसहिता धर्मोपकारे रता 
दुष्टं कमे. विहाय सत्यसरणा नौकेव पाराय ते | 
कराः कामसिताः किमत्र समलाः स्वार्था अहो भावना 
विघ्नाः कस्य नरस्य नैव विततान कुर्युः सदा दूषिताः ॥१॥ 
EQUATE HE मागंशीष सिते दले । 
चतुद्श्यां शनीवारे पत्रमेतदलेखिषम्‌ |) 
॥ भाषाथे ॥ 


सब काशीस्थ धामिक विद्वान्‌ महाशयों पर प्रगट हो कि श्री ताराचरण शाम्मा ने एक 
विज्ञापन पत्र छपवाया जिसका अभिप्राय यह हे कि काशी निवासी विद्वन स्वामी दयानन्द सरस्वती 
जी से शास्राथे करने की इच्छा करते हैं | यह पत्र विश्वास करने योग्य तो है परन्तु ऐसा लेख सभ्य 
विद्वानों का नहीं होता | इसके देखने से हम को बड़ा आश्चर्य होता है कि जब जूते गांठने और बनाने 
हारा काशी का चमार विद्वानों की उपमा को धारण करता है तो पण्डित लोग किस की उपमा को 
धारण करेंगे | भला बक और हंस की समता कही सम्भव है | यदि यह बात एक qe से भी gar 
जावे तो वह भी हदता gan sem कि सत्य का सिद्धान्त विना परिडतों के समागम के कदापि 
नहीं हो सकता | अब इस काशी में सवोत्तम पण्डित दो हैँ। एक स्वामी fagana सरस्वती दूसरे 
TAM | जो इन दोनों मह्दाशयों में से कोई एक भी यदि शाख्राथं करना चाहे तो स्वामी जीभी 
सवेथा उपस्थित हैं । सिवाय इन दोनों के दूसरों को विज्ञापनपत्र देना और लिखना सवेथा निरर्थक दै । 


रोक की भाषा | 


सर्वशक्तिमान जगदीश्वर की सृष्टि में दो प्रकार के मनुष्य हूं ॥ एक उत्तम दूसरे निकृष्ट | 
उत्तम वे हैं जो कि विचारयुक्त सुशील धमे और उपकार करने में सन्तुष्ट दुष्ट कर्मा से F सत्य के प्रेमी 


नौका के समान अविद्यादि दोषों और कष्टों से लोगों को पार उतारने वाले विद्वान हैं | वे अपनी | 
` शान्ति परोपकार और गंभीरतादि को कभी नहीं छोड़ते । और जो क्रूर कामी अविद्यादि मलयुक्त 


स्वार्थी दूषित मनुष्य हैं वे श्रेष्ठ मनुष्यों को बड़े २ विन्न सदा क्या नहीं करते हैं ? ये बडा आश्चये है 
कि आप्त लोग असभ्य लोगों पर कृपा करके सदा उनका उपकार ही किया करते हैं। परन्तु à अपने 
दोषों से उपकार को अनुपकार ही माना करते हैं। इसलिए हम प्रार्थना करते हैं. कि सवशक्तिमान 
परमात्मा अपनी कृपा से उन मनुष्यों को सव बुरे कामों से हटाकर सत्यमारो में सदा प्रवृत्त कर । 


संवत्‌ १९३६ मि० मागे gen १४ शनिवार ।' 


ब aie 


१. यहां 'विभान? पाठ चाहिये | यु० ate | 
२. २७ दिसम्बर सन्‌ १८७६ | 
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१७८ ऋषि दयानन्द सरस्वती के पत्र और विज्ञापन [काशी, सन्‌ १८८० 
[१] हज उदै पत्र (१५७) रर 
जनाब मुंशी इन्द्रमन जीव साहब आनन्दित रहिये !' १ 


नमस्ते ! ५९९ पंचसौ निनानवें जिल्द सन्ध्याभाष्य मुरसले आपकी पहुंची । हस्बुल इमा 
आपके मैं यहां चन्द्रिका तलाश कर रहा हूँ। अनकरीब बशरते दस्तयाबी अरसाल खिदमत होगी। 
कैफीयत यहां की यह है कि जमीअ असबाब छापेखाने का मय कागज व रौशनाई व प्रुफ सीट वगैरा 
के कलकत्ता से यहां आ गया । व ५ पाँच मन टाइप तो राजा साहब ने मुरादाबाद से मेरे पास भेज 
दिये हैं। व करीब ८ आठ मन के कलक्रत्ते से खरीद किये गये हैं गरज कि अन्दर एक महीने के कार 
छापेखाने का इजरा हो जावेगा | मेरा Bee है कि पेशतर शिक्षा पुस्तक जो छोटी व हाल में तसनीफ 
हुई है छपवाई जावे | व बाद उसके gad किताबें जो काबिल नविश्त खबांद हैं छुपवाई जावें । व जब 
कार छापेखाने का बखूबी इजरा हो जावेगा तब बम्बई से बुला वेदभाष्य का कारखाना उठवा कर 
बनारस में जारी किया जावेगा । 


अब यहां रुपये के लिए कमाल दिक्कत है । व यह कारखाना सिफ आप लोगों की उम्मीद 
पर चलाया जाता है आगाज़करद्य सास मासाह | 


इसलिये आप बराये मेहरबानी Alo श्यामसुन्दर से कह कर अरदूनी महकमा जहां २ जिस 
कदर रुपया जमा हो यकजा कराकर मेरे पास भेज दीजिये | ताकि इजराय कार में तबककुफ व तसाहुल 
न हो | अब बनिसबत निकालने अखबार के क्या कसर हैं । मेरी दानिस्त में तो अगर अखबार अंग्रेज़ी 
च हिन्दी व उद तींनों एक ही परचे में हों तो निहायत मुनाध्तिब होगा । या जैसी राय शरीफ हो वही 


- अनसब है। बराये मेहरबानी दर्वारए निकालने अखबार के जो तजवीज आप की मुसम्मि हो उसको 


तहरीर फरमाइये | बाकी कैफियत यहां की बदस्तूर है । हनूज़ यहां के पण्डित शास्राथं करने के लिये 
सुसतइद नहीं हुए। जैसा हाल होगा उस से आप को मतले करूंगा। फक्त 20 जनवरी सन्‌ १८८० ३० 1? 


quaa 
[ go दयानन्द सरस्त्रती ] 


१. यह उदू'पत्र काशी से मुरादाबाद भेजा गया था । मूल पत्र मुंशी जी के पोते ला० भगवतसहाय के 
पास लिफाफे के अन्दर मुरादाबाद में है। इसकी प्रतिलिपि ता० १० नवम्बर सन्‌ १६२६ को म० मामराज जी 
ने उन के स्थान मुरादाबाद से प्राप्त की । ; 

२. पोष कृष्ण १३ शनिवार सं० १६३६ | Jo मी० | 
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[२८] पत्रांश (१५८) [२१२] 
[मुंशी समथेदान मुम्बई] 
तुम सब काम उठाकर बनारस चले आओ।' 
[लगभग ता० १७ जनवरी १८८० काशी | 


[२] पत्र सूचना (१५०) [२१२३] 
[मैडम व्लेवेटस्की के नाम] 1° 


लाहोर समाज से अंग्रेजी भाषान्तर मुम्बई समाज को गया और वहां से मैडम को | 
जनवरी १८८० का MTR“ 


[१] पत्रांशं (१६०) [२१४] 
[थियोसोफिश्ट के सम्पादक]* ; 
मजिस्ट्रेट fire बाल ने मेरे उस पत्र का जो मैंने उनकी आज्ञा के प्रतिवाद के रूप में भेजा 
था और जिस में कुछ बातें पूछी थीं नोटिस तक नहीं लिया । 


[१] पत्र सूचना (१६१) [२१५] 
[लिफ्टिनेण्ट गवनर] 
काशी में मजिस्ट्रेट की आज्ञा से व्याख्यान बन्द करने के सम्बन्ध में ।* 


१. श्री do कालूराम जो रामगढ़ के नाम मुंशी समर्थदान जी ने ता० २० जनवरी १८८० को मुम्बई _ 
से एक पत्र लिखा था | उसमें अगली सूचना है--स्वामी जी का पत्र आज आया है उन्होंने लिखा है कि “तुम 
सब काम उठा कर बनारस चले AA ।” उक्त पत्र हमारे संग्रह में सुरक्षित है | यु० मी० | 

२. पौष शुक्ल ६, शनिवार, Fo १६३६ । Jo मी०। 

३. इस पत्र का संकेत मुम्बई समाज के मन्त्री श्री सेवकलाल कृष्णदास के पत्र में है। देखो महात्मा 
मुशीरामक्कत पत्रव्यवहार प्‌ ० २६५ | ४. पौष सं० १६३६ | Jo ato | 

५. थियोसोफिस्ट फरवरी सन्‌ १८८० (माघ Ao १६३६) में उद्धृत | देखो पं० घासीरामजी सम्पादित 
जी० च० पृष्ठ ५६५ | यु० मी० | 

६. इसकी सूचना के लिए देखो do घासीराम जी द्वारा सम्पादित जीवनचरित्र पठ ५६४। यह पत्र 
सम्मबतः जनवरी १८८० के उत्तरार्धं (पौष gaa Tq सं० ६३६) में मेजा गया होगा | बा० मूलराज के पूरण 
संख्या २२२ के पत्र में भी इसका संकेत है । 

उपर्युक्त पत्र के उत्तर में यू० पी० स्कार के जूनियर सेकेट्री “पी ० समीटन? साहब ने Fe ४६१ ता० २४ 
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१८० ऋषि दयानन्द सरस्वती के पत्र और विज्ञापन [काशी, सन्‌ १८८० 


[२] पत्र सूचना (१६२ - z 
[चीफ़ कमिश्नर] s “ [२१६] 
काशी में मजिम्ट्रेट की आज्ञा से व्याख्यान बन्द करने के सम्बन्ध में ।' 


[१] उदू पत्र (१६३) [२०७] 
चौधरी लक्षमणदास जी आनन्दित रहो 1 
बाद नमस्ते आं के आपने जो पापोश पेशतर भेजा था वह भी बड़ा था। यह तो निहायत 
बड़ा व चौडा है । देखिये इसमें आप का आठ आने पारसल व चार आने रजिस्ट्री में फजूल an 
हुआ | अगर मालगाड़ी में आता तो शायद कम खच होता पापोश तो हर जगह उमदा किसम के 
दस्तयाब हो सक्ते हैं। अब बदून हमारे मंगवाये कोई चोज भेजने की तकलीफ़ न उठाइयेगा । फकत। 
बाकी हाल बनारस का बदस्तूर है | होर कोई पंडत शाख्राथे के लिये मुस्तइद नहीं हुआ । जो कुछ 
आइन्दा हाल होगा लिखेंगे। फकत | ; i 
मुअखी २८ जनवरी सन १८८० 1° 


[2] पत्र सूचना (१६४) 
[छुकदेवप्रसाद नसीराबाद ] | 
फरवरी १८८० के आरम्भ में लिखा गया ।* क 


[१] पत्र सूचना (९६५) “ [ara] 
बाबू श्रीप्रसाद जयपुर ; 
अष्टाध्यायी [भाष्य] बहुत शीघ्र छपने वाला है ।” 

फरवरी १८८० 
फरवरी सन १८८० (माघ शु० १३ Fo १६३६) में जो पत्र लिखा वह इस प्रकार था-- 

(दयानन्द सरस्वती स्वामी का निवेदन पत्र पढ़ा गया, जिस में seit बनारस के मजिस्ट्रेट की 
आशा की कि वह बनारस में धार्मिक विषयों पर व्याख्यान न दें शिकायत की है। राज्ञा हुई कि निवेदक को 
सूचना दी जावे कि लेफ्टिनेण्ट गवनेर ब चीफ कमिश्नर की सम्मति में उक्त श्रवसर पर मजिस्ट्रेट ने टीक 
काये किया था और निवेदन श्रस्वीकार किया जाता है ।” इनके संम्बन्ध में पष्ठ १६७ टि० ४ देखो | 

यह पत्र पं० घासीराम जी द्वारा सम्पादित जीवन चरित्र पृष्ठ ५६.४ पर उद्धृत है | go मी० | 

१. इसकी सूचना Go घासीराम सम्पा० sito च० पड ५६४ पर है । यु० मी ० 

२. इस पत्र की उर्दू प्रतिलिपि म० मामराज जी ने मेरठ निवासी लाला रामशरण दास जी के पत्रों में 
से जुलाई सन्‌ ९६४४ में खोजी । प्रतिलिपि हमारे संग्रह में सुरक्षित है। इन के संबन्ध में पृष्ठ १६७ Fo ४ देखो । 

३. माघ कृष्ण १ बुधवार Fo १६३६ | Jo Fto | 

४. शुकदेवप्रसाद के पत्र में निदेश | माघ सं० १६३६ | 

५. बाबू भरी प्रसाद जयपुर के १७ मार्च १८८० (Flo Yo ८ सं० १६३६) से पूर्व के पत्र में है। 
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काशी, सं० १९३६] पत्र (१६६) - १०१ 


[२८] विज्ञापन पत्र' [२२०] 


सब सल्जनों पर विदित ददो कि अब वेदभाष्य तेरहव १३ अंक पय्येन्त मुम्बई में छपेगा, 
इस के आगे १४ वे अंक से ले कर आगे आगे काशी में आर्यप्रकाश यंत्रालय में सदा छपा करेगा। 
मैंने इस यंत्रालय में अधिष्ठाता मुन्शी बखतावरसिंह मन्त्री आय्यैसमाज शाहजहांपुर को नियत किया 
है, इस लिए सब ग्राहक ओर दूसरे सज्जनों से यह निवेदन हे कि इस के आगे अब जो कुछ वेदभाष्यादि 
पुस्तकों के लेने के लिये पत्र ओर मूल्यादि भेजा चाहें सो उक्त यंत्रालय में उक्त स्थान पर उक्त मुन्शी 
जी के पास भेजा करें। और इस के आगे बाहर के लोग मुम्बई में मुन्शी समर्थदान के समीप 
वेदभाष्य संबंधी काय्ये के लिए पत्र अथवा मूल्य आदि न भेज क्योंकि १३ अंक छपे पीछे मुस्वई में 
इस का कुछ भी संबंध नहीं रहेगा, किन्तु मुम्बई के लोग दूसरा विज्ञापन दिया जाय तब तक सब 
व्यवहार मुम्बई में ही रक्खं। 


( दयानन्द सरस्वती ) 


[१] i पत्र (१६६) [२२१] 
मुंशी मनोहरलालजी [आनन्दित] रहो !' 
आप ले जाइये सव, परन्तु जितना शोधा जाय उतना भेज दे । घा सब को शोध के शीघ्र 


१. यजुर्वेद और ऋग्वेदभाष्य के MRA AH पर छपा | यह अङ्क कार्तिक मांस सं० १६३६ का है । 
[ae अङ्क देर से प्रकाशित हुआ था ।] 

[इस अङ्क से सम्बन्ध रखने वाला एक विज्ञापन यजुर्वेद और ऋग्वेद भाष्य के १३ वै अङ्क (मार्गशीर्ष 
१६३६) पर छुपा था। आवश्यक होने से हम उसे नीचे दे रहे हैं । 

; “विज्ञापन 

(१) सब सज्ञनों को विदित हो कि मुम्बई में १३ अङ्क छपने का था सो छप चुका अब पीछे सब काम 
काशी श्र्थात्‌ बनारस में रहेगा | १२ AF में काशी के यन्त्रालय का नाम “MATRA” छुपा था उसके बदले 
८ बैदिक? यन्त्रालय नाम रक्खा गया है इस लिये अत पीछे वेदभाध्य सम्बन्धी पत्र व्यवहार मुम्बई और बाहर 
के सब लोगों को मुन्शी बखतावरसिंहजी प्रबन्धकर्ता “वैदिक? यन्त्रालय काशी से करना चाहिये । मुम्बई में इसका 
कुच्छ काम नहीं हे ।” 

स के साथ दो विज्ञापन और छपे हैं । श्रन्त में मुन्शी समर्थदान के हस्ताक्षर हैं अतः यह विज्ञापन 

उन्हं की ओर से छपा होगा । यु० मी० | ; 

oS = श्री स्वामी जी ने कुरान का माघानुवाद करवा रखा था [देखो To ९४१ की टिप्पणी २]। मुंशी 
मनोहर लाल रईस गुड़ इहा. पटना निवासी अरबी के ग्रच्छे विद्वान्‌ थे । वे ही उस अनुवाद को शोधते के लिए 
अपने घर ले गये । यह पत्र उसी अनुवाद की पुस्तक में पड़ा रहदा | हमारे मित्र श्री साधु महेशप्रसाद मौलवी 
फाजिल प्रो० हिन्दू विश्वविद्यालय, काशी, उस श्रनुवाद को अजमेर में देखने गये। व्ही से वे इस पत्र की 
प्रतिलिपि कर लाये । वह प्रतिलिपि उन्होंने ग्रपने पत्र ७-८-१६४३ के साथ सोलन में हमारे पास सेजी | 
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१८२ ऋषि दयानन्द सरस्वती के पत्र और विज्ञापन [काशी, सन्‌ १८८० 


भेजियेगा | क्योंकि इस का काम हमको बहुत पड़ता है। और जगन्नाथ के हाथ और भी सब पूरे पन्ने 
भेजते हैं । आप संभाल लीजिये। 


` मि० मा० ३० मंगल? 


[दयानन्द सरस्वती] 
१०४ से लेकर १२५ पृष्ठ सब हैं । 
[<] । पत्र (१६७) [२२२] 
To 
Lala Mulraj, M. A., Officiating Extra Assistant 
Commissioner, Multan. 

Benares, dated 16th February 1880.” 

NAMASTE, 


Your letter, dated 11th February 1880, received. It has given me 
great Pleasure to hear of your appointment as an Extra Assistant 
Commissioner. May God raise you still higher. As regards thatters over 
here, the Lieutenant-Governor has as yet sent us no reply. The Magistrate 
Sahib verbally tells us to commence lecturing, but shrinksfrom giving 
the order in writing. We have come to know that the Lieutenant-Governor 
forwarded our application to the Magistrate for his remarks, and the 
Magistrate returned it (about one week ago) saying that he had stopped 
the lectures on account of the Muharram procession, fearing lest a quarrel 
may not arise. We expect to get a reply ina day or two. We have not 
thought it proper to commence lecturing without a written order of the 
Local Government. This will settle the matter once for all. 


We will commence our series of lectures with great earnestness. 
The press has been started and named Vedic Pres. A notice to that effect 
15 sent separately to-day. Namaste to all. 


(Sd.) Dayananda Saraswati. 


> १. मार्गशीर्ष ३० संवत्‌ १९३४ मंगल तदनुसार ४ दिसम्बर १८७७ को पडता दै । और माघ ३० ३० 
अबवत्‌ १६३६ मंगल, १० फरवरी १८८० को पड़ता है | यही सं, १६३६ की तिथि ठीक प्रतीत होती है। 
l २, माघ शु० ६ सोमवार सं० १६३६ | यु० मी० । 
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काशी, Ho १९३६] पत्र (१६८) १८३ 
[भाषानुवाद] 
लाला मूलराज एम० ए० स्थानापन्न 
tag असिस्टेंट कमिश्नर, सुलतान 
बनारस, १६ फरवरी १८८०? 

नमस्ते ! 

आप का पत्र, ११ फरवरी १८८० का मिला | आप की ऐकस्ट्रा असिस्टेंट कमिभ्रर पद्‌ पर 
नियुक्ति सुन कर मुमे बड़ी प्रसन्नता हुई | परमात्मा आप को और भी उन्नत करे | यहां का हाल यह 
है कि लाट anga ने अभी तक हमें कोई उत्तर नहीं दिया । मजिस्ट्रेट साहिब मौखिक रूप से में 
व्याख्यान आरम्भ करना कहते हैं पर लिखित आज्ञा के देने में संकोच करते हैं । हमें पता लगा है कि 
लाट साहब ने हमारा प्राथेनापत्र मजिम्ट्रेट को उस की सम्मत्यथे भेजा था, और मजिस्ट्रेट ने (लग 
भग एक सप्ताह हुआ) उसे यह कह कर लौटा दिया था कि उस ने मुहरम मेले के कारण व्याख्यान 
बन्द किये थे, इस भय से कि कोई झगड़ा न उठ पड़े । हम एक या दो दिन में उत्तर की आशा 
रखते हैं । हम ने स्थानीय सरकार की लिखित आज्ञा विना व्याख्यान आरम्म' करना उचित नहीं 
सममा । इस से इस ब्रात का सदा के लिये निणय हो जायगा | 

हम अपने व्याख्यानों का क्रम बड़े उत्साह से आरम्भ करेंगे | यन्त्रालय का आरम्भ कर 
दिया गया है ga का नाम वैदिक यन्त्रालय रखा गया है | इस विषय का एक विज्ञापन आज MR 


भेजा जाता है । सब को नमस्ते । 
go दयानन्द सरस्वती" 


[१] पत्रांश (१६८) [२२३] 


[सिस्टर सिनेट सम्पादक पायोनियर प्रयाग] 
आप काशी आने का कष्ट न उठावे, मैं स्वयं ही प्रयाग आकर आपसे मिलंगा। 


१. माघ Yo ६ सोमवार सं० १६३६ | Jo Aho | 
२. मूलपत्र ग्रायभाषा में था | उस का अंग्रेजी ग्रनुवाद दि० गुरुकुल मैगजीन, गुजरांबाला, ATTAT- 


दिसम्बर, सन्‌ १६०८, To २४८ पर छपा है | ला० मूलराज जी ने wer था कि शुजरांवाला गुझकुल के संचालक 
ला० रलाराम जी की अ्रसावधानी से मूलपत्र चूहों से नष्ट किया गया | 


३. देखो to घासी राम जी सम्पादित slo च० पृष्ठ ५६७। 
पायोनियर प्रयाग के सम्पादक मिस्टर सिनेट साइब ने श्री स्वामीजी महाराज को अंग्रेजी में १८ फरवरी 


सन्‌ १८८० को जो पत्र भेजा था उसके उत्तर में स्वामीजी ने उपर्युक्त पत्रांश लिखा था। मिस्टर सिनेट का मूलपत्र 
जो भरी मामराज जी लाये ये, थ्रनेक बहुमूल्य पत्रों के साथ लाहौर में देशविभाजन के समय नष्ट हो गया । 
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१८७ ऋषि दयानन्द सरस्वती के पत्र और विज्ञापन [काशी, सन्‌ १८८० 


[२] पत्र-सूचना (१६९) [२२४] 
बाबू श्रीप्रसाद जयपुर] 
व्याकरण सम्बन्धी पुस्तकों के सम्बन्ध में । 


[२९] पत्र-सूचना (१७०) [२२५] 
सद्‌ पत्र ` ; 
मुन्शी समर्थदान मुम्बई 1? 
पुस्तकों का महसूल आदि अधिक लगा । 
लगभग २० फरवरी १८८० 
बनारस 


[१] द लेख [२२६] 

श्राद्ध (ओरिजन) अर्थात्‌ असली है | श्राद्ध शब्द के अर्थ शद्धा के हैं | पुत्र को मालः; पिता 

आदि की सेवा श्रद्धा से उनके जीवन पर्यन्त करना अवश्य है | परन्तु जो लोग मरे हुए सादा पिता 

का श्राद्ध करते हैं वह असली नहीं है क्योंकि जीते माता पिता आदि की सेवा श्रद्धा से “करनी श्राद्ध 

'कहाता है | सृतक के लिये पिण्ड देना व्यथं है'क्योंकि मरे हुए को पिण्ड देने से कुछ लाभ नहीं होता ।* 
दयानन्द सरस्वती 


[१] : पत्र-सूचना (१७१) [२२७] 
गोपालराव हरि फरुखाबाद । 
लग भग १० माचे १८८० [फाल्गुन Ho ३० सं० १९३६] 

[६] ` पत्रांश (१७२) . [१२८] 


Though I am very anxious that my autobiography which you are 
publishing in your journal, should be completed, I have not yet been able 
00005 oe JSTOR SIOTNTADO COM PCL FI 4 आन 


१. इस का संकेत बा० श्रीप्रसाद जयपुर के पत्र में था | वह पत्र लाहौर में नष्ट हो गया | Jo Ate | 

२. इस का संकेत मुशी समर्थदान के पत्र में था | वह पत्र लाहौर में नष्ट हो गया | Jo मी०। 

३. किसी पुरुष ने सम्पादक थ्यामोफिस्ट को ८ फरवरी १८८० को एक. पत्र लिखा | उसमें उनसे 
भाड विषय में उनकी और विशेष कर स्वामी दयानन्द सरस्वती की सम्मति मांगी थी । वह मूल और स्वामी जी 
की ओर से उसका पूर्वोक्त उत्तर भ्यासोफिस्ट मार्च १, १८८० [फा० Houde १६३६] में छपा दै। y 

ओ &. इस पत्र का संकेत गोपालराव के १८ मार्च ८०[फा० go ७ do १६३६] में है [यह पत्र 
लाहौर में नष्ट हो चुका है] | 
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काशी, सं० १९३७] पत्र (१७४) १८५ 


to give the necessary tlme to it. But as soon as possible I will send the 
narrative to you......' ` 


[भाषानुवाद_] 
यद्यपि मैं बहुत उत्सुक हूँ कि मेरी स्वयंलिखित आत्मकथा जिसे आप अपनी पत्रिका में 
प्रकाशित कर रहे हैं, पूणे हो जावे तथापि अभी उसे आवश्यक समय नहीं दे सका । किन्तु जितना 
शीघ्र हो सकेगा मैं आप को आत्मकथा भेज दूँगा... ... ।' - 


[३] पत्र-सूचना (१७३) - [२२९] 
[केशवलाल निभयराम सूरत] i 
संस्कारविधि की छपाई के हिसाब के सम्बन्ध Ñ | 
३१ माचे १८८० [चैत्र Fo ५ बुध सं० १९३६] काशी | 
[१] पत्र (१७४) [२३०] 
॥ ओम्‌ ॥ 
सं० १९३७ चेत्र शुदी १२ गुरुवार ।* 
राजा शिवप्रसादजी आनन्दित रहो ! 
आपका चेत्र शुक्त ११ बुधवार" का लिखा पत्र मेरे पास आया | देख के आपका अभिप्राय 
विद्दित हुआ । उस दिन आप से ओर मुक से परस्पर जो २ बातें हुई थीं वे तंब आपको अवकाश कम 


१. यह पत्रांश थ्यासोफिस्ट ऐप्रिल सन्‌ १८८० चैत्र १६३७ के पृ० १६० पर छुपा है। इस से पहले 
निम्नलिखित सूचना है । वश्यक समझ कर वह भी छापी जाती है | 


THE FOOLISH EMBARGO LAID UPON SWAMIJI DAYANAND SARASWATI BY MR. WALL, 
THE BENARES MAGISTRATE, HAS AT LAST BEEN RAISED, AND THAT LEARNED AND ELOQUENT 
PANDIT WAS TO HAVE RESUMED HIS LECTURES ON THE EVENING OF THE 21ST MARCH#. BEFORE 
GRANTING THE PERMISSION-WHICH THE SWAMI OUGHT NEVER TO HAVE BEEN OBLIGED TO ASK-MR 
WALL HAD A CONVERSATION OF NEARLY AN HOUR WITH HIM. THE EXCUSE, OFFERED BY THE 
LIEUTENANT GOVERNOR FOR THE ACTION IN THE PERMISES, WAS THAT IT WAS NOT SAFE FOR THE 
SWAMI TO LECTURE IN THE MOHURAM HOLIDAYS 1 THE SUBJECT OF THE OPENING 


DISCOURSE WAS “THE CREATION." 3 a 
अर्थात “बनारस के मैजिस्ट्रेट मिस्टर वाल द्वारा स्वामी दयानन्द के ऊपर लगाई गई रोक अन्त में 


उठा ली गई और वह विद्वान्‌ ate वाग्मी पण्डित २१ मार्च सायङ्काल को AT व्याख्यान पुनः AA 
करने वाले थे | अनुमति देने से पूर्व, जो अनुमति मांगने के लिये स्वामी जी कभी भी विवश नहीं किये जाने 
चाहिये थे, मि० वाल ने उसके साथ लगभग एंक घण्टा वार्तालाप किया | लेफिनेण्ट गवनंर ने इस काये के 
लिये जो बहाना बताया था बह यह था कि मुहर॑म के त्यौहार पर व्याख्यान देना स्वामी जी के लिये सुरचा की 
दृष्टि सेटीक नहीं था, व्याख्यान का विषय सृष्टि या | 

२, इस पत्र का संकेत म० मुंशीरामझत पत्रव्यवह्दार Jo २७८ पर है! 

३. २२ एप्रिल १८८० | ४. २१ एप्रिल १८८० | 
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होने से मैं न पूरी बात कह सका और न आप पूरी वात सुन सके, क्योकि आप उन Great से मिलने 
को आए थे | आप का वही मुख्य प्रयोजन था । पश्चात्‌ मेरा और आपका कमी समागम न हुआ जो 
कि मेरी और आपकी बातें उस विषय में परस्पर होतीं। अध मैं आठ दश दिनों में पश्चिम को जाने 
वाला हूँ । इतने समय में जो आपको अवकाश हो सके तो मुझ से मिलिये | फिर भी बात हो सकती 
है। और मैं भी आपको मिलता, परन्तु अब मुझको अवकाश कुछ भी नहीं है इससे मैं आप से नहीं 
मिल aam क्योंकि जैसा सम्मुख में परस्पर बातें होकर शीघ्र सिद्धान्त हो सकता है, वैसा लेख से 
नहीं, इसमें बहुत काल की अपेक्षा है । . 


आपका प्रश्न 5 
१ आपका मत क्या है ? = १ वैदिक । मेरा उत्तर 
२ आप वेद किसको मानते हैं ? २ संहिताओं को । 
३ क्या उपनिषदों को वेद नहीं मानते ? ३ मैं वेदों में एक ईशावास्य को छोड़ के अन्य 


उपनिषदों को नहीं मानता' । किन्तु अन्य सब 
उपनिषद्‌ ब्राह्मण अन्थो में हैं। वे ईश्वरोक्त नहीं हैं। 


४ zt आप ब्राह्मण पुस्तकों को Aq नहीं ४ नहीं, क्योंकि जो इश्वरोक्त है वही वेद होता 
मानते ? है जीवोक्त नहीं । जितने ब्राह्मण ग्रन्थ हैं वे सब 
; ऋषि सुनि प्रणीत और संहिवा ईश्वर प्रणीत 


है। जैसा इश्वर के ada होने से age निर्श्रान्त 
सत्य और सत के साथ स्वीकार करने के योग्य 
होता है वैसा जीवोक्त नहीं हो सकता क्योंकि 
वे ada नहीं। परन्तु जो वेदानुकूल ब्राह्मण 
ग्रन्थ हैं उनको मैं मानता और विरुद्धार्थों को नहीं 
मानता हूँ । वेद स्वतःप्रमाण ओर ब्राह्मण परत: 
प्रमाण हैं । इंससे जैसे वेदविरुद्ध ब्राह्मण ग्रन्थों 
का त्याग होता है वैसे ब्राह्मण ग्रन्थों से विरुद्धाथे 
होने पर भी वेदों का परित्याग कभी नहीं हो सकता 
| क्योंकि बेद सर्वथा सब को माननीय ही हैं 1? 


_ १. aaa ईशोपनिषद्‌ को स्वामी जी महाराज यजुर्वेद के श्रन्तर्गत मानते हैं | इसी कारण To 
३६ पंक्ति २, ३ में जो १० उपनिषदे गिनाई हैं उन में ईश का उल्लेख नहीं है । दश संख्या की पूर्ति 
“त्रयी? को गिन कर की है।यह मी ध्यान रहे कि स्वामी जी महाराज इेशोपनिषदू के माध्यन्दिन 
संहितानुसारी पाठ को ही वेदान्तर्गत मानते हैं, काण्व शाखानुसारी पाठ को नहीं। क्योंकि श्री स्वामी जी 
महाराज माध्यन्दिन संहिता को ही मूल वेद मानते हैं। उसी का seal ने भाष्य किया है । काण्व संहिता को उसकी 
शाला अर्थात्‌ व्याख्यात्मक पाठ मानते है | इसलिए उन के मत में काण्व शाखानुसारी ईशोपनिषद्‌ माध्यन्दिन 
ईशोपनिषद्‌ की व्याख्यारूप होने से उसकी पृथक्‌ गणना की कोई आवश्यकता नहीं रहती । यु० मी» । 

२. प्रश्न और उत्तर का माग एक दो शब्दों के अन्तर से भ्रमोच्छेदन में मी छपा है। 
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nRT TAH च्यानन्दित रहो 
शमा पदरा क टेपात आया AGEL आपि NA ATR 
प्रा HAA BAR pau त ब सेनेने 
in AA ANTAD A ATH से g 
E AEN है KAT RI त्रे च्पावव्यो A 
A A A 
aal ती कु Ae त्रो hs GOJAK AG MAT 
x हो तडा (करके छुलियेंगा तोती FE g RAA A 
a माला विचारतो WAH कि आग उन्‌ लोके TM 
se कोर ब्रा aa का क्रेसा SHIVA संबन्ध PAR Zi 
र जूल 3 Ate टा Yay TUY ERG वेद्‌ are परतः रमा 
i K कट ET बाहरा परत करे इनहेल ओके कार कि 
Cp ery pl LG FAI हानिहो Tes BS 
ae त वाती GAS AHA | Fo १९३६० To 
eee शनिवार carer IIHT 


foe 
a 


पत्र । go १८७ पर मुद्रित l 


ऋषि दयानन्द सरस्वती का आद्यन्त स्वहश्तलिखित 
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अब रह गया यदद विचार कि जैसा संहिता ही को ईश्वरोक्त निर्धान्त सत्य वेद मानना होता 
है वैसा ब्राह्मण प्रन्थों को[क्यों ]नहीं, इसका उत्तर मेरी बनाई ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका के नवव पृष्ठ से ९ 
लेके ८८ अट्टासी पृष्ठ तक वेदोत्पत्ति, वेदों का नित्यस्व, और वेदसंज्ञाविचार विषयों को देख लीजिये । 
वहाँ मैं जिसको जैसा मानता हूँ सब लिख रक्खा है। इसी को विचार पूर्वक देखने से सब निश्चय आपको | 
होगा कि इन विषयों में जैसा मेरा सिद्धान्त है वैसा हो जान लीजियेगा ॥' 


(दयानन्द सरस्वती) काशी | 


[२] पत्र (१७५) [२३१] 
राजा शिवप्रसाद जी आनन्दित रहो ! 


आपका पत्र मेरे पास आया देखकर अभिप्राय जान लिया। इस से मुझ को निश्चय हुआ 
कि आपने वेदों से लेके पूर्वमीमांसा पर्यन्त विद्या पुस्तकों के मध्य में से किसी भी पुस्तक के शब्दाथं 
संबंधों को जाना नहीं है। इसलिये आप को मेरी बनाई भूमिका का अर्थ भी ठीक २ विदित न हुआ, जो 
आप मेरे पास आके समझते तो कुछ समझ सकते | परन्तु जो आपको अपने प्रो के प्रत्युत्तर सुनने 
की इच्छा हो तो स्वामी विशुद्धानन्द सरस्वती व बालशाख्री जी को खड़ा करके सुनियेगा तो भी आप 
कुछ २ सम लेंगे, क्योंकि वे आप को सममावेंगे तो कुछ आशा है समझ जांयगो। भला विचार तो 
कीजिये कि आप उन पुस्तकों के पढ़े विना वेद और ब्राह्मण पुस्तकों का कैसा आपस में सम्बन्ध) क्या 
२ उन में हैं और स्वतः प्रमाण तथा इश्वरोक्त वेद और परतः प्रमाण और ऋषि सुनि कृत ब्राह्मण 
पुस्तक हैं इन हेतुओं से क्या २ सिद्धान्त सिद्ध होते और ऐसे हुए बिना क्या २ हानि होती है इन 
विद्यारहस्य की बातों को जाने बिना आप कभी नहीं समझ सकते ॥ : 

(दयानन्द सरस्वती) 


सं० १९३७ मि० Jo ao सप्तमी शनिवार" 


| इसी की प्रतिलिपि राजा जी को भेजी गई होगी | | 
: २. इस स्थल पर राजा जी ने अपने निवेदन में एक Raq दिया है । उस में उन्होंने इस बात पर 


हास्य किया है कि स्वामी जी महाराज पूर्वमीमांसा पर्यन्त ही पढे थे, उन्होंने उत्तरमीमांसा न देखी थी | राजा जी 
इस पर बड़े प्रसन्न दीखते हैं, परन्तु यह भी उनका AMA है । उन्हें यह शान नहीं कि अन्तिम आधरग्रन्थकार 
जैमिनि मुनि हुए है । उन्हीं का बनाया पूर्वमीमांसा है । अन्य गणना में चाहे वह पहले गिना जाय वा पीछे, परन्तु 
रचयिता की दृष्टि से जैमिनि ही श्रन्तिम है, अतएव ऋषि का उपर्युक्त लेख सत्य ही हे । राजा शिवप्रसाद के 
निवेदन में मुद्रित | 

३. १ मई १८८० | 
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[९] पत्र-सूचना (१७६) [२३२] 
[पं० ज्वालादत्त फरुखाबाद] ॥ 
ज्वाला दत्त को बुलाने के विषय में ।' 


[२] पत्र (९७७) [२३३] 
मुंशी बखतावर सिंह जी आनन्दित रहो' 


कल एक पत्र आपके पास भेजा है पहुँचा होगा । आज यहां आयेसमाज का आरम्भ 
होगा। फिर दो दिन और व्याख्यान देंगे। बुधवार के रोज व्याख्यान देंगे वा न देंगे, परन्तु रहेंगे यहीं । 
बृहस्पति[वार] के प्रातःकाल कान्हपुर कम्पू को जायंगे ।' खरवूजे यहाँ अव तक चले ही नहीं ठीक R 
ओर जो चले हैं वे पूववायु से फीके भी हैं जैसे कि काशी में । रामाधार वाजपेयी से हमने कह दिया 
कि जब अच्छे आने लगें तब तुम्हारे पास भेज देंगे। 

पण्डित इन्द्रनारायण के पास नीचे लिखे हुए पुस्तक भेज देना-- 


ऋग्वेद का अङ्क आठवां । दशवां १ सत्याथप्रकाश 
८। १० १ संस्कारविधि 
यजुर्वेद का अङ्क । आठवां । दशवां । बारहवां १ वर्शाच्चारणशित्ता 
८। १० । १२। १ संस्कृतधाक्य Fo 
वहां रह गये हैं सो सेठ सेवाराम कालूराम १ भ्रान्तिनिवारण 
की दूकान में भेज देना कान्हपुर में १ आर्याइश्यरल्लमाला 


ओर स्त्रैणताद्धित के पत्रे यहाँ भीमसेन ने नहीं रखे हैं। और क्रिस पत्रे में कहां से आगे 
लिखा जायगा कि कौन पंक्ती कहां तक लिखा गया और कहां से लिखना होगा वहां चिन्ह कर देना । 
जिस २ चिठी में जो २ लिखें उस २ का ख्याल रखा करना | फिर दूसरी वखत वह विषय न लि खेंगे। 
पण्डित इन्द्रनारायण ने ५) रु० हमारे पास जमा किये | उनमें -)॥ टिकट का और ४॥2)॥ पुस्तकों 
के का दाम जमा हुआ “)॥ इस के आगे जो महसूल लगे सो उन से वसूल कर लेना | वा और जो 
रामाधार वाजपेयी के पास पुस्तक भेजें उनके साथ भेज देना तो रामाधार को लिख भेजना कि ये 
पुस्तक पण्डित इन्द्रनारायण के पास शीघ्र भेज देचें । 

ओर जो ब्रह्मचारी काशी में रसोई करता था वह भाग उठा था सो यहां मिला हमारे पास है। 

भैरव कहार एक रुपया नरसिंह थापा को दिलाता है। सो भीमसेन उसके पास नेपाली रानी 


१, आयेसमाज फर्देखाबाद के १७-५-८० (बैशाख Yo ८ सोम सं० १९३७) के पत्र में भी स्वामी 
जी के ३ पत्र पहुंचने का संकेत है । जिन में पं० ज्वालादत्त को बुलाया था । देखो म० मुन्शीराम जी द्वारा सं० 
पत्र व्यवहार पृष्ठ ३६५, ३६६ | ; 

२. पत्र, लेखक ने लिखा है और श्री स्वामी ने अनेक स्थानों पर बढ़ाया तथा शोधा भी है | 
३. लखनऊ में । ४. अर्थात्‌ १३ मई १८८० को जायेंगे । 
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के स्थान में जाके रसीद लेके १) रू० उसको देदे । और चपरासी को Wala करवादे | जब भैरव उस 
को रूपया दिलवावे तब उसके पास पहुंचा दिया करे ॥ 


मिती वैसाख कृष्ण ३० सं० १९३७ |' ` दयानन्द सरस्वती 
[३] : पत्र (१७८) [२३४] 
मुन्शी बखतावरसिंह जी आनन्दित रहो! 
वैशा[ख] gå ११० को कान्हपुर से फरुखाबाद आनन्द्पुर में पहुँच कर टोकाघाट पर 
कालीचरण रामचरण के बाग में ठहरे हैं पिछले पत्र में वत्तमा[न] जो लिखा है सो सब करते होंगे | 
और कलकत्त से टैपादि आ गया होगा तो वेदभाष्य का आरंभ कर दिया होगा और जो न आया हो 
तो चिठी के देखते हि कलकत्ते जाके टैपादि लाके शीघ्र ही वेदभाष्य का आरंभ चलाओ । और दूसरे 
पुस्तक का संधिविषयक का भी शीघ्र २ छपना चाहिये | व्यवहारभानु का पुस्तक छप गया हो तो 
भेजदो | और पिछले पत्र के लिखे मुताबिक सब काम करो | और पिछले पत्र का जवाब लिखो । 
सबसे नमस्ते कह देना । 
मिती वैशाख gen १२ शुक्रवार To १९३७ ।* 
_ दुयानन्द सरस्वती 
[४] पत्र-सूचना (१७९) [२१५] 
Yo बखतावरसिह बनारस ।* 
९जून १८५८०१ 
[५] पत्र (९८०) [२३६] 
ओम 
मुन्शी बखतावर सिंह जी आनंदित रहो ! 
दशमी [१०] जून” का लिखा हुआ पत्र तुमारा आया वत्तमान विदित हुआ | क्या डेड्‌ 


१. ता० ६ मई सन १८८० रविवार | लखनऊ से बनारस को भेजा गया | 

२. ता० २४ जुलाई सन्‌ १६४५ को Ao मामराज जी ने लाला रामशरण दास मेरठ वालों के पुराने 
पत्रों में से खोजा | मूल पत्र हमारे संग्रह में सुरक्षित | जीवनचरितों में लखनऊ से कानपुर जाने का उल्लेख 
नहीं है । वह इस पत्र से सिद्ध है। 

३. २० मई १८८० 

४. २१ मई १८८०, फरुखाबाद | मूलपत्र हमारे संग्रह में सुरक्षित. है। 

छू, इस पत्र के संकेत वाला पत्र लाहौर में नष्ट हो गया । यु० मी» | 

६. ज्येष्ठ शुक्ल १ बुध, सं० १६३७ | यु० मी० | 

ऊ, ज्येष्ठ शुक्ल २ बृद्दस्पतिवार Fo १६२६ | 
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महीना हुआ जब मैं चला था । तब व्यवहारभानु थोड़ा सा वाकी रहा था। क्या अबतक डेढ़ महीना हुआ 
बाकी ही पड़ा रहा है । आर संधि विषय का भी एक ही फर्मा तैयार हुआ । व्यवहारभाचु रहा खंडित | 
संधिविषय का एक ही फर्मा | अब कहो कोई अन्थ पढ़ने के लायक हुआ ९ अब जलदी व्यवहारभानु 
का बाकी फर्मा तैयार करके जहां २ भेजना है भेज दो । और वेद्भाष्य का काम भी चलता रहे | 
फौंडरी का बंदोबस्त कर लिया अच्छा हुआ । अभयलाल व Bat लाल का ढीलापन मैं 
खूब जानता हूँ। जब किसी दूसरे साहूकार के यहां काम होगा तब वहाँ से उठा लिया जावेगा । और 
भीमसेन को भेजकर तीन AIA और थोड़ा सा सोना है मंगवालो | अथवा जो आरंडीये' उसमे 
हिसाब किताव करें उनसे कहदो कि हम बाज़ार में बेंचलेंगे । तो बाबू अविनाशी लाल चौक [खं]मे 
चाले के साथ जो अपना सभासद्‌ आये स० है बेचलेना | और रुपया अलग ही जमा रखना खर्च मत 
करना | क्योंकि वह अरंडीन उस्के ही लिये हैं । वेदभाष्य का फर्मा हमने देखा तुम भी मिला लो। बंबई 
के फर्मे से आध अंगुल कम है सो जिल्द बांधने में कैसा होगा । और जड़ में आवल भी कम रहता है। 
इस लिये चारों ओर बराबर रहना चाहिये जैसा कि बंबई के छापे में है | परन्तु हां जब वैसा कागज 
इतना लंबा चौड़ा नहीं मिलता तो इसी में छपवाना होगा। शिव प्रसाद का खंडन हमने तैयार कर लिया 
है शोध के भेज देंगे। और उस्के टाटल पेज पर (रचिता) शब्द (रचितः) अर्थात्‌ (ता को तः) करदो | 
` क्या दफ्तरी ने नौकरी छोड़ दी ? सुक को मालूम होता है कि अब काम अच्छी तरह 
चलेगा और तुम चलाओगे | कल फरुखाबाद के कंपू में भी शाखा समाज स्थापित हो गया है । जो. 
जो पुस्तक जैसराज्ञ गोटीराम के नाम पर फरुखबाद भेजो वह कालूराम सेवाराम के नाम पर उसी 
दूकान पर कानपुर कम्पू में रेल पर भेज दिया करो | वहां से फरुखाबाद चला आवेगा। और उनको 
चिट्टी में भी लिखदो कि तुम फरुखाबाद भेज दिया करो । ओर जब फरुखाबाद तक aT रेल हो 
जावे तब जैसराज MAUA की दूकान पर सूधा फरुखाबाद ही भेज दिया करो | 
मुन्शी इन्द्रमशि के पास रुपये भेजे या नहीं उनका जवाब लिखो | आर न भेजा हो तो 
जितना उनने हिसाब करके लिखा हो भेज दो । जब हम नखलऊ में थे तब हमने लिखा था कि 
रामाधार वाजपेई के पास जो जो पुस्तकें वे लिखें भेज दिया करो । सो तुमने नहीं भेजीं। शायद तुम 
काम काज में भूल गये होगे। ऐसा न होना चाहिये | उनने तुमारी शिक्रायत लिखी है। वह कार्ड भी 
तुमारे पास भेजते हैं देख लेना | जब हम यहां से कहीं को जावेंगे, तुमको इत्तला करेंगे । 
और संघिविषय जो हम ने शुद्ध कर लिखा है सो भी भेज देवंगे | जैसी कि स्याही वेदभाष्य 
में तुमने अब लगवाई है ऐसी ही लगती Vi और अभी ये अङ्क आये हैं । भूल चूक देखके पीछे से 
लिखेंगे । और भीमसेन से व्यवह्वारभानु में शुद्धाशुद्ध पत्र लिखवाके साथ छपवा के लगवादो । क्योंकि : 


_ १. अरंडीये या अरंडीन उन कारीगरों का नाम है जो दुपट्टा ब व अरंडी कपड़ा बनाते हैं उन को 
ही देने के लिये यह रुपये अलग रखवाये गए थे । देखो पत्र पूर्ण संग २३७, पृष्ठ १६१ । 
२. इन्हीं बार श्रविनाशीलाल ने स्वामी जी कृत पञ्चमद्दायज्ञविधि मूलमात्र छुपबाई थी । उसमें जीवित 


We स्थान में मृतक श्राद्ध का विधान छपवाया था | देखो इमारा “Ao द० के ग्रन्थों का इतिहास? पृष्ठ ४० | 
= यु० मी० | ; ३. फतेगढ्‌ में । 
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फरुखाबाद, सं १९३७] पत्र (१८१) - १९१ 


उसमें बहुधा शुद्ध अशुद्ध है | और वेदभाष्य के पत्रे जो कमती होते हैं वे टाटल पेज पर नोटिस लगवादो 
कि इतना चौडा लम्बा कागज नहीं मिलता जो कि बम्बई के बराबर हो । इसलिए इसी प्रकार के 
कागज से छपा करेगा | हम आनन्द में हैं आप आनन्द में हूजिये। और समाज आदि का सब काम 
अच्छे प्रकार चले | भीमसेन से कह दो कि व्याख्यान अच्छे प्रकार दिया करे | और अपने पढ्ने पढ़ाने 
च शोधने में होशियारी रखे । पण्डित सूवेराव जी और हरि पण्डित जी से हमारा नमस्ते कह देना | 
पं० अमरनाथ का शरीर आरोग्य हो गया है वा नहीं | वहां जो काररवाई जो कुछ हुआ करे Alor 
दिन लिख भेजा करो | और हम को जब जरूरत होगी तब हम भी लिखेंगें । इति 
ज्येष्ठ शुक्ल ६ सं० १९३७ |" दयानन्द सरस्वती? 


पत्र (१८१) [२३७] 
ओम्‌ 

मुंशी ब[खतावर£]संह जी आनन्दि[त] रहो 1° 
आज रज्ञस्टरी करके राजा शिवप्रसाद का उत्तर यहां से रवाना करेंगे। उस के पहुंचते बखत 
ही रसीद भेजनी | इस पुस्तक को प्रथम भीमसेन देख कर कम्पोजीटर को सममा देवे | कहीं टूट फूट 
अशुद्ध न होने पावे । नोट जैसा कि इस में है वैसा ही छपे। और इस की भी २,००० दो हजार कापी 
छपवानी। ~) मूल्य | और वेदभाष्य के साथ जहाँ २ भेजना योग्य सममे वहाँ भी भेजना । [सब 
आयेस]माजों में भेज देना । और [संन्यासि]यों के पास भी । और जो भाष्य के गाहक योग्य हैं उन 
[सब] के पास [एक ]२ पुस्तक भेज देनी । सब कालेज ग[वरनमेणट स्कूलों] और शरकारी पुस्तकालय 
में भी भेजना ॥ 

तुमारे लिखे प्रमाण सीसा (टैप आदि) के लिए सेठ निर्भयराम से कह दिया है । जैसी तुम 
लिखो [गे वै]सी कलकत्ते से आजावेगी । परन्तु प्रथम कलकत्ते में सो रुपैये जैसी[राज शुट]राम की 
दूकान पर भेज दो । उन्हीं में से जो २ चीजें तुम का चाहने पड़ंगी सो २ वे भेज दिया करेंगे । और 
जो तुमने लिखा के अभयराम चुन्नीलाल अच्छी तरह से बन्दोवस्त नहीं रखते उसके लिए वहाँ काशी 
में एक साहूकार के पास रुपैये जमा करने के लिये यहां बन्दोबस्त किया है। उसी की दो[का]नक्क पर 
जमा करना | और अभयराम चुन्नीलाल के यहां केवल सौ रुपैये बाकी रहने भी देना जिस में [लेन दे] 
न न टूटे । फिर दिवाली पर हिसाब करके सब चुका लेना। तुमने जो पारसल भेजा ठीक २ पहुँचा । 
परन्तु उसका डाक महसूल बहुत क्यों लगा | जिस कारीगर ने ये दुपट्टा और अरंडी बनाई है उसको 
३) रुपैये इनाम दे देना । में खूब जानता हूँ कि तुम तन मन धन से काम करते हो । परन्तु मेरे जरूरी 


hs क मण म सिक शक 
१. ता० १४ जुन सन्‌ १८८० सोमवार को फरुखाबाद से बनारस को भेजा | इस पत्र की ्ारम्म की 
२॥ पंक्ति दूसरे लेखक की हैं , शेष पत्र do गणेशप्रसाद शर्मा फरखाबाद वालों के हाथ का लिखा हुआ है । 


हस्ताक्षर ऋषि के हैं। . 
२. जुलाई सन्‌ १६४५ में म० मामराज जी ने लाला रामशरणदास जी रईस मेरठ वालों के पत्रों में 
से खोजा | मूल पत्र हमारे संग्रह में सुरक्षित है | 
३. इस पत्र पर श्रनेक स्थलों में श्री स्वामीजीने स्वहस्त संशोधन क्रिया हे । 


[६] 
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वार २ लेख से कुछ ae न करना । क्योंकि तुम अपना और मेरा काम [दो] नहीं समझने । ` 


सन्धिविषय और वेदभाष्य [के पत्रे] आपने मंगवाये । वे इस बखत राजा शिवप्रसाद के [उत्तर देने से 
फु]रसत नहीं मिली । इस वास्ते नहीं पहुंचे । आगे" 

जो? भैरव कंहार हमारे साथ आया at [उस]ने कलमदान खोल १॥) चा २॥!) रुपैये 
चोर लिये थे | इस [लि]ये उसको जितना मासिक चढ़ा था दिया । और मग] [ख]रच ॥-) आने 
देकर यहां से निकाल दिया | जब तक यह भ्रमोच्छेद[न]# प्रन्थ छपके बाहर न हो तब तक किसी को 
मत दिखलाना | जब छप जाय तब काशीराज, राजा शिवप्रसाद) Agere, बाल शास्त्री और राय 
शंकटाप्रसाद की लायन्रेली तथा पण्डित सुवेराव ओ[र] हरि पण्डित जी को भी एक पुस्तक दे देना । 
आर जिस २ को योग्य जानो उस २ को भो देना | बाकी मूल्य से देना। सब से हमारा न[मस्ते कु 
देना | हम बहुत प्रसन्न हैं । आप लोग सब प्र[सन्न रहि] थे । 

daa १९३७ आषाढ कृष्ण २ गुरुवार । ` 
क [दयानन्द सरस्वती] 


[१] . पत्र (१८२) [२३८] 
स्वस्ति श्रीमच्छेष्ठोपमार्हाचे श्रतशाख्जविद्याभ्यासापन्नायै श्रीयुतरमायै दयानन्दसरस्वतीस्वासिनं 
आशिषो भूयासुस्तमाम्‌ | gos 
शमत्रास्ति | तत्रत्यं भवदीयमेधमानं च नित्यमाशासे । 
झभ्यस्तसंस्कृतविद्याया भवत्याः शुभां कीत्ति निशम्योतपञ्नस्वान्तानन्देन. मया श्रीमतीभ्प्रति 
लेखद्वारामिप्रायं प्रकाश्यैवमेव भवत्या अभिप्रायं विज्ञातुमिच्छामि सद्यः स्वाभिप्रायविज्ञापनेन 
मामलङ्करोतु | | 
इदानीमग्ने च भवती कि किं कत्तु चिकीर्षति । किं यथा लोकश्रुतिरस्ति सा ब्रह्मचारिणी 
चत्तेत इतीदमेवं विद्यते न न वा | सा यत्र कुत्र जनतायां सुशोभितं शास््रोक्ततक्षणप्रमाणान्वितं Agaga- 
करं वक्तृत्वं करोतीत्येतत्तथ्यं न वा। ad मया सा स्वयंवरविधिना विवाहाय agardada maafi 
. कुमार पुरुषोत्तममन्विच्छुतोति सत्यमाहोश्विन्न । किमेतदकखा ब्रह्मचय्यें स्था तुमशक्यमस्ति | 
यथा&र्य्यावर्चीयाः सत्यो विदुष्यो mata: कुमार्य्यो न्रह्म चय्यें स्थित्वा खरीजनादिभ्यो 
यावान्‌ सुखलाभः प्रापित[वत्य]प्त्तथा तावान्‌ विवाहे कृते5नेकप्रतिबन्धकप्राप्त्या प्रापितुमशक्यः | एवं 
सत्यपि स्वसमानवर पुरुषं प्राप्य विवाह कृत्वा यथाऽनेकाः fea: सन्तानोत्पत्तिपालनस्वगृहृकत्याबुष्ान 
प्रवत्तेन्ते तथैव भवत्या इच्छास्ति वा पुनरपि कन्यकाभ्योऽध्यापनस्य eter: सुशिक्षाकरणेच्छात्ति | 


छे 


2. ¢ ~ 
श्रीमती वंगदेशनिवासं कृत्वाऽन्यत्र यात्रां न करोति किमत्र कारणम्‌ | यावदुपकार: सवत्र गमनागमनन 
MSR YR ga a प 


१. Gy भैरव से आगे सारा लेख ऋषि के अपने हाथ का दी है । बिन्दु से परिचिन्हत कों को 
छोड़ कर शेष सब कोष्ठ के स्थान का पत्र फटा हुश्रा है । हमने कोडों में अपनी ओर से पूर्ति की है । 

२. हरि पण्डित महाराज विजय नगर की बनारस कोठी के कामदार थे | देखो आषाढ़ BAT ११ 
do १६३७ (१८ जलाई १८८०) पूर्ण संख्या २४५ का पत्र | 
३. २४ जुन १८८०, फरुखाबाद | मूल पत्र हमारे संग्रह में सुरक्षित है । 
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फरुखावाद; सं० १९३७] पत्र (१८३) १९३ 


जायते न ताहगेकत्र स्थिताविति निश्चयो मे। 

यद्यत्रागमनाभिलाषास्ति Awater, यावानस्थां यात्रायां मार्गे घनव्ययों भविष्यति तावान्‌ 
भवत्या अत्र प्राप्तेडवश्यं लभ्येत । यद्याजिगमिषाऽत्र aad तर्हिं ततो गमनात्पाक्‌ TASTI समयो 
विज्ञाप्यतामतो5त्र भवत्याः स्थित्यै स्थानादिश्रचन्धः स्यात्‌ । यदि श्रीमत्युपदेशाय सवत्र यात्रा 
चिकोर्षेत्तध्वेतस्थानादिनिवासिन आस्या भवत्याः सर्वत्रार्य्यावत्तयात्रायै योगक्षेमाय च घनं ag 
शक्नुचन्ति नात्र काचिच्छङ्कास्ति | 

यदि भवती पत्र प्रेषयेद्थवा55गच्छेत्तर्दि निञ्नलिखितस्थानस्य सूचनया पत्रं भवती चा55गन्तु- 
महतीत्यलमतिविस्तरलेखेन विदुषी प्रति। ae 

रसरामाडूचन्द्रे$व्दे आषाढस्य शुभे दले | 
षष्ठ्यां शनौ शिवं पत्रं लिखितं मान्यवर्द्धकम्‌ ॥' 

(मेरठ छावनी बाबू छेदीलाल गुमास्ते कमसरयट के द्वारा स्वामी दयानन्द सरस्वती) जी के 
पास पहुँचे । परन्तु इतना लिखना बहुत है कि (मेरठ स्वामी दयानन्द सरस्वती) बराबर पइचंगा | 
[२] पत्र (१८३) [२३९) 

ओम्‌ 

पण्डित गोपालरावहरि आनन्दित रहो-- 

मैं आशा करता हूँ कि जो २ बातें करनी आपके लिए नीचे लिखता हूँ, सो २ ययावत. 
स्वीकार करेंगे। i 

(१) जो मीमांसक उपसभा नियत की गई है उसके पाँच सभासदू“निश्चित किये गये हैं । 
एक आप, द्वितीय बाबू जी, तृतीय लाला MAATA, चतुथ लाला रामचरण, TAA लाला 
निर्भयराम और उसकी अनुपस्थिति में क्रमशः यथा आप के लाला रामनारायणदास मुख्तार, लाला 
हरनारायण, ला० द्वितमनीलाल, लाला कालीचरण और लाला निर्मयराम के कोई पुत्र अर्थात्‌ तीनों 
में से एक जो उपस्थित हो, नियत किये गये RI द F 

(२) जहाँ तक बनें और आप यहाँ उपस्थित हों तो व्याख्यान भी समाज में दिया करे ॥ 

(३) जो मासिक पुस्तक निकलता है वह भी आपके हाथ से बनेगा, अथवा बनने पर शुद्ध 
कर देंगे । तो भी अच्छा होगा | इति-- 

आषाढ कृष्ण ८, सम्वत्‌ १९३७ ॥ दयानन्द सरस्वती 

१, सं १६३६ आषाढ सुदी ६ शनि । यह तिथि सर्वया age है। संवत्‌ १६३७ rane द पातन । गद तिथि सवया अशु है। संवत १९३७ चाहिये १९३६ 
नहीं | रमा ने इस पत्र का उत्तर श्राषाढ़ शुक्ल १, ATA शक वत्सर १८०२ अर्थात्‌ ६ जुलाई १८८५ को 
दिया । अतः भी स्वामी जी का पत्र आषाढ़, वदी ६ सोमवार अथवा २८ जून १८८० का हो सकता हे । ्राघादू 


को शनिवार भी नहीं था | - 7 
सुदी ६ २, ३० जून १८८० फर्दखाबाद। मूल पत्र पहले हमारे पास था | अब प्रो महेशप्रसादजी के पास है। 
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१९४ ऋषि दयानन्द सरस्वती के पत्र और विज्ञापन [मैनपुरी, सन्‌ १८८० 
[७] l qa (१८४) [२४०] 
ओम्‌ 


[मुन्शी बख]तावर सिंह जी आनन्दित रहो। 


हम कल यहाँ [से चल] कर बुध की रात को सकूराबाद स्टेशन से रेलमें [सवार हो] az 


मेरठ जायंगे। वेदभाष्य जहाँ agi भेजा ग[या होगा] और राजा शिवप्रसाद का उत्तर छुप के जहां 
agt पहुँचा वा नहीं | [अब हम] को चिठी पत्री भेजना हो तो मेरठ के पते से हमारे पास भेज[ना | 
हम] को यहाँ कार्य विशेष था इसलिए वेदभाष्य [और सन्धि] विषय के पत्रे नहीं पहुंचे। मेरठ में जाके 


वहाँ [से भेज देंगे ०००००००००००० ०००० ०००००० ०० 
“ “सो छापना और न हों तो जिस“ "` “` “हो लिख भेजना और संधिविषय का a -- 
es यहाँ जो पत्रे हैं लिखना लिये हैं । शोध के भेज देंगे। संस्क्ृतवाक्यप्रवोध का एक फर्मा जो बाकी 


रह गया है छाप कर ज[हां तक हो] जलदी भेज दो जो पठन पाठन में काम आवे । राजा शिवप्रसाद 
के उत्तर में तीन चार दिन का काम थ[1] इतनी देर क्यों लगा[ई, जो] वेदभाष्य अब तक किसी के पास 
नहीं भेजा । और [इस] अङ्क के साथ जिस र के रुपैये आय [कर जो] बाकी [हैं] [ उन सब के ] 
पास चिटीं पहुंचाइ जायंगी Fe ०००००००००००६००००००००००००००००००,००००००००००००००००००००००००००००००००००० 
moneng लेना हो सब हिसाब कर रखना और हम [ पहले जो चिट]ठी faa चुके ह उसी के 


माफिक सब काम करना.] . T 
मिती आषाढ़ वदी १३ सोमवार संवत्‌ १६३७ N? (दयानन्द सरस्वती)“ 


[१] पत्र सूचना (१८५) [२४९] 
[जीवाराम टीकाराम शीतलाघाट काशी]* 
दोनों जने चले आओ | [आषाढ़ बदी १३ सोमवार १८३७]* 
[<] पत्र (१८६) [२४२] 
मुन्शी बखतावरसिंह जी आनन्दित रहो | 
हम आज मेरठ में पहुँचके Siegal बजार में रामशरणदास के बंगले में set हैं । और 
यहां महीना भर ठहरने का विचार भी है । जो कुछ चिट्ठी पत्रादि भेजो मेरठ में इसी पता से भेजना। 


१. विन्दुओं बाला स्थान फट चुका है। कोष्ठों में हमने पूर्ति की है | २. सम्भत्रतः पृष्ठ १६१ पर छुपी हुई । 

३. ता० ५ जुलाई सन्‌ १८८० [amg कृष्ण ६-१४ Fo १६३७= १-६ जुलाई १८८० को 
स्वामी जी मैनपुरी में थे । तः यहद पत्र मैनपुरी से भेजा गया था| Go मी० 1] 

४. फटे हुए पत्र के दो Gwe Ho मामराज जी ने ता० २४ जुलाई सन्‌ १६४५ को लाला रामशरण 
दास जी मेरठ वालों के यहां से खोजे | मूल पत्र हमारे संग्रह में सुरक्षित है । 
५. इस पत्र की सूचना पूरणं संख्या २४६ के पत्र (पृष्ठ १६८) में है | मैनपुरी से | do मी० 
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मेरठ, To १९३७] पत्र (१८७) १९५ 


तुम ने लिखा था कि पश्चीसची जून को दोनों वेदों [का] १४ वां [अंक] छपकर तैयार हो जांयगों। 
और हमने २४ वीं जून को राजा शिवप्रसाद का उत्तर भेजा था | २६ वीं को पहुंचा होगा । आर वह 
भी पहिली अप्रेल' वा पांचवीं तारीख अप्रेल' त[क] छपके तैयार हो ही गया होगा । सब के पास 
वेदभाष्य के साथ रमाना भी तुमने कर दिया होगा जैसा कि हमने पहिले पत्रों में लिखा है वैसा 
करना | तुमको चाहिये कि आप जो २ वहां की फारवाहै २ दूसरे तीसरे पत्र में जो काम किया लिख 
भेजा करो। भीमसेन ने पांच रुपैये माहवारी के लिये लिखा । सो आजकल इतना अन्नाद महंगा 


- नहीं है। कि जिस में खान पानादि का निर्वाह ना हो | और मेरे आये पीछे कोई भी पुस्तक छोटा वा 


बड़ा जिसका आरंभ मेरे पीछे आप ने वा भीमसेन ने किया हो नहीं पहुंचा । वेदभाष्य और राजा 
शिवप्रसाद का उत्तर छपकर अभी तक नहीं आया। संघिविषय का अब तक प्रारंभ न हुआ होगा। 
एक फर्मा व्यवहदारभानु का छपना था ओ मी पूरा न हुआ होगा | अब भीमसेन कहता है कि मैंने बड़ा 
परिश्रम किया सो दो तीन महीने में क्या बनाके तयार किया | अपने लोगों की ये व्यवस्था है कि 
रुपैये के लिये तैयार और काम कुछ भी नहीं दिखाते । और जो हम काम देखेंगे तो आप हो बढ़ा 
देंगे । और वेदभाष्य और राजा शिवप्रसाद का उत्तर जलदी भेजना चाहिये । और राजाराम शास्री 
के लिये हमने लिख भेजा है कि पैंतीस रुपैये में मंजूर हों तो चल आवें और एक विद्यार्थी जो कि 
पचास AS काम करके लिख सकता हो रसोई आदि के लिये पांच रुपैये माहवारी का लेते आधे | 
कुछ व्याकरण भी पढ़ा हो । और जो इनकार करे तो चालीस रुपये के वीच में दो पंडित अच्छी 
तरह लिखने] वाले बहुत जलदी आप और भीमसेन अच्छी तरह परीक्षा करके भेज देना । वे भी 
व्याकरण पढ़े Ef | और भीमसेन [से] कह देना कि जब छापाखाने का काम अच्छी तरह चलेगा तब 
पांच रुपैये हो जांयगे | भारौल वाले ठाकर फतेसिंद के १७) waa वेदमाष्य के लिये तीन वषं के हमारे 
पास जमा कर दिये हैं | 
[दयानन्द सरस्वती] 
मिती stro सुदी १ संवत्‌ १९३७" 


[९] उदू पत्र (१८७) [२४३] 
मुन्शी बखतावर सिंह जीव आनन्दित cet 1° ; 
आज कल तुम्हारा कोई चिट्ठी पत्र नहीं आता । तुमने लिखा था कि २५ जून को वेदभाष्य 

तय्यार हो जावेगा । और २४ जून को राजा शिवप्रसाद का जवाब हम ने फरुखाबाद से तुम्हारे पास 

भेज दिया था। और वेदभाष्य को दसस्त हुए भी आज १६ या १७ दिन हुए। राजा जी के जवाब का 
पुस्तक हद्द के दरजह ८ दिन में छपकर तय्यार हो सकते हैं । पर न मालूम अब तक क्यों नहीं तय्यार 


हुए | और हम ने तुम से कहा था कि दूसरे तीसरे दिन खत भेजते रहना । मगर अब २०-२० दिन 


तक आपके चिट्टी पत्र का दर्शन नहीं होता । आप को चाहिये कि हफता में दो दफा चिट्ठी भेजा करो | 
तक आपके चिठ्ठी पत्रका पुल त म 


१. यहां जुलाई के स्थान में अप्रेल भूल से. लिखाया गया प्रतीत होता है । 
२. ८ जुलाई १८८०, मेरठ से । 
३. मूलपत्र हमारे संग्रह में सुरक्षित है। 
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अर सब हाल कच्चा पक्का आमदनी खर्च का ania लिखा करो और यह भी लिखना कि राज्ञा 

शिवप्रसाद का जवाब और वेदभाष्य अब तक छप कर क्यों नहीं आया । और फाऊण्डरी यानि हरफ 

वगैरा ढालने का साँचा ओर औजार कलकत्ता से आये या नहीं । और हरफ वगैरा ढालने शुरु हो गये 
NN 

या नहीं अब हम वैदभाष्य के पत्रे तय्यार कर रहे है । और सन्धिविषय के पत्रे भी 

शोधे जाते है । दो चार दिन में वेदभाष्य और सन्धिविषय के पन्ने तुम्हारे पास पहुंचेंगे । और क्या 


आज तक हमारे नाम की कोई चिट्टी काशी में ऐसी नहीं आई होगी जो हमारे पास भेजने के लाइक 
हो | जरूर आई होगी। मगर तुम भेजनी भूल गये होगे। और तुम जो अपने आर्यदर्पण निकालो तो 
जो aaea मुंशी इन्द्रमनजी की बदनामी का मुसलमानों ने अपने अखबार जामे जमशेद में छापा था 

आर उस का जवाब और मुखतसर हाल अखबार नैय्यरे आज़म मथरा मतबूआ ३० जून सम्‌ के 
आर अखबार दबदबा कैसरी बरेली मतबूआ ३ जुलाई सन्‌ ८० में छपा है ।' तुम भी अपने समाचार 
में छाप देना । उस में साहब मैजिस्ट्रेट बहादुर मुरादाबाद के नाम तहकीकात का हुक्म गवनमेरट से 
आया है। और जो कोई काशी में और समाचार हो, तो उसमें से अङ्गरेज़ी से और भाषा बन सके तो 
जरूर छपवा दीजिये । और कलकत्ता में भी जो समाचार या अखबार अङ्गरेञ्जो का निकलता हो, और 
तुम उसमें छपवा सकते हो, तो वहां भी छपवा दो, और अस्रृतबाजार पत्रिका के एडीटर को भी लिख 
के इस को छपवा देना । और अब वेदभाष्य के १५[अङ्क के] भेजने में तुम क्यों देर कर रहे हो । लोग 
घबरा रहे हैं | इसमें जितनी देर करोगे, उतना ही महा हानि का सबब होगा । और” मंशी जी का सब 
हाल मुफस्लि लिख कर अस्रतबाजार पत्रिका में और थ्यासोफिस्ट में छपने के लिये भेज बैना । और 
हम यहां' एक महीने तक ठहरेंगे | न ; | | i 
(दयानन्द सरस्वती) 


[१७] : qa (१८८) | [२४४] 
| ` स्वस्ति श्रीमच्छेष्टोपमाहाय fasala वैदिकधमैमार्गेकनिप्ठाय निगमो क्तलक्षणप्रमाणैधस्ये- 
क्मोपदेशप्रवकितस्वान्तायैतद्विरुद्वस्योच्छेदने प्रोत्साहितचित्ताय सब्दिदवदूभ्योऽभ्यानन्दाथं सूक्तसमूह- 
वाक्‍्यानुवाक्यप्रयुक्ततकत॒त्वाभ्यासशालिने सवदा विद्याजनदानोत्कृष्टस्वभावाय लब्धायेविपश्रिन्माना- 
यास्मत्प्रियवराय थरीयुतश्यामजि[कृष्ण]वस्मेण दयानन्द्सरस्वतीस्वामिन आशिषो भूयासुस्तमाम | 
शमत्रास्म[दीयम]स्ति तत्रत्यं भवदीयं नित्यमेघमानं चाशासे | 

बहुमासाभ्यन्तरे भावत्कपत्रानागमेन चित्तानन्दाह्यासात्‌ पुनरानन्द॒प्रजननायेदानीमेतस्मिश्निन्न- 
5 भवतः स[का] शात्‌ सदयः प्रत्युत्तरा भिकांक्षिणोत्साहयुक्त'**मया पत्रं श्रीमत्सनीडं 
प्रेष्यते | 
तत्र कीग्गुणकमेस्वभावा मानवा भूजलवायुभक्ष्यभोज्यलेह्यचूष्या: पदार्थाश्च सम्ति। अतो 


गत्वाञ्यपयेन्त तत्र भवदात्मशरीरारोग्यमरिति न वा । यदर्था यात्रा कृता तत्भयोजनं प्रतिदिनं सिभ्यति 
iS क NES 35 418) / i ro dla aT 


१. यह पत्र इस तिथि के ६, ७ दिन पश्चात्‌ लिखा गया है | 
२. यहां अर्थात्‌ मेरठ मं । 
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न वा | भवत्समर्य्यांदे तत्रत्याः कति जनाः संस्क्ृतमघीयते कं कं ग्रन्थं च । तत्र भवतः कियती मासिकी 
प्राप्तिव्येयश्व | कस्मिन्‌ कस्मिन्‌ समये पढ्यते पाठ्यते चिन्त्यते च | ततोऽत्र कदाऽऽगमनाय निश्चितं 
wanted | किमिद्‌ं यथात्र सद्धर्मोपदेशजन्या भवत्की तिंस्तूरणं देशदेशान्तर saat तत्र कुतो न जाता। 
जाता चेद्यतो दूरदेशस्थास्ति, तस्मादस्माभिने श्रुता किम्‌ । किं वैतत्कारणेऽवकाशो न लब्धः । एवं चेदू 
यदा भवता पठनपाठने सम्पूय्य(१) वेदार्थोत्कर्षाभिप्रायसूचकानि वक्तृत्वानि तत्रत्येषु देशेषु ऋत्वैवात्रा- 
गमने भद्रं नान्यथेति निश्चयो मेऽस्ति | कुतः । धनलाभात्‌ सत्कीचिलाभो महानु शिवकरोस्त्यतः | 
श्रीयुतप्रियवराध्यापकमुनियरविलियंस[ मो ]च्षमूलराख्यानामधुना वेदादिशाखाणां मध्ये ates नि[श्चियः] 
प्रेमतदर्थप्रचारा[य] चिकीरषाऽसत्यन्येषां च । तत्न नन्दनपुय्यो काचिदू वैदिकी शा[खा]ख्या थियोसो- 
फीकलसमाप्रेरिता सभास्तीति श्रुत तत्तथ्यं न वा | भवता [कदा] चिच्छीमतीराजराजेश्वरी महाराज्ञी 
पारलीमेंटाख्या सभा च दृष्टा न वा | सवता श्रीमस्प्रियवराघ्यापकसुनियरविलियंसाख्यादिभ्यो ऽत्यादरेण 
मन्नियोगतो नमस्त इति संश्राव्य कुशल पृष्ठा ते श्रुत्वा यद्यतृप्रत्युत्तर रयुस्तततदन्यच्च यद्यद्युक्तं च लिखितुं 
तत्तस्य ware (?) परत्युत्त राणि यद्यस्यानुक्तप्रअस्यापि लेखाहंमुत्तर वैतत्सवं विस्तरेण संलिख्याविलम्बेन 
पत्रं मत्सन्नि[ौ ] प्रषणीयमेवेत्यलमघि कलेखेन विंचक्तणोक्कष्टेषु 
सुनिरामाङ्कभूस्यन्द्र आषाढस्य शुभे दले | 
षष्ठ्यां हि मंगले वारे पत्रमेतदलेखिषम्‌ ॥' र 
इस पते से पत्र भेजना । बनारस लक्ष्मीकुण्ड मंशी बखतावरसिंहजी 
मैनेजर बैदिक यन्त्रालय के द्वारा स्वामी दयानन्द 
सरस्वती जी के समीप पहुँचे ॥ 
इद्‌ वैदिकयन्त्रं स्वाधीनं नवीनस्थापितमस्मा[भि]राय्येवदादिशास्त्राणां मुद्रा5क्षरसंसिद्धय 
इति वेद्यम्‌ ॥ 
[दयानन्द सरस्वती] 
(मेरठ) 


१. संवत्‌ १६३७ AAG सुदी ६ मंगलवार | १३ जुलाई १८८० । 

२. पहले इम ने यह पत्र ग्रार्यमाषा में संख्या ३० के अन्तर्गत छापा था | इस का ग्रंग्रेजी अनुवाद 
सन्‌ १८८० या ८१ में इङ्गलेणड के एथिनियम पत्र में अध्यापक मोनियर विलियम्स की ओर से छुपा था । भारत 
में भी उसी अंग्रेजी के कई अनुवाद समय २ पर प्रकाशित हुये थे | हम ने मूल अंग्रेजी की सहायता से माषा 
IA को ठीक बनाया था। पाठक आश्वयै करेंगे कि पत्र के लिखे जाने की तिथि वाला छोक जो हम ने बना 
के घरा था, उस में और श्री स्वामी जी के रचे मूल कोक में एक ही अक्षर का मेद रहा था। ऋक के तीसरे 
पाद में श्री स्वामी जी ने “हि?! रखा था | उसके स्थान में हमने a” बनाया था । ईश्वर कृपा से इस पत्र का 
मूल परोपकारिणी के संग्रह में सुरक्षित रहा | उसी की प्रतिलिपि विलायत गई होगी | दीवान बहादुर हरविलास 
जी सारडा मन्त्री समा ने मूल पत्र का चित्र द्यानन्दग्रन्थमाला शताब्दी संस्करण संवत १६८१ में छापा था । 
उसी से अब यह मूलपत्र संस्कृत में ही छापा गया है | 
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[2] | पत्र-सूचना (१८९) [२४५] 
[लाला निर्भयराम फरुखाबाद ] ; 
प्रेस सम्बन्धी सामान के विषय में ।' 


[१] पत्र (१९०) । [२४६] 
बाबू विशवेश्वरसिंह जी आनन्दित रहो ! 
बड़े आश्चये की बात है कि तुमने agi जाके एक भी पत्र न भेजा । अव जो २ लिखने योग्य 
हों सब समाचार लिख भेजना । सुना है कि बाबू केशवचन्द्रसेनजी आज कल वहाँ हैं | तुम आनन्द में 
` होगे हम बहुत आनन्द में हैं । एक बात तुमको आवश्यक जान के लिखी जाती है। जो वहां ब्रह्मी ओषधी 
मिलती हो तो उसको ले सुखा पारसल कर डाक में भेज दो, उसका महसूल वहां दे दिया जाएगा उस 
पर पता यह लिखो | (हरि पण्डित जी कामदार महाराजे विजञयनगराधिपति बनारस भेलूपुरा) । अब 
छापा का काम चलने लगा है | हम यहां मेरठ में बीस या पच्चीस दिन रहेंगे । जब तुम प्रयाग को 
आओ तब ब्रह्मी ओषधी बहुत सी लेते आना | जो आज कल न हो तो भादों और आश्चिन में बहुत 
होती है, वहां के मनुष्यों से पूंछ के निश्चय कर लेना, वहाँ रईस उस को जानते होंगे । सब से मेरा 
नमस्ते कह देना । 
दयानन्द सरस्वती 
Ho १९३७ firo आ० go ११ रविवार ।* pa 
[१०] . पत्र (१९१) [२४७] 
मुंशी बखतावर सिंह जी आनन्दित रहो । 
आप ने जो पुस्तक और पत्र भेजे सब पहुँचे, हिसाब afea Prat भी -' “““यजुर्वेंद के 
पत्रे तो कल वा परसो तैयार करके भेजता हूं । और ऋग्वेद के पत्रे लिख रहें हैँ। तथा यजुर्वेद के भी 
जितने तैयार होते जायंगे भेजते जायंगे | आपने लिखा कि तीनों अङ्क बराबर निकालें उसमें फिर भी 
देर लगेगी | इस वास्ते [एक अङ्क] अभी निकाला जाय फिर दोनों साथ निकालना ये [तो हमारी] सलाह 
है । और तुमरी सलाह ““ ``" “नाथ को दो रुपैये देके पुस्तक पूर्ण [करालो । उन] से कह देना 
कि शीतळाघाट पर जो पण्डित जीवाराम [टीकारा]म रहते हैं उनके वास्ते मैनपुरी से चिठी 
भेजी थी सो दी [वा नहीं] नहीं दी हो तो वहाँ जाके उनसे कहना कि स्वामीजी ने तुम से कहा है दोनों 
जने चले आचो अवश्य | हम मेरठ में हैं | जो उनके पास खच न हो तो तुम मेरठ का टिकट दिवादो 
यहाँ उनका काम है । उनने कहा था कि हम आपके पास आवेगे, सो क्‍यों नहीं आये। हमारे पास चले 
१. इस का संकेत पूर्णं संख्या २४६ के पत्र ( पृष्ठ १६६ ) में है। यह पत्र आषाढ़ सुदी ११ 
रविवार सं० १६३७ [१८ जुलाई १८८० ] को या उस से पूर्व लिखा गया होगा। Jo मी । 
२. MINS १८ जुलाई सन्‌ १८८० | यह सारा पत्र श्री स्वामी जी के हाथ से लिखा हुआ दै । मूल 
पन्न श्री नारायण स्वामी जी के संग्रह में सुरक्षित है। : 
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आवें। और गोपाल" gel अच्छी तरह से 2 । इसका जवाब जैसा हो वैसा उनसे निश्चय 
कर तुम लिखो | और उनसे कहो बहुत रोज पढा, अब कुछ जीवका भी करनी चाहिये 1 लाला 
निभेयराम को हमने fa दिया है । वे कलकत्ता को चिठी लिखेंगे | तुमको जो चीज चाहती हो वहां 
से मंगा लेना। परन्तु तुम एसा कि वहां किसी" "° ` र जन व साहब के पास रुपैये भेजकर मंगवा 
लिया [करो और] भीमसेन रामप्रताप का पता अच्छी तरह जा[नता Bs “लिखो वह अच्छी 
चीज पहुँ “* *** “* ` रुपये निभेयराम की दुकान से दिवा [दिया करेगा ओ बहुत जलदी तुमारा काम 
कर दिया करेगा । [तुम] बहुत हुशियारी [से] काम करते हो झौर भूल भी जाते हो। परन्तु आगे को 
ऐसा न दोना चाहिये । क्योंकि विरोधी लोग इस में न जाने क्या क्या कहेंगे | देखो सुन्द्रलाल के तीन 
सौ रुपैये आये थे और तुम ने रसीद अढाई सौ की छापी है । उनने हम को चिठी लिखी है सो अब 
तुम [अ]गले पन्द्रहयै अङ्क में तीन सौ का अङ्क लिख कर यह भी लिख देना कि हमने पहले भूल से लिख 
दिया है। हम भी उनको चिठी भेजदेंगे। और भीमसेन से कहना कि किसी दूसरे पण्डित के पास 
न्याय दर्शन लगाके पूरा करले, अधूरा न THA | और किसी नौकर को पेशगी मत दिया करो! जो दी 
हो तो अगले महीने में सम्पूण वा आधी काट लेना | किसी से दबा मत करो। ये काशी के महा लुच्चे 
हें । आपने बेद भाष्य छापा [होगा] ही परन्तु मूल से संस्कृत और भाषा के अक्षर ec 
इस लिये पद्‌ ओर संस्कृत के अ cet **०*०००००००००००»-०ये । 

मिती आषाढ सुदी ११ रविवार dafa १९३७]' 

*यहां के समाज की बड़ी उन्नति है। मैं यहां बीस वा. [पचीस] दिन तक रहूँगा । हरि 
पण्डित जी से कहना कि ब्राह्मी ओषधी के लिये हमने नैणीताल को लिखा है ।२ अनुमान है कि आप 
के पास पहुँच जार्य[गी]।* 


[११] पत्र (१९२) [२४८] 
संशी बखतावर सिंह जी आनन्दित रहो । 
कल कुछ पत्रे यजुर्वेद और ऋग्वेदके पहुंचा दिये हैं पहुंचे होंगे। तैयार करते जाते हैं. जैसे 
तैयार होंगे तेसेही पहुंचाते जायंगे। परन्तु तुमने तीन २ अङ्क का निकालना एक ही वखत अकस्मात्‌ © 
प्रारम्भ कर दिया है। जो हमको पहिल कहते तो पत्रे आगे से ही तैयार कर भेज देते | अब भी चार 
दिन आगे पीछे पौचा देंगे । काशी में से कोई लेखक जो कि संस्कृत की भाषा वना जाने तो पंद्रह 


रूपैये माहवारी कर भेज दो । व्याकरण भी पढ़ा हो । Rent चौबे को पुस्तक न दो । जो वह दस 


१. १८ जुलाई सन्‌ १८८० मेरठ से | 

२. यहां से आगे की तीन पंक्ितयां ऋषि ने स्वहस्त से लिखी हैं । हस्ताक्षर तथा eget वाला स्थान 
फट चुका है | कोष्टों में इम ने पूति की है | 

३. यह नैणीताल का पत्र पूणं सं० २४५ (पृष्ठ १८८) पर है । 

४. Ho मामराज जी ने २४ जुलाई सन्‌ १६४५ को मेरठ निवासी ला० रामशरणदास जी के सहलों 
पत्रों में से उनके पौत्र ला० परमात्माशरण जी के साय खोजा | मूल पत्र हमारे संग्रह में सुरक्षित है । 
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रूपैये सैकडे कमीसन पर ले तो दे दो । परन्तु पचीस रुपैये से ले तो कमीसन देना । कम में नहीं। 
हां ब्रजभूषण दात वाले दस रूपैये पर भी कमीसन लें [तो] उधार भी देदो । 
ओर sagar प्रसाद बरेली के पास अब तक तुमने तीनों पुस्तक नहीं भेजे, क्‍योंकि उसने 
हमको परसों चिठी भेजी कि हमारे पास पुस्तक अभी नहीं आये । ऐसा क्यों करते हो कि जिसके 
दाम आये उसको उसी वखत पुस्तक भेज देना चाहिये | नहीं तो आगे को दाम कैसे आवेंगे कोई भी 
न भेजेगा । और जीवाराम टीकाराम की क्या खबर है । वे वहां है वां नहीं | 
मिती sarg Bat १३ मंगलवार संवत्‌ १९३७ ।' 
) 1 (दयानन्द सरस्वती)? 
[१] पत्र (१९३) [२४९] 
ओश्म्‌ ; 
लाला रूपसिंहजी आनन्दित रहो ! 
तारीख १९ जुलाई को एक पत्र आपका दो टिकट सहित और २३ जुलाई* को ६०) 
रूपैये का मनियाडर हमारे पास आया | इस बात पर जैसा कि हमने आशीर्वाद आर्यसमाज 
फरुखाबाद को दिया वैसा तुम को भी देते हैं। आप आगे की साल से फरुखाबाद मन्त्री आर्यसमाज 
कालीचरण रामचरण के पास साठ २ रुपैये हर साल भेजना । ये रुपैये भी. दो तीन दिन में 
फरुखाबाद में उक्त मन्त्री के पास भेजेंगे वहां से अपना हिसाव समझ लिया करों । शुक्रिया अदा 
करना इसका अथे संस्कृत में धन्यवाद देना ऐसा है । 
मैं मेरठ में २० दिन तक रहूंगा । 
ह (दयानन्द सरस्वती) 
मिति आषाढ gat १५ संवत्‌ १९३७।* 


[२] पत्र (१९४) [२९०] 

श्रीमद्नवद्याभ्यत्तसुविद्यालङ्कारपरिशोभितायै भारतवषीयेदानीन्तनस्रीजनानां निवारितमूखं- 
त्वादिकलड्कदाष्टीन्तस्वरूपायै सत्त्वसौजन्याद्रेतासभ्याय्येवि दठययस्व भावा न्वितप्रकाशि तस्वाभिम्रायलेखायै 
प्रियवरमनसे श्रीयुतरमायै दयानन्द्सरस्वतीस्वामिनः स्वाशिषो भूया सुस्तमाम्‌ | 


१. २० जुलाइ सन्‌ १८८०-को मेरठ से बनारस भेजा गया | : 
२. Ho मामराज जी ने ला० रामशरणदास जी के पुराने कागजों में से उनके पौत्र ला० परमात्मा- 
शरण जी तथा ला० श्यामलाल जी प्रधान ग्रागैसमाज मेरठ के साथ २३ जुलाई सन्‌ १६४५ को खोजा। | 
मूल पत्र हमारे संग्रह में सुरक्षित है । 
३. २३ भूल से लिखा गया है | २० या २१ जुलाई चाहिए | Jo मी०। 
i ४. २१ जुलाई १८८० | मूल पत्र हमारे संग्रह में सुरक्षित | यह पत्र सरदार रूपसिंह जी ने 
 इमेंदियाथा। न 


i 

> 

E 

~ श्र 
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शिवमत्रास्ति तत्र भवदीयं च नित्यमाशासे | यद्धवत्याः प्रेमास्पदानन्दप्रदं पत्रमागतं तत्समाः 
लोक्यातीव सन्तुष्ट misge पुनरपि श्रीमत्यै यत्किब्ित्कष्टं दातुं sad तत्षन्तुमहति | महदाश्व्यमे- 


तद्दानन्दवद्धनाय भवतां प्रति पत्रं प्रेषितं तत्मत्युत्तरितमागतं सद्धषंशोककरं कुतो जातमिति प्रतिभाति . 


नः। कस्य श्रीमत्या आज॑वलेखं दृष्टा सुखं, सनाभ्यस्य मरणं श्रत्वा दुःखं च न जायेत। परन्त्ेवं जाते 
सत्यपीदानीमशक्ये सांसर्गिकसंयोगवियोगात्मकजन्ममरणस्वरूपे लोकव्यवहारे भवती शोचितुं नाहति। 
श्रीमत्याः कुत्रत्यं जन्म कियदायुः किं किमधीतं ad च ? किं संस्कृतादार्य्यांवर्तीयभाषाभ्यो भिन्ना 
-काचिदन्यहेशभापाभ्यस्तार्ति न वा ? क्कास्ति निजं गृहमभिजनश्च मातापितरौ विद्यमानौ नो वा ? 
qag वन्धोरन्ये ज्येष्ठाः कनिष्ठा वा श्रातरो भगिन्यश्च सन्ति न वा? यो सृतः स स्वतो ज्येष्ठः कनिष्ठो वा? 
अधुनाऽनघायाः संनिधौ स्वजातीयः पुरुषः St वा काचिद्ठत्ततेऽथवैकाकिनी च ? sat कुतोऽस्मदीयं पत्रं 
काकताल्रीयन्यायवस्सुखदुःखसंयोगसूचकं जातमिति विस्मयामहे । परन्तु बिद्वद्वय्यायाँ भवत्यां शोकस्य 
लेशोऽपि स्थातुमनह इति निश्चित्य gear: । यदि मा गंव्ययार्था घनापेच्षास्ति तर्हि सद्यो विज्ञाप्यतामिः 
agaaa प्रेषणीयमिति नात्र शङ्कितु लज्जितं योग्या वचतेऽपूर्वपरिचये कथं घनाथं लिखेयमिति | 
यदि स्वसमीपे वत्तते off लेखितुं न योग्यम्‌ । यथा मया पूर्वपत्रे लिखितं तथैवात्र प्राप्तायां श्रीमत्यां 
लब्धव्यमित्येवानवद्ये काय्येमस्तु । यथा भवत्यात्र स्वशुभागमनसूचना द्विविधा छता तत्राद्यायां प्रतिज्ञाया 
मासात्पर इति वचसि यदि शक्यमत्रागन्तुं तह्यत्यन्तं वरमिति नियोजनम्‌ । अहमप्यत्र पञ्चविशतिदि- 
नानि स्थातुमिच्छाम्येतदन्तराले समयेऽत्रागमिष्यति चेचर्हि मत्समागमो भविष्यति । पुनरितो यत्र 
गमिष्यामि तस्यापि सूचना श्रीमतीं प्रति विज्ञापयिष्यामीत्यलमधिकलेखेन विपश्चिद्रिचक्षणायाम । 
सुनिरामाङ्कचन्देऽन्दे gat मासे सिते दले | 
पोणंमास्यां बुधे वारे लिखित्वेदं हमलढःकृतम्‌॥' 
[१२] qa (१९५) [२५१] 
आ३म्‌ 
. मुन्शी बखतावरसिंह-जी आनन्दित रहो । 

जो हमने ऋग्वेद और यजुर्वेद के पत्रे भेजे थे पहुंचे होंगे । कल और भी पत्रे भेजेगे। 
हमने फरूखाबाद को लिख भेजा ओर कलकत्ते का पत्र भी भेज दिया | परन्तु यह काम उन से होना, 
कठिन है | अन्य किसी भद्र मनुष्य से कराना चाहिये। जो रुपैये हमारे सामने कलकतच में भेजे 
थे उन का हिसाब लिख भेजना | जिने १७) रुपैये दिये थे हमको, वह ठाकर फतेसिंह पहिले के गाहक 
हैं। उसको भीमसेन भी जानता है । वह ठाकर जाल[म] सिंह का सम्वन्धी है । क्या उसका नास 
रजष्टर में नहीं लिखा है । जो सुम से पूछते हो निन्नत्विखित पुरुषों की रसीद छपा देना कि जिनेने 
दो पणिडतों के लिये जितने २ रुपैये दिये हैं । बाबू दुर्गाप्रसाद रईस फरूखाबाद ने ५०० रुपैये अनाथों 
के पालन के लिये | १०) स्वामी दयानन्द सरस्वती जी ने अनाथों के पालन । और ५००) रुपैये 


वेदभाष्य बनवाने के लिये दिये । २५०) सेठ निभेयराम रईस फरुखाबाद ने पण्डित के लिये दिये। 


१. do १६३७ आषाढ To १५। २१ जुलाई १८८० | 
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१५०) लाला कालीचरण रामचरण रईस फरुखाबाद ने पं० वे० के लिये दिये । २००) लाला जगन्नाथ 
_ प्रसाद रईस फरुखाबाद ने पं० बे० के दिये। १००) लाला गणेशराम रईस फरुखाबाद ने पं० Fo के लिये 

दिये । ५०) लाला धुरुमुखराय रईस फरुखाबाद ने पं० Fo के लिये दिये । ५०) लाला नारायणदास 
Wa फरुखावाद ने दिये पं० Fo के लिये RA I ६०) बाबू रूपसिंह त्रेजरी ma कोहाट पंजाब ने 
do Go के लिये दिये | ४०) आय्येसमाज दानापुर ने पं० वे० के लिये दिये । २५) आर्यसमाज 
देहरादून ने पं० Ao के लिये दिये । २५) आय्येसमाज रुड़की ने do वे० के लिये दिये । २४) 
झाय्यसमाज सहा[र]नपुर ने दिये | इस में इतना विशेष है कि परिडतों को रख के वेदभाष्य को 
बनाने में १००) सावारी हम खच किया करेंगे। छः वर्षों तक इस में ५०) रुपैये मावारी देने में सब 
लोग और ५०) रुपैये देने में अकेला फरुखाबाद रहेगा । यह चन्दा छः वर्ष का है। शाय[द] और भी 
इकट्ठा भया होगा | अगाडी मालूम होगा ।' 

मिती श्रावण वदी १ संवत १९३७ ।* मेरठ [दयानन्द सरस्वती] 

ब्दो परिडतो को रखने के लिये ६ छः वर्ष पर्यन्त देंगे । प्रति मास १००)रुपै यों के हिसाब 
से दिया करेंगे । मावारी १००)रुपैया में जितना चन्दा न्यून रहेगा उतना आय्येसमाज फुरुखाबाद 
दिया करेगा | और बाकी अन्य सब समाज देंगे। अर्थात्‌ ५०) मावारी छ; वर्ष तक अकेला फुरुखा[बा]द 
आय्यसमाज और ५०)रुपैये मावारी अन्य सब समाज देंगे। परन्तु शोक है कि अब तक कोई योग्य 
पण्डित नहीं मिला है बहुत ठिकानों में लिखा तो है । तुम भी जहां तहां लिखना: और वेदभाष्य के 
टाटिलपेज पर जो विज्ञापन पण्डितो के लिये लिखा हे वह अवश्य छाप देना ।* 

[श्री स्वामी जी।* 

यह भी लिखिये कि यह रुपया एक दफा दे दिया वा वार्षिक देते हें । सो सब वृत्तान्त सपष्ट 
करके लिखिये। जो रसीद गडबड छुप जावे अच्छा नहीं | इसलिये जो स्पष्ट हो जावे अच्छा है ।] 


[१३] पत्र (१९६) [२५२] l 


मुशी बखताबरसिंह जी आनन्दित रहो । 3 
टाटाल पेज बादामी पर अच्छा होगा, छाप दो | आज यजुर्वेद ओर ऋग्वेद के पत्रे शोध कर 
भेज दिये है 1 तेली की चिठी कोई नहीं आई । ऐसे बीमारों को इनाम देने लगोगे तो. कहां पूरा 


१. इस पत्र की कई बातें, अर्थात्‌ रुपयों का व्योरा मुंशी बखताबरसिंह जी को सभक में नहाँ ्राया। 
उन्होंने पत्र पर वहां २ चिन्द्ा कर के स्पष्टीकरणार्थ पत्र श्री स्वामी जी को लोटा दिया । स्वामी जी महाराज ने 
जैसा ठीक करके पत्र पुनः मेजा वैता हम ने ऊपर छाप दिया है । तथा wast पंक्तियाँ भी श्री स्वामी जी ने 
्त्रहस्त से उसी पत्र की पीठ पर लिख दीं | वे आगे छापी जाती हैं । २. २२ जुलाई १८८० । 

३-३. यह श्री स्वामी जी के पने दाथ का लेख है। [परन्तु यह लेख श्रावण वदी १ ( २२ जुलाई ) 
के श्रनन्तर का है (देखो टि० १) | इसमें वेदमाष्य के टाइटल पेज पर जिस विज्ञापन के छापने का उछेख है, 
यह पूर्ण संख्या २५१ के पत्र के अन्त में लिखा है । 

४. पूर्व पत्र की पीठ पर यह लेख मुन्शी बखतावरसिंद का है । मूल पत्र हमारे संग्रह में सुरक्षित है। 
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मेरठ, To १९३७] पत्र (१९८) २०३ 


पड़ेगा | पंद्रह का अब भेजोगे और सोलह सत्रका फिर) ये बहुत अच्छा किया । ३२ और दो २ प्रष्ठ से 
अधिक मत बढ़ावो । नहीं तो हमारे वेदभाष्य के बनने में हरकत होगी ।ये वी नोटिस दे दो वेदभाष्य के 
टाटल पेज पर" कि हम को एक ऐसा पण्डित चाहता, कि जो पाणि[नीय] व्याकरण अर्थात्‌ अष्टाध्यायी, 
महाभाष्य, पूवमीमांसा, न्याय, निरुक्त, fig, पूवमीमांसा* न्याय, वेदान्त, उपनिषद्‌) छन्दोग्रंथ 
आदि वेदांगों का पढ़ा हुआ संस्कृत की भाषा व्याकरण की रीति से सुंदर? बना सकता हो एक वेद 
अथवा दो वेद भी पढ़ा हो संस्कृत की शुद्धि कर सके। उसको पचास वा साठ रुपैये माहवारी देंगे । 
परंतु शीघ्र शुद्ध लिखने वाला हो ।यह तुमारे पास काशी में तुम को खबर देदे | 
मिती श्रावण वदी २ झु० संवत्‌ १९३७ 1° [दयानन्द सरस्वती] 


[१४] पत्र (१९७) [२५३] 

मुन्शी बखतावरसिंह जी आनन्दित रहो | ु 

आज पत्रे वेदभाष्य अर्थात्‌ ३०६ से ३२० तक यजुर्वेद के और ३०८ से ३२३ तक ऋग्वेद 
के तुमारे पास पहुंचाते R | एक चिट्ठी अलमोढ़ा से वेदभाष्य के ग्राहक की हमारे पास आइ है। तुमारे 
पास पहुँचाते हैं । aata रुपैये मंगा के पीछे पोथी भेजना और उनको उत्तर भी भेज देना कि आपने 
जो स्वामी जी के पास चिठी भेजी थी उनने हमारे पास भेजी । हम आपको इतलाह देते हैं कि पच्चीस 
रुपैये पहुंचा देवें । पुस्तक आप के पास पहुंच जायगी | कल जो उद्‌ में हमने चिठी भेजी है” उसी के 
अनुसार BAHT | 

कुजरात्राले का जो हाल था उसका जवाब भेज दिया है। अब हाल में कुछ सुनने में नहीं 
आता है। हमारा शरीर आनन्दित है। आप लोग आनन्दित होंगे। हम मेरठ में शायत्‌ दिन पन्द्रह 
तक Sela | 

मिती ato वदी २ श० संवत्‌ १९३७ I“ 

[ दयानन्द सरस्वती ]* 


[१] पत्र (१९८) _ [२५४] 
पण्डित भीमसेन जी आनन्दित रहो | 
अब तुमने ८ दिन पीछे चिट्टी भेजना बन्द क्यों कर दिया । बरावर आठ दिन पीछे चिट्ठी 


भेजा करो | और यह लिखा करो कि इस सप्ताह में इतनी पुस्तकें छपीं और यहद २ काम हुआ। और 
_भेजा करो | और यद लिखा करा "१ पा सति के ™ 8 


यह नोटिस (विज्ञापन) यजुर्वेदभाष्य अङ्क १५ के टाइटल पेज ३ पर छुपा था | यु० मी० | 
. पर्वमीमांसा-सुन्द्‌० तक इतना लेख श्री स्वा० जी की अपनी लेखनी से है। 


NNN 


, ay जलाई सन्‌ १८८० को मेरठ से बनारस भेजा गया | शनिवार को आ०्वदी ३ है | ३ चाहिये | 


६. Ho मामराज जी ने aro २३ जुलाई सन्‌ १६४५ को ला० रामशरण दास जी रईस मेरठ वालों के | 


पुराने पत्रों में से उनके पौत्र ला० परमात्माशरण नी के साथ खोजा | मूल पत्र हमारे संग्रह में सुरक्षित हे । 
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२३ जलाई १८८०, शुक्रवार | मूलपत्र हमारे संग्रह में सुरक्षित हे । ४. पूर्ण संख्या २९९ की | _ 7 


pN 
"अको 
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२०४ ऋषि दयानन्द सरस्वती के पत्र और विज्ञापन [मिरठ, सन्‌ १८८० 


अब क्या होता है | आगे सप्ताह में कौन २ काम होने वाला है । और जब २ चिट्टी लिखा करो मंशी 
जी से पूछ देखा करो कि इन ८ दिनों में कितनी पुस्तकें छपी । और जब २ छप कर तैयार हुआ करें 
संब गण कर संख्या लिखा करो । ओर मुन्शीजी तो माहवारी आमदनी विक्री के रुपयों का हिसाब 
चिट्ठी लिखते ही हैं । तथापि तुम भी वखत २ सब पूंछ लिया करो । और मुन्शीजी से कहना कि तुम 
को कुछ भी शङ्का न करनी चाहिये । आप इस्तिफा शरकारी नौकरी का दे दीजिए जब तक तुम काम 
करने वाले हो, जब तक तुम्हारे शरीर में प्राण है और सामर्थ्यं है तब तक आनन्द में काम किया करो 
और पश्चात्‌ भी तुम्हारी सलाह से काम हुआ करेंगे और वसीयतनामा' की सभा. के सभासद सब 
आय्येसमाज के हैं। किसी प्रकार की हानि उनके लिये न करेंगे । और निश्चय है कि मंशीजी भी ऐसे 
नहीं हैं कि कभी धर्मविरुद्ध काम करें । और वसीयतनामे में यह अवकाश रखा है कि चाहे जिसको 
रजष्टरी जितने अधिकार वा धन देने आदि के लिये मैं करा दूंगा । उसका पूरा करना सभा को अवश्य 
होगा | और अधिक न्यून अदल बदल वा दूसरा वसीयतनामा करने का अधिकार मैंने अपना पूरा 
रखा है। चाहे किसी सभासद को निकाल दूँ वा किसी अन्य सभासद को भरती Bes | इत्यादि नियम 
इसी लिये रखे हैं कि जो चाहें हम कर सकते हैं। ये सभासद मुंशीजी के सुहृद ही हैं | और सब 
विद्वान और धार्मिक हैं । किसी के लिये अन्याय की बृत्ति नहीं करते तो क्या मुंशी जी के लिये 
अन्यथा प्रवृत्ति करने को उद्यत हो सकते हैं। कभी नहीं । क्योंकि धार्मिक लोग सदा धर्म प्रिय और 
salt ही होते हैं | क्या मैं वा वे सभासद्‌ मुंशी जी को परोपकार के लिए प्रवृत्त हुए नहीं जानते 
हैं;। इस से यह पत्र मुंशी बखतावरसिंद जी को एकान्त में सुना देना । और इस पत्र को अपने पास 
रखा चाहें तो दे देना | तुझ को यह पत्र इस लिये लिखा है कि तू भी इस का साक्षी रहै । और यह 
लेख Ha अपने हाथ से इस लिए किया है कि यह बात गुप्त रहे और समय पर काम आवे । ` 
- go दयानन्द सरस्वती 


[१] पत्र (१९९) [२५४] 
ठाकरदास जी योग नमस्ते! 
पत्र आप का संवत्‌ १९३७ आषाढ gat पञ्चमी पञ्जाबी का लिखा हुआ स्वामी जी के पास 
पहुंचा | देख कर अभिप्राय जान लिया | उस के उत्तर लिखने के लिए स्वामी जी ने मुझ को आज्ञा दी 
है इस से आप को मैं लिखता हूं । 


बड़े आश्चर्य की बात है कि जो लोग विद्वान नहीं होते, वे ही अन्यथा बातों के लिखने में 


प्रवृत्त हो कर अपनी हानिमात्र कर बैठते हैं क्योंकि उन को अपनी और पराई बातों की समझ तो 


१. यह वसीयतनामा [ =स्वीकार पत्र] १६ अगस्त सन्‌ १८८० को रजिस्ट्री कराया गया था | उसे 
हम आगे पूर्ण संख्या २६३ पृष्ठ २१७ पर छाप रडे हैं | Jo मी० | 
२. यह पत्र आयेदर्पण मई सन्‌ १८८६ To ११७-११८ पर छपा । हमने इसे वहीं, से लेकर यहां 
घरा है | प्रकरण से जुलाई १८८० में लिखा गया प्रतीत होता है 4 

३. १२ जुलाई १८८० | Jo मी० | 
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मेरठ, To १९३७] पत्र (१९९) ` २०५ 


होती ही नहीं । इस से अपने आप गढ़ा खोद उस में आप ही गिर पड़ते हैं। तुम्हारे लेख से हम को 
यह विदित हुआ कि आप किसी विद्या को न पढ़े और न किसी विद्वान्‌ से कभी तुमने संग किया है, 


"नहीं तो स्वामी जी के लेख के अभिप्राय को क्यों न समक लेते ? और अपना लेख अपने अभिप्राय के 


विरुद्ध क्यों लिखते ? देखिये, जव स्वामी जी ने वारइवें समुल्लास में अनेक ठिकानों में यह चाहे अर्थात्‌ 
जैन लोग चाहे ऐसा कहते हैं लिखा ही था फिर आपने यह क्यों पूछा कि किस शास्त्र ग्रन्थ के अनुसार 
छापा है ? इस लेख से विदित होता है कि आप जिस सम्प्रदाय में हें जब उसी का हाल ठीक नहीं 
जानते तो दूसरे जैनियों के सम्प्रदायों की बातों को कैसे जानने में समर्थ हो सकते हैं । और इस से यह 
भी विदित होता है कि आप और आपका कोई संगी भी संस्कृत और भाषा को नहीं पढ़े हैं । जब 
स्वामीजी ने यह लिखा है कि जैन लोग ऐसा कहते हैं फिर क्या तुम्हारा लिखना कि किस शास्त्र और ग्रन्थ 
की यह बात है, मिथ्या नहीं है । और जो तुमने शोक लिखे हैं वे ही स्वामोजी के सब लेख में प्रमाणभूत 
हैं । परन्तु जो तुमने अभिद्दोत्र, तीन वेद, त्रिपुणडू भस्म धारण आदि बुद्धि और पुरुषाथं से हीन 
मनुष्यों की जीविका, स्वभाव से जगत की व्यवस्था वणे और आश्रमों की क्रिया सब्र निष्फल हैं लिखा 
क्या ये बातें तुम्हारा सर्वस्व नीलाम होने में थोड़ा अपराध है । मैं आप से सुहृदता से लिखता हूं कि 
इस विषय को आप कूठा कभी मत समझता | इस में सब जैन मत वालों की सम्मति ले लीजिए | 
जैसे कि हम सव आर्या की तुम्हारे सामने अदालत करने में तन मन धन से निश्चित हैं | क्योंकि तुम 
जैन लोगों ने परम पवित्र सब सत्य विद्याओं से युक्त संब मनुष्यों के लिए अत्यन्त हितकारी Satta 
वेदों और घेदानुकूल अन्य सच्छाखों की निन्दा और इन परोपकारी पुस्तकों के नाश करने से इतनी 
हानि की और करनी चाहते हो कि जिसमें सब जैनियों का तन मन और धन लग जावे तो भी नालिंश 
की डिगरी पूरी न होगी! इसलिए तुम सब Sat को विज्ञापन देदो कि ag भी सब तुम्हारे सहायक हो 
के इस मामला को हम लोगों से चला सके | तुम सब इस में तैयार हो जाओ जैसे कि हम लोग सत्य 
आर असत्य के निश्चय करने में तत्पर हैं। यह अपने मन में वडा विचार कर लीजिएगा | हम आया 
को वैष्णव आदि के समान कभी मत समम लेना कि जैसे उनके रथ आदि निकालने के विषय को 
अदालत से जीत लेते हो वैसे हमारे साथ कमी न कर सकोगे। क्योंकि जैसे पाषाण आदिक मूर्तिपूजक 
तुम हो तैसे वे भी हैं। और हम हैं परमेश्वर पूजक और तुम दो अनीश्वर वादी, अर्थात स्वत:सिद्ध 
अनादि ईश्वर को नहीं मानते | इत्यादि हेतुओं से तुम्हारा पराजय हमारे सामने होना किसी प्रकार 
असम्भव और कठिन नहीं है। इस लिये तुम को नोटिस देते हैं कि तुम आपस में मिलकर इस मालला 
को चलाओ । और जब तुम्हारी योग्यता हमारे सामने कम दीखती है तो स्वामी जी के सामने तुम्हारी 
क्या योग्यता हो सकती है ? कभी नहीं | देखना तुम्हारे हजारो मन्थो से वेदादि सच्छाखों की मिथ्या 
निन्दा कचहरी में हम सत्र हाकिमों आदि के सामने ठीक २ सिद्ध कर देंगे । इस में कुछ भी arte 
मत जानना | जितना तुम्हारा सामर्थ्यं हो उतना खर्चे हो जाने पर भी आप लोगों को बचना अति 
कठिन देख पड़ता है। और एक यह बात भी करो कि जैसे हमारे बीच में स्वामी जी बहुत से उत्तम 
विद्वान हैं वैसे जो कोई एक तुम्दारे मध्य में सर्वोत्कृष्ट विद्वान हो उसको स्त्रामी जी के सामने खड़ा 
कीजिए कि जिस से तुम और हमको वैदिक और जैन मत के चर्चा में कुछ आनन्द प्राप्त हो और अन्य 
मनुष्यों को भी लाम पहुँचे | हमारे इस लेख को निःसन्दे सत्य और मूल सन्त्र तथा सूत्र के तुल्य 
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समझना कि इतने ही लिखने से सब कुछ जानियेगा | तुम्हारे सामने इससे अधिक लिखना हमको 
आवश्यक नहीं किन्तु जब २ जहां २ जैसा प्रकरण आवेगा तब २ वहां चहां वैसा २ ही हम लोग तुम को 
ठीक २ साक्षात्‌ करा दिया करेंगे। ऐसा निश्चित जानों । जैसे यह पत्र हम लोग वहां गुजरांवाला के 


«आयेसमाज के द्वारा ही भेजते हैं वैसे आप लोग वहीं के समाज द्वारा ही हमारे पास पत्र भेजा कीजिए।. 


मिति श्रावण वदी ५ सोमवार संवत्‌ १९३७ ।' 
[२९] [२५६] 
| ॥ SA ॥ 0 


॥ विशिष्ट विज्ञापन ॥ 
॥ सब सज्जनों को ॥ 


विदित हो कि आस्यसमाज और थियोसोफीकल सोसायटी का जैसा सम्बन्ध है वैसा 
प्रकाशित कर देना मुझक्रो अत्यन्त उचित इसलिये हुआ कि इस विषय में मुझ वा अन्य से बहुत 
मनुष्य पूछने लगे और इस का ठीक मतलब न जान उलटा निश्चय कर कहने भी लगे कि आय्येसमाज 
थियोसोफीकल सोसायटी की शाखा है । इत्यादि भ्रम की निवृत्ति कर देनी आवश्यक हुई । जो ऐसी २ 
बातों के प्रसिद्ध रीति से उत्तर न दिये जाय॑ तो बहुत मनुष्यों को अत्यन्त भ्रम बढ़ कर विपरीत फल 
होने का संभव हो जाय | इसलिये सब आय्य और अनाय्यों को इसका सत्य २ वृत्तान्त विदित करता 
हूं कि जिससे सत्य [ में ]ega और भ्रम का उच्छेद हो के सब को आनन्द ही सदा बढ़ता जाय ॥ 

बाबू हरिश्चन्द्र चिन्तामणि जो किसी समय मुम्बई आय्यंसमाज के प्रधान थे उनसे न्यूयाक 
नगर एमिरिका की थियोसोफिकल सोसायटी के प्रधान एच०एस० करनेल ओलकाट साहब बहादुर और 
एच० पी० मेडम ब्लेवस्टिकी आदि से कुछ दिन आगे पत्र द्वारा एक दूसरी सभा के नियम आदि जानके 
सम्वत्‌ १९३५ चेत्र में मेरे पास भी पत्र न्यूयाक से आया था कि हम को भी आरय्यांवरत्तीय प्राचीन 
वेदोक्त धर्मोपदेश विद्या दान कीजिये । मैंने उसके उत्तर में अत्यन्त प्रसन्नता से लिखा कि मुझसे जितना 
उपदेश बन सकेगा यथात्रत्‌ करूंगा | इसके पश्चात उन्होंने एक डिपलोमा मेरे पास इसलिये भेजा जो 
थियोसोफिक्ल सोसायटी आर्य्यावर्तीय आय्येसमाज की शाखा करने के विचार का निमित्त था।.जब 
वह डिप्लोमा यहां से फिर वहां गया सभा करके सभासदों को सुनाया, तब बहुत से सभासदों ने इस 
बात में प्रसन्न होकर इस का स्वीकार किया, और बहुतों ने कहा कि हम ठीक २ जान के पश्चात्‌ इस बात 
का स्वीकार करेंगे ॥ 


जब वहां ऐसा विरुद्ध पक्ष हुआ तब फिर मेरे पास वहां से पत्र आया कि अब हम क्या . 


करें १ इस पर मैंने पत्र लिखा कि यहां आर्य्यावत्त में अब तक भी बहुत मनुष्य आर्य्यंसमाज के 
UJ) nT) De E ee eee 


१. पं० लेखरामकृत ऋषि जीवनचरित qo ६८५, ६८६ | जीवनचरित में पत्र के अन्त में “दयानन्द 
सरस्वती? लिखा है । वस्तुतः यह पत्र आनन्दी लाल के हस्ताक्षरों से गुजरांवाला मेजा गया था | इस के लिखाने 
वाले, जैसा पत्र के आरम्भ में लिखा है, भी स्त्रामी जी ही थे | दयानन्द मुख चपेटिका में इस के आगे कुछ और 
मी पंकतियां हैं और अन्त में आनन्दी लाल जी के ग्रंग्रज्ञी में हस्ता्षर हैं। २६ जुलाई १८८० | 
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नियमों को स्वीकार नहीं करते, थोड़े से करते हैं, तो वहां वैसी बात के होने में क्या आश्चय्यै है । 
इसलिये जो मनुष्य अपनी प्रसन्नता से आय्यैसमाज के नियमों को मानें वे वेदमतानुयायी और जो 
न मानें वे केवल सोसायटी के सभासद रहें, उनका अलग होजाना अच्छा नहीं । इत्यादि विषय 
लिख के मैंने बावू हरिश्चन्द्र चिन्तामणि के पास पत्र भेजा और उनको लिखा कि इस पत्र की अंग्रेज़ी 
'करके शीघ्र वहां भेज दीजिये । परन्तु उन्होने वह पत्र न्यूयाक में न भेजा, जब समय पर पत्र का 
उत्तर वहां न पहुंचा तब जैसा मैंने उत्तर लिखा था वैसा ही वहां किया गया, कि जो वेदों को पवित्र 
सनातन इंश्वरोक्त मानें वे वैदिकी शाखा में गिने जायं, और वह आय्येसमाज की शाखा रहे; परन्तु 
वह सोसायटी की भी शाखा रही क्योंकि वह सोसायटी की भी एक अंगवत है । अथात्‌ न 
आय्यैसमाज थियोसोफिल सोसायटी की शाखा और न थियोसोफिकल सोसायटी थाय्यैसमाज की 
शाखा है, किन्तु जो वैदिकी शाखा थियोसोफिकल में है जिसमें एच्‌० एस्‌० करनेल ओलकाट साहब 
बहादुर और एच्‌० पी० मेडन उल्लेवस्टकी आदि सभासद हैं. वह आय्येसमाज और सोसायटी की 
शाखा है। ऐसा सब सज्जनों को जानना उचित हैं | इससे विपरीत समझना किसी को योग्य नहीं। 
देखिये यह बड़े आश्वय्य की बात हुई है कि जिस समय मुम्बई में आय्येसमाज का स्थापन हुआ उसी 
समय न्यूयाक में थियोसोफिकल सोसायटी का आरम्भ हुआ । जैसे आय्यैसमाज के [sera] नियम 
लिखके माने गये वैसे ही [उद्देश्य] नियम थियोसोफिकल सोसायटी. के निश्चित हुए, आर जैसा उत्तर 
मैंने तीसरे पत्र में लिख के वैदिकी शाखा और सोसायटी के लिये भेजा था उसके पहुंचने के पुवे ही 
न्युयाक में वैसा ही काये किया गया । क्या ये सब कार्य्ये ईश्वरीय नियम के अनुसार नहीं. हें? क्या 
ऐसे काय्यै अल्पज्ञ जीव के सामर्थ्य से बाहर नहीं हैं ! कि जैसे कार्य्ये प्रथिवी के ऊपर जिस समय ï 
हों बैसे ही भूमि के तले [पाताल] अर्थात्‌ एमरिका में उसी समय हो जाय । ये बढी अद्भुत बाते 
जिसकी सत्ता से हुई हैं अथात्‌ पांच हज़ार वर्षों के पश्चात्‌ अर्य्यावर्त्तीय धार्मिक मनुष्यों ओर 
[पावालस्थ] अर्थात्‌ एमरीका के निवासी मनुष्यों का वेदोक्त सनातन सुपरीक्षित wet व्यवहारों में 
बान्धवीय प्रेम प्रकट किया है, उस सवैशक्तिमान्‌ परमात्मा को प्रार्थना पुरस्सर कोटि कोटि धन्यवाद 
देता हूँ; कि हे सत्रैशक्तिमन्‌ ! सर्वव्यापक ! दयालो ! न्यायकारिनु | परमात्मन्‌ जैसा आप ने कृपा से 
यह कृत्य किया है वैसे भूगोलस्थ सब धर्मात्मा विद्वान मनुष्यों को उसी वेदोक्त सत्य मागे में सुस्थिर 
शीघ्र कीजिये कि जिससे परस्पर विरोध छूट, मित्रता होके सब मनुष्य एक दूसरे की हानि करने से 
पृथक होके अन्योन्य का उपकार सदा किया करे । वैसे ही हे प्रियवर मनुष्यो आप लोग मी उसी 
परब्रह्मा की प्रार्थना पूर्वक पुरुषार्थ कीजिये, कि जिससे हम सब लोग एक दूसरे को दुःखों से सदा 
छुड़ाते और आनन्द से युक्त रहें) और दूसरों को भी adigai से युक्त कर । हे बन्धुवर्गो जैसा _ 
आनन्द मनुष्यों को छः हज़ार वर्षो के पूव था वैसा समय हम लोगे कब्र देखेंगे । घन्य हे. चे मनुष्य 
कि जो जैसा अपना हित चाहते और अहित नहीं चाहते थे और वैसा दी वत्तेमान- सब के साथ सदा 
करते थे । क्या यह छोटी बात है । इस लिखने में मेरा अभिप्राय यहद है कि जो २ बातें सब मनुष्यों 
के सामने सत्य हैं, जिनके मिथ्या होने के लिये कोई भी मनुष्य साक्षी न दे सकता है उन उन बातो. 
को धर्म, उन से विरुद्ध बातों को अधर्म जान मान के भूगोलस्थ मनुष्यों को धमे की बातों का w 
करना, और अधर्म की बातों का छोड़ देना, क्या कठिन और असम्भव है ! जिस लिये ऐसा E 
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२०५ ऋषि दयानन्द सरस्वती के पत्र और विज्ञापन [मेरठ, सनु १८८० 


वतमान छः हज़ार वर्षा से पूर्व था इसी लिये कोई दूसरा मत प्रचरित नहीं होता था, जैसे अज्ञान से 
आज कल मनुष्य एक २ अपनी २ कौम आर एक २ अपने २ Uses की बढ़ती और अन्य सबको 
हानि करने में प्रवृत्त हो रहे हैं वैसे वैदिक मत के प्रचार समय में न था; किन्तु सब मनुष्य सब की 
बढ़ती करने में प्रवतंमान हो कर किसी की हानि करना कभी न चाहते थे, सब को अपने समान 
समक दुःखी किसी को न करते, और सब को सुखी किया करते थे, वैसा ही अब भी होना अवश्य 
चाहिये | क्या जब सब धार्मिक विद्वान मनुष्य पुरुषार्थ से निःशंकित सत्य बातों में एक सम्मति और 
- मिथ्या बातों में एक विमति कर एक मत किया चाहें तो असम्भव और कठिन है ? कभी नहीं। 
किन्तु सम्भव और अति सुगम है | जितना अविद्वार्नो के विरोध और मेल से मनुष्यों को हानि और 
लाभ नहीं होता, उतने से हज़ार गुणा हानि और लाभ विद्वानों के विरोध और मेल से होता है। 
इस लिये सब asa विद्वान्‌ मनुष्यों को अत्यन्त उचित है कि शीघ्र विरुद्ध मतों को छोड़ एक 
अविरुद्ध मत का ग्रहण कर परस्पर आनन्दित हों। यही वेदादि शास्त्र प्राचीन सब ऋषि सुनि और मेरा 
भी सिद्धान्त और निश्चय है । 


बुद्धिमानों के सामने अधिक लिखना आवश्यक नहीं क्योंकि वे थोड़े ही लेख में सब कुछ जान 


लेते हैं ॥ ओ३म्‌ ॥ 
मिती श्रावण वदी ५, सोमवार सम्वत्‌ १९३७ ॥' 
n: gama दयानन्द सरसती 


[१५] पत्र (२००) [२५७] 
मुन्शी बखता[वर सिंह जी आ]नन्दित रहो 2 
तुमने जो पारसल भेजा हमारे पास पहुंचा । जो तुमने लिखा कि पंद्रहमा अङ्क एक और 
सोहलवां aagal इकट्ठा निकालेंगे सो बहुत अच्छी बात है । चारों वषँ के प्रथक्‌ २ चन्दा का विज्ञापन 
टाटल पेज पर छाप दो” कि जिनने जितना दिया हो उतना छोड़ बाकि सब दाम भेज दें। और 
आयसमाज-थियोसोफीकल सुसायटी का विज्ञापन पत्रः लिख कर हम भेजते हैं। सो छपवा कर सब 
आयसमाजों में दश दश और सुसायटीओं ओर करनेल ओलकाट साहेब को दो चार भिज्ञवा दो 
ओर हमारे पास भी दश पांच भेज दो और एक कार्ड हमारे पास आया है | तुमारे पास भेज़ते हैं 
चिट्टी के साथ। एक नई बात हुई है कि मुन्शी इन्द्रमणि जी को मुपलमानो ने बड़ा दिक किया है । यह 
बात. किसी से कहने योग्य नहीं है । आगे इसका हम कुछ विचार करते हैं। सो आप के पास में 
विदित करगे | वेद भाष्य के[पत्रे भी तैयार] हुए हैं। दो चार दिन में भेजेंगे | 
१४) रुपैये चौधरी देवीसिंह जी अ”. ***-- चाले जिले मेरठ के और-- 
१२) रुपैये बाबू गणेशी लाल वा विहारी लाल जी मेरठ वालों के और-- 


१, २६ जुलाई १८८० । यह ama arf दर्पण मई १८८० के टाइल पेज पर तथा यजुर्वेद माष्य 
ag १६, १७(सम्मिल्ित) के टाइटल पेज ३, ४ पर छुपा था । यजुवेंदमाष्य में (सोमवार पद नहीं है। यु मी० | 
२. यह विज्ञापन यजुवेदभाष्य अंक २६, १७ (सम्मिलित) के टाइटल पेज ४ पर छपा है। 
३. देखो ऊपर ( पूर्णं संख्या २५७ ) वाला विशिष्ट विज्ञापन | 
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२१ रुपैये ठाकर शेरसिंह जी कणंवास वाले के हमारे पास आये | 
इनका नाम वेदभाष्य के टाटल पेज पर छपा देना । 


मिति श्रावण वदी ६ मंगलवार संवत्‌ १९३७।' 
[दयानन्द सरस्वती] 


[६] पत्र (२०१) . [२५८] 
alo १४ जुलाई” सन्‌ १८८० 


श्रीयुत प्रियवर एच एस्‌ करनेल ओलकाट साहेब तथा एच पी व्लेवस्तिकीजी आनन्दित रहो। 
नमस्ते । अब मेरा शरीर नीरोग हो के स्वस्थानन्द में है । आशा है कि आप लोग भी आनन्द में होंगे । 
सुना था कि आप लोग लंका अर्थात्‌ सिलौन की यात्रा के लिए गए थे | वहां क्या २ आनन्द की बातें 
ge और कुशल क्षेम आए ही होंगे । मैं इस समय मेरठ में ठहरा हूँ । एक मास भर रहूंगा | जैसा Egat 
से वेदों को परम पवित्र सनातन ईश्वरोक्त सब का हितकारी आपने अपने नागरी पत्र में लिख कर 
काशी को मेरे पास भेजा था उसको देख मैं और समस्त आय्ये विद्वान्‌ लोग बहुत प्रसन्न हुए। सत्य है 
कि (अङ्गीकृतं सुकृतिनः परिपालयन्ति) जो धर्मात्मा विद्वान पुरुष हैं वे जिस धर्म की बात को ग्रहण 
करते हैं उसको कभी नहीं छोड़ते । अब मैं जो थियोसोफीकल सुसायटी में वैदिकी.शाखा है वह आय्य 
समाज ओर थियोसोफीकल सुसायटी की भी शाखा है न आर्य्यंसयाज थियोसोफीकल सुसायटी की 
शाखा और न थियोसोफीकल सुसायटी आय्येसमाज की शाखा है; किन्तु जो इन दो समाजं के aa के 
सम्बन्धाथ प्रेम का निमित्त वैदिकी शाखा है. वही परस्पर सम्बन्ध का हेतु है। इत्यादि बातों की प्रसिद्धि 
जैसी आय्यैसमाजों में मैं शीघ्र करूंगा वैसी प्रसिद्धि थियो सोफीकल सुसायटी में भी आप अवश्य 
करेंगे | इस चात का गुप्त रहना ठीक नहीं | क्‍योंकि आगे आय्यैसमाज वैदिकी शाखा और थियोसो- 
फीकल सुसायटी के समासदों को, जैसा पूर्वोक्त सम्बन्ध है वैसा ही जानना, मानना, कहना और प्रसिद्धि 


करना adar उचित होगा) अन्यथा नहीं | ऐसी प्रसिद्धि हुए पर किसी को कुछ भ्रम न रहकर सुनिश्चय | 


से सब को आनन्द होता जायगा । और जो मैंने सिनट साहेब से कहा था वह ठीक है । क्योंकि मैं इन 
तमाशे की बातों को देखना दिखलाना उचित नहीं समझता । चाहे वे हाथ की चालाकी से हों चाहे 
योग की रीति से हों | क्योंकि योग के किए कराये विना किसी को भी योग का महत्त्व चा इसमें सत्य 


१, २७ जलाई सन्‌ १८८० को मेरठ से बनारस भेजा गया | स० मामराज जी ने मेरठ से जुलाई _ 


सन्‌ १६४५ में ate रामशरणदासजी के पुराने पत्रों में से खोजा। मूल पत्र इमारे संग्रह में सुरक्षित है । 


२. १४ जुलाई को लिखा गया दोगा, परन्तु आवण वदी ६--२७ जुलाई १८८० को अंग्रेजी में > 


अनुवाद करा के भेजा गया होगा | देखो पत्र के अन्त में आत्रण की तिथि | | 
३. पायोनियर पत्र इलाहाबाद के सम्पादक | इन के नाम के पत्र की सूचना, पूर्ण सं० २२३ देखे । 
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२१० ऋषि दयानन्द सरस्वती के पत्र ओर विज्ञापन [सिरठ, सन्‌ १८८० 


चाहे नाराज़ हों क्योंकि जो मैं इस में प्रवृत्त होऊं तो सव qe और पण्डित मुझ से यही कहेंगे कि 
हम को भी कुछ योग के थाश्चयै काम दिखलाइये, जैसा उसको आपने दिखलाया, ऐसी संसार की 
तमाशे की लीला मेरे साथ भी लग जाती जैसी मेडम एच पी ब्लेवस्तिकी के पीछे लगी है । अब जो 
इनकी विद्या धर्मात्मता की बातें हैं कि जिन से मनुष्यों के आत्मा पवित्र हो आनन्द को प्राप्त हो 
सकते हैं उनका पूछना और ग्रहण करने से दूर रहते हैं । किन्तु जो कोई आता है मेडम साहेब आप 
हमको भी कुछ तमाशा दिखलाइये | इत्यादि कारणों से इन बातों में प्रवृत्त नहीं करता न कराता हूँ । 
किन्तु कोई चाहे तो उसको योग रीति सिखला सकता हूँ कि जिस' से वह स्वयं योगाभ्यास 
कर सिद्धियों को देख लेवे | इससे उत्तम बात दूसरी कोई भी नहीं । मैं बहुत प्रसन्नता से आप लोगों 
को लिखता हूँ कि जो आपने ईसाई आदि आधुनिक मत छोड़, परम पवित्र सनातन इंश्वरोक्त वेदमत 
का स्वीकार कर, इस के प्रचार में तन मन और धन भी लगाते हो । और उस बात से अति प्रसन्नता 


सुझको हुई कि जो आपने यह लिखा कि कभी आप भी वेदों को छोड़ दें तो भी हम लोग उन को न: 


छोड़ेगें। क्या यह बात छोटी है ? यह परमात्मा की परम कृपा का फल है कि जिसने हम और 
आप लोगों को अपने वेदोक्त मागे में निश्चय पूवक प्रवृत्त किए। उसको कोटि कोटि धन्यवाद देना 
भी थोड़े हैं । जैसी उसने हम और आप लोगों पर करुणा की है, वैसी. ही कृपा सब पर शीघ्र करे कि 
जिससे सब लोग सत्य मत में चलें और कूठ मतों को छोड़ देवें । कि जैसा अपने आत्मा अत्यन्त 
आनन्दित हैं वैसे सब के आत्मा af | ओर एक आनन्द की बात की सूचना करता हूँ. कि जिस को 
ga आप लोग बहुत आनन्दित होंगे। सो यह है कि एक वसीयतनामा १२ अठारह पुरुष अर्थात्‌ 
जिन में दो अर्थात्‌ एक आप ओर दूसरी ब्लेवस्तिकी और शोलह पुरुष आर्य्यांव्चीय आय्येसमाज के 
प्रतिष्ठित पुरुष हे । इन आप सब लोगों के नाम पर पत्र और नियम लिख रजिष्टरी कराकें आप और 
सब लोगों के पास शीघ्र पत्र भेजूँगा' कि जिससे पश्चात्‌ किसी प्रकार की गड़बड़ न होकर मेरे स्स्व 
पदाथ परोपकार में आप लोग लगाया करें ओर मेरी प्रतिनिधि यह सभा समझी जात्रेगी | 

इस लिए उस पत्र को आप लोग बहुत अच्छी प्रकार रखियेगा कि वह पत्र आगे बड़े २ 
कामों में आवया । किमधिलेखेन प्रियवरविद्ठद्रिचक्षणेषु ।* 


१. इस पत्र का इतना अंश इम ने पहले परोपकारी पत्र से छापा था । “जिस? से आगे कुछ शब्द 
परोपकारी के सम्पादक ने अपनी ओर से बना कर घरे थे । मद्दात्मा मुंशीराम जी ने पत्र व्यवहार में “स से 
वह स्वयं? से लेकर पाठ छापा था । प्रतीत होता है क्रि परोपकारी में छापने वालों को FAIA का पृष्ठ ३ नहीं 
मिला होगा | और म० मुंशीराम जी को पहले दो पृष्ठ नहीं मिले | वहीं से हमने भी पहले इस एक पत्र को दो 

पत्रों के रूप में छापा था | अत्र संगति मिला कर पढ़ने से ज्ञात हुआ कि यह एक ही पत्र है। इसी लिए श्रत 
यह यथार्थ रूप में छापा गया है। २. यह वसीयतनामा १६ ATA सन्‌ १८८० को रजिस्ट्री कराया 
था | हम उसे पूर्ण सं २६४, पृष्ट २१७ पर छाप रहे हैं | 

३. “ag पत्र पेंसिल से लिखा हुआ है ्ौर इस पर q3 संख्या ३ तीन है । जिससे विदित होता 
है कि इसके पूर्व दो पृष्ठ और लिखे गये थे, परन्तु उन दोनों पृष्ठों का पता नहीं है। यद्यपि पत्र के आदि, मध्य 

व अन्त में कर्नल आलकट साहब का नाम लिखा हुआ नहीं है परन्तु सारे पत्र का आशय विचारने से यदद 
बोध होता है कि यह पत्र श्री स्वामी जी महाराज की ओर से श्रालकट साहब को लिखा गया था | 


CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Sh) nS MET CaF) oY ARES MPN A) 


| 
| 
j 
1 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


मेरठ, To १९३७] पत्र (२०२) २११ 
do १९३७ मि० श्रावण वदी ६ मंगलवार |” ता० १४ जुलाई? सन्‌ १८८० |? 
(दयानन्द सरस्वती) - 
[९] पत्र (२०२) [२५९] 
é Meerut, 
27th juey 1880.* 


My Dear Babu Mulrajji, M. A: 

It is a long time since I have heard nothing from you, still I hope 
you are quite well and wish you to give me, in future, occasional, if not 
often, intimation of your destination, &c 

I am at Meerut for a fortnight last and intend staying here for 
about 20 days more 

I have a mind to address our Government ona subject which is - 
unquestionably a matter of public good, now wished for by 
hundreds of men, who have attended to my lectures, &c. It is that 
Government may be moved to pass a regulation by which children of 
widows be entitled to claim and obtain their rights of the property, both 
movable and immovable, of their parents, and that any one trying to 
injure the widow in any way be madeliable to punishment by Government 

The results which I anticipate from the above are, that lives of 
thousands of children will be saved, miscarriages shall be minimised or 
not all, Niyog or remarriage of widows will thus be introduced at last 
&c. Kc. Kc. (sic) But this is a work not to be dealt with by men of 
ordinary abilities. I, therefore, leave the matter to you and ask you to 
frame regulations worthy of the subject, giving everything requisite in 
detail. I hope you will agree with me and do the needful. I have given 
you only the hints, you have to think upon and frame what is called a 
law, complete in all respects having sections, clause, &c., for every part ८ 


- of the point in view. This draft regulation may be sent to me as soon aS ् 


१. “इस पक्ति से बहुत नीचे बाई ओर “स्वामी जी” पेंसिल से लिखा हुआ है जो बतलाता है कि _ 


श्री स्वामी जी महाराज की ओर से जो पत्र कनेल ग्रालकट साहब को लिखा गया उस की ze कापी है |? 


२७ जुलाई १८८० । १४ जुलाई के विषय में पृष्ठ २०६ टि० २ देखो। 


३. पष्ठ २१० की टि० do ३ तथा पृष्ठ २११ की Fo do १; ये दोनों टिप्पणियाँ “पत्र व्यवहार? 3 


में म० मुंशीराम जी की हैं | 
४. भ्रावण कृष्ण ६ मंगल Fo १६३७ | 
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२१२ ऋषि दयानन्द सरस्वती के पत्र और विज्ञापन [मेरठ, सन १८८० 


Teady in a complete state for submission of Government under my, 
Signature, but the sooner it is done so much the better 

There is a piece of bad news too which requires your advice, and 
considerable efforts which it may be worthy of. I think. you know well 
Munshi Indra Man of Muradabad. He is now president of the Arya Samaj 
there, anda personage of unrivalled excellence. No, he is universally 
known and it is useless to enter into detail as regards him. The Mohamm- 
adans are his great enemies and have always been playing tricks to injure 
him but in vain. They have succeeded this time to mortify him to the 
very soul, and that injury is not to him alone, but for all the Aryas. 


History of the case stands thus that a newspaper, called jam-i- ,' 


jamshed of Muradabad, published an article on 16th May last stating 
that Munshi Indra Man, enemy of Islam, had published some books in 
these days against Mohammadanism which will give rise to a general 
_ disturbance in the Mohammadan community, and that he will lose his 
life by similar acts one day or other. It is not known howsthe Magistrate 
and Collector of the city allowed him this liberty. Now J solicit the 
Government to order destruction of the books he has published and 
abolition of the press. 


The said newspaper was laid before Government (I mean H. E. 
the Lieutenant-Governor) and enquiry made through District authorities, 
which unfortunately resulted on 24th instant in the infliction of a fine of 
Rs. 500 on Munshi Indra Man and the confiscation of all his books 
without any due enquiry into the matter. As the matter is of great 
concern not only to Munshi Indra Man, but to our country and to all 
of us, I, therefore ask your advice in the matter how to proceed. In the 
meantime, arrangements will be made to prefer an appeal in the case. 
Early answer with full directions to go in this critical matter is requested. 

I have yesterday received a letter from a gentleman of Germany 
accepting instructions of our countrymen in any act they like. (५7८) This 
is a good chance indeed, and if you like to allow your brother to try his 
fortune, it is all that I want. Any other Aryan worthy of the task, will also 
_ be welcome. . Full particulars as to expense, voyage, &c., &c., will be 
_ communicated to you at leisure time. 
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All is well here and hope the same so be with you. 


Hoping to hear from you soon. 
; I am, 


Yours, & ८. 
(Sd.) Daya Nand Saraswati. 
P. S.—After all, I again ask you to interest yourself in this matter 
and expedite your advice & c. 


भाषानुवाद 
[भाषानुवाद] पि 


२७ जुत्गई १८८०? 
मेरे प्यारे बाबू मूलराज जी एम० To 


चिर काल से आप का कोई पत्र नहीं आया, फिर भी मैं आशा करता हूँ कि आप सवंथा 
अच्छे हैं और चाहता हूँ कि भविष्य में यदि अधिक नहीं तो कभी २ अपने स्थानादि की सूचना दंगे | 

मैं पिछले पक्ष से मेरठ में हूँ और लगभग २० दिन और यहाँ ठहरने की इच्छा है । 

मेरा विचार अपनी सरकार को एक ऐसे विषय पर लिखने का है. जो निस्सन्देह जनता का 
हितकारी है जिसे अब मेरे व्याख्यानों आदि के सुनने वाले Gast पुरुष चाहते हैं। वह यह है कि 
सरकार को एक ऐसा नियम पास करने के लिए seat चाहिये जिस से कि विधवाओं की संतान 
अपने पिताओं की स्थावर और जंगम सम्पत्ति के अधिकार को प्राप्त करे और उसे ले सके और जो 
कोई विधवा को किसी प्रकार भी कष्ट दे वह सरकार का दण्ड भागी बने। 

पूर्वोक्त बात से मैं इन फलों का विचार करता हूँ कि हज़ारों बालकों के जीवन बचाये जांयगे 
गर्भपातन बन्द या कम हो जायगा, इस प्रकार नियोग या विधवाओं का पुनर्विवाह अन्ततः प्रचलित 

-होंगा'** । परन्तु इस काम को साधारण योग्यता के पुरुष नहीं कर सकते, इस लिये मैं ag विषय 

आप पर छोड़ता हूं और चाहता हूँ कि आप यथायोग्य नियम बनायें जिन में सब आवश्यक वातं 
विस्तार से आजायें | मैं आशा करता हूं कि आप मेरे से सहमत होंगे और अवश्य काम करेंगे | मैंने 
आप को संकेत मात्र दिये हैं, आपने ही विचार कर नियम बनाना है, जो सब प्रकार से पूणं हो और 
जिस में sga बात के प्रत्येक भाग के लिए दफा आदि बनें | जब यह भसौदा पूर्णतया तय्यार हो 
जाये तो मुभे भेज दें । मैं इसे अपने हस्ताक्षर सहित सरकार के पास भेजूंगा, और यह जितना शीघ्र 


हो उतना ही अच्छा È I 
i अन का, भी है, जिस में आप की सम्मति और यथायोग्य बहुत परिश्रम की 


आवश्यकता है । मेरा विचार हे आप मुन्शी इन्द्रमन मुरादाबादी को भले प्रकार जानते हैं । वह अब 
वहां की आय्यैसमाज के प्रधान हे, और अद्वितीय योग्यता के पुरुष हैं । नहीं, वह ada प्रसिद्ध हैं अतः 
उन के विषय में अधिक कहना निरथेक है। मुसलमान उन के बड़े शत्रु हैं और सदा निष्फल ही 

` इन्हें कष्ट देने के उपाय घडते रहे हैं; अब वे उन्हें अत्यन्त बांध लेने में सफल हुए हैं, और यह हानि 
इन्हीं की नहीं, प्रत्युत सब आय्याँ के लिये दै । 


- २. श्रावण कृष्ण ६ मंगलवार Fo १६३७ | 
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२१४ ऋषि दयानन्द सरस्वती के पत्र और विज्ञापन [मिरठ, सन्‌ १५८० 


मुकदमे का वृत्तान्त ऐसे है कि मुरादाबाद के एक पत्र जामेजमशेद ने गत १६ मई को एक 
लेख इस विषय का प्रकाशित किया है “कि इसलाम के शत्रु मुन्शी इन्द्रमन ने इन दिनों महम्मदी सत 
के विरुद्ध कुछ मन्थ प्रकाशित किये हैं । इन से महम्मदी श्रेणी में एक सामान्य विसव हो जायगा, और 
वह एक न एक दिन अपने जीवन को खो बैठेगा | यह ज्ञात नहीं होता कि नगर के मजिस्ट्रेट और 
कलेक्टर ने उन्हें कैसे यह स्वतन्त्रता दे दी । अब मैं सरकार से प्राथना करता हूँ कि वे उस के प्रकाशित 
ग्रन्थों को नष्ट कर दे और प्रेस को तोड़ दे” | 

पूर्वोक्त पत्र सरकार ( मेरा अभिप्राय लाट साहब से है) के सामने रखा गया और जिला 
अफसरों द्वारा पड़ताल हुई | उस का दुर्दैव से २४ तारीख को यह फल निकला कि बिना किसी उचित 


पड़ताल के मुन्शी इन्द्रमम पर ५०० रुपये दण्ड हुआ और उन के सारे ग्रन्थ जवत हुए । 
क्योंकि यह बात केवल मुन्शी इन्द्रमन के लिये ही बड़ी नहीं, प्रत्युत हमारे देश और हुम सब के लिये 
भो है, इसलिये मैं आप की सम्मति चाहता हुँ कि इस विषय में क्या किया जाय ? इस अन्तर में 


मुकदमे की अपील दायर किये जाने का प्रबन्ध किया जायया । इस सूक्ष्म विषय में पृणं-निदेंशयुक्त , 


उत्तर शीघ्र चाहिए । 

मुझे कल जमनी से एक महाशय का पत्र आया है । उस ने स्वीकार किया है कि ag 
हमारे देशीय लोगों को किसी भी विषय में शिक्षा देगा । यह निश्चय ही अच्छा आत्रसर है, और 
यंदि आप अपने भ्राता को दैविक परीक्षा में डालना चाहते हैं, तो बस मैं यही चाहता? हूं । कोई अन्य 
ग्य सज्जन जो इस काम के योग्य हैं बड़ी प्रसन्नता से लिये जायेंगे । व्यय, यात्रादि का पूर्ण ब्योरा 
अवकाश मिलने पर आप को लिखा जायगा । 

यहां सब आनन्द है और आप का आनन्द चाहते हैं | 

आशा है आप शीघ्र उत्तर देंगे | : 

मैं हूं आप का 
_ ह० दयानन्द सरस्वती 

पुनः--अन्ततः में पुनः कहता हुँ कि आप इस विषय में ध्यान दें और अपनी सम्मति आदि 

से सूचित करे | 


[१६] | पत्र (२०३) [२६०] 
मुन्शी बखतावर सिंह जी आनन्दित रहो | 
पन्न आपके बहुत से आये | वेदभाष्य का पुस्तक भी पहुंचा | हिसाब तुमने नहीं भेजा । सो 
पिछले महीने [के] आयेदपण का और अत्र का भेजो । मेला चांदांपुर का जैसा हमने कहा था किं 
उर्दु और नागरी प्रथक्‌ २ छापो सो क्यों नहीं छापा | तुमारे लेख से हमको कुछ संदेह होता है | क्या 
तुमने अपने नाम से छापने का विचार किया है । हमारी तो आज्ञा थी नहीं । अभी तो बहुत खच, 
१. Most वाईज एलत्र्स स्ट्रीट वेडन जर्मनी के साथ श्री स्वामीजी महाराजका पत्रव्यवहार मारतीयों 


` को कलाकौशल सिखाने के विषय में हुआ था | प्रोन्जी० वाईज के & पत्र मास्टर लक्ष्मणजी द्वारा सम्पादित उद, 
जीवन चरित के परिशिष्ठ में छपे है । सम्मत्र है । यहां उन्दी के करिसी पत्र की ओर यह संकेत दो | यु०मी० | 
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है। कुछ ठहर जाओ पीछे छापना । ये दो फरमे [के] पत्रे वेदभाष्य के दो दिन पीछे हम भेजते हैं | 
अर वषं के अन्त में यह छाप दिया करो कि जिस २ का जितना २ वाकी हो वे भेज देवं । और यह 
भी छाप दो सतरहवें अंक के अन्त में कि जिसका रूपैया आजतक नहीं आया है उसके पास अठारहवां 
अंक नहीं आवेगा.। ओर लेने के लिये जैसा होगा वैसा उपाय किया जायगा। l 
मिती श्रावण वदी ३० गुरु० संवत्‌ १९३७ ।' 2 
हम कैई वखत लिख gal आप सममते क्यों नहीं | शायत्‌ घबरा के देखते होगे । अनाथ 
के पालन अर्थात्‌ लावारस के लिये वे पांच सौ रूपैये बाबू दुर्गाप्रसाद जी ने दिये हैं । १०) Go हमने | 
हम ये बात तीन बखत लिख चुके हैं ।* दयानन्द सरस्वती 
४ मेरठ 


[१७] पत्र (२०४) [२६१] 
आम्‌ 

मुंशी बखतावरसिंहजी आनन्दित रहो! 

वेदभाष्य के आहक पण्डित पुरुषोत्तमदास निवासी दिल्ली, घासीराम का कूचा, मकान. 
वट्टामल नारिये के में--इनका १२) रूपैये बावत वेदभाष्य के हमारे पास जमा हुए, मिती भाद्रपद कृष्ण 
प्रतिपदा १, शनिवार.को, यहां का नम्बर ६११ | भूमिका का पुस्तक उनके पास है । यजुवद, ऋग्वेदों 
के अंक भेज देना । और उनसे चोथे घर्ष का दाम लिख कर मंगा लेना। शायतू नंबर ६१० ठाकर 
बलवंत सिंह जिला बुलन्दशहर परगणे शिकारपुर ग्राम चांदोख वाले के २५) बावत वेदभाष्य के हमारे 
पास जमा हुए। इसका हाल पिछले पत्र में लिख चुके हैं । आपने अपने रजस्टर में जमा कर लिया 
होगा | १०) SAT चौवे गोपीनाथ जी शिमले वाले के बावत धर्मदाय के हमारे पास आये हैं। वेदभाष्य 
के टाटल पेज पर छपा देना | यह भी छपवा देना कि हाल में स्वामी जी मेरठ में हैं। इतना ही और 
नहीं । आय्येदर्पण में यह भी छाप देना कि रामावाई के दो व्याख्यान मेरठ में बहुत ही अच्छे हुए।* 
सब लोगों ने सुनके प्रशंसा की । आशा है कि खत्री लोगों में उपदेश करेंगी तो बड़ी उन्नति को बात 
हे । इसका हाल आगे लिखा जायगा | हम आनन्दित हैं । आप लोग आनन्दित होंगे । 

fafa श्रावण gel ३ सोमवार संवत्‌ १९३७ |” [दयानन्द सरस्वती] 

१. ५ अगस्त सन्‌ १८८० | गुरुवार को MAY बदी १४ है। 

२. ता० २४ जुलाई सन्‌ १६४५ को Ao मामराज जी ने मेरठ-निबासी ला० रामशरणदास तथा 
उनके पुत्र ला० बनारसीदास जी रईस कोर्ट बालों के सह्या पत्रो में से खोजा । मूल पत्र हमारे संग्रह में सुरक्षित हे । 

३. पत्र श्रावण gal ३ सोमवार को लिखा गया है, उस में भाद्रपद कृष्ण प्रतिपदा का उल्लेख नहीं 
हो सकता | wa: “श्रावण शुक्ल प्रतिपद? पाठ चाहिये, उस दिन शनिवार भी था । ge मी० | 

४, रमाबाई के सम्बन्ध में श्रावण Yo १३ Fo १६३७ (= १८ अगस्त १८५०), माद्र सुदी ४ do १८३७ 
(=८ fatto १८८०) तथा माद्र Gal ८ Fo १६३७ (= १२सित० १८८०) के अगले पत्र भी देख | यु० मी०। 

५. ६ अ्रगक्त सन्‌ १८८० | 
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२१६ ऋषि दयानन्द सरस्वती के पत्र ओर विज्ञापन [ मेरठ, सन्‌ १८८० 


[१०] ८ पत्र (२०५) ` [२६२] 
लाला मूलराजजी थानन्दित रहो ! 
मुन्शी इन्द्रमन सम्बन्धी जो पत्र हम ने उद में भेजा है उसका अंग्रेज़ी में अनुवाद होना है । 
जो पत्र जमनी से आए हैं' वह आप के देखने के लिए ला० आनन्दीलाल द्वारा भेज हिए हें । कृपया 
हमें बताना कि क्या उत्तर दिया जाय ? मेरा विचार है कुछ पुरुष कला कौशल सीखने के लिए जर्मनी 


भेज दिये जायें । परन्तु यदि यहीं झार्य्यावतँ में ऐसा सिखाने वाले पुरुष मिल जायें तो बाहर जर्मनी : 


को आदमी भेजने की कोई आवश्यकता नहीं । 
यहां मुंशी इन्द्रमन के लिए ३००) रुपये चन्दा हो गया है। इस विषय में किसी निश्चित 
परिणाम पर पहुँचने के लिए हमने आप को सब आवश्यक पत्र भेज दिये हैं । कृपया बहुत सोच 
विचार के पश्चात्‌ अपील के हेतु तय्यार करें, क्योंकि इसे बहुत बड़े पुरुषों के पास भेजना | इस 
अपील के मुकदमे सम्बन्धी खच के लिये १, ५०० रुपये पंजाब से चन्दा करना है और १,९०० रुपये 
दूसरे प्रान्तों से। यह अच्छा है कि पंजाब से १, ५०० रुपये एकत्र करने का आप प्रबन्ध करें । 
जो पत्र हमने आपत्काल के धम्मे नियोग सम्बन्धी लिखवाया था, में ने शोक से जाना है 


क्रि लेखक वह अभिप्राय नहीं प्रकट कर सका जो मैं आप को जताना चाहता था, ओर इस लिये आप 


इसे न समभस के । ` 

आप का संकेत नियम के सम्बन्ध में कि यह पुनर्विवाह को बताता है और नियोग को नहीं, 
इस के लिये मैंने अब एक कानूनी मसौदा? एक विधवा की दुःखित अवस्था को दूरे करने के लिये 
बनाया है । में बही एक या दो दिन में आप को आवश्यक झुद्धियों के लिये भेज दूँगा १. इस का प्रयोजन 
नियोग होगा । २. विधवा की सन्तान मृत पति की सम्पत्ति की दायभागी होगी । ३. उन्हें हरामी या 
जाति से बाहर न सममा जाय। ४. विधवा की जाति के लोग उसे किसी प्रकार तंग न at! 
५. कानून भी उसे दुःख न दे | ऐसे नियम के पास होने से गर्भ पातन बन्द हो जायगा, और सैकड़ों 
बालकों कें जीवन बच जांयगे, और आज कल की तरह किसी के दायभाग में आई सम्पत्ति या 
जागीर, अथवा कुल की बृद्धि बंद वा नष्ट होगी, क्योंकि उस अवस्था में नियोगज सन्तान विवाह से 
उत्पन्न होने वालों के समान अधिकार रखेगी, उस में कोई भी भेद न होगा। चाहे नियम जनता के सामने 
किया जाता है या और रूप से, यह एक ही है | मसौदा पूर्वोक्त नियमानुसार होगा । जव हम आ को 
फिर इसी विषय पर लिखें, तो आप को ऐसे ही समना होगा | 


` श्रावण Gat ४ de १९३७ । ; go दयानन्द सरस्वती 
-SEL __. 
.१. देखो पृष्ठ २१४ टिप्पणी १ | go मी०। २. यह हम पूर्णं सं०,२६८ पृष्ठ २२४ पर छाप रहे हैं 


३. यह और अगले ४ मूलपत्र हमें नहीं मिल सके | ला० मूलराजजी ने कहा था कि उन्हं चूहे 
काट गये हैं । हम ने अंग्रेजी से इनका अनुवाद दिया है। अंग्रेजी देने का प्रयोजन यह है किं वस्तुतः ये 
पत्र आय्येभाषा में थे | 
१० अगस्त १८८० मेरठ | बैदिक मैगजीन, गुजरांबाला, श्रकटूबर-दिसम्त्रर सन्‌ १६०८ Yo २४६ 
से अनूदित । ; 
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मेरठ) Ho १९३७] स्वीकारपत्र (१) २१७ 


[२] काड (२०६) [२६३] 


[ठाकुर] शेरसिंह जी आनन्दित रहो । ; 

[पत्र] आप का आया वत्तेमान विदित हुआ | लेखक तो हम को चाहिये । विद्दारी को यहां 
भेज दो । जो वह हमारा सत्र काम कर सकेगा आपने पास रखलंगे | अथवा समाज के योग्य i होगा 
समाज में रखदेगे | २१) GAT जो तुम दे गये थे उनमें से २०) को रसीद तो gu पास पहुंच राई 
है । और एक रूपैया लिखने में भूल गये हैं । उसकी यह्दी रसीद समझो । हमने अपने स्जस्टर में २१) 
ही रूपैये जमा किये हैं । 

मिती श्रावण सुदी ६ संवत १९३७ |" मु० (मेरठ) 

qo भीमसेन शर्मा-- 

नमस्ते आपके पास स्वामी जी की रसीद भेजता हुँ । बाहर मुद्रा को जगह २१) की रसीद 
छाप दो। इस को मुमे वापिस दो । आगे को ऐसी भूल न करो।' 

[दयानन्द सरस्वती] 


—— "पा 


[प्रथम] स्वीकारपत्र 
[१] [२६४] 
ओम्‌ 

(१) मैं स्वामी दयानन्द सरस्वती निम्नलिक्लित नियमानुसार वक्ष्यमाण अष्टादश सज्जन 
आयेपुरुषों की सभा को--वख, पुस्तक, घन ओर यंत्रालय आदि अपने संवंस्व का अधिकार देता हूँ । 
और उस को परोपकार और सत्‌काये में लगाने के लिये अधिष्ठाता करके यह पत्र लिखे देता हूं कि 
समय पर कार्यकारी हो । जो यह एक सभा जिस का नाम परोपकारिणी सभा है उस के निम्नलिखित 
अष्टादश सज्जन सभासद हैं । और उन में से इस सभा के प्रधान लाला मूलराज एम० ए० पका 
afee कमिश्नर-प्रधान आयैसमाज लाहौर। और मंत्री लाला रामशरणदास उपप्रधान 
आसमाजमेरठह। `| डया हैं । = 
१. १२ अगस्त सन्‌ १८८० | तिथि और हस्ताक्षर के मध्य के रिक्त स्थान पर का लेख उसी 
कार्ड पर Go भीमसेन के नाम ठा० शेरसिं ने लिखा है | यहां श्रावण कृष्ण १३ सं० १६३६ (१३ जुलाई 


त्र भी देख | 
=e : कार्ड पर पता इस प्रकार भी स्वामी जी ने स्वर्त से लिखा हे--ठाकुर शेर कर्णवास परगणे 


° न्दशहर) | मेरठ की मुहर में १३ श्रगल्त है और बुलन्दशर की मुहर में १४ अगस्त छा ६ 
e > हर जी ने जुलाई सन्‌ १६४५ में मेरठ निवासी लाला रामशरणदास जी के पत्रों में 3 
खोजा । जो उनके पास वैदिक थैत्रालय बनारस से दूसरे पत्रों के साथ श्रायाथा। मूल कार्ड हमारे संग्रह में 


सुरक्षित है । 
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२१८ ऋषि दयानन्द सरस्वती के पत्र और विज्ञापन [ मेरठ, सन्‌ १८८० 
नाम सभासद्‌ 
3 एस० Qo एक्स्ट्रा असिस्टैन्ट कमिश्नर निय 
लाहौर é 
२--पंडित सुन्द्रलाल इन्स्पैक्टर डिपाटमैंट इलाहाबाद 2 yes 
३--राजा जैकृष्णदास सी० एस० आई० डिप्टी कलक्टर a मुरादाबा 
४-सुन्शी इन्द्रमणि प्रधान आयेसमाज मराबाद a sae 
५-वाबू दुर्गाप्रशाद कोषाध्यक्ष आर्यसमाज फरुखाबाद ee फरुखाबार 
६--लाला जगन्नाथप्रसाद फरुखाबाद = i 
७--सेठ निर्भेयराम प्रधान आयैसमाज फरुखाबाद ... विसाङ(राज र; 
८--लाला कालीचरण रामचरण मन्त्री आर्यसमाज 3 
फरुखाबाद ss फरुखाबाद्‌ 
९- लाला रामशरणदास उपप्रधान आर्यसमाज मेरठ A मेरठ 
१०--बाबू छेदीलाल गुमाश्ता कमसरयट मेरठ = कानपुर 
११--लाला साईंदास मन्त्री आर्यसमाज लाहोर A लाहोर 
१२--लाला डाक्टर बिहारीलाल असिस्टेंट सिविल सरजन उ 9 
१३--बाबू माघोलाल मन्त्री आर्यसमाज दानापुर नद दानापुर 
१४--लाला पण्डित गोपालराव हरिदेशमुख प्रधान आर्यसमाज 
बम्बई पूना 


१५--लाला जज महादेव गोविन्द्‌ रानाडे i 
१६--एस० एच० कनल आलकाट साहब बहादुर प्रधान k 
थियोसोफोकल सोसायटी अमरीका ie असरीका 
१७--एच० पी० मेडम ब्लेवदस्की मन्त्री थियोसोफीकल 
सोसायदी अमरीका S 5 
१८--परिडत श्यामजी कृष्ण चस्मा प्रोफेसर संस्कृत यूनि- | 
चर्सिटी औक्सफोड लण्डन बंबई 
(१). उक्त सभा जैसे कि वतेमानकाल में सभा के नियमानुसार व आपत्काल में मेरी ओर 
मेरे समस्त पदार्थों की नियम [से] यथावत्‌ रक्षा करके सवै हितकारी कार्यों में लगाती है, वैसे 
(पश्चात्‌) अर्थात्‌ मेरी मृत्यु से पीछे भी लगाया करें | 
प्रथम- वेद और वेदाङ्ग वा सत्य Meals प्रचार अर्थात्‌ उन की व्याख्या करने कराने! 
पढ़ने पढ़ाने, सुनने सुनाने, छापने छपवाने आदि में | 
द्वितीय-वेदोक्त धमे के उपदेश और शिक्षा में अर्थात्‌ उपदेशक मंडली नियत करके देश 
देशान्तर वा द्वीप द्वीपान्तर में भेजकर सत्य के ग्रहण और असत्य के त्याग कराने आदि में । 
तृतीय- आर्य्यावर्तीय अनाथ और दीन मनुष्यों के संरक्षण पोषण और शिक्षा में व्यय 
करे और करावे | 
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(२) जैसे मेरी विद्यमानता में यह सभा सब प्रबन्ध करती है वैसे मेरे पश्चात्‌ भी तीसरे चा 
छठे महीने किसी सभासदू को वैदिक यन्त्रालय का हिसाब किताब समभने और पढ़तालने के लिए 


- भेजा करे | और वह सभासदू जाकर समस्त आय व्यय और संचय आदि की जाँच पड़ताल कर अर 


उन के तले अपने हरताक्षर लिख दे, और उस विषय का एक एक पत्र प्रति सभासद्‌ के पास भेजे । 
ओर जो उसके प्रवन्ध में कुछ हानि लाम देखे उस की सूचना भी अपने परामश सहित प्रत्येक सभासदू 
के पास लिख भेजे | पश्चात्‌ प्रत्येक सभासद्‌ को उचित है कि अपनी अपनी सम्मति प्रधान के पास 
भेजदे और प्रधान सब की सम्मति से यथोचित प्रबन्ध करे और कोई सभासद इस विषय में आलस्य 
अथवा अन्यथा व्यवहार न करे | 


(३) इस सभा को उचित है किन्तु आवश्यक है कि जैसा यह परम धम और परमार्थं का 
कार्य है उस को वैसे ही उत्साह पुरुषार्थ गम्भीरता और उदारता से करे। 

(४) मेरे पीछे उक्त अष्टादश आर्यजनों की सभा सवंथा मेरे स्थानापन्न सममी जाय, अर्थात्‌ 
जो अधिकार सुके अपने स्स्व का है वही अधिकार सभा को है और रहे । यदि उक्त सभासदां में से 
कोई इन नियमों से विरुद्ध स्वार्थ के वश होकर वा कोई अन्य जन अपना अधिकार जमावे तो वह 
सर्वथा मिथ्या सममा जाये | 

(५) जैसे इस सभा को अपने सामथ्यै के अनुसार वर्तमान समय में मेरी ait मेरे समस्त 
पदार्थों की रक्षा और उन्नति का अधिकार है, वैसे ही मेरे सतक शरीर का भी अधिकार दै अर्थात्‌ जब 
मेरा देह छुटे तो न उस को गाडे, न जल में बहावें। न जङ्गल में फेंकने दें केवल चन्दन की चिता 
बनावे | और जो यह सम्भव न हो तो दो मन चन्दन, चार मन घी) पांच सेर कर्पूर, ढाई सेर अगर 
तगर और दश मन कोष्ठ लेकर वेदानुकूल जैसे कि संस्कारविधि में लिखा है वेदी बनाकर तदुक्त वेद 
मन्त्रों से होम करके भस्म करें | इस से भिन्न तथा कुछ भी वेददिरुद्ध क्रियां न करे | आर जो समा- 
जन उपस्थित न हों तो जो कोई समय पर उपस्थित हो वही पूर्वोक्त क्रिया करदे । और जितना धन उस 
में लगे उतना सभा से ले लें और सभा उस को दे दे। 

(६) अपनी विद्यमानता में मैं और मेरे पश्चात्‌ यह सभा चाहे जिस सभासद को प्रथक करके 
उसका प्रतिनिधि किसी अन्य योग्य सामाजिक आये पुरुष को नियत कर सकती हे परन्तु [कोई सभासद्‌ 
सभा से तब तक प्रथक्‌ न किया जाय, जब तक उस के काये में अन्यथा व्यवहार] न पाया जाये | 

(७) मेरे सदृश यह सभा सदैव इस स्वीकार पत्र की व्याख्या वा उसके नियम और 
प्रतिज्ञाओं के पालने वा किसी सभासद्‌ के पृथक और उस के स्थान में अन्य सभासदू के नियत करने 
वा मेरे विपत और आपत्काल के निवारण करने के उपाय और यत्न में वह उद्योग करे, जो समस्त 
सभासदों की सम्मति से निश्चय और निर्णय पाया वा पावे | और जो सम्मति में परस्पर विरोध हो 
तो बहु पक्तानुसार प्रबन्ध करे और प्रधान की सम्मति को सदैव द्विगुण जाने । 

(=) किसी समय भो यह समा तीन से अधिक समासरदो को अपराध की परीक्षा करके 


प्रथक न कर सके, जब तक पहिले तीन के प्रतिनिधि नियत न करले। 


(९) यदि सभा में से कोई पुरुष मर जाये वा पूर्वोक्त नियमों और वेदोक्त धमे को त्याग कर 
विरुद्ध चलने लगे, तो इस सभा के प्रधान को उचित है कि सब सभासदों की सम्मति से पृथक करके 
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उस के स्थान में किसी अन्य योग्य वेदोक्त धर्मयुक्त आयेपुरुष को नियत कर दे, परन्तु जब तक नित्य 
कार्य के अनन्तर नवीन काये का आरम्भ न हो। 4 

(१०) इस समा को सर्वथा प्रबन्ध करने झर नवीन युक्ति निकालने का अधिकार है । परन्तु 
जो सभा को अपने परामश ओर विचार पर पूरा २ निश्चय और विश्वास न हो तो पत्र द्वारा समय 
नियत करके सम्पूण आयेसमाजों से सम्मति ले ले ओर बहु पक्षानुसार उचित प्रबन्ध कर ले। 

(११) प्रबन्ध न्यूनाधिक करना वा स्वीकार वा अस्वीकार करना वा किसी सभासद को प्रथक्‌ 
वा नियत करना वा आय व्यय और संचय का जांच पड़ताल करना आदि लाभ हानि सब सभासदों 
को वार्षिक वा षाणमासिक पत्र द्वारा प्रधान छपत्रा कर विदित करदे | 

(१२) इस स्वीकार पत्र सम्बस्धी कोई झगड़ा टंटा सामयिक राज्याधिकारियों की कचहड़ो 
में निवेदन न किया जाय | यह सभा अपने आप न्यायव्यवस्था करले । परन्तु जो अपनी सामथ्यै से 
बाहर हो तो Usage में निवेदन करके अपना काये सिद्ध करले | 

(१३) यदि मैं अपने जीते जी किसी योग्य आर्यजन को पारितोषिक अर्थात्‌ पशन देना चाहूं 
और उसकी लिखित पढ्त कराकर रजिस्ट्री करादूँ तो सभा को उचित है कि उसको मानै और दे। 

(१४) विशेष लाभ, उन्नति परोपकार और सर्वहितकारी कार्य के वश gA ओर मेरे पीछे 
सभा को पूर्वोक्त नियमों के न्यूनाधिक करने का संथा सदैव अधिकार है, वैसे हो किया R | 

हस्ताक्षर दयानन्दसरस्वती ष खत शाख्री' 
गवाह--मुन्नालाल खलफ लाला किशनसहाय साकिन मेरठ वकलम खुर उद्‌ । 
गवाह--सुन्शीसिह वल्द वंशीधर साकिन मेरठ अंग्रेजी 
गवाह--सुजानसिंह वल्द रामसुखदास कौम सरावगी साकिन मेरठ ब खत-हिन्दी | 
यह वसीयत नामा है । १६ अगस्त १८८०१ go द्‌० नागरी वसीयतनाम EIST, यह BITS 


सादा है। र 
Presented for registration in the office of the Sub-Registrar of 


Meerut on Monday the 16th August 1880 between the hours of 3 and 4 P.M 


(Sd.) MUKAND LAL, go दयानन्द सरस्वती 
Sub-Registrar. ; टु ु 
Execution admitted by Swami Dayanand Saraswati who is person- 
ally known to the registering officer. 


16th August 1880. ; 
(Sd.) MUKAND LAL, ह० दयाइन्द सरस्वती 
Sub-Registrar. 

१. इस स्वीकार पत्र (वसीयत नामे) के लिये पूर्ण do २५४ (पृष्ठ २०४) तथा २५८ (१४ २१ ०) 
के पत्र भी देखें | यु० मी० | २. मिति श्रावण सुदी ११ सोमवार संवत्‌ १६३७ | मेरठ शहर | 

३. इस स्त्रीकार पत्र की प्रतिलिपि के लिए ता» १६।४।४४ को १।) का स्टाम्प लेकर बाबू ATT 
सिंह वकील मन्त्री आयैसमाज मेरठ ने दफतर रजिस्ट्री में पेश किया नकल ता० ७ जून १६४४ को मिली । 
उसे म० मामराजजी ने बाबू श्यामलाल अग्रवाल प्रधान श्रायंसमाज से ता० २२ जुलाई १६४५ को प्राप्त किया 


देखो दफतर रजिस्ट्री मेरठ शहर में तितम्मा न० ५ सफे ४० जिल्द-अलिफ-रजिस्टर न० ३ [सन्‌ १८८०] में | 
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मेरठ, सं० १९३७] पत्र (२०७) २२१ 
[१८] र पत्र (२०७) [२६५] 
मुंशी वखतावरसिह जी आनन्दित रहो !' 


१६ अगस्त का लिखा पत्र तुम्हारा आया । वत्तमान विदित हुआ । जिन तीन के पास 
सत्याथप्रकाश भेजने को लिखा था भेज दिये । और कल इन दोनों के पास AA । एक २ पाकट 
पर =) अढाई २ आने के टिक[ट] डाक महसूल के लगे हैं । 

जो संस्कृतवाक्यप्रबोध पर पुस्तक छपाया है सो बहुत ठिकानों में उनका लेख अशुद्ध है | 
ओर कै एक ठिकानों में depo में अशुद्ध भी छपा है । इस अशुद्धि के कारण तीन हैं । एक शीघ्र 
बनना, मेरा चित्त स्वस्थ न होना । दूसरा भीमसेन के आधीन शोधने का होना और मेरा न देखना न 
प्रुफ को शोधना। तीसरा छापेखाने में उस समय कोई भी कम्पोजीटर बुद्धिमान न होना, लेंपों की 
न्यूनता होनी ॥ इसके उत्तर में जो २ उनकी सच्ची बात है सो २ शोधक और छापा का दोष रहेगा । 
इसके खंडन पर भीमसेन का नाम मत लिखना किन्तु पंडित ज्वालादत के नाम से छापना । इस 
पर आगेके आय्येदपंण में छापने के लिये Go ज्वा० भी लिखेगा। भीमसेन भी लिखो परन्तु उसका 
नाम उस पर छपचाने से उसके पढ्ने में वहां के लोग बहुत विरोध करेंगे। : 

मोहनलाल विष्णुलाल आदि का हिसाव वहीं जो मुंशी समथंदान से बही दी थी उसमें 
ओर भूमिका तथा वेदभाष्य के ठायटिल पेज और ग्राहकों के रजष्टर में हैँ । देखके मेज दो । हमने 
सब रजष्टर अन्य सत्याथं आदि पुस्तकों के भी वहीं रखे हैं। फिर हम से हिसाब उनका कैसे मांगते 
हो । देख कर भेज दो । यहां हमारे पास सिवाय एक रजष्टूर] के दूसरा कागजात कुछ मो नहीं है । 
नवीन हाल ये हैं । एक मुंशी जी का दूसरा मेरे ठददरने का भी ठिकाना मेरठ का ही नोटिस छापना | 
तीसरा आजकल रमाबाई यहां कलकत्ते से आके sett है | आज उसका व्याख्यान समाज में स्त्रियों के 
कर्चव्याकर्च्चव्य विषय में है, दूसरा आगामी शनि को भी दोगा । यह संस्कृत पढ़ी है । बहुत अच्छा 
संस्कृत भाषण भी करती है । इसका विशेष आगे लिखेंगे। चोथा जो मैं कह आया था कि जो धन आवे 
चह वहाँ न रखना चाहिये किन्तु जिसका नाम फुरुखाबाद से लिख भेजा था उसी की दुकान में जमा 
रक्खा करो) अपने पास मत रक्खो | पांचवां असरफियों का हिसाव लिख भेजना। छःठा वसीयत- 
नामा रजष्टरी करा लिया है । जब तहसील की कचहरी से नकल मिलेगी तब वहां भी एक नकल भेजेंगें 
छापेखाने रख लेना । सातवां ag जो तुमने लिखा कि दुकान में ४००) रुपैये रह गये कलकत्त चले गये। 
इस के लिखने का क्या मतलब है । तुम्हारे पास मासिक खरचे से आमदनी अधिक होती है। उसमें 
कलकत्ते का भी मावारी हिसाब में खरच आ जाता है। फिर वे दुकान के रुपैये सिवाय २००) के 
किस लिये उठाये | आठवां जो आपने लिखा था वह सब क्षमा किया गया। नवमावे दभाष्य को प्रूफ 
और छापना संस्कृतवाक्यप्रबोध के तुल्य न हो जाय। दशवां मैं यहां मेरठ में रे दिनों से कम न 
रहूंगा । हम लोग सब आनन्द में हैं । आप लोग भी आनन्द होंगे। कल परस ओर भी पत्रे दोनों 
वेदों के भेजेंगे | सब से हमारा नमस्ते कहना | तेली आदि के मासिक बढ़ाने के लिये जब १६वां और 


१, यह सारा पत्र ऋषि के ग्रपने हाथ का लिखा हुआ है । मूलपत्र हमारे संग्रह में सुरक्षित — abate का लिखा हुआ है । मूलपत्र हमारे संग्रह में सुरदित है। j 
२, यही खण्डन अगली संख्या [पूर्ण संख्या २६६] पर मुद्रित किया गया है | 
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१७ वां अङ्क छपके आवेगे । १४वें अङ्क से लेके १७ अङ्क तक जो काशो में छपे हैं देखके जिसकी जैसी 
योग्यता होगी वैसा बढ़ाया जायया | और १४वें अङ्क से ले १७ वें अङ्क तक दोनों ply अङ्क भेजके 
आगे बराबर फिरोजपुर आर्य॑समाज के नाम प्रति मास भेजा करो । इस समाज में क्यों नहीं पहुँचा | 
क्या यह आपकी भूल है वा डाक वालों की गड़बड़ है । ag अच्छा होगा कि जब २ डाक की गड़बड़ 
हो तब २ पोष्ट इन्स्पेक्टर को लिखे के जवाब लेना | नहीं बहुत गड़बड़ करेंगे | शमस्तु । 

मि० sTo Yo १३ बुध सं० १९३७।' [दयानन्द सरस्वती] 


——— -m 


[१] E लेख क क [२६६] 
पुस्तक अबोधनिवारण” की अशुद्धियां 
१, येन शरीराच्छमो न क्रियते स नैव शरीरसुखमवाझोति | ए० ६ Fo २० ॥ 


यहां पण्डित अस्बिकादत्त जी लिखते हैं कि ( शरीरात्‌) इस पद में पञ्चमी विभक्ति : 


झशुद्ध है किन्तु (शरीरेण) ऐसा चाहिये | सो यह सन्देह कारक-व्यवस्था को ठीक २ नहीं विचारने से 
हुआ है । देखो श्रम कहते हैं पुरुषार्थ करने को । उसका कर्त्ता जीवात्मा और शरीर आश्रय रहता है। 
क्योंकि चेष्टेन्द्ियार्थाश्रयः शरीरम्‌।' चेष्टा अर्थात क्रिया का जो आश्रय है उस को शरीर कहते हैं । 
सो यहां पञ्चमी विधाने ल्यब्छोपे कर्मण्युपसंख्यानम्‌ | अ० २। ३। २८ ॥ इस वार्तिक से 
(आशित्य इस ल्यबन्त क्रिया के लोप में पञ्चमी विभक्ति हुई है। देखो ऐसा वाक्यार्थ होगा । येन 
पुरुषेण शरीरमाश्रिस श्रमो न क्रियते--इत्यादि। जो कहो कि ऐसा अर्थ सषा में क्यों न किया 
तो संस्कृत के एक वाक्य का व्याख्यान भाषा में कई प्रकार से कर सकते हैं इस में कुछ विवाद नहीं है! 
परन्तु यहां तो प्रयोजन यही है कि भाषा सुगम और थोड़ी दो ऐसा उल्था करना चाहिये ! अब पण्डित 
जी के कहने से तो प्रासादात्मेक्षते इत्यादि महाभाष्यकार के प्रयोगों में भी पञ्चमी विभक्ति नहीं होनी 
चाहिए | और भी परिडन जी क्या लिखते हैं कि विभाषा gosam भला इसका यहां क्या 
प्रसंग था | सो जब स्वामी जी के मुख्य अभिप्राय को पण्डित जी न सममें तो जो सूत्र सामने आया 
लिख बैठे । भला शरीर शब्द को कोई थोड़ो विद्या वाला भी गुणवाचक कह सकता है कि जिस से 
गुणवाची मान के पञ्चमी विभक्ति हो जावे । और कारक विषय में ऐसा भी नियम है कि 
कारकं चेद्विजानीयादयां यां मन्येत्‌ सा भवेत | अर्थात्‌ यह शब्द क्रिया के किस अंश को सिद्ध 
करता है ऐसे क्रिया साधक कारक को जान के जिस २ विभक्ति से वह अथे प्रतीत हो ah वह २ 
विभक्ति हो सकती है । इन गूढ़ बातों को समझना सब का काम नहीं है ॥ १ ॥ 


२, चक्रवतिशब्दस्य कः पदार्थः । १० ।९ । 


१, १८ अगस्त १८८० ; २. यह पृष्ठ और पंक्ति संख्या संस्कृतवावयप्रबोध प्रथम संस्करण 
(फाल्गुण सं० १६३६) के अनुसार हैं | यु० मी० | 
३. न्यायदर्शन १।११।१॥ ४. Were २।३।९४॥ ५, महाभाष्य १।४।५९॥ 
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मेरठ, Ho १९३७] लेख (१) २२३ 
को भाषा का भी वोध है जैसा विदित हो गया । भला संस्कृत शब्द को ख्रीलिंग पण्डित जी ने किस 
व्याकरण से किया । यह्‌ संस्कृत प्राचीन ऋषि मुनियों के अनुकूल है, इसमें कुछ दोष नहीं। देखो 
महाभाष्य में लिखा है कि अथ सिद्धशब्दस्य क; पदार्थः | आहिक १। इसका क्या यह अर्थ नहीं 
है कि सिद्ध शब्द का क्या अर्थ है । बड़े आश्रय की बात है कि प्राचीन ग्रन्थों को बिना देखे दोष देने 
लगते हैं । अब पं० जी का लगाया दोष कुछ स्वामी जी को ही लगा हो सो नहीं किन्तु इन्हो ने तो 
सव ऋषि मुनिर्यो को दोष लगा दिया और सापेक्षमसमर्थ भवीति । यह दोष यहां कभी नहीं आता 
क्योंकि यहाँ एक देश के साथ अन्वय नहीं है। और इसी प्रकार सभाशब्दस्य कः पदार्थ! । 
इसको शुद्ध समझ लेना ॥ २ ॥ i 


३. अस्मिन्‌ समये तु मम सामर्थ्य नास्ति षण्मासानन्तरं दास्यामि ।' १८ | ८ | 


यहां षण्मास शब्द में पण्डित जी को सन्देह हुआ है कि यहां द्विगो! इस सूत्र से ङीपू 
होके घरमासी शुद्ध होता है। इस भ्रम का मूल यही है कि उनको व्याकरण के सव सूत्र विदित नहीं 


हैं। पं० जी के कथनानुसार यदि स्वामी जी का लेख अशुद्ध भी माना जावे तो फिर पाणिनि मुनि का 


सूत्र भी अशुद्ध मानना चाहिये। qo षण्मासाण्यञ्च | Ho ५। १ | ८३ ॥ यहाँ परिडत जी के 


मतानुसार घण्मास्योण्यञ्च--इस प्रकार का सूत्र होना चाहिये | अब देखिये इस पाणिनीय सूत्र को 


यदि do जी जानते होते तो स्वामी जी के लेख को मिथ्या दोष क्यों लगाते और छोटे २ वालक कि 
जो अष्टाध्यायी के सूत्र भी घोखते हैं चे भी जानते हैं कि यह सूत्र ऐसा है । इस प्रकार के 
बहुत से प्रयोग व्याकरण आदि शिष्ट जनों के ग्रन्थों में आते हें तो कया सब अशुद्ध है । अब 
रहा कि ङीप्‌ क्यों नहीं होता तो पात्रादिभ्यः प्रतिरोधः | यह वात्तिक इसीलिये है । 
पात्रादि आकृतिगण है । इसका परिगणन कहीं नहीं किया कि इतने ही पात्रादि शब्द हैं। महाभाष्यकार 
ने तो इस वार्तिक पर उदाहरणमात्र दिया है । अब इसी प्रकार द्विवर्षानन्तरम? इसको भी 
शुद्ध समक लेना चाहिये । पाणिनि जी महाराज ने अपने सूत्र में षण्मास शब्द को पढ़ा है। इससे 
ag भी उनका उपदेश प्रसिद्ध विदित होता है कि षण्मास आदि शब्दों में डीप्‌ कदापि नहीं होता 
आर कोई किया चाहे तो अशुद्ध ही है ॥ ३ ॥* 
एक पण्डित” 


१. महा० २।१।१॥| २. अष्ट» ४।१।२१॥ ३. महा० २।४१७॥ 
४. आयेदर्पण मई १८८० To १२० पर छुपा | यह अंक अगस्त के रन्त या सितंत्रर के आरंभ 


में छपा होगा | देखो श्रावण Yo १३ सं० १६३७ (१८ अगस्त १८८०) का पत्र, पूर्ण संख्या २६५ पृष्ठ २२१ | 
५. इस उत्तर में भी स्वामी जी की ही श्रनुमति थी । देखो पूर्णं संख्या २६५ पृष्ठ २२१ का पत्र | 


CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


oe 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


२२४ ऋषि दयानन्द सरस्वती के पत्र और विज्ञापन [मेरठ सन्‌ १८८० 


[२] पत्र (२०८) [२६७] 
मंशी इन्द्रमनजी आनन्दित रहो।' द 
आप के दो तीन पत्र आये हाल मालूम हुआ | पञ्जाब के अढाई सो या तीन सौ रुपया आप 

के पास शायद पहुंचे होंगे । आज हम यहां के सभासदों से दयाँफ्त करेंगे कि रुपया भेजे या नहीं। 

अगर न भेजे होंगे तो हम भिजवाते हैं । चार दिन हुए कि उसी वक्त हम ने उनसे कह दिया था कि 
रुपया भेज दी । अढ़ाई सौ रुपया वहां हैं और १००) रुपया लाला श्यामलाल के और पञ्जाव और 
फरुखाबाद से भी आते हैं सब मिलकर सात सौ रुपया इकट्र होंगे | खूब होश्यारी से काम करना | 
मिति भाद्रपद कृष्ण ६ गुरुवार संवत्‌ १९३७, स्थान मेरठ।' 
दयानन्द सरस्वती 


॥ [२] z [२६८] 
नियोग का मसव्विदा 

मैं स्वामी दयानन्द सरस्वती निहायत अदब से उस एज़ाज़ ओर asta कानूने शादी के 

तसलीम करने के बाद कि जिसका तसलीस करना हम सब पर फे है, निस्बत एक्ट नम्बर १५ सन्‌ 
५६ ई० (कानून दरबारा शादी वेचगान की, कि जिसकी यह मन्शा है कि हिन्कूडिवा के विवाह करने 
के बारे किसी तरह से कानूनन्‌ मुमानिअत न हो और जो औलाद कि दूसरे faate से पैदा हो वह 
हरामी मुत्सव्वर न होकर तकरीबन मालिक हो सके, ओर जो बाज़ हिन्दू अपने इमा से इस 

रसमोरिवाज विवाह सानी को खिलाफ रसमोरिवाज साबक़् के जारी करना मनजूर कर, डनको अद्म 
तामील कानूनी की पाबन्दी से जिससे वह शाकी है. रिहा किया जावे) अपनी आदिल आर BAI 

गवनमेन्ट के हजूर में चन्द बवाइस जरुरी गुजारिश करना चाहता हूँ आर चूंकि रिया की 

. फ़रथाद्रसी गवनेमेरट से और गवनभेन्ट की दादबर्शी रिआया पर एक ऐसा फो लाज़िम मलजूम 
हे कि जैसा मां बाप का बच्चों पर, या बच्चों का अपने मां बाप पर । लिहाज्ञा बावजूद मलहूच रखने 

तमामतर एजाज और आदाब क्रानून मजकूर CAAA इलतमास करता हूं, कि अगरचे एक्ट मजकूर 

का असली मनशास रीह इन्साफ और मसलिहत आमा कायथिम करना आर हिन्दुओं के असली 


अर इन्साफी कानून को बमुकाबला जायिज्ञ रस्मो रिवाज वे बुनियाद के तरजीह देता है और उस 


¢. 
की तासीर से बेवगान हनूद को मूंठे रस्मोरिवाज की पात्रन्दी से बचा कर आदिल गवनमैण्ट 


कानूनी हक्क उन का बहाल फरमाया है | लिहाजा इस हक्रपसन्दी गवर्नमैन्ट आलीजाद का तहे दिल _ 


: a 
से शुकरिया अदा किया जाता है मगर अफ़सोस है, कि उन हिन्दू साहिबों ने जो मुहरक चल १ 
के हुए थे इस मसला के मतालब और तासीरात आर काइद की तोजीह में मुगालता खाया | इस 3 


की बाबत 


क्ट मजकूर के नफाद से रारज मकसूद हासिल न होसकी और न A का मज़कूर के नफाद से रारज मकसूद हासिल न होसकी ओर न पूरे २ काइद उस की बाबर 


= संर प० 
१. Glo जगन्नाथदास की पुस्तक मुं० इन्द्रमन का इल्तमात और स्वामी दयानन्द का संन्यास, ८ 


o | 
१४ पर उद्धृत । २. २६ अगस्त १८८ र 
३. इस के विषय में मूलराज के नाम लिखे पूर्ण संख्या २५६, २६२ पत्र भी खो | 
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fared हुए । बल्कि एक गलत ara विवाह वेवा हनूद के gasa होने से कि गालिबन्‌ ae 
नाम यानी नियोग से मुराद है । वाज़ असली सक्रासद्‌ और उसकी तमामतर तासीर बिलअक्स हो 
गये | यह ही वजह है कि ऐक्ट मजकूर के नफाज़ को अरसा वईद २५ साल AGE गया, मगर जो 
कवाईद कि उस के ज़रिये से हासिल होने चाहिये वह हनूज़ मुरत्तव नहीं हुए और न आइन्द को 
किसी ऐसे फाइदा मकसूदा के पैदा होने की उमीद है कि जिसका पैदा होना चक्त नफाज ऐक्ट मजकूर _ 
तहरीक छुनन्दा हिन्दू areal के ज्ेहननशीन और गवनमैश्ट को ख्याल दिलाया होगा | पस fierra 
अदब से गुजारिश है कि tee मजकूर की Asie व एतबार इलफ्राज्ज और उसकी तरमीम बाएतवार 
अदालत व ऐहकाम ऐसे तौर पर फरमाई जावे कि जिससे उसका मन्शा इस बारे में हिन्दुओं के 
असली कानून के मवाफिक हो जावे | 2 

मरव्फ़ी न रहे कि आय्ये लोगों ( जिनको उरफन गल्त नाम हिन्दू के लफ्ज़ से बोलते हैं ) 
के असली कानून वेद वरोरा में तीन आला फिरकों ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य में औरत और नीज़ मरद 
के वास्ते दूसरा विवाह करने की कतई मुमानियत है | ; 

सिरफ एक सूरत है कि जिस में दूसरा विवाह करने की औरत ओर सरद दोनों के वास्ते 
इजाज़त है और वह यह है कि जब कोई औरत ऐसे वक्त चेवा हो जाय कि उसकी हमबिस्तरी की नौबत 
अपने शौहर के न साथ पहुँची हो, या किसी मरद की जोजह ऐसे वक्त मर गई हो कि वह उस अपनी 
alae के साथ हमबिस्तर न हुआ हो तो tar मरद या औरत exe आया फिरक्रों मज़कूरा बाला में 
दूसरी शादी कर सकता है, मगर ऐसी औरत या ऐसे मरद के साथ (यानी जैसे कि सूरत हो) जो 
बज़रिया नियोग पैदा हुआ या हुई हो | i ; ; 

BAIT वे औलादी की कबाहितें रफा करने के वास्ते आय्ये लोगों की सच्ची किताब वेद 
बरौरा में नियोग करने की इंजाज़त मरद ओर औरत दोनों के वास्ते पाई जाती है। ताकि औलाद 
मजकूर अपने वालदैन के वास्ते HI दुनयावी का ज़रिया हो और मालिक मुतरहका होकर खानदान 
का नामोनिशान कायिम रख सके और जिस रसम नियोग से जो खास २ हालात में महवूद किया 
गया है, मसलन्‌ जब्र कि कोई मरद बरौर छोड़े किसी औलाद के मर जावे या नामरदी से कोई 
नाकाबलियत ऐसी लाहक़ हो कि जिसकी वजह से वह औलाद पैदा करने के लाइक न रहा हो, तो 
Jar बा इजाजत विरसाए शौहर या शोहर या खुद अपनी as से ऐसे शख्स के साथ जो उस की 
शौद्दरी निसबत की रू से भाई के सिलसला क़राबत में नियोग कर सकती है और उस नियोग के 
जरिया से अपने शौहरी खानदान को फत्राइद मज़कूराबाला पहुंचाने के लिये दो और हिलकायिम 
पैदा कर लेने की मजाज होती है मसलन चित्रांगद विचित्रवीय्ये के मरने पर व्यास जी उन के बढे 
भाई ने उनकी औरतों से नियोग करके दो लड़के पैदा किये। एक धृतराष्ट्र , दूसरा पाण्डु । और एक 
कनीज़क से एक लड़का पैदा किया fara का नाम विदुर था | इसी तरह पाण्डु को हृय्यात में उन 
की जौजा कुन्ती ने पांच पुत्र उसी रिशता नियोग के जरिया से बवजह नाकाबल होने अपने शौहर 
के पैदा किये | 

इस Raa नियोग की वजह से मुसस्मात या मदे या उस sate पैदाशदः का कोई 
तअल्लुक या फर्ज या ESATA या हकनान वा नुफकः खानदाने शौहरी से gases या जायल 
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और नियोग करने वाले राइस के खानदान में पैदा वा कायम नहीं होता है। बल्कि औलाद मजकूर | 


का तथल्लुक मिस्ल औलाद सहीह उलनस्व के Far और उस के खानदान Mat से या अगर सद ने 
अपने वास्ते नियोग किया हो तो औलाद का तअल्लुक उस मदं और उसके खानदान से इस तरह पर 
होता है कि गोया वह उस शौर या aaga: She: से (व जेसी कि सूरत हो) पैदा हुई | 
लेकिन अगर बवजेह मिन उलवजह मुअय्यन: TAME जौजीन का तअल्लुक जनाशची 
कत हो जावे और बाद HOT हो जाने तअल्लुक मजकूर के जौज या जोजः अपने वास्ते नियोग करे 
तो उस. औलाद का जो ऐसी हालत में पैदा हो सिफे नियोग करने वाले शख्स की ज्ञात से उस तेदाद 
तक कि जो आइन्दः बयान की जावेगी तअल्लुक होता है? नियोग करने वाले शख्स को अपने वास्ते 
दो औलाद तक जो हिलकायिमः हों और जिस के साथ नियाग किया जावे दो औलाद तक उस के 
वास्ते भी, अगर नाम्बरवः की खाहिश और ज़रूरत हो, पैदा करने का इखतयार वेद वगैरः आय्ये 
लोगों की सुकइस किताबों में पाया जाता है। और जो ज्यादः औलाद इस तेदाद से उसी नियोग 
के जरिया से की जावे, वह हरामी ख्याल की जाती है। 
एक औरत या एक मर्द को जब कि वह अपने वास्ते भी दो औलाद तक पैदा करना चाहता 
हो, चार नियोग तक करने की इजाजत है। और अगर नास्वरवः अपने वास्ते औलाद पैदा करने की 
ज़रूरत समभे तो पांच नियोग कर सकता है sa का असली मन्शा बहुत साफ़ है क्रि एक खानदान 
के नाम को कायिम रखने के वास्ते दो औलाद और एक शख्स के ज़रीयञ से दस औलाद तक पैदा 
करना TES है । और जो औलाद जिस खानदान के वास्ते इस रिशता नियोग के जरियअ से पैदा 
हो वह उसी खानदान में मिस्ल सही उलनस्व औलाद के दाखल और शामल संमझी जाती है। 
चूंकि इस कारेखैर के gets हिन्दू साहिबों ने इस मसअला के असूल ओर तासीरात के 
समभने और समभाने में गलती की थी, बल्कि विवाह वेवा हनूद का गलत ATS इस्तेमाल करके उस 
कि तासीर को विल्कुल मुन्कलब कर दिया था | लिहाजा वह तमाम फवायद जो इस के जरीया से 
हासिल होने चाहिये थे, बिल्कुल रुक गये । 
अब में स्वामी दयानन्द सरस्वती TEATS की सही ओर असली मक्तासद दर-बाब जिस 


मसअला की आदिल और कदरदान गवनमैण्ट की आखरी राय पर जाहर करके एक मसब्विदा- 


बाबत इजराय रस्म मजकूर गवर्नभैण्ट के हजूर में निहायत अदब से पेश करता हूँ और उम्मीद 
रखता हूँ कि मसब्विदा मजकूर कीं मनजूरी से इस आर्य्यावते देशा की रिआया को फ्रैज़् बख्शी और 
गवरनमैण्ट की हक्रपसन्दी बजरिया इमदाद अदातलतहाए दीवानी वाकिअ बृटिश इण्डिया वमुआम्लात 
ama हक़ तौरीस वगैरः उन क्वाइद्‌ और शराइत के मवाफ़िक जो मसब्दिदा में अज की गई 
ज़ाहिर फरमाई STA | 


र 
चूंकि इस ऐक्ट के जरिया से कोई जदीद मसअला कानून का पैदा नहीं होता बल्कि सिफ 
SPAMS के कदीम TAA को तजदीद होती है, लिहाज़ा कव्वी उम्मीद है कि जो फ़व्वाइद ऐक्ट 
१५ सन्‌ ५६ के नक्राद से ख्याल किये गए होंगे, मगर पैदा नहीं हुए, वह बल्कि उस से ज्यादः कायम 


और मुकस्मिल हो जावेंगे | मसलन 


CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
मेरठ, do १९३७] पत्र (२०९) २२७ 


(१) वेवगान का फ़स्क फजूर से बचना और जुरायम शदीद सिस्ल इस्कात हमल ओर जना 
चगैरः का मसदूद हो जाना | 

(२) मसकोन बेवगान के दिल से बेओलादी की हालत में मुफारकते शौहर का राम 
सहव जाना । 

(३) वे औलादी के रक्ष और तकालीफ से मसकीन बेवगान का निजात पा जाना | 

(४) किसी आय्ये यानी हिन्दू की मौरूसी या मकसोयः तर्क का बवजः न होने औलाद के 
तल्फ न होना । 

(५) किसी Ger दुनयाबी से ववजः बे औलादी किसी आय्यै का महरूम न होना । 

(६) इन्सानों की अफ्रज्ञायश और उसके आम नतायज नेक का जहूर । व कस अलहज़ा। 

Hea बख्शी गवनमैण्ट के तरहम अंगेज मादलत से दाद खाही की उम्मीद करके दस्तवस्ता 
गुजारिश करता हूं कि मेरे पेश किये हुए मसव्विदा पर शोर फ़रमा कर इसकी मनजूरी से मतला 
फरमाया जावे ।§ 


[१९] पत्र (२०९) [२६९] 
[a ० बखत व र सिंह DATOE SS) ] 


ee si व लिखा और ऋ'ग्वेद के 
टाइटल पर मु|न्शी जी का हाल छपवा दिया सो क्यों ta छ- 

[पाने से] फसाद होने का संभव होता है । - 
~- र नहीं है । आगे ऐसा काम कभी न करना | और जो 
मैंने कहा था कि 
-- से दाम उधार है उन सब का हिसाब छा- 
[प दोसो तो] कुछ भी न किया किन्तु विज्ञापन -ही f- 
[ज्ञापन] छपवा डाले | नहीं छापने के योग्य वाते छापीं। 
मन्शी जी का वृथा छापा ।' अब जिन लो 
[गों ने] दाम नहीं दिया है और एक महीने तक न दें उन के पा 
[स अगले अं]क न भेजो । आर उन को उन के हिसाब [का] 
नोटिस देओ तथा आ- 
[गे से] एक वेद के ६४ प्रष्ठ अर्थात्‌ दो दो अंक एक २ 
पहले महीने ऋग्वेद और दूसरे में यजुर्वेद 

वादो मैंने 


« # शेष आगे छपेगा | 


१. “मुंशी इन्द्रमणि जी के मुकदमे का वृत्तान्त?--त्र॒स्वेदमाष्य अङ्क १६-१७ के टाइटल पर देखें। . | 


तथा इस के सम्बन्ध में भाद्र सुदी ६ सं० १६३७ (१ ० | सितम्बर १८८०) का पत्र भी देखें [| 


s 
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fio भा० Fo १४ सं० ``" i 
[चन्द्रा] लोक वा कोई काव्यालंकार सूत्र अंथ हो तो भेज देना ।* 
[दयानन्द सरस्वती] 
उसत्याथप्रकाश भेजने के लिये तुमने कागद छप- 
वा कर भेजे थे वे लगाकर हमने पुस्तक स[त्याथ-] 
प्रकाश के भेजवा दिये । अब तुम्हीं पूछ[ते हो ] 
कि क्या नाम थे | बड़े शोक का विषय है [कि तु-] 
म्हें इस का उत्तर क्या दें। क्या तुम ने नाम [ठिका-] 
ना आदि हिसाब रजस्टर में विना ही लिखे[ भेजे ] 
थे। ऐसी अचेंतनता से क्या कामं [चलेगा] *। 


[२] पत्र (२१०) काई [२७०] 
स्वामी कृपाराम जी आनन्दित रहो । 
इस पत्र का उत्तर हम लिख चुके el हम यहां छः सात दिन रहेंगे। जो तुम शनिवार को 
झाओगे तो मिल जाँयगे | और एक चिट्टी बलदेवसिंह* के विषय में हमने भेजी है। तुम्हारे पास जो 
पहुँची होगी उसी में | बाकी जब तुम यहां आके मिलो तब सब निश्चय होगा | और हम्‌ पहिले लिख 
चुके हैं कि मनुष्यों का आत्मा कपटी | पहले कहते हैं कि हम ऐसा २ करेंगे । पीछे वक्त परे पर 
कुछ भी नहीं | 
मिति भाद्र gat ४ मंगलवार संवत्‌ १९३७ । ` 
2 दयानन्द सरस्वती 


[२०] _ पत्र (२११) [२७१] 
मुंशी बखतावरसिंह जी आनन्दित रहो | 
दो एक दिन में तुम्हारे पास वसियतनामा की नकल भी भेज देंगे। अब हम पत्र भेजते हैं । 


इस महीने में ६४ पत्रे ऋग्वेद के अंक में भेजो । और अगले महीने में ६४ पत्रे यजुर्वेद के अंक में 
_ 1 SAINI ESSE न न नि क हा a सपा लिमिट पलक कल य 

१. २ सितम्बर १८८० । शुक्रवार । 

२. यह पत्र बहुत फट चुक्रा है | विषय से go बलतावर fee के नाम का ही निश्चित होता है।तिथि 
और हस्ताक्षर का SRST सर्वथा पृथक है, परन्तु लेख रादि से इसी पत्र का अंश प्रतीत होता है । 

३. उक्त पत्र की पीठ पर ही हस्ताक्षर से नीचे वाला लेख है । पत्र के डकड़े Ae मामराज जी जुलाई 
सन्‌ १६४५ में ला० रामशरणदास जी मेरठ वालों के यहाँ से खोज कर लाये | ये sas ग्रथ हमारे संग्रह में 
सुरक्षित है | 

४. बलदेवसिंह शर्मा के नाम एंक चिठ्ठी go २३ पर छुपी है । 

छू. ८ सितम्बर १८८० मेरठ | मूल पत्र पं ० बुद्ददेवजी विद्यालंकार की भगिनी के पास है.] 
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भेजना | और जब पत्रों की दरकार हो तब दो तीन महीना पहिले से कहना कि हम तैयार कर के भेज 


दिया करें | भीमसेन से कहो वही इस बात की याद THAT | 
मेला चांदापुर का वहां क्या अचार होगा । हमने कहा है जिस २ जगह सौ २ और जितनी २ 


. पुस्तकें जहां २ जाती हैं वहां २ भेज दो । अभी तक क्यों नहीं भेजी | चिठी के देखते हो १० वेदभाष्य 


ओर ५ भूमिका उन्हीं के साथ १०० पुस्तक चांदापुर की मेरठ आयसमाज में भेज दो हमने कहा था 
कि समथंदान से सब हिसाब' समक लो और तुमने कहा था कि हमने समक लिया। अब कहते हो 
कि हमको ठीक २ मालुम नहीं होता है । [यह क्या बात है, पहिले से क्‍यों नहीं समझ रक्खा | अब 
जैसे हो वैसे ठीक ठीक करो । वह समय तो गया अब कहने से क्या होता है कि गड़बड़ है, ठिकाना ' 
नहीं लगता है । जो हमने पहिले लिखा है कि आर्यदपेण में कितने कागज लगे हैं और उस का हिसाब 
तथा एक रीम में कितने रुपैये लगते हैं कितने उस में कागज़ होते हैं। और यंत्रालय का सब हिसाब एक 
नकशे में लिखो । जितना रुपैया वहां जमा हो, जितना खच भया हो जितना कागज़ लगता हो उस का 
दाम और भाव संब लिखो | वेदभाष्य के दाम का रुपैया कितना जमा हुआ और कितना बाकी है । 
और सव पुस्तकों का दाम जमा और बाकी | सब यन्त्रालय की कुरसी आदि जितनी चीज़ें हैँ उन सब्‌ 
का ठीक ठीक जांच परताल कर साफ लिखो | क्योंकि इस वसियतनामे के जो सभासद हैं उनके सुपुद 
हमने अ[पना] सब हिसाब किताव कर दिया है। वे कहते हैं कि हम ठीक २ बिना जाने क्या हिसाब 
करें । इससे तुमको लिखा जाता है कि सब यन्त्रालय का हिसाब ठीक २ करके भेज दो | 

agua का सातत्रां अध्याय बनता है | हम यहाँ शायत ७ दिन रहेंगे । fale] जहाँ जायंगे 
वहां से खबर दी जायगी | हम आनन्दित हैं । आप लोग आनन्दित होंगे | 

मिती भाद्र सुदी ४ बुधवार संवत्‌ १९३७ I? 

[दयानन्द सरस्वती] 


[९] पत्र (२९२) [२७२] 
बावू दुर्गाप्रसाद जी थानन्दित रहो । i 
हम यहां हइ आठ दिन रहेंगे। और करनेल ओलकाट साहिव और मेडम भी कल यहां से 

चले गये । रमा भी कल यहां से जावेगी । लेखक को आप जल्दी मेरठ में हमारे पास भेज दीजिये 

जब तक हम यहां हैं। १००) जो आप ने मुंशी इन्द्रमणी जी के विषय में gag किये हैं वे मेरठ 

१. मुंशी समर्थदान का लिखा हुआ मुम्बई के वेदमाष्य के हिसाब का एक परचा मिति चेत्र बदी ६ 
do १६३६ से मिति ज्येष्ठ सुदी २ सं० १६३६ तक का दै जिस में ६२२) २० की आय, तथा ५७५॥-)॥ व्यय 
रौर ४६।०)॥ रोकड़ बाकी लिखी है, इस परचे में मोहनलाल विष्णुलाल का हिसाब मी है । देखो पत्र Jo do 

२६५ (पष्ठ २२१) । पत्रों के साथ ही वह परचा He मामराज जी को मेरठ से मिला है। 

T ९२. ता० ८ सितम्बर सन्‌ १८८० मेरठ से । मूल पत्र चार स्थान में फटा हुआ हे । 


३. म० मामराज जी जुलाई सन्‌ १६४५ में लाला रामशरणदास जी रईस मेरठ वालों के पुराने ee 


कागर्जी में से खोज कर लाये | मूल पत्र हमारे संग्रह में सुरक्षित है। 


~ 
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२३० ऋषि दयानन्द सरस्वती के पत्र और विज्ञापन [मिरठ, सन्‌ १८८० 


आर्य्यसमाज के उपप्रधान लाला रामशरण दास जी के पास भेज दीजिये उन्हीं के नाम से। क्योकि 
सब जगह का यहाँ जमा होता है । और यहां से खच होता है । रमाबाई अपने घर को जाने कहती 
है । यहां समाज से १२५) रुपैये और एक थान मलमल. का देकर सत्कार किया । कल यहां से दिल्ली 
आर दिल्ली से इलाहाबाद, वहां से घर जायगी | अभी किसी समाज में नहीं जाने कहती है | maa 
वहां से आवे तो जाय। इस के भाई के मरने से इसकी “कुछ कुचाली हो गई है'? ऐसा लोग संशय 
करते हैं। चित्त भी चन्चल है | शरीर पतला निर्बल और रोगी है, गुस्सा भी बहुत है । इसकी 
“चाली? में जो लोग “शांका करते है? वह लिखने “योग्य नहीं है"? | हमने इस को वैशेषिक और 
न्याय दर्शन के कुछ सूत्र पढ़ाये हैं। समभाई भी बहुत ei आशा है “कि कुचाली” को छोड़ कर 
उपदेश मार्ग में प्रवृत्त हो जावेगी । इस के साथ में बंगाली लोग हैं । वे ही इस की कुमति का कारण 
है, कहती है कि मैं देश में जाकर वहां से अपने किसी कुटुम्बी एक पुरुष ओर एक औरत रोटी करने 
चाली साथ में लेकर आऊंगी । इसकी बुद्धि बहुत अच्छी और सुबोध है | काव्यालंकार, कुछ व्याकरण 
वाल्मीकी रामायण, महाभारत इतना पढी है । संस्कृत बहुत अच्छा बोलती है | व्याख्यान बहुत अच्छा 
देती हे। “परसों रविवार को” गोपालराव हरि ने इस के बुलाने के लिये चिठी भेजी थो । सो यहद 
कद्दती है कि अभी तो हम देश को जायंगे | फिर वहां से [आ]वेंगे तब देखी जायगी । जादा क्या 
लिखना | और तो सब प्रकार से अच्छी है परन्तु जैसे “चन्द्रमा में say लग जाय” ऐसो हाल है | 
रमा के इस हाल को प्रसिद्ध हर जगह न होना चाहिये | उन के भाई का शोक तो निवृत्त हो गया है।' 
मुंशी इन्द्रमणी जी के विषय में ३००) Go मेरठ से ३००) Go मुरादाबाद से «इक्ट्टे हुए हैं | 
ओर भी मुरादाबाद और चंदोसी चन्दा होगा | इन में से ६००) Go बालिष्टर को दिये गये और 
बाकी मिती पर फिर काम पड़ेगा तब भेजे जायंगे | ये सब रुंपैये यहां ही जमा होते हैं। उन के पास 
एक ही वखत भेजना अच्छा नहीं है, जो ऐसा होता तो इतनी जगह मामला क्यों बढ्ता | उन में 
चालिष्टर को पहिले पांच सौ ata दिये थे। फिर १ सौ रु० पीछे से पहुँचाये गये । इस तरह का हाल 
है । मुकदमा तारीख १८ को जारी होगा । यहाँ से दो एक दिन पहिले लाला रामशरणदास जायंगे | 
ओर बाकी रुपैये भी लेते जायंगे। आप भी मुंशी जी को लिख भेजिये कि उपर लिखे मुताबिक मेरठ 
में रुपैये भेज दिये | रामनाथ लेखक को ७ दिन के भीतर मेरठ में भेज दीजिये। सब से हमारा नमसते 
कह देना | हम आनन्दित हैं । आप लोग आनन्दित होंगे | 
मिती भाद्र gat ४ gao संवत्‌ १९३७ 1° 


| 
| 
| 
| 


[दयानन्द सरस्वती] 


१. स्वामी जी का अनुमान सत्य निकला । रमा ने इस बंगाली विपिनबिहारी के साथ ही ता? १३ 
अक्टुवर सन्‌ १८८० को ईसाई मते स्वीकार करके विवाह कर लिया | देखो पं ० ज्वालादत्त का मिति मार्ग वेदि ५ 
Ho १६३७ का पत्र । उलटे कामों में छुपा पाठ श्री स्वामी जी ने काटा हुआ है। 
| २. ८ fado १८८०, मेरठ, मूलपत्र हमारे संग्रह में सुरक्षित है। 
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मेरठ, सं० १९३७] पत्र (२१४) २३१ 


[पत्रांश कार्ड) (२१३) [२७३] 
[प्रो० जी० वाईँज te वठ स्‌ स्ट्रीट बैडन जमनी] 


~ 


कमेटी और कई विद्वानों की सम्मति है कि नवजवान आयो. को योरूप में कला कौशल 


सीखने के लिये भेजना आवश्यक नहीं दै । 


९ [१८८०] 


[९] पत्र (२९४) [२७४] 
झोड्म्‌ १ 

मुन्शी वखतावरसिंह जी आनन्दित रहो । 

पत्र आप का आया हाल मालूम हुआ । मुशी इन्द्रमणि जी का विषय जो हमने 
वेदभाष्य के टाईटिळ पेज पर छापने को लिखा वह हमारा दोष है” । परन्तु आर्य्यदर्पण 
और मेला चांदापुर प्रत्यक्षर एकसा ही छाप दिया है यह दोष तो दुर्निवाय्ये है | क्‍योंकि इसमें बृथा ही 
कागज खराब करना है। इस को कौन AT | अब ऐसा न होना चाहिये । सिवाय अच्छे समाचार 
और नोटिस आदि छापना उचित है | देवीदत्त और शंकरलाल हम से नहीं मिले। और वेदभाष्य के 
पत्रों की व्यवस्था भीमसेन लिखा करेगा उसी से कह दो जिस वेद्‌ के जिस gg से जिस पृष्ठ तक 
द्रकार हो दो तीन महीने पहिले से लिख भेजेगा । पहिले पत्र में हिसाब के लिये जो नकशा की 
व्यवस्था लिखी है सब यन्त्रालय का हिसाब समझकर जलदी लिख कर भेज दो | हम अब यहां थोड़े 
at दिन तक रहेंगे | दो दिन पीछे लिखेंगे जहां जाना होगा । और १ रीम का कितना रुपया, कितना 
दस्ता, कितने ताव, कितने पृष्ठ होते हैं, यह भी लिखो | ओर हमारे we सुने बिना वेदभाष्य के अंक का 
दाम बढाया मत करो | और वहां यह भी कह देना सब जनों से कि सत्यनामसिंह मथुरा में हैं । हम 
आनन्दित हैं। आप लोग आनन्दित होंगे | 

मिती भाद्र gat ६ Yo संवत १९३७ 1" [ दयानन्द सरस्वती ] 

जैन मत के ग्रन्थ जिस किसी छापेखाने बनारस वा कलकत्ते में संस्कृत वा भाषाके जितने 
जहां से मिलें भेज दो | और अलंकार के पत्रे जो हमने चंद्रालोप (क) नामक लिखे हैं भीमसेन के 
पास होंगे । भेज देना जलदी । = 


१ प्रो० जी वाईज ऐलवर्ट्स स्ट्रीट वैडन जर्मनी के ९ पत्र मास्टर लक्ष्मण जी सम्पादित उर्दू जी० च० 
के परिशिष्ट में छपे हैं। उनके ग्राठवे पत्र में उक्त अंश उद्धृत है | देखो जी० च० परिशिष्ट पृष्ठ २८६। यु०्मी० 

२. Mo जी० वाईज ने अपने AAA १८८० के पत्र में केवल ६ ता० का उल्लेख कियाहे। 
महिना अज्ञात है | हमने अधिक से अधिक इसे सितम्बर मास का मानकर यहां जोड़ा है | go मी ० 

३. श्री स्वामी जी ने इन्द्रमणि का समाचार श्रार्यदर्पण में छापने को लिखा था, न कि वेद 
भाष्य के टाइटल पेज पर । देखो पूर्ण संख्या २४३ का पत्र पृष्ठ १६६ । प्रतीत होता है जब स्वामी जी ने पूणं 
संख्या २६६ (पश २२७) के पत्र में "वेदमाष्य के टाइटल पर उक्त समाचार छापने के विषय में? बसख्तावरतिह 
से पूछा तो उसने लिख दिया होगा कि आपने लिखा था और स्वामी जी ने उसे सरलता से मान लिया | यु०मी० 


४. १० सितम्बर १८८०, मेरठ | मूल पत्र हमारे संग्रह में सुरक्षित है। 
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२३२ ऋषि दयानन्द सरस्वती के पत्र और विज्ञापन [मिरठ, सन्‌ १८८० 
[२] पत्र (२१५) [२७०] 


भाई ठाकुरदास जी योग्य नमस्ते । 

पत्र आप का मिति भाद्र वदी १० सोमवार [सं० १९३७ पंजाबी]' का लिखा स्वामी जी 
के पास पहुंचा | स्वामी जी ने हम को दे दिया | उक्त पत्र को देख अभिप्राय जानकर सुक को आश्चय 
होता है कि आप पुनः पुनः पिष्टपेषणवत श्रम क्‍यों करते हैं। मैंने प्रथम पत्र में सब बातों के TY 
लिखे फिर भी तुम न समझे तो मेरा क्या दोष है । क्या मैं ने यह बात न लिखी थी कि जो स्वामी जी 
से मत विषयक शाखा थें किया चाहो तो अपने मत के सर्वोत्कृष्ट विद्वान्‌ को स्वामी जी के सन्मुख 
करो । अथवा जो ऐसा न कर सको तो जो इस समय गुजरांवाला में आत्माराम जी उपस्थित हैं 
उन्हीं को शास्राथे के वास्ते नियुक्त करो । जिस में आप लोगों के मत की सत्यता सर्वत्र प्रसिद्ध हो के 
सब को विचार करने का समय प्राप्त हो और जो आप लोंगो पर ( सत और स्वअन्थों को गुप्त रखने 
से ) मिथ्यात्वरूप कलंक प्रसिद्ध हो रहा है वह दूर हो कर स्वमत का तत्त्व यथार्थ प्रकाशित हो जाये। 
लोग ऐसा अपवाद तुम्हारे पर धरते हैं कि जैसे वेदादिक शास्त्रों को आये लोग, बायबल आदि को 
इसाई लोग और कुरान आदि को मुसलमान लोग व्याख्या और देश भाषान्तर में तरजुमा कर के 
प्रचार कर रहे हैं वैसे जैन लोग क्यों नहीं करते | यदि जैनों के मत विषयक पुस्तक ठीक २ सत्य और 
विद्या पुस्तकों के अनुकूल होते तो वाममार्गियों के सदृश कौल पद्धति के समान अपने पुस्तकों को गुप्त 
क्यों रखते | इत्यादि बुद्धिमानों के अपवाद का निवारण करना आप लोगों को अत्यन्त उचित है। 
सो इस के निवारण के उपाय दो ही हैं। एक स्वामी जी के साथ तुम्हारे मत के सर्वोत्तम विद्वान्‌ का 
Mera होना और द्वितीय अपने सब पुस्तकों को अनेक देश भाषाओं में छपवा के प्रसिद्ध करना। 
जब तक ऐसा न करोगे तब तक पूर्वोक्त कलंक दूर कभी न होगा । प्रथम यत्न का उपाय जो किया 
चाही तो शीघ्र ही हो सकता है | स्वामी जी ओर आत्माराम जी का संवाद हम और तुम मिल कर 
करावं । जो स्वामी जी का पक्ष खण्डित होकर आप लोगों का पक्ष सिद्ध रहे तो आत्माराम जी आदि 
आठ जनों का रेल वा खाने पीने का जितना खच उठे उतना हम दें और जो आत्मारांम जी का 
[पन्त] निराकृत हो के स्वामी जी का पक्ष सिद्ध रहे तो आठ पुरुषों का पूर्वोक्त व्यवहार में यावत्‌ 
व्यय हो तावत्‌ आप लोग देवें । कोई उत्तम स्थान मध्यवती हो वहां दोनों महात्मा उपस्थित हो के 
शास्राथं करें | हम लोगों ने स्वामी जी से इस विषय में पूछा था | स्वामी जी ने कहा है कि ऐसा हो 

तो हम को स्वीकार हैं । 
` अब तुम लोग आत्माराम जी से पूछो कि वे इस बात में प्रसन्न हैं वा नहीं । जो md 
करने को उद्यत हों तो शीघ्र लिखें क्‍योंकि स्वामी जी यहां से अन्यत्र जाने वाले हैं। इस से यह कार्य 
अति शीघ्र होना चाहिये अर्थात्‌ दोनों महात्माओं के समागम से सब सिद्धान्त प्रकाशित हो जा 
सकेंगे ओर दूसरे पत्र का उत्तर इस वास्ते नहीं भेजा कि उस में कुछ विशेष न था। अब जो तीसरे 
उत्तर में तुमने लिखा है सो भी पिष्ट पेषणवत्‌ है। क्योंकि इनका उत्तर प्रथम पत्र के उत्तर में हम 


लिख चुके हैं और इस पत्र में तुमको ऐसा असभ्य लेख करना योग्य न था | तथा स्वामी जी के नाम 
MO सा डायल कानाचा तया त्या लिप म 


१. ३० अगस्त १८८० । 
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qa भेजना भी अनुचित था । यह. निश्चय जानो कि स्वामी जी और उन का स्स्व इमारा अर हम 
तथा हमारा सर्वस्व स्वामी जी का है । जैसा तुम ने लिखा बैसा तुम पर भी आ गिरता है कि तुम कौन 
कहने और लिखने वाले और जो हो तो हम क्यो नहीं ! यह सब बातें लिखने से कभी नहीं निपट 
सकती है, बिना दोनों विद्वानों के समागम के | बार वार बिना समझे लिखते हो कि सत्यार्थप्रकाश 
आप ने क्‍यों छपवाया ? इतना भी बोध तुमको नहीं दै कि यह ग्रन्थ स्वामी जी ने छपवाया हेवा 
राजा जयकृष्णदास सी० ऐस० आई० रईस मुरादाबाद ने छपवाया है। जब ऐसी छोटी २ बातों को 
नहीं समझ सकते हो तो गूढ़ बातों को क्या समझ सकोगे | यद्व तुम आर हमको अत्यन्त योग्य है 
कि अपने और दूसरे के मत का सत्यासत्य निर्णय के लिये सभ्यता, विद्या, प्रमाण आर शाख्रोक्त 
व्यवहार के सहित प्रीतिपूर्वक शाखार्थं कर के असत्य का निरोध और सत्य का प्रचार करें । यह 
शास्त्रार्थ प्रथम sga विषय जो सत्यार्थश्रकाश में स्वामी जी ने लिखा है उसी विषय में हो, पश्चात्‌ अन्य 
विषयों में । जो इस mere में तुम्हारा पण्डित सत्यार्थप्रकाश के द्वादश सझुल्लासोक्त विषय को तुम्हारे 
मत से विरुद्ध ठहरा देगा तो स्वामी जी उस विषय को दूसरी बार सस्यार्थप्रकाश में छपवाने न देंगे 
आर माफी भी मांगेगे और जो वह विषय स्वामी जी ने तुम्हारे मत के अनुसार सिद्ध कर दिया तो 
जितनी तुमने वेदादि विषयक निन्दा लिखी है इस को छोड़ना और स्वामी जी से माफी मांगना होगा । 
जो तुम शीघ्र शाखार्थं करना न चाहो तो कब तक करोगे इस का निश्चित समय लिखो । परन्तु 
जितना बने उतना शीघ्रता से करो। स्वामी जी और हमारी ओर से कुछ भी विलम्ब नहीं । इसका 
प्रत्युत्तर पत्र देखते ही दीजिये और इस बात में तुम को विलम्ब करना उचित नहीं, क्योंकि तुम्ही [ने] 
यह बात उठाई है । इस वास्ते आप को योग्य है कि कल शाख्चाथ करने में प्रवृत्त हु चाहो तो आज 
ही तत्पर हूजिये । देखो मारे साथ पत्र व्यवहार करने से तुमको कितना लाभ हुआ | कि जो प्रथम 
ओर दूसरा पत्र तुम ने हमारे पास भेजे थे वे कैसे अशुद्ध थे और जो तीसरा पत्र तुमने भेजा सो 
भाषा के कायदे से कुछ अच्छा है। और अभिप्राय अर्थ से तो यह भी शुद्ध नहीं है। अब मैं अपनी 
लेखनी को अधिक लिखने से रोक कर आप लोगों को जताता हूं कि आप लोग पूर्वोक्त बातों पर ध्यान 
अवश्य देवें | यह बात बहुत उत्तम ओर लाभकारी È | 
मिती भाद्रपद शुदी ८ रविवार do १९३७ ।' 
आनन्दीलाल मन्त्री आर्यसमाज मेरठ 


[२] पत्र (२९६) [२७६] 
॥ डॉ ॥ 
बाबू दुर्गा प्रसाद जी आनन्दित रहो | 
लेखक रामनाथ कल सप्तमी शनिवार को हमारे पास पहुंचा | आर आज लिखने का भी 
प्रारम्भ करा दिया दै | जैसा द्वोगा वैसा पीछे लिखा जायगा। अब हम यहां से १२ गुरुवार को चार 
. 2 बजे की रेल में gara नगर जायंगै । मुशी इन्द्रखि जोक विव मे मो या बजे की रेल में मुज़फ्फर नगर जायंगे । मुन्शी इन्द्रमणि जी के विषय में जो आपने १००) aia 


१, १२ सितम्बर १८८० | १० लेखरामकृत जीवनचरित To ६८७, ६८८ पर छुपा | 
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चन्दा किये हैं वे क्या अपने ही पास रखनी की इछा है | हमने कई वखत लिखा है कि मेरठ आर्य्य 
समाज के उपप्रधान लाला रामशरणदास के पास भेज दो । क्यों नहीं भेजते हो । मुन्शी इन्द्रमणि जी 
[के] पास नहीं भेजना । वहां जाने से व्यथं ही खच कर देंगे। हम ने यह कहा है कि सुकदमे में 
यथोचित खच होकर जो बाकी TAM वह इकट्ठा जमा रहेगा कि जब फिर भी कभी इसी तरह समय 
काम आवे | इस मुकदमे के हुए पीछे जिन्होंने जितना रुपया दिया है छपाकर सब प्रकाश किया 
जायगा | और सितम्बर की १८वीं तारीख को मु[क]इमा जारी होगा | 
मुम्बई में पण्डित के विषय में हमने पत्र लिखा | वहां से रूपैये आगये वा नहीं | 
मथुरा से दूसरा पण्डित बुलाया है। आशा है कि उसके आने से वेदभाष्य का अच्छी तरह 
से काम चलेगा | अभी यजुर्वेद के ७वें अध्याय २३वें मन्त्र का भाष्य हो रहा है | 
सब से हमारा नमस्ते कह देना | हम आनन्दित हैं | आप लोग आनन्दित होंगे । 
मिती भाद्र सुदी ८ रविवार सम्त्रत्‌ १९३७ | 
२०) रूपैये फिरोजपुर से जो विष्णुसहाय मन्त्री आय्यैसमाज फिरोजपुर ने qed के 
विषय में भेजे हैं, जमा कर लिये जाय॑ | 
[दयानन्द सरस्वती] 
बाबू जी दुर्गाप्रसाद जी से रामनाथ की नमस्ते | बहोत्त राजी खुशी साथ (सद्दोचा। लाला 
हर नारायण जी योग्य रामनाथ की नमस्ते । 


[२२] पत्र (२१७) [२७७] 
ओम्‌ 
मुन्शी बखतावरसिंह जी आनन्दित रहो । 
कल [पत्र] आप का आया हिसाब देखा गया । परन्तु तु[मने लि]ुखा कि इस महीने में 
gall) रुपैये का टिकट] आ[या_ यह तो सम्भव नहीं होता । हमारा भेजा है कागज आदि 
का हिसाब क्यों नहीं falar] सेठ निभयराम की दुकान पर जो २००) रुपैये भेजे [थे] उनका क्या 
हुआ । बड़े आश्चर्य की बात है कि पुस्तकों की बिक्री बहुत कम होती है । हम पहिले लिख चुके हैं. कि 
जो २ पुस्तकें छपती जायं वे जहां २ जितनी २ भेजी जाती हैं उसी बखत भेज दिया करो | मैं जानता 
हूँ कि मेला चांदापुर अभी तक न भेजा गया होगा और तुमने जो उत्तर लिखा वह अकिंचन है । इस 
का ठीक उत्तर यही है कि आगे को ऐसा न करना [चा]हिये। और श्याम जी कृष्णवस्मा के पास 
[उनका] ठीक २ पता लिखकर सब अङ्क दोनों वेद[ के] तथा वर्णोच्चारणशिक्षा, संस्क्रतवाक्यप्रबोध 
[अर] व्यवहारभानु ये पत्र के देखते ही भेज दो । हम मेरठ से १२ गुरुवार को चार बजे की रेल में 
मुजफ्फरनगर जायंगे । तुम भी अपने मामा को चिठी लिखना हो लिखो, उनको जो शंका हों निवृत्त 
कर जायं | वहां इम को जाना कुछ आवश्यक तो न था, परन्तु मेरठ से डिप्टी कलक्टर राय बद्री 
प्रसाद वहां गये हैं | उन्होंने बुलाया है । उनके सबब से वहां के [और] लोगों की भी प्रीति है क्योंकि 


वे वहां के हाकिम [हें] और रमाबाई का हाल इतना ही है व्याकरण [काव्यालं] कार पढ़ी है। संस्कृत 


१. १२ सितम्बर १८८० मेरठ | मूल पत्र हमारे संग्रह में सुरक्षित है | 
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भी अ[च्छा बोलती है, व्याख्या]न भी. अच्छा देती है और बड़ी बुद्धिमती है । [परन्तु कुछ] अकथनीय 
अनुचित दोष है । इससे वहाँ के स[मास]दों की उपेक्षा हुई है। हमने तो उसको बहुत समाया है | 
जो उसका भाग्य होगा और सुधर जायगी तो इस में उसकी बड़ी प्रतिष्ठा होगी और उसके उपदेश से 
स्री उपकार भी वडा होगा | यह रमा का हाल कहीं छपचा न देना । नहीं तो उसको दुदंशा हो[गी]। 
हम आनन्दित हैं । आप लोग आनन्दित होंगे । ; 

मिती भाद्र सुदी ८ रवि संवत्‌ १९३७॥' 

फिरोजपुर के आय्येसमाज में १४ और १५ अङ्क दोनों वेदभाष्यों के उनके पास नहीं पहुँचे 
हैं। जलदी भेज दो। ओर फिरोजपुर के कांतचन्द के ८) रु० बाबत वेदभाष्य के हमारे पास आगये | 
और ८) रु० फीरोज़पुर समाज के भी आगये | और रजस्टर अच्छी तरह दुरूस्त कर रक्खो | और 
Meal के नम्बर भी हमारे पास लिख भेजो । हम अपने रजस्टर से मिला लेंगे ।* 

[दयानन्द सरस्वती] 

[२३] पत्र (२१८) [२७८] 

मुंशी बखतावरसिह जी आनन्दित रहो | 

आज वसियतनामा रमाना कर दिया | और ८) रुपैये पण्डित अंबाशंकर के बाबत वेद 
भाष्य के चौथे वषं के । और ८) रुपैये लाला रामशरणदास के बाबत वेदभाष्य के चौथे वर्ष के । और 
१४) रुपैये बाबू छेदीलाल के बाबत वेदभाष्य के चौथे वष के । और १२) रुपैये मुंशी राशरणदास के 
बाबत वेदभाष्य के तीन वर्ष तक के। इन चारों का एक ही मिती में रुपया जमा हुआ । और एक ही 
मुकाम मेरठ है। मिती माद्र सुदी १२ चुघ alo संवत १९३७ जानो इन का नाम भी अगले वेदभाष्य में 
चाहो तो छपा देना | और ५४।2)॥ रूपैया आय्येसमाज़ मेरठ से वर्णोबारणशिक्षा आदि पुस्तकों का 


मूल्य जमा हुआ मिती भाद्र सुदी १२ बुधबार संवत्‌ १९३७ को | en कल ४ बजे की रेल में बैठ 
कर मुजफ्फरनगर जायेंगे" | चिठी पत्र वहीँ भेजना होगा। हमने तुमको कई वखत लिख कर 


भेजा है कि जो पुस्तक जिस वखत छपकर तैयार हो उसको उसी वखत जहां २ जितनी पुस्तक जातीं . 
हैं भेज दो। क्‍यों नहीं भेजते हो । हमको मालूम होता है कि जिस तरह मेला चांदापुर अभी तक यहां 
नहीं आया निश्चय है कि दूसरी जगह भी न पहुँचा होगा । यह बढे अन्धेर की बात है। न जाने क्या 
होता है। हमने कह्‌ दिया है कि वेदभाष्य के साथ ही पहुंचा दिया करो । और पांच व छः वेदभाष्य 
तो यहां से भेजे गये और त्रजभूषणदास के यहाँ से भी आये थे | उनका दाम चिठी में क्यों नहीं 
लिखा । क्या तुमने अपना ही पास हिसाब लिख कर बैठ रहे । इस से हमको क्या मालूम है कितना 


१. १२ सितम्बर १८८० मेरठ से बनारस को । 

२. Ho मामराज जी ने ला० श्यामलाल जी श्रग्रवाल प्रधान आयेसमाज के साथ ला० रामशरण 
दास जी रईस मेरठ वालों के सहस पत्रों में से २३ जलाई सन्‌ १६४५ को खोजा । फटा हुआ मूल पत्र हमारे ४ 
संग्रह में सुरक्षित है । कोशं में हमने पूर्ति की है | Sige 

३. पं लेखरामकृत जीवनचरित में माद्र, सुदी १२ को वहां पहुँचना लिखा दै । पहुँचे वस्तुतः २३ को। | 
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२३६ ऋषि दयानन्द सरस्वती के पत्र और विज्ञापन [मेरठ, सन्‌ १८८० 


बिका और कितना रहा । हम से यहां के पांच सात मनुष्य कह चुके कि हमने भ्रमोच्छेदन का पुस्तक 
मंगाया है । अभी तक हमारे पास नहीं भेजा | हम कहते हैं कि यन्त्रालय की आमुदानी ओर बिक्री 
जितनी हो तिल भर का हिसाव साफ लिखकर भेजा करो | और अगले महीने से हिसाब हमारे पास 
मत भेजा करो | किन्तु परोपकारिणी सभा के मन्त्री जो लाला रामशरणदास हें, उन्हीं के पास 
एक aaa में सब हिसाब यथावत्‌ लिखकर भेजा करो । अभी से अपना हिसाब ठीक २ कर रक्खो' | 
बहुत बार हम लिख चुके हैं कि जिस[न] ने वेदभाष्य का चन्दा आज तक कुछ भी नहीं आया है उन 
के पास वेदभाष्य चौथे वषे के आरम्भ से मत भेजना | ऐसा ही करना और उनके पास पत्र भी भेजो 
कि qa तक तुम चार वर्ष को चन्दा न भेजोगे तब तक तुम्हारे पास वेदभाष्य न भेजा जायगा। और 
उनके नाम छांटके हमारे पास भेजो कि जिनको हम अपने रजष्ट[र] के साथ मिला के ठीक करें और | 
जितनी सामग्री हमारे सामने और जितनी हमारे पीछे छापेखाने में आई है और जितना दाम लगा है 
जितना तोल वा गिनती जितने पुस्तकादि पदाथ जमा वा खर्चे तथा घन का भी हिसाब यथावत्‌ लिख 
कर लाला रामशरण उपप्रधान आय्येसमाज मेरठ के पास सेज दीजिये | क्योंकि परोपकारिणी सभा 
के मन्त्री उक्त लाला ही हैं । उन ने मुझ से हिसाब माँगा था। मैंने कहा कि मुंशी जी देंगे। मेरे पास 
पूरा हिसाब नहीं है । श्यायद वे भी आपको इस वास्ते लिखेंगे और आप उनके पास भेज भी देंगे |? 
हम आनन्द में हैं। आप लोग आनन्द में होंगे । 
मिती भाद्र Bat १२ बुधवार संवत्‌ १९३७ मु० (मेरठ) ` 


फु 
दयानन्द सरस्वती | | 


[29] पत्र (222) ae [२७९] 
म्‌ 
स्वस्ति श्रीश्रौतमागप्रकृतपरिचयस्वान्तसिद्वान्तधर्मा 
नानातर्कप्रयासै विविधयुणभरश्रान्तिविश्रान्तिशमा । 
देशे देशे प्रवादोत्पथजनमथितो त्क्षसद्धपिकम्मा 
भूयो भूयस्समीयाद्वुधकृतिजनितं Tens कृष्णवम्मा ॥ १॥ 
पत्रमत्र त्वदीयस्योदन्तस्य च मदन्तिकम्‌ | 
आगतं येन नः स्वान्तेऽत्यन्तं सुखमजायत URII 
वेदमेदपरिध्वसतर्कसद्धर्षकृद्रम्‌ । 
च्याख्यानमतिसौ हिसमाख्यातुस्तव देशिकम्‌।३॥ 
१. इस विराम के पश्चात्‌ से लेकर श्रन्त की दो पंक्तियों से पहले तक का सारा लेख ऋषि — दछ हनत क कार mand के पतयो के पे तक का जरा सेल षि के 


अपने हाथ का लिखा हुआ है । 
२. ऋषि का निज लेख यहाँ समाप्त हो जाता है । ; 
३. १५ सितम्बर १८८०। मूल पत्र हमारे संग्रह में सुरक्षित हे । 
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मुजफ्फरनगर; सं० १९३७] पत्र (२१९) २३७ 


| 

| 

| 

| समीरितं पत्रमनेकमञ्जसा क्रियावरेज॑मनदेशजेजनेः। 

| समीपमस्माकमवाप्तमत्र तत्तदाशयं विद्धि महाशयैसुंदा ॥४॥ 
विदेशनेदेशसुखायं शिस्पक्रियानिदेशाय सदाशयार्किल | 

| नरेभ्य एभ्यो' लिखितं निरन्तरं करण्डमेतेस्वमतस्समाचर॥५॥ 

। गन्तव्यमत्रागमनात्स्वदेशे त्वया च AMSAT’ पुरैव । 
व्याख्यानमाख्यानमनस्सु देय॑ श्रुती रित श्रौतसुधान्वितं TRI 
तदीयभाषाविरहान्न मत्तः प्रयाति पत्रोत्तरमाश्रुतेभ्य; । 
बक्तव्यमेतल्रिखितं न धीमंस्वया च मोनिविलमस्य उत्तम ॥७॥ 
नमस्त इत्येष मदृक्तशब्दस्तस्म प्रयुक्तोऽथ न वा प्रयुक्तः । 
प्रस्थातुकामो प्रतिमंश्च देहरादूनं पुरं नूनमितोऽहमस्मि ॥८॥ 
गत्वा पारलिमेन्टसञ्ञनसभां व्याख्यानमाख्यावरम्‌ 
दक्ता भारतवर्षपूर्वैनियमेप्रक्षावतस्तान्‌ कुरु । 
पश्येयुर्यत ईदृशं निजदशादुःखं दृतं दुःखिनां 

: म्लेज्छा म्लेचछतया च भारतजनान्‌ संपीडयन्तीति.यत्‌ ॥९॥ 
यवनजनमतं हि स्वीयधर्मानुकूल; 
सकलजनगरिष्ठः भ्रेष्ठकर्मव नान्यः । 
इति मनसि निघायोत्कण्ठिता; कण्ठतेल 
श्रुतिपथनिरतानां च्छंदमिच्छन्ति नित्यम्‌ ॥१०॥ 
(अत्रांशे प्रकृतविवादी यथा) 


मुरादाबादीयश्क्रुतिपथगसुंशीन्द्रमणिकः 


५-१. (देशसुखाय) भारतवर्षीयजनसुखाय | wE 
२. (एभ्यः) भारतवर्षनिवा सिभ्यः | जी की हैं 


६-१. (तत्राढ्यपुरे) घनसमडे युरोपा ख्ये | 
७--१. (तदीयमाषाविरहात्‌) तेषां युरोपदेशवासिनां भाषाविरहात्‌। 
८-९. मौतिबिंलिमाख्याय | 
६-१. (झआख्याबरम्‌) सौजनामियुक्तश्रौसिद्वान्तानुकूलम्‌। 
२. (मारतवर्षपूर्वनियमप्रेखावतः) भारतवर्षस्य पूर्वेषा जनानां सौजन्यसौहाडोजिलत्वसर्वेशास्त्र- 
सिडान्तानुकूलेषु नियमेषु विचारवतः (तान्‌ ) युरोपदेशनिवातिनो मद्दाशयान, पारलिमेण्ट- 
सभासद्‌; | (दुखिनां) मारतवर्धनिवासिनां दुःखाङुलचेतसाम्‌। 
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२३८ ऋषि दयानन्द सरस्वती के पत्र और विज्ञापन [मुजफ्फरनगर, सन्‌ १८८० 


श्रुतः श्रौताचाराद्यवनमतविच्छे[द]नरतः । 

'तढुक्तौ द्रौ ग्रन्थौ यवनक्कतसम्मानवशान्‌ 

मजस्ट्रेटः सम्प्रयनिशमवदार्षीत्तदपरम्‌ ॥१ १॥ 

मुद्रापश्चशतं दण्डं कुतवांञ्छीघ्रमेव सः। 

तस्य TAT तत्र यातं जजग्रृहे यदा ॥१२॥ 

यक्त्वा शतानि चत्वारि जजेनापि स्वयत्नतः । 

मजस्ट्रेटकृतो न्यायः स्वीकृतो5नेकधा तदा ॥१३॥ 

सदालसा राज्यनिबन्धकम्मसु प्रभावतः खार्थरता विशेषतः । 
भवन्ति केचिच्च परार्थतत्परा जना नियुक्ता इह राज्यकर्मसु॥१४। 
भवन्ति ये म्लेच्छजनाश्च तेषु RENAS दुःखतमाय दृश्यते | 

न यावदेतेषु मनूक्तदण्डकृन्नयोऽस्ति तावन्न सुनीतितत्पराः ॥१५॥ 


भवन्ति ते प्रत्युत धर्मकर्मणि प्रकाशयन्ति स्वमतिञ्रमं यतः | 
अहो महोपद्रवकर्मकारिणः समत्सराः स्वरपथियोऽतिछोभिनः ।}१६॥ 


सवेमेतत्समार्याहि पारलिमेण्टसंसदि l 
आख्यातुस्तव हष्ठान्ते सिद्धान्ते न यथा भवेत ॥१७॥ 


सुसायटी सोफिक्रलप्रधानः ख्यातश्च यो डाक्टरमासिना्ना । 

न तस्य पत्रोत्तरमाशु मत्तस्तदीयभाषाविरहाद्धि याति ॥१4॥ 
न च तावद्धनं व्येतुमवकाशो ममाधुना | 

रक्षेयं यावंता कञ्चिद्‌ द्विभाषिण मिदान्तिके ॥१९॥ 


RAS ओलकाटाख्यं प्रयुक्तं च मयाधुना | 
पत्रमिच्छुस्तदा रक्ष मत्समीपे तथाबिधम्‌ ॥२०॥ 


११--१ (अवदार्षीतू) भिन्नवान्‌ | 

१२-१. ( प्रत्यर्जनम्‌ ) प्रतिविवादपत्रमपीलाख्यमिति यावत्‌ | 

१३--त्यक्तवा शतानि चत्वारि इत्यत्र अय निर्धनी नापरोघे न्यूनत्वमस्येति कथयित्वेति शेष: | 

१५--(मनूक्त;) कार्षापणं भवेद्यत्र दरड्योडन्यप्राकृतो जनः | तत्र राजा àg: सहखमिति 
धारणा || इत्यादिवत्‌ | अत्र राजशब्देन सामान्यतो राज्यकर्मणि नियुक्ता ग्राह्याः || 

` १६--( द्विमाषिणम्‌ ) देवभाषागौरण्डभाषाविदम | 

२०--( तथाविधम्‌. ) उक्तद्विभाषाविदम्‌ | - 
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यदि त्वां स मिलेत्तत्र मुसायटिपतिखदा | 
कथ्यतां सर्वमेवेतद्॒त्त मत्पत्रकांक्षिणे ॥२१॥ 
त्वदभिलषितानि पुस्तकानि मया तदानीमेव प्रेषितुमाज्ञप्तानि काशीनगरादागमिष्यन्त्यागतानि 
न वेत्यलं विस्तरेण | अत्रेका परोपकारिणीसभा स्थापिता, यत्र भवानपि सभासदस्ति | तस्या व्यवस्था _ 
नियमान्वितं राजमुद्राद्धितं मवत्सनीडे प्रेषयामीद्‌ं स्वात्मवत्सदा रक्ष्यमुत्तरस्मिन्‌ समयेऽत्यन्तं कार्यकारि 
चतेते | तत्रत्योदन्तः पत्रद्वारा मह्यं निवेदनीय इति | 


नगगुणनवचन्द्रे बिक्रमादियवर्ष ह 
रसतिथिशनिवारे चाश्विने कृष्णपक्षे ।` 
बुधजनसुखदात्रे कृष्णवर्माभिधाय 


प्रथितविदुधवाण्या प्रेषित पत्रमेतत्‌ ॥ ` 
दयानन्द सरस्वती 
[३] उद्‌ पत्र (२२०) [२९०] 
'ओं तत्सत्‌ 
बाबू दुर्गाप्रसाद जी आनन्द रहो | 
पत्र आप का आया | समाचार मालूम हुआ। रामनाथ पहुँच गया | सो विदित हुआ। हम 
यहां ८ आठ दिन और रहेंगे। और ३ अक्तूबर को [मेरठ के] वार्षिक उत्सव पर जायेंगे ।* 
बाद इसके शायद देहरादून को जायें । मुंशी इन्द्रमन का म॒आमला साहब जज ने भी कुछ अच्छा कुछ 
बुरा किया है । अर्थात्‌ ५०० पांच सौ रुपया जुर्माना में से ४०० रुपया वापिस किये और १०० सौ 
रुपया रखे | और वाकी साहब मैजिस्ट्रेर की राय बहाल रखी | ओर उससे अधिक बुरी राय ऐसी दी 
कि उसने ३ तीन बात फोहश लिखी है । इस ने यानी जज ने सब किताब को फोहश बतला दिया | इस 
में भी कुछ पक्षपात हुआ | अब यह मुआामला शायद हाई कोट को जायगा | देखा जाय कि वहां से 
क्या होता है। और भी जज साहब ने लिखा है कि यह मुआमला सब हिन्दुओं का नहीं है खास 
मन्शी इन्द्रमन का है | उसकी यह बड़ी भूल है | लेकिन हाकिम है जो चाह्दा सो लिखा दिया | 
एक पण्डित मथुरा से यहां आया था । चार दिन रहकर चला गया। उसको आने जाने का 


२१--( सः )सुसायटीप्रधानो डाक्टर मासीति ATAI | 
१. २५ सितम्बर १८८० | उस दिन तिथि ७ हो गई थी | संवत्‌ १६३७ ्राखिन कृष्ण 
६ शनिवार | 
२. मूल पत्र प्रो० घीरेन्द्रवर्मा जी के पास सुरक्षित है | इसकी जो प्रतिलिपि हमारे पास आई थी, 
वह ग्रशुद्ध प्राय थी | हम ने बहुत यत्न से उसे शोधा हे । फिर भी कई अशुड्यां रह गई हैं। 
३. श्रनुमानतः २५ सितम्बर १८८० को मुजफ्फरनगर से लिखा गया । मूल पत्र हमारे संग्रह 
में सुरक्षित है । 
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२४० ऋषि दयानन्द सरस्वती के पत्र और विज्ञापन [सुजफ्फरनगर,सन १८८० 


खर्च दिया गया है । और असूज के अन्त में फिर आवेगा | कषर aq द्या जावेगा | अब आप ही 
तहरीर फरमाईये कि उस का माहवारी क्या सुकरिर किया जावे | आपके पास माहवारी असल मा 
सूद कहां तक दो गया है । और आयसमाज वाले अलहदा बैठने का खुशी नहीं करते । कहते 
है घुमे विना अच्छा नहीं दै । ठम्हारी इस में क्या राय है लेकिन झै जानता ईँ कि बहुत घूमने 
में रज होगा | मगर इस में कि जहां जांयें दो दो एक एक महीना ठहरें तो हरज कम होगा। 
sic बड़े पण्डित तो अब मिलते नहीं कि जिसको पचास या साठ रुपया दें | लेकिन अब बेहतर हे 
कि छोटे छोटे यानी एक एक विद्या जानने वाला कम तनखवाह वाला रखकर काम निकाला जावे। यानी 
चार पाँच रखे जायेंगे ! और उस से भी वैसा ही काम लिया जावेगा। यानी हर एक के एक एक 
कामं स्पुद कर दिया जावेगा | हम आनन्द हैं । सब से नमस्ते कह देना | 
दयानन्द सरस्वती 


[११] i पत्र (२२१) [२८१] 
लाला मूलराज जी आनन्दित रहो ! 50 
आज कल हम मुजफ्फरनगर में हैं | हम ने आप को वसीयत भेज दी थी । या यह आप 
को पहुँची या नहीं ? हमने अभी तक उसके उत्तर में कुछ नहीं जाना, क्या कारण है सब से हमारा 
नमस्ते कह दें इम सब सर्वथा आनन्द में हैं और आाप सब का आनन्द चाहते है ।' ; 
अक्तूबर १८८५०१ 
go दयानन्द सरस्वती 
[५] पत्र (२२२) [२८२] 
पण्डित भीमसेन आनं[दित रहो] न 
eiis हृ रजस्टरी भेजी है पहुंची होगी | यजुवँद पघ्राध्याय के आरम्भ से २० प्रष्ठ भेजते È 
सो ले[ना]*। एक अङ्क में कितने प्रष्ठ लगते हैं सो लिखना | और ऋग्वेद के Te के छपने को बाकी 
हैं सो भी लिखना | जो आगे के लिये पृष्ठ तैयार कर cae | अलङ्कार विषय में जो चन्द्रालोक के पत्रे 
[जो] झेलम में पास थे वे भेज देओ । और सवंदशनसंग्रह पुस्तकों में हम छोड़ आये हैं । जो वह मिले 


बही अथवा किसी दूकान से लेकर और भेज देओ | और जैनमत [क्री] पुस्तक जिस में [िदादिशाख्न] 
का खण्डन और” ७. २० `` --- संपादन कर भेज देओ | 


१. वैदिक मैगजीन गुरुकुल गुजरांवाला से श्रनुदित। देखो पत्र पूर्ण संख्या २२२ का टिप्पण २ (78253) 

२. तारीख का निर्देश छूट गया है । इस पत्र में मुजफ्फरनगर में रहने का उल्लेख दै | श्री स्वामी जी 
मुजफ्फरनगर १६ सितम्बर से २ अक्टूबर (१८८०) रहे थे Ba: यह पत्र १ या २ अक्टूबर (faa कृष्ण १२, 
१३ do १६३७) को लिखा होगा | : ; 
. ` =, यजुर्वेद के २० ast की रजिस्टरी इस पत्र के साथ नहीं पहुंची वह॒ पीछे से पहुंची । उसकी पढन 
ste भीमसेन ने अपने पत्र आश्विन शुक्ला १२, शुक्र में स्वीकार की है | 
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पत्र (२२२) 


रजिस्टरी की बातों को यथायोग्य होशिआरी से करना' | 


' और जो २वहाँ ate लिखे हों [वह] लिख भेजने 


एक २ अंक में कितने २ प्रष्ठ लगते हैं सो भी लि[खो] 
जहां शारीर[क] भाष्य में जैनों का मत दिखलाया हे उसका 


आगे सिवाय वेदभाष्य और व्याकरणादि पुस्तकों'******* 
chur छपने पावे अन्य कुछ भी नहीं सवव 
हर महिने में कान्ताप्रसाद का मासिक 5०१४६ 
में लिखते आये हैं और अब लिखते हें [ कि का ] 
न्तप्रसाद हमारा नौकर है और अत्यन्त झूठ यह 
मैं अपने पास से आप की ओर जमा कर दे 
कान्ताप्रसाद से कहना कि तुम कुछ भी चिन्ता [चा उ ] 
चाटन सत करना । वैसे सब को धीरज [दे] 
ते रहना कि जिस से कोई भाग न उठे और [ अ- ] 


- त्युत्साह से काम किया करें। जिस २ ने जितना [का-] 


म ma और जितना २बाहर का किया [ है उस ] 
का निश्चय उस २ से पूंछ के कर लेना आवश्यक है। मुंशी] 


जी से भी कह देना जो तुम से पूंछें तो हिसाब स" 


Tra और १ महिना वा डेढ़ महिना तक 
हो वैसे ही किया करो इतने समय में द्िसाब'***** 
a ओर मकान का किराया बराबर मावारि मि[जवादो] 
नारायणसिंह वहाँ है वा कलर्कात्त चले गये 
वा नहीं] 1 कर शारकारी क 00 
हरि पंडित[जी को ब्राह्मी] ओषधी भेजी थी पहुंची वा नदद" 
[आश्विन gant १, संवत्‌ १९३७] 


की दसरी श्रोर श्री स्वामी जी ने स्वहस्त से लिखा है | 

२. do भीमसेन अपने श्राश्चिन शुक्ला ७ रविवार के पत्र में लिखता है-- 
“वञ्राश्चिन Yo १ का लिखा पत्र आप का आया |” उस पत्र में do भीमसेन ने इसी पत्रस्थ बातों का उत्तर 
दिया है। wa: उस पत्र के आधार पर श्रीस्वामी जी के इस पत्र की तिथि निश्चित करके लिखी गई है । इस पत्र 
की तिथि बाली पंितयां तथा और मी कई पंवितयां या पंक्तियों के अंश फट चुके हें । कुछ नष्ट शब्दों की पूर्ति 
ast में की गई है | मूल पत्र के टुकड़े म० मामराज जी ने जुलाई सन्‌ १९४५ में ला० रामशरणदास जी मेरठ 


बालों के यहाँ से खोजे | ये अब इमारे संग्रह में सुरक्षित हैं | 
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३. ५ अक्तूबर १८८० मंगलवार | 


२४१ 


दयानन्द सरस्वती 


१. यहां तक का पत्र पड की एक ओर किसी लेखक का लिखा gar हे । अगला सारा लेख पृष्ठ ` 


= 
= 
< 


२४२ "म ष दयानन्द सरस्वती के पत्र और विज्ञापन [मेरठ,देहरादून, सन्‌ १८८० 
[१] पत्र सूचना (२२३) [२८३] 
सेवकलाल कृष्णदास Ho आ० To मुम्बई | 
५. ६ अक्तूबर १८८० मेरठ | 
[३] पत्र (२२४) [२८४] 
पंडित भीमसेन जी आनंदित रहो । 
झाश्चिन सुदि ७ रविवार के लिखे हुए पत्र तुम्हारे आये । तथा अक्टूबर १२ का लिखा पत्र ` 
मुन्शी [ बखता Jaz का आया। हाल विदित हुआ । पुस्तकों का हिसाब तुम से वा २।४ रुपैये 
लगकर भी किसी पुरुष की सहायता से जैसे हो सके वैसे करो और पुस्तक तथा और पदार्थों को 
अच्छी प्रकार गण कर ताला कुंजी अपने हाथ कर ले। और मुंशी बर्तावरसिंह लिखते हैं कि किसी 
मनुष्य को शीघ्र छापेखाने में भेज दो, क्योंकि प्रेससीन आदि कारीगर चालाक होते है । उन के सब 
काम के [को] वह अच्छे [प्रकार] समझ ले। सो मेरठ वा फरुखावाद आदि को हम पत्र भेज चुके हैं। 
तुम्हारी सहायता के लिये कहीं से कोई मनुष्य आया जाता है । वह भी सब काम समभेगा । परन्तु 
तुम अच्छे होशिआरी के साथ सब काम की जांच रखना । तुम किसी तरह हा [गा ]फिल न 
होना | आर्य्यदप्पेण इस महीने का छप जाने दो । परन्तु आगे को कोई भो और काम बाहरी न RI 
जो रुपैये ३००) जमा किये हैं उन का आठ आने ॥) सैकड़े से व्याज मिल्ला करेगा । हम से और 
मिरजापुर के भवानीराम जी के बेटे से पहले इस मामले की बात हो गई है । फिर भी उन के मुनीम 
से कहना कि मिरजापुर से चिट्टी मंगा लेओ । और फरुंखाबाद निभयराम जी को भी लिख दिया 
है । वहां से भी उन को चिट्ठी आजायगी । 
पुस्तक काव्यप्रकाश सटीक जो छपी है वह भेज देना और सवदशनसंग्रह तथा जैनप्रभाकर 
से घा ओर जगह से जो जैन वा बौद्धमत वालों के ग्रन्थ जैसे हम ने लिखे हैं भेज देना ।' 
l [ दयानन्द सरस्वती ] 


[४] पत्र (२२५) [२८५] 
पण्डित भीमसेन आनन्दित रहो) | 
फरुंखाबाद से तोताराम ओर लाला सान्नू ] 
लाल गये हैं । बाबू दुर्गाप्रसाद के wafa पर] 
हम ने रजस्टर[भेज दिये थे उन" "के अ] 
नुसार सन्नूलाल से [मिला'"'कर"" oo] 
हिसाब करेंगे । मुन्शी जी से भी [कहना. कि] 
उन को ठीक २ सब हिसाब दें औ[र सु] 


१. इस पत्र का संकेत म० मुन्शीरामकृत पत्रव्यवद्दार To २४५-२४८ पर BEI 
२. संभवत; १४ अक्टूबर १८८० देहरादून से | मूल पत्र हमारे संग्रह में सुरक्षित दै । 
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पत्र (२२५) 


न्शीजी को मी चिट्ठी लिखते हैं [कि हिसा-] - 


ब आर सब वस्तु तथा छापेर[वाने का] 
और भी जो कुछ व्यवहार हो [ae पांच सात] 
रोज के भीतर उन से समझ लें [और तोता] 
राम और तुम तथा और हू कोई" - मिः] 
ले तो कुछ दे कर [ और रख ] 
कर तुम लोग पुस्तके [गिन gee] 
= ० न ea oR 
देना क्योंकि तुम्हें चु[न्नीलाल-अभय ] 
राम के पास का व्यवहा[र] और [कलक-] 

से जो वस्तु आती हैं तथा sic 


f 
ve 


` fatter का हिसाब aga मालूम है। तुम्हारे] 


पढ्ने में दश पांच रोज हानि हो [ सो भी ] 
[ सह ]न करना और उक्त [दोनों] 
पुरुष] जब पहुँचे | तभी से डाकखाने को नोटिस 
देओ कि डांक सब पंडित Ñ- 
मसेन के नाम से आवें चिट्टी पत्री [जो] 


नागरी में होगी सो तुम वांचा करना [N]. 


र अंगरेज्जी वा फारसी की सन्नू [ लाल af ] 
चंगे। मुन्शी stat जो हों [ सो उन्हें दे ] 
दिया करना [ हिसाब की जब तक पड़ताल | 
समाप्त न हो ले तब तक सब चिट्टियां 
तुम्हारा ही नाम से आया करें । 
eonna के इस महीने की २४ 
[ तारीख तकः RRR ] 
Me क्या तला तत 
००५८००० ves ००० ---यह बहुत अनुचित है gaT- 


रा काम बन्द होता है अभी तक कितना , 


see नता व्याकरण छप जाता 
[ a 50 ह्यानी सो हुई | 

[ओर पुखुतक जो शिरकारी वैदिक 
यन्त्रालय में हैं उन का हिसा- 

ब भेजते हें । 

eegen पास भी फुटक- 
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२४४ ऋषि दयानन्द सरस्वती के पत्र और विज्ञापन [ देहरादून, सन्‌ १८८० 
[गा >> किक मटे लेओ ] 


बस्तु सब अच्छी प्रकार Tae 
लेना और तोल माप कर लेना । 
पडत]ाल-कुल्ली अपने पास रखना | 
[जब] कहाँ जाओ तब सन्नू लाल 
[या] तोताराम को दे जाया करना । 

अब यह काम बहुत परिश्रम 
sie] होशिआरी का है सो अ- 
रुछी प्रकार समझना | 
[कि]मधिकलेखननेत्यलम्‌ | 

[मि Foo!) १ 


[२४] पत्र सूचना (२२६) [२८६] 
मुंशी बख्तावरसिह 
वैदिक यन्त्रालय के सम्बन्ध में* 


[दयानन्द सरस्वती |* 


[२] पत्र (२२७) : [२८७] 
लाला रामशरण दास जी आनन्दित रहो | 
मन्शी इन्द्रमणि के मामले के खरच में तुम को अखतयार है । जो मुनाशिब जानो सो 
देओ | आर अपील जरूर हाईकोरंट में जाय । और पांच जजों के बीच यह मामला हो । ऐसा 
बंदोबस्त कर देना | इस के खरच के लिये जहाँ जहाँ चंदा होता है । ओर तुम योग्यता जानो उस २ 
जगह को और भी चंदा होने के लिये लिखो | मेरठ समाज में पहले बहुत खरच हो चुका है । इस 
लिये तुम वहां चन्दा न करना । और मुंशी जी को लिखना कि घबड़ावें नहीं | किन्तु अपने पक्ष पर 
श्रेष्ठ प्रमाण राजघर में दें । दूसरों के बहुत दोष दिखाने से भी अच्छी तरह कार्यसिद्धि नहीं होती है, 
यह विचार पूरा २ रखें । 
: aa से दो सभासद तोताराम आर लाला सन्नूलाल काशी वैदिक यन्त्रालय में गये 
हैं। बे सब हिसाब का बन्दोबस्त यथायत्‌ करेंगे ।.तुम अब किसी आदमी का खोज न करना । परन्तु 
वहां रहने के लिये किसी मुंशी का बन्दोबस्त अवश्य करना, जो हमेसा छापेखाने में रहे और योग्य हो। 


१. इस पत्र की तिथि प्रसंग ओर Bea पत्रों के अनुसार AF १५ से २१ सन्‌ १८८० तक 
की कोई तिथि है । 3 
२. फटा हुआ पत्र म० मामराज जी ने जुलाई सन्‌ १९४५ में ला? रामशरणदास जी मेरठ वालों 
के पत्रों में से खोजा | पत्र के नष्ट अशों की पूर्ति Mat में हमने की है। मूल पत्र इमारे संग्रह में सुरक्षित है। _ 
र ३. देखो पूर्ण संख्या २८५, Yo २४३ do १ | Jo Ale | 
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` देहरादून, do १९३७] _ पत्र (२२९) २४५, 
तीनों भाषाओं का यथायोग्य काम करें । और मातबर हो | 
सि० आ० १४।' [दयानन्द सरस्वती] 
[९] पत्रांश (२२८) [२८८] 


मन्त्री आर्यसमाज गुजरांवाला 
पण्डित आत्माराम जी से एक पत्र उन सन्देहमात्र बातों का जिनको वह सत्या्थंप्रकाश 
में Sat के मतों के विरुद्ध sed हैं उनके हस्ताक्षर से हमारे पास भिजवा दो कि हम विचार पूवक उन 
का उत्तर लिखकर और अपने हस्ताक्षर करके उनके पास भेजेगे ।' 


[४] पत्र (२२९) [२८९] 
R, 
बाबू दुर्गाप्रसाद जी आनन्दित रहो । 
नमस्ते--पत्र आपका ता० २१ अक्टूबर स० ८०) को हमारे पास पहुंचा | समाचार सब 
मालूम किया । मास्टर शादीराम जी कि जो अंग्रेजी ओर फारसी में खुब हुश्यार और रईस आदमी हैं; 
उनको मेरठ से बनारस को भेजा गया है। मास्टर मज्कूर काम अंग्रेजी और फारसी का और तोताराम 
| जी नांगरी का और भीमसेन जी सोधने वगैरा का काम करेंगे और सन्नूलाल वापिस sa । मगर 
| माहवारी खर्च कि जैसे मुंशी और शोधने वाले के ३५ रुपये हैं। जिन में से ३०) बखतावरसिंह लेता 
था | और ५) भीमसेन को मिलते थे । सो अब दोनों काम यानी शोधना व मुन्शी का कुल ३०) रुपये 
में होना चाहिये । दोनों आदमियों को वह रुपये जैसे मुनासिब मालूम होंगे, हस्ब लियाकत दिये जायेगे | 
| आर मास्टर शादीराम बिल्फेल वास्ते देखने और समने काम के भेजे गये हैं । अगर वहां का काम 
| उन से चला और समम में आगया तो रहेंगे। वर्ना खेर और कुछ तजवीज मुनासिब की जाबेगी। 


और do गोपालराव हरी को हम अलहदे पत्र लिखेंगे | और पाठशाला की पुस्तकों की 

_ बाबत जो लिखा है। सो ऐसा करना चाहिये। कि जो जो पुस्तक तैयार होती जाए,सो सो उमायत बन्दी 

में शामिल करते रहना यथायोग्य | और हम को फुसंत कम रहती है । हम भी कक्षा बनावंगे | ओर 
AUS Se न cola eee 


आश्विन a2) १४ रविवार १७ श्रकतूवर को हे । 
२. यह पत्रांश उस पत्र में है, जो भुं० नारायण कृष्ण मन्त्री आर्यसमाज गुजरांवाला ने पं० आत्माराम 
जी को गुजरांवाला में दी कार्तिक ५ को मेजा। यह पत्र नारायण कृष्ण जी के पास लगभग ४ कार्तिक को पहुंचा 
होगा | श्री स्वामी जी ने मूल पत्र १ या २ कार्तिक को लिखा होगा । मुंशी ना० Ho जी ने अपने पत्र के आरम्भ 
भें लिखा है--“इस समाज में स्वामी दयानन्द सरस्वती जी का एक पत्र आया है |” कार्तिक बदी १, १९ 
अक्तूबर १८८० को पड़ती है | 
३. कार्तिक कृष्ण ३ सं० १६३७ | go Ate | 
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२४६ ऋषि दयानन्द सरस्वती के पत्र और विज्ञापन [देहरादून, सन, १८८० 


दूसरा निवेदन जो बाबू शिवप्रसाद ने छापा है उसका उत्तर भी तैयार हो गया है । सो पं० ज्वालादत्त 
के नाम से अब जारी किया जायगा । 
यजुर्वेद का ८ अध्याय पूरा होने को आया है । ज्वालादत्त के आये पश्चात्‌ ३ अध्याय का 


भाष्य बन चुका है। 


तारीख २१ अक्टूबर सन्‌ १८८०१ | 
द्यानन्द्‌ सरस्वती 


[१] पत्र (२२०) [२९०] 
पूज्यवर आत्माराम, पञ्चायत सरावगियां लुधियाना और ठाकुरदास जी रईस गुजरांवाला । 
जैन सतानुयायी सज्जनों के प्रभो के उत्तर-- 
प्रश्न--जो सत्याथप्रकाश में छोक लिखे हैं जेनों के किस शाख या ग्रन्थ के हैं ९ 
उत्तर--यह सब ale बृहस्पतिमतानुयायी चारवाक जिसके मत का नामान्तर लोकायत 

भी है और यह जैन मतानुयायी है उनके मतस्थ शास्त्र वा अन्थों के लोक हैं । 
स्होकः-- 


यावज्जीवे सुख जीवेन्नास्ति मृसोरगोचरः। भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनं कुतः ॥१॥ 


'तथा तद्न्तगतश्चाभाणकोऽप्याह- 

अग्निहोत्रं त्रयो वेदास्त्रिदण्डं भस्मगुण्ठनम्‌ । प्रज्ञापौरुषहीनानां जीविकेति ब्रृहस्पति; ॥२॥ 
अग्निरुष्णो जलं शीतं, शीतस्पर्चस्तथानिलः | केनेदं चित्रितं तस्मात्स्वभावात्तद्व्यवस्थितिः॥३॥। 
न स्वगो नापवर्गो वा; नेवात्मा पारलो किकः | नेव वर्णाश्रमादीनां, क्रियाश्च फलदायकाः ॥४॥ 
अग्निहोत्रं त्रयो वेदाख्निदण्डं भस्मगुण्ठनम्‌ | बुद्धिपौरुषहीनानां, जीविका धातूनिमिता ॥५॥ 
पशुश्चेन्निहितः स्वर्ग ज्योतिष्टोमे गमिष्यति। स्वपिता यजमानेन, तत्र कस्मान्न हिंस्यते ।।६॥ 
मृतानामपि जन्तूनां, श्राद्धं चेच्त्तिकारणम्‌। गञ्छतामिह जन्तूनां, व्यर्थ पाथेयकटपनम ॥७॥ 
स्वर्गस्थिता यदा तृसिं,गच्छेयुस्तत्र दानतः। मासादस्योपरिस्थानामत्र कस्मान्न दीयते ॥८॥ 
यावज्जीवेत्सुखं जीवेदृणं कृत्वा घृतं पिबेत्‌। भस्मीभूतस्य देहस्य, पुनरागमनं Har ॥९॥ 
यदि गञ्छेत्‌ परं लोकं, देहादेष विनिर्गतः | कस्माद्वयो न चायाति,बन्धुशोकसमाङुलः।१०॥ 
- ततश्च जीवनोपायो, ब्राह्मणेविहितस्विह। सृतानांत्रतक्रायीणि, न त्वन्यद्विद्यते क्कचित्‌ ॥ ११ 
अश्वस्यात्र हि शिक्ष तु, पतनी ग्रह प्रकीतितम्‌। भण्डैस्तत्परं चेव ग्राह्मजातं प्रकीतितम्‌ ॥१२॥ 
. त्रयो वेदस्य कर्तारो धूत्तभाण्डनिश्ञाचराः। जरी तुर्फेरीत्यादि पण्डितानां वच! स्म्रतम्‌ ॥१२॥ 
मांसानां खादनं तद्वन्निशाचरसमीरितम्‌ ॥ : 


१. यह उत्तर श्रनुभ्रमोच्छेदन के नाम से Go मीमसेन की ओर से छुपा है | 


२. मूल पत्र आयसमाज फरुखाबाद में सुरक्षित दै । 
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देहरादून) सं० १९३७] पत्र (२३१), २४७ 


° एतदादि जो जो मैंने सत्यार्थग्रक्ारा में जैन मत विषयक लिखा है सो सो समस्त यथार्थ 
है। प्रथम पत्र के उत्तर में ला० ठाकरदास आदि को लिखवा दिया था क्रि जेन मत की कई एक 
शाखायें हैं । यदि आपने प्रत्येक शाखा के प्रतितन्त्र सिद्धान्त जाने होते तो आप को सत्यार्थप्रकारा 
के लेख में भ्रम कभी नहीं होता । आप लोगों के प्रश्नों के उत्तर में विलम्ब इस लिये हुआ कि जो 
कोई सञ्जन सभ्य विद्वान्‌ जैसा कि श्रेष्ठ पुरुषों को लेख करना चाहिये वैसा करता तो उसी समय उत्तर 
भी लिखा दिया जाता, क्योंकि सञ्जनता पूर्वक लेख के उत्तर में स्वामी जी विलम्ब कभी नहीं करते, 
देखिये अब पञ्चायत सरावगियां ने योग्य लेख किया तो स्वामी जी ने उत्तर भी शीघ्र लिखवा दिया 
और अव भी लिख दिया गया था कि जितने आप लोगों के सत्यार्थप्रकाश विषयक प्रश्न हों सब लिख 
के भेज दीजिये जो सब के उत्तर एक संग लिख दिये जावें । जैसा स्वामी जी ने लिखवाया था कि 
आत्माराम जी को जैन मत वाले शिरोमणि पण्डित गिनते हैं। उन का और स्वामी जी का पत्र 
लेखानुसार समागम होता तो सब बातें शीघ्र ही पूरी दो जातीं, परन्तु ऐसा न हुआ और यह भी शोक 
की वात है कि हम ने इस विषयक रजिस्टरी पत्र आप, पद्नायत सरावगियां लुधियाना को भेजी थी 
ओर उस का उत्तर भी अब तक नहीं मिला, न प्रश्न भेजे किन्तु जो ठाकरदास ने एक वात लिख 
भेजी थी कि यह ऋक जेन मत के किस शास्र और किस ग्रन्थ के अनुसार हैं और जो बात करने के 
योग्य आत्माराम जी हैं उन का शाखाथे करने में निषेध लिख भेजा और ठाकरदास जी का यह हाल 
है कि प्रथम पत्र में संस्कृत और भाषा के लिखने में अनेक दोष लिखे थे, अब आप लोग घर्म न्याय से 
से विचार लीजिये कि क्या यह बात ऐसी होनी योग्य है कि जव जब पत्र ठाकरदास ने लिखी तब 
तब स्वामी जी के पास और उस में जो बात शिष्ट पुरुषों के लिखने योग्य न थी सब लिखी और जो 
योग्य हैं अर्थात्‌ आत्माराम जी उन को बात करने और लिखने वा पत्र पर हस्ताक्षर करने से प्रथक 
रखते हैं और एक ठाकुरदास से स्वामी जी का सामना कराते हैं, क्या ऐसी बात करनी शिष्टां को 
योग्य है) अब अधिक बात करनी हो तो आप अपने मत के किसी योग्य विद्वान को प्रवृत्त कीजिये 
कि जिस से हम और आप लोगों को सत्यासत्य का निणय हो कर सर्वोत्तम ज्ञान हो सके | चुद्धिमानों 
के सामने अधिक लिखना आवश्यक नहीं, किन्तु अपनी सञ्जनता उदारता, अपक्षपातता, बुद्धिमत्ता 
ओर feat से थोड़े लिखने से बहुत जान लेते हैं | 

go १९३७ मिति कार्तिक gat ४ शनिवार | 

कृपाराम मन्त्री आर्यसमाज डेरादून ॥ 

[५] पत्र (२३१) [२९१] . 

पण्डित भीमसेन जी आनन्दित रहो ! 

नमस्ते--तुम अपने शरीर का हाल लिखो कि अब कैसा है। और बड़े अफसोस ` की बात 
है, देखो कि आजकल तुमको वहां पर रहना ज़रूयांत से था | क्योंकि काम को कसरत इस वक्त हुई 
थी | मगर खैर क्या किया जावे तुम बेमारी की ज्यादती की वजह से चले आये होगे | अब तुम यह 
लिखो) कि जो जो चीज़ कपड़ा वा पुस्तक वा और कुछ वस्तु जो सकोरी? हो, या रुपया जहां जहां 


१. ६ नवम्बर १८८० | Forte | २. अर्थात्‌ स्वामी जी का | 
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२४८ ऋषि दयानन्द सरस्वती के पत्र और विज्ञापन [देहरादून, सन्‌ १५५० 
तुम्हारे हाथ से जमा हो या तुम्हारी समझ में और जिस किसी का जमा कराया डुथा at फौरन अपने 
हाथ से वा अपने भाई के हाथ से लिखवा कर ठीक २ काशी जी पं० ज्वालादत जी के पास भेज दो । 
ताकि उनको सब हाल मालूम हो जावे । और ब्वालादूत को हमने हमेशा के लिए काशी जी में भेज 
दिया है | जो हमारे पास था । झौर अगर तुम्हारी तबिअत दरुस्त हो गइ हो तो तुम लिखो कि हम 
आजकल आग्रे की तरफ आने वाले हैं। जो तुम आना चाहो तो. दूसरा आदमी तुम्हारी जगेह न 
रक्खा जावे | मगर पहिले तुम हमको लिख भेजो | और जहां र जो चीज़ रक्खी हो या तुम जो 
तोताराम के स्पुद कर आये हो, सब का व्योरा पूरा पूरा लिखो | और शीघ्र ज्वालादत जी को लिख 
भेजो, कि फलानी २ चीज़ फलाने के सपुद में हैं | ताकि ज्वालादत को मित्त जावे । ओर हम ने रेरे 
लिखे मुताबिक ag काम हमने किया है। क्योंकि तुम कहते थे, कि हमारा पढ़ना नहीं होता । इसलिए 
snaga को हमने वहां भेज दिया है । अब तुम अपने आने को कैफीयत सुफसिल लिखो कि आवोगे 
या नहीं | मगर जहां तक मुमकिन हो, सब fadi की फहरिस्त कपडा रुपया पुश्तकाँ इत्यादि वस्तु 
छापेखाने की, जो कुछ होवें महाभारत वगेरा की पुश्तक सब चीज़ें जहां २ ओर जिस २ के पास जमा 
बा तुम्हारा रक्खा हो-सब की कैफीयत लिखदो | इन सब बातों का जवाब (कि मैं तुम्हारे पास आना 
चाहता हूँ, या काशी जी जाऊंगा और कुल चिजा की फहरिस्त कि मैंने वहां पर उनके पास भेज दई।) 
हमारे पास भेजना जल्दी । देरी नहीं करनी” । 
ता० ७ नवम्बर Ho १८८० $o? 
* [दयानन्द सरस्वती] 
मुकाम देहरादून । 


—— — 


[२] पत्र (२३२) [९९२] 
पूञ्यवर आत्माराम जी नमस्ते" । 


पत्र आप का ता० ४ नवम्बर १८८० का लिखा हुआ १० नवम्बर १८८० की सायं काल 
मेरे पास पहुंचा | देखकर आनन्द हुआ | अब आप के प्रश्नों का उत्तर क्रमवार लिखता हूँ-- 


प्रश्न १--सत्यार्थप्रकाश समुल्लास १२ प्रष्ठ ३९६ पंक्ति १६ में लिखा है कि जब प्रलय होती 

है तो पुद्गल प्रथक्‌ २ हो जाते हैं ऐसा नहीं है । - कः 

` उत्तर-में ने ठाकुरदास जी के उत्तर में एक पत्र आयेसमाज गुजरांवाला के द्वारा भेजा था 
जो आप के पास पहुंचा होगा | उस में यह बतलाया गया है कि जैन अर बौद्ध दोनों. एक ही हैं चाहे 
उन को बौद्ध कहो चाहे जैन कहो । कई स्थलों पर महावीर आदि तीथंङ्कारों को बुद्ध ओर बौद्ध आदि 
8 ae बहुत aya लिखा हुआ है । किसी श्रनाड़ी लेखक का लिखा प्रतीत होता है | 
२. रविवार, कार्तिक सु० ५, संवत्‌ १६३७ | मूल पत्र हमारे संग्रह में सुरक्षित है। 
३. आयैसमाचार मेरठ, भाग २, पु० ३१८-३२३, माव, Fo १६३७ | दयानन्द 
त | खण्ड, Ta ४७-१० | 
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देहरादून, सं० १९३७] पत्र (२३२) २४९ 


शब्दों से कहा गया है ओर कई स्थलों पर जिन, जैन, जिनवर, जिनेन्द्र आदि नाम से बोलते हैं 
(विवेकसार पृष्ठ ६५, पंक्ति १३) बुद्ध, बौद्ध यह एक सिद्ध अनेक सिद्ध भगवान्‌ हैं (पृष्ठ ११३, पंक्ति ७) 
चार बुद्ध की कथा (Co १३७, Go ८) प्रत्येक बुद्ध की कथा (Go १३८, पं० २१) स्वयं बुद्ध की कथा 
(Zo १५२, Fo १४) | 
` चार बुद्ध समकाल मोक्ष को गए। इसी प्रकार और भी आप के म्रन्थों में कथा स्पष्ट 

विद्यमान हैं जिनको आप या कोई जैन श्रावक विरुद्ध न कह सकेंगे । 

ओर ठाकरदास के पहले पत्र में (उन Mat समेत जो मैंने इस से पहले पत्र' में लिख कर 
आप के पास भिज वाया है) आप लोग कई शोक स्वीकार भी कर चुके हैं.। उस पत्र की प्रतिलिपि मेरठ 
में है और आप के पास भी होगी (कल्प भाष्य भूमिका जिसमें राजा शिवग्रसादजी ने अपने जैन मतस्थ 
पिता आदि पूवंजों का वर्णन किया है उनकी साक्षी भी लिख भेजी और इतिद्दासतिमिरनाशाक खण्ड 
३, Fo ८, पं० २१ से लेकर प्ृ०९ की पं० ३२ तक) स्पष्ट लिखा है कि जैन और बौद्ध एक ही के नाम है? | 

बहुत स्थलों पर महावीर आदि तीर्थङ्करो को बौद्ध कहते हैं। उन्हीं को आप लोग जैन और 
जिन आदि कहते हैं। अब रहे बौद्ध की शाखाओं के भेद जो चारवाक आभाणक आदि हैं जैसा कि 
आप के यहां श्‍वेतास्बर; दिगम्वर, gear आदि शाखाओं के भेद हे कि उन में कोई शून्यवाद, कोई 
क्षणिक, कोई जगत्‌ को नित्य मानने वाला, कोई अनित्य मानने वाला, कोई स्वभाव से जगत्‌ को 
उत्पत्ति और प्रलय मानते हैं, कोई आत्मा को पांच भूतों से बनी हुई मानते हैँ और उसका नाश हो 
जाना भी मानते È | (देखो रत्नावली ग्रन्थ To ३२, To १३ से लेके To ४३, To १० तक) कि उस 
स्थल पर सब जगत्‌ की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय भी लिखा है वा नहीं | 

इसी प्रकार चारवाक आदि भी कई शाखा वाले जिसको आप पुदूगल कहते हैं उसको अणु 
आदि नाम से लिखते और उन के परस्पर मिलने से जगत्‌ की उत्पत्ति ओर एथक होने से प्रलय होना 
ही मानते हैं और वे जैन और बौद्ध से प्रथक नहीं हैं। किन्तु जैसे पौराणिक मत में रामानुजी आदि 
वैष्णबों की शाखा और पाशुपतादि शैवों की और वाममार्गियों की दस महाविद्या की शाखायें और 
ईसाइयों में रोमन केथलिक आदि और मुसलमानों में शीआ सुन्नी आदि कुछ के कुछ भेद हें और तत्र 
भी वेद, बाईबल और कुरान के मत में वे एक ही सममे जाते हैं वैसे ही आपके अर्थात्‌ जैन और बौद्ध 
मत की शाखाओं के भेद चाहे एथक्‌ २ लिखे जा सकते हैं; परन्तु जैन और बौद्ध मत में एक ही हैं । 

झाप ने बौद्ध, जैन मत के प्रत्येक सम्प्रदाय के तन्त्र सिद्धान्त अर्थात्‌ भेद कथन करने वाले 
ग्रन्थ देखे होते तो सत्यार्थप्रकाश में जो लेख उत्पत्ति और प्रलय के सम्बन्ध में है उस पर ART 


pn zi र- aminen Go ३९७ do २४ (प्रभ) मनुष्य आदिको को ज्ञान दै, ज्ञान से बे 


अपराध करते हैं। इस से उन को पीड़ा देना कुछ अपराध नहीं | यह बात जैन मत में नहीं । 
उत्तर -अन्थ विवेकसार में Go २२८ पं० १० से लेकर पं० १५ तक देख लीजिये क्या लिखा 


है अर्थात्‌ गुणाभियोग और स्वजन आदि समुदाय की आज्ञा जैसे विष्णु कुमार ने कछ की आज्ञा से 
देखा TAAT साजन 0 स न्य यल यतन डडडाड नडत 


१. पूर्ण संख्या २६०, पृष्ठ २४६ पर | Fo मी० | ; 
२. उस समय तक वौद और जैन एक मत की हौ दो शाखाथें मानी जाती थीं । यु० सी० | 
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२५० ऋषि दृयानन्द सरस्वती के पत्र और विज्ञापन  [ देहरादून, सन्‌ १८८० 


बौद्ध रूप रचना करके नमुची नाम पुरोहित को कि वह जिन का विरोधी था लात मार के सातवें नरक 
में भेजा और ऐसी ही और बातें । न र 
प्रभ ३--सत्यार्थप्रकाश ए० ३९९ पं० ३ और उसके ऊपर (अर्थात्‌ पद्मशिला ` पर) बैठ 
के चराचर का देखना! ae 
उत्तर - पुस्तक रन्नसार भाग Fo २३ Fo १३ से लकर 9०२४ पंक्ति २४ तक देख लीज़ि 
कि महावीर और गौतम के परस्पर वार्तालाप में क्या लिखा है। : - 
प्रश्न ४--सत्यार्थप्रकाश Fo ४०१ To २३ और उन के मत में न हो वह श्रेष्ठ भी होय तो भी 
दस की सेवा नहीं करते अर्थात्‌ जल तक भी नहीं देते । 
उत्तर -gas विवेकसार Jo २२१ To ३ से लेकर पं० ८ तक लिखा है, देख लीजिये कि 
अन्य मत की प्रशंसा वा उन का गुण कीर्तन नमस्कार, सत्कार, वा उन से थोड़ा बोलना वा अधिक 
बोलेना वा उन को बैठने के लिये आसन आदि देना, उन को खाने पीने की वस्तु, सुगन्ध पुष्प देना 
बा अन्य मत की मूर्ति के लिये चन्दन पुष्प आदि देना यह छः बातें नहीं करनी चाहियें। 
प्रश्न ५- सत्यार्थप्रकाश To ४०१ Yo २७ किन्तु साधु जब आता है तब जैनी लोग उस की 
डाढी, ag और सिर के बाल सब नोच लेते हैं । 
उत्तर-प्रन्थ कल्परभाष्य प्र १०८ पं० ४ से कर ९ तक देख लीजिये, और प्रत्येक ग्रन्थ में 
दीक्षा के समय पांच मुट्ठी बाल नोचना लिखा है । यह काम अपने हाथ, चाहे चेला वा गुरु के हाथ से 
होता है और अधिकतर ढूणिडयों में है । 
प्रश्न ६--सत्यार्थप्रकाश Fo ४०२ To २० से लेकर जो ओक जैनों के बनाए लिखे हैं, वे 
जैन मत के नहीं | 
उत्तर--मैं इस का उत्तर इस से पहले पत्र में लिख चुका हुँ (मिती कार्तिक शुदी ४ शनि 
धार") आपके पास पहुंचा होगा देख लीजिये | 
प्रश्न ऊ--सत्यार्थप्रकाश To ४०३ Go ११ अथे और काम दोनों पदार्थं मानते हैं । 
उत्तर--यह मत जैन मत सम्बन्धी सम्प्रदाय चारवाक नामक का है जिसने ऐसे २ शोक 
कि जब तक जिये सुख से जिये, कोई प्राणी सत्यु से अगोचर नहीं है, भस्मी भूत [ का ] देह में पुनः 
आना नहीं आदि अपने मत के बना लिये हैं; इसी प्रकार से नीति ओर कामशास्त्र के अनुसार अथ 
आर काम दो ही पदार्थ पुरुषार्थ और बुद्धि से माने गये हैं। 
यहां संक्षेप से आप के प्रश्नों का उत्तर दिया गया है, क्योंकि पत्रों द्वारा पूरा स्पष्टीकरण नहीं 
हो सकता । जब कभी मेरा और आपका समागम होवे तब आप को मै ग्रन्थों के प्रमाणों, युक्तयो के 
साथ स्पष्ट ठीक २ निश्चय करा सकता हूँ । आप को ओर भी जो कुछ सन्देह सत्याथप्रकाश के बारहव 
समुल्लास में होवें | (मेरठ के आयेसमाज द्वारा) लिख कर भेज दीजिये, सब का ठीक उत्तर दे दिया 
जायगा । अन्न मैं यहां थोड़े दिन तक रहूँगा | यदि आप अम्बाला तक आ सकें तो ता० १७ नवम्बर 
१८८० तक प्रातः ८ बजे से पहले पहले _१८८० तक प्रातः ८ बजे से पहले पहले डेरादून में उसके पश्चात्‌ आगरा सुम को तार म सू में उसके पश्चात्‌ आगरा सुक को तार में सूचना देनी 


१. पूर्ण संख्या २६०, पृष्ठ २४६ पर | go मी० | 
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देहरादून, Ho १९३७] पत्र (२३३) २११ 


चाहिये कि मैं आप से rere अर्थात्‌ परस्पर वार्तालाप के लिये यहां पहुँच सक्‌ | बुद्धिमान मनुष्य 
के लिए इतना पर्याप्त हैं। अधिक लिखने की आवश्यकता नहीं। 
सं० १९३७ मिति कात्तिक get १३ रविवार | 


हस्ताक्षर--दयानन्द सरस्वती डेरादून 


[६] पत्र (२३३) [२९३] 
॥ ओ३म्‌॥२ 
तारीख १५ नवम्बर सं० ८० go | 
मिति कार्तिक सुदी १४ सं० १९३७ चन्द्रचार : 
देहरादून से | 
पण्डित भीमसेन जी आनन्दित रहो । 

नमस्ते | तुम हमारे दोनों बेग कि जिस में हमारे aa साल जोड़ी आदि और बरतन 

रसोई आदि कहां पर और किस at GIT करके आये हो । और जो रुपया कोठी से तुम लाये हो 
उस का व्योरा, कि किस २ कद्र और कितना कितना और किस को सोंपा है। और मुंशीजी की 
निस्त्रत छापेखाने में गड़बड़ करने के मामले में जानता हो या नौकरों चाकरों से सुन रक्खा हो, और 
या जो aS] चीज Hist वरोरे लकड़ी आदि की बनाते या बनवाते देखा हो, सो सब का एक पत्र 
पर ठीक २ sale लिख कर काशी जी को भेज दो | और एक पत्र मुक को शीघ्र लिख दो । क्योंकि 
चह सब बातों में युं कहता है कि सुक को कोई चीज़ मालूम नहीं दै । सब बातों का हाल भीमसेन जी 
जानते & | क्योंकि उस का कोई हिसाब किताब तो दुरुस्त है द्वी नहीं। और सब बातों में गड़बड़ांट 
कर रक्खा है | ठीक २ जवाब दे नहीं सकता है | उलटा लड़ने को दौड़ता है । परन्तु मास्टर शादीरास 
जी और पण्डित ज्वालादत्त जी योग्य आदमी हैं । वे उस के कहने पर बुरा नहीं मानते। अपना काम 
उनसे मिकालते हैं । वह अपनी साथ तुम को भी लपेटना चाहता है । और अपनी बदनामी तुम्हारे 
अपर रक्खा चाहता है। क्योंकि उसकी कई एक बातें वहां पर पकड़ी गई दै. । और मास्टर जी ने 
मालूम कर लई हैं। उन को उस ने यद्दी जवाब दिया है कि झुक को कुछ मालूम नहीं । भीमसेन जाने। 
देखो जैसे कि उसने अंग्रेजी फर्मा चढ़ा रक्खा था। और तुम ने कहा था कि तुम विना आज्ञा स्वामी 
जी [ के ] क्यों चढ़ाया | तब उसने sara दिया था, कि अब जो मै यहां से दूसरी जगेह ले जाऊं) तो 
मेरा चार पांच सो रुपय का नुकसान होता है । और यदद भी कहता है कि कोठी से रुपये लाने या 
.लेजञाने की निस्त्रत मुझ को कुछ भी मालूम नहीं है । शर यह भी हम को यकीन हे कि तुम्दारे पास 
ऐसी लिखत मिति वार तो नहीं होगी, जैसा कि कब्र और कितना २ रुपया और किस के देने को 
आया । और किस को दिया गया दै । मिति वार है या नहीं। अगर ऐसी क्रिसम की हो तो बहुत 
अच्छी वात दै | क्योंकि ऐसी लिखत के मौजूद होने से बहुत मतलब हासिल होगा । अगर तुम्हारे 
प कक ia = 


१. १४ नवम्बर १८८० । Jo २४८ Eo ३ यहां भी लागू है | 
२. मूल पत्र हमारे संग्रह में सुरक्षित है। ९ 
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पास न हो, तो कोठी पर मितिवार सब रुपये की अस्मद रफत मालूम हो सकती हैं । वहां से हो 
सकता है। और तुम सब वस्तुओं की वैदाद लिख कर जो जो तुम्हारी द।निस्त में हो, बहुत शीघ्र लिख 
कर एक पत्र काशी को और दूसरा हम को लिख भेजो, ताकि वह तुम्हारा नाम से बरी न होने पावे | 
झर सब चीज़ों का पता ठीक ठीक बतला देवे । जो जो हिसाव रुपये जमा कर आने या सोंपने या 
मुन्शी जी के काम में आने की निस्बत तुम को मालूम हो, वह भी, और जो हिसाब चलती वेर बाबत 
मौजूदगी रुपयों की कि जो मुंशी जी के पास जमा थे, और जो कोठी पर थे, हम तुम को लिखवा 
आये थे, वह भी सारी बातों का हिसाब लिख पढ़ कर जल्दी हमारे पास भेज दो । और काशी वालों 
को भी, इतला दे दो, कि जिससे वह लोग सब हाल जानकर सुन्शी जी की निस्त्रत अदालत में दावा कर 
दें । और मुंशी जी भी तुम्हारी निस्वत कुछ झूट न कह सकें। जिन जिन बातों का सबूत edt 
आदि लकड़ी की किसी वस्तु का मुंशी जी की निस्बत तुम जानते हो या कोई लिखत पढ्त तुम्हारे पास 
इस किसम की मोजूद हो, कि जिस से स्पुदे करना किसी वस्तु आदि या रुपये पैसे का मुंशी जी की 
निस्बत ठीक सबूत हो जावे, फौरन लिख कर हमारे और काशी वालों के पास भेज दो । और अब 
get का काम बसबब मास्टर शादीराम व पण्डित ज्वालादत्त के उम्मद है कि अच्छी तरह से होगा 
ओर मुंशी जी की सारी कलई सब बातों की खुल जावेगी | देखो बड़े शोक की बात है कि वक्त के 
ऊपर तुम को वेमार हो ज्ञाना, और तुम्हारा वहां से जल्दी चले आना । और मास्टर साहब, ज्वाला 
दत्त का तुम्हारे सामने न पहुँचना, यह तमाम कारण बखतावरसिंह के करने का छापेखाने में हुआ | 
बने: तुम्हारे हुये, यानि तुम्हारे साम्हने ऐसा कभी न होता क्योंकि देखो, मुन्शी जी ने-अकलमंदी से 
आर चालाकी से आधो वस्तु HAA st अपनी बना लई हैं । ओर रुपये का कुछ हिसाब नहीं देता 
झर जो कोठी का हिसाब समके के लिये मास्टर वा पण्डित कहते हैं, क्रि चलो, तो बिल्कुल जाना 
कबूल नहीं करता | ओर गाली गुफ्तार THA लगता है । यह कुल कारण माल के हज़म करने का है । 
हम मिति मार्गशिर aff २ ब्रृहस्पतवार सम्बत्‌ १९३७ को आरे में पहुंचेंगे ।१ इस लिये तुम को उचित 
है कि सारी बातों का जवाब लिख कर ठीक २ हम को आगरा में ख़बर दो, और एक पत्र लिख कर 
` सारीबातों का हाल से जो २ तुम जानते हो और जहां तक मालूम हो सके, जल्द लिख भेजो । और तुम 
भी लिखो कि अगर हमारे पास आना समझो और तुम्हारा शरीर भी दरुस्त ददो गया हो तो हम को 
लिखो। अगर तुम आवो, तो हम दूसरा पण्डित न wea | मुफस्सिल लिखो । शीघ्र जवाब 
से इतला दो? | 
॥ qo [दयानन्द सरस्त्रती] 

[३०] विज्ञापन [२९४] 

सब aai को विदित हो कि अब १५ नवम्बर सन १८८० से मुंशी बखतावरसिंह को जो 
वैदिक यन्त्रालय के मैनेजर थे वे यहां के काम से अपने दोष से अलग कर दिये गये हैं | 


१. १८ नवम्बर १८८० | २. यह लेखक बहुत अशु लिश tl 
३. यह विज्ञापन ऋग्वेदभाष्य के २०, २१ सम्मलित ्रंक (मार्गशीर्ष सं० १६३७) के अंक पर छग 
_ हे अ्रतः यह नवम्बर १८३८ के उत्तराध॑ में लिखा गया होगा 
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दुहरादून To १९३७] पत्र (२३५) २५३ 


उन्होंने GIA अपने लाभ ओर वैदिक प्रेस के हानिकारक अनुचित काम जो उनके करने 
योग्य न थे किये | हम उन कामों को जान चुके हैं और कुछ दिनों वा महिनौं में सब को विदित हो 
जायेंगे । प्रिय पाठक जनों कुछ चिन्ता नहीं, अच्छे और बुरे कामों का फल क्तो को ही होता है Il 

अव कोई ग्राहक वेदभाष्य आदि पुस्तकों के लिए मुंशी बखतावरसिंह के समीप पत्र वा घन 
न भेजे और जो भेजेगा तो हम जिम्मेदार नहीं हैं ॥ 

ता० १६ नवम्बर सनु १८८० से वैदिक यन्त्रालय के मैनेजर सादीराम जी हैं | इन के नाम 
से पत्र और geet के समीप धन (लाला सादीराम मैनेजर बैदिक यन्त्रालय लक्ष्मी FCS बनारस) इस 
पते से भेजा करे | यह सब के समीप उत्तर, रसीद और पुस्तक उचित समय पर भेजा करेंगे॥ 

जिस आहक के हिसाब में ४ वरस के २५॥) रुपयों में से जितने २ बाकी दाम हों, लाला 
सादीराम जी के पास उक्त पते से शीघ्र भेज वे । और जब से वैदिक यन्त्रालय नियत हुआ है उस 
समय से लेकर १५ नवम्वर सन्‌ १८८० तक के हिसाव में से मुंशी बखतावरसिंह के पास दाम भेजे ef 
उनकी रसीद वेदभाष्य के टाइटल पेज पर न छपी हो और ग्राहकों के पास मुंशी बखतावरसिंह को 
हस्ताक्षरी वा मनियाडर की हो तो उसकी सूचना यन्त्रालय के मेनेजर को कर दे कि जिस से सव का 
हिसाव ठीक ठीक विदित हो । क्योंकि मुं ब० ने हिसाब जैसा चाहिये वैसा सफाई से नहीं लिखा । 
इस में ग्राहकों की कुछ हानि नहीं, किन्तु छापेखाने के मालिक की हुई दै; क्योंकि ग्राहक लोग तो छापे- 
खाने के मालिक के विज्ञापन पर दाम भेजते हैं सैनेजर के विश्वास पर नहीं, इसलिये ग्राहकों को रुपये 
भेजने में शंका देर और अविश्वास न करना चाहिये। 

जो आवेदपंण समाचार पत्र छपता है, वह न स्वामी दयानन्द सरस्वती जी की ओर से और 
न किसी आर्येसभासद की ओर से है, किन्तु केवल मुंशी बखतावरसिंह की ओर से है । 


' शू] पत्र सूचना (२३४) . [२९५] 
[मास्टर शादीराम जी काशी]? है 
मुन्शी बखतावर सिंह के हिसाब की गड़बड़ी जाचने के विषय # ॥ 


[१] पत्र (२३५) कार्ड [२९६] 
लाला कालीचरण रामचरण जी आनन्दित रहो । 
और मैं देहरादून से यहां आया । चोबे तोताराम की गफलत से पुस्तकों का अस्त व्यस्त at 
जाना है । और अब मैं यहां से दो चार दिनों में आगरे को जाऊंगा | और वहां मैं १ महीना रहूंगा | 
झर मास्टर शादी राम जी की जामनी लाला रामशरणदासजी ने कर दीनी है | ओर मुन्शो बखतावर 


१. इस पत्र का संकेत पं० ज्वालाप्रसाद ने श्रपने मार्गशीर्ष वदी ८ संवत्‌ १६३७ (२५ नवम्बर 
१८८०) के पत्र में किया दै | देखो म० मुंशीरामसम्पादित पत्रव्यवहार १४ ४०८ | यु० He | . 

२. यह पत्र ५० लेखरामकृत जीवनचरित TS ५१६, ५२० पर छुपा है । वहां कुछ शब्द बदले हुए, हॅ 
इम ने इसे मूल पत्र से छापा है । मूल पत्र ग्रार्यसमाज फरुखाबाद में सुरक्षित हे । फरुखाबाद का इतिहास पृष्ठ 
१८५, पर भी मुद्रित है । 
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सिंह जी की चिट्टियों से मालम हुआ कि उनके ऊपर कानून से पेश आना चाहिये | सो ठाकुर सुकंद 
fag भूपालसिहद जी gaan दै) । संब काम कर लेंगे। a 
To १९३७ मि० मा० Fo ४ रविवार* | 
(दयानन्द सरस्वती) 


——— — 


[२५] पत्रांश (२२६) [२९७] 
[सुन्शी बखतावर्‌सिंह शाहजहांपुर] 
तुम आगरे में आकर स्वामी को हिसाब सममादो ।3 
२२ नवम्बर १८८० अलीगढ़ (कोयल) से 
[३] तार का अंश [२] [२९८] | 
[मुन्शी इन्द्रमणि मुरादाबाद | 
, आकर मिलो | 
[३] . पत्र (९३७) [९१९] 
RNB 
एच्‌० पी० मेडम ब्लेवस्तकी जी आनन्दित रहो | ड 
आपकी चिट्टी ता० ८ अक्टूबर सन्‌ १८८० ३० की लिखी हुई बाबू छेदीलाल जी रइस tg 
के द्वारा मेरे पास देहरादून में पहुंची" | इसका क्रमानुसार उत्तर सत्य निश्चय से देता हूँ । आपने ज 
अमरीका से पत्र और उनके उत्तर में यहां से मैंने वहां पत्र भेजे थे, पुनः आपका ओर मेरा समागम 
सहारनपुर, मेरठ, काशी और फिर मेरठ में हुआ था । उन सब के अनुसार अपने निश्चय के अनुकूल 
सब दिन में वर्तमान करता रहा हूँ । परन्तु वैसा वत्तेमान आपका ठीक २ नहीं देखता हैं क्योंकि प्रथम , 
आप लोगों ने जैसा लिखा था, जैसा समागम में प्रथम विदित किया था, बैसा अब कहां है ! आप 
अपने आत्मा से निश्चय कर लीजिये। प्रथम संस्कृत पढ़ने, शिक्षा लेने, सुसायटी को आय्येसमाज की 
शाखा करार देने आदि के लिये लिखा था, और बे चिट्टियां छप के aaa प्रसिद्ध भी हैं, और जो मैंने 
पत्र वहां भेजे थे उनकी नकल भी मेरे पास उपस्थित हैं । देखिये कि जब अभी मेरठ म उस faa p 
को आर्यसमाज और सुसायटी के नियम विषयक बातें हुई थीं, तब मैंने आप और अन्य सब के सामने 
SAI ‘NCS र Sie ices pe ee नी मन जी 


१. देखो मुख्तियारनामा, पूर्ण संख्या १७३ पृष्ठ १४६ | २. २१ नवम्बर १८८०, ग्रलीगढ़ | 

३. इस पत्र का संकेत सेठ कालीचरण रामचरण के नाम लिखे विना तिथि [६ फरवरी १ ae 
माघ शुक्ल ११ सं० १६३७] के पत्र में है । यह पत्र यथास्थान आगे छपा है, वहां देखें । यह रजिस्टरी चि 
ठाकुर सुझुन्दसिंह भूपालसिंह अपने ्राममुख्तार से श्री स्वामी जी ने स्वयं भिजबाई थी | go ate | 

४. इस तार का संकेत सम्पादक देशहितेषी के नाम पौष शुक्ल १ सं० १६३६ (१० जनवरी १८८३) 
को लिखे पत्र में है। यह पत्र आगे यथास्थान छुपा है, वहां देखें । तार सम्मत्रतः, नवम्बर रशया २२ सन्‌ 
१८८० को भेजा होगा | Jo He | टु ४ 
५. मैडम का युहू पत्र भ्रीमदयानन्दप्रकाश तथा परोपकारी पत्र म छपा SAT है। 


ublic Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
मेरठ, Go १९३७] पत्र (२३७) cont 


क्या यह बात नहीं कही थी कि आर्यसमाज के नियमों से सुसायटी के नियमों में कुछ मी विशेष नहीं! 
यही बात मैंने बस्बई की चिट्ठी में भी आपके पास लिख भेजी थी। उन्हीं के अनुसार मैं अब भो 
बराबर मानता और कहता हूँ कि आयेसमाजस्थो को सुसायटी में धर्मादे विषयों के लिये मिलना 
उचित नहीं। और यही बात आप वा एच्‌ एस्‌ करनेल ओलकाट साहिब ने अपने पुस्तक, उपदेश और 
संवाद में क्या नहीं लिखी और नहीं कही है कि जो सत्यधमै सत्यविद्या ओर ठीक २ सुधार की ओर 
परम योग आदि की बाते सदा से जैसी आर्याचर्तीय मनुष्यों और वेदादि शाख में थीं ओर हैं वैसी 
wet न थीं और न हैं । अब विचारिये कि थियोसोकोष्टो को एतद्देशवासी मत में मिलना चाहिये 
किंवा आ य्यावत्तियों को थियोसोफीष्ट होना चाहिये । और देखिये कि आज तक मैंने वा किसी आये 
amaa ने किसी थियोसोफीष्ट को आयसमाज में मिलने का उपदेश वा प्रयत्न कभी किया है ? और . 
आप अपनी बात को अपने आत्मा में विचार लीजिये कि आप ने क्या करी और क्या करते जाते हैं | 
कितने ही आयेसमाजश्थों को थियोसोफीष्ट होने के लिए कितना प्रयत्न और कितना उपदेश किया । 
ओर कइयों से १०) दस २ Go फीस सभासद होने के लिए, लिए हैं । और मेरठ में बात होने के “ 
पश्चात्‌ बाबू छेदीलाल जी से अम्बाले में थियोसोफीष्ट होने के लिये क्या न कहा था, और शिमले से 
चिट्टी न भेजी थी ? इसीलिए अवश्य मैंने मेरठ आयेसमाज में सबके सामने पूर्वोक्त देतुओं से यह 
कहा था कि जो कभी आप वा एच्‌ एस्‌ कर्नेल ओलकाट साहिब वा और कोई थियोसोफीष्ट अथवा 
अन्य कोई जन किसी सभा में सभासद होने के लिए कहे तब उसको यही उत्तर देना कि जो आर्यसमाज 
के नियमों से थियोसोफिकल सुसायटी आदि के नियम और उद्देश एक ही हैं तो हम और वे भी सब 
एक हैं और जो विरुद्ध हैं तो हमको सुसायटी वा अन्य किसी सभा में मिलना कुछ आवश्यक नहीं। 
झौर तब तक आयैसमाज के नियम अखणिडत हैं कि जब तक उनमें कोई बात खण्डनीय विदित न 
हो। अब कहिए frata पोप रूम की बात मेरी हैं वा आपकी ! आर जो मैंने, अन्य देशियों के 
समाज में मित्रता और स्नेह वैसा कभी नहीं at सकता जैसा कि स्वदेशियो के समाज में, यह बात 
इस प्रसङ्ग पर कही थी, कहता हूं और कहूंगा कि ( असिद्धं बहिरङ्गमन्तरङ्गे ) said जिनका एक 
देश, एक भाषा, एकत्र जन्म, सहवास और विवाहादि व्यवहार सम्त्रन्ध आपस में होते हैं उनसे उनको 
जितना लाम और उनकी उनमें जितनी प्रीति होती है उतना अन्य देशवासियों से अन्य देशवासियों 
को लाभ और उन्नति नहीं हो सकती। देखिये भाषा ही के केवल भेद होने होने से मुझ को और 
योरपियन को कितनी कठिनता परस्पर उपकार होने में होती दै । और जिन के gate सब भिन्न हैं 
उन में पूर्वोक्त बातें कम होती ही हे । और जिनके वे सब एक हैं उनमें वे बातें सहज से शीघ्र अधिक 
होती हैं इस में क्‍या arte है। और दूसरे दिन भी थोड़ा सा अनुवाद अवश्य कर दिया था क्योंकि 
Ë को रोग होता है उसी को निदान और पथ्य आदि करना आवश्यक हैं, निरोगी के लिये नहीं। 
जब हम लोग थियोसोफिट्टों को भी आर्यसमाज के अवयवभूत शाखास्थ ्राठगणवत्‌ मानते आये थे, 
आर जहां तक बनेगा मानेंगे, ऐसा जानकर उनको आर्यसमाज में मिलने और उन से १०) रुपए 


. कीस लेने आदि के लिये प्रयत्न न किया था और अब नहीं करते, उनसे यथाशक्ति प्रेम और उनका | 
aon ही करते हैं, हां जो कोई आयेसमाज वा सुसायटी से भिन्न हैं वे उपदेश से समक कर वेदसत 


में अपनी प्रसन्नता से स्वयं मिलते जाते हैं तो हस लोगों के लिये वह निषेध करना भी औषध नहीं > 
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२५६ ऋषि दयानन्द सरस्वती के पत्र और विज्ञापन [ मेरठ, सन्‌ १८८० 


क्योंकि हम में वह रोग ही नहीं:है-। अब आप लिखती हो कि सिवाय आपके और बम्बई, लाहौर 
और अन्यत्रस्थ भी आर्यसमाजिक लोग हमारी सुसायदी में हैं, परन्तु हमने उन से ade होने को 
कभी नहीं कहा, यह बात सच नहीं | क्योंकि आपने बम्बई में झुन्शी समर्थंदान आदि, प्रयाग में 
पंडित सुन्द्रलाल आदि यार्यसभासदों को सुसायटी में मिलने को अवश्य कहा था । इस का साक्षी 
मैं ही. हूँ क्योंकि मेरे विना सुने मु को खबर भी नहीं थी और जैसे मेरा नाम सुसायटी के सभासदों 
में लिखती हो वैसा अन्यत्र भी आप ने किया होगा, इस में कुछ सन्देह नहीं । और जो बात झाप 
आर्यसमाज के नियमों से विरुद्ध प्रत्येक धर्म के लोगों की प्रतिष्ठा ओर सब धर्मे वाले हमारी सुसायटी 
में मिलें और उनके धर्म पर हम हाथ नही डालते है किन्तु एक भाईपन होने के लिये शामिल करते हैं 
और कोई बात उसकी-थियोसोफीष्ट होने में निषेधक नहीं हो सकती । अब मैं इसमें आपसे पूछता हूँ 
कि आप का धर्म क्या है ? जो आप कहें कि हमारा धर्म सबसे विरुद्ध है तो दूसरे घमे वाला 
आपकी सुलायटी मैं कभी नहीं मिल सकता | जैसा रात दिन का विरोध है वैसे विरुद्ध धमे होते 
है । और जो कहें कि हमारा धर्मे किसी से विरुद्ध नहीं तो उसमें मिलना किस लिये हो, क्योंकि बे 
एक ही हैं । जैसे मुसलमान अपने uses से भिन्न को काफिर ओर उनसे मेल कभी न करना चाहिये 
कहते हैं, इत्यादि धम वाले लोग आप की सुसायटी में कैसे मिल सकते हैं । जो वे aga से अन्य 
मत वालों से आत्मा और मन करके प्रीति करते हैं तो उनका धर्मे जाता है और अपना रक्खे तो आप 
का नहीं रहता | पक चित्त से एक समय में दो बाते हो ही नहीं सकतीं, इत्यादि बातों का उत्तर 
लिखियेंगी । औरं विशेष इस विषय में जब सन्मुख बैठ के परस्पर हम आप बातें करेंगे तभी निश्चय 
होगा | क्या ag बात सर्वथा असंभव नहीं है कि स्वामी जी भी अढाई वर्ष से हमारे सब से उत्तम 
anadi में एक हैं। भला आप कहिये तो कि मैं ने आप की सुसायटी का सभासदू होने के लिये कव 
दर्खास्त भेजी थी ? और मैंने कब आप से कहू था कि मैं आप की सुसायटी का सभासद्‌ दोना 
चाहता हूँ ? क्या मैंने जो बम्बई में चिट्टी भेजी थी, उस बात को भूल गई कि जो मैं सिवाय वेदोक्त 
सनातन आय्यावत्तीय धर्मे के अन्य सुसायटी समाज'वा सभा के नियमों को स्वीकार न करता था, न 
करता हूँ, न करूंगा | क्योंकि यह बात मेरे आत्मा की इतर है; शरीर, प्राण भी जायें तो भी इस घमे 
से विरुद्ध कमी नहीं हो सकता । हाँ dg अपराध आप लोगों ही का है कि बिना कहे सुने सुनाये अपनी 
इच्छा से आपने मेरा नाम कहीं अपने सभासदों में लिख लिया होगा, सो क्यॉकर सच हो सकता हैं । 
और इस बात को क्या भूल गये कि मेरठ में मूलजी ठाकरसी के सामने जहां आप भी सामने 
बैठी थीं, एच एस करनेल ओलकाट सोंहब को मैंने कही थी कि आप ने बम्बई की कौशल के 
में मेरा नाम सभासदों में क्यो लिखा, ऐसा काम आप लोग कभी मत कीजियेगा कि जिस म 
मेरी सम्मति न हो और आप अपने मन से कर बैठोगे तो मैं उस बात का स्वीकार कभी न अशा 
उस पर करनेल आओलकाट साहब ने कहा था कि हम ऐसा काम कभी न करेंगे । और बम्बई में = 
चिट्टी भी दी थी कि मेरा नाम आपने अपनी इच्छा से जहां कहीं सभासदों में लिखा दी काट दीजिये। 
इतने हुये पर फिर भी आपने इस चिट्ठी में जो यह बात लिखी इस को कोई भी सच कर सकता s ' 
क्‍या आश्चर्य की बात है ! चाचे विपी sik शिका वतने Ss भोर सा बुना भन्दा 
| हो। ऐसी पूर्वाऽपर विरुद्ध बाते करना किसी को योग्य नहीं । जी आप ईश्वर त्ता; धत्तो Ae 
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मानती हो । सो बात इसी संवत्‌ १९३७ के भाद्र महीने की है । इस के आगे आप ने मुझ से कभी न 
कहा और न किसी से मैंने सुना था कि आप ईश्वर को वैसा नहीं मानती दो, सिवाय काशी के 
समागम में प्रमोददास मित्र और डाक्टर लाजरस साहब के | क्या आप ने काशी में डाक्टर टीबो 
साहिब आदि के सामने कोठी के बाहर चौंतरे पर श्याम को बैठे थे जब प्रमोददास मित्र ने मुझ से 
कहा था कि मेडम तो अनीश्वरवादिनी, नास्तिकिनी है तब मैंने उन को उत्तर दिया था कि मेडम साहिब 
की बात को तुम -सममे न होगे । और दामोदर से मैंने कहा था मेडम साहिब 
इश्वर को मानती है वा नहीं तब दामोदर ने आप से पूंछ कर मुक से कहाथा कि मानती हैं । क्या 
यह बात भी Hs है ! और मेरी बात अद्भुत भेद करने वाली आप की ओर नहीं, किन्तु आप की बातें 
| मेरी ओर भेद करने वाली हैं । मैं आप को भगिनी वा मित्र के समान जानता था, जब तक कोई ऐसा 
| विशेष कारण न होगा तब तक जानुंगा भी, क्‍योंकि मैं और जितने सज्जन आय्ये हैं वे जैसा सदा से 
| मानते आये हैं ओर मानेंगे भी कि सामान्यतः आय्यावत्तीय इङ्गलेण्ड और अमरीका आदि भूमण्ड- 
| aa देशनिवासी मनुष्यों को सब दिन से भ्रातृ और मित्रवत्‌ मानना दै परन्तु सत्यधमे व्यवहारा 
| के साथ, असत्य और अधम के साथ नहीं | यहां के अंगरेज्ञ लोग Seal को चाहे वैसा माने | क्या वे 
राज्याधिकारी हों वा व्यवहारिक हों मुझको भी अपनी समक के अनुकूल यथेष्ट मान । में तो सब 
। मनुष्यों के साथ सुहृद्भाव से सदा adat आया और वर्तना चाहता हुँ । और जो उनका यह कहना 
कि हम इसका कोई दृढ़ हेतु नहीं देखते कति स्वामी जी के अनन्तर और थार्य्यसामाजिकों से भी वैसा 
| ही aa | । यह उनका कहना तब तक है कि जव तक वे आर्य्यावत्तस्थ आयौँ का पूव इतिहास, आचार, 


उन्नति, विद्या, पुरुषार्थ, न्यायबृत्ति, आदि उत्तम गुणों और वेदादि शाखों के सत्य २ sal को न जानेंगे, 
परन्तु कालान्तर में उनका यह भ्रम अवश्य छूट जायगा | तथापि सैं परमात्मा को धन्यवाद देता हूँ कि 
जो हमने आपस के विरोध, फूट, अनाचार करने, और जैन और मुसलमान आदि की पीड़ा और 
भ्रम जाल से कुछ २ अलग स्वास्थ्य और स्वतन्त्रता प्राप्त की है कि जिस से में वा अन्य सज्जन लोग 
| अपना २ सत्य अभिप्राय युक्त पुस्तक रचने, उपदेश करने और धर्म में स्वाधीनपन से आनन्द में श्रवृत्त 
| हो रहे हैं क्या जो श्रीयुत भारतेश्वरी महाराणी, पार लीमेन्ट सभा र आर्यावतं देशस्थ राज्याधिकारी 
धार्मिक विद्वान्‌ और सुशील न होते तो क्या मेरा वा अन्य का मुख प्रफुल्लित हो कर 
व्याख्यान वेदमत प्रचारक पुस्तकों को व्याख्या करनी भी gaa न होती, और आज तक 
शरीर भी बचना कठिन न था, इसीलिए पूर्वोक्त मद्दास्माओं को दम लोग धन्यवाद्‌ देते हैं । 
आप लोगों को अवश्य स्मरण होगा कि जो काशी की चिट्टी के उत्तर में आप लोगों 
ने लिखा था कि जो आप भी वेदों को छोड़ दें तो भी इम लोग कभी न छोड़ेंगे। यह 
आप लोगों की बात प्रशंसनीय और घन्यवादाई दै । ऐसे ही सब योरूपियन इस उत्तम बात में मिले 
तो क्या ही कहना है और जो कभी न मिलें, हम आयों आर आयेसमाजों की कदापि हानि नहीं हो 
सकती, क्योंकि यह बात नवीन नहीं है । हम लोग जब से सृष्टि आर वेद का प्रकाश हुआ है उसी 
समय से आज पर्यन्त ऐसी बात को मानते आते हैं। क्या. हुआ कि अब थोडे समय से अपनी 
अज्ञानता और उत्तम उपदेशको के बिना बहुत से आर्य वेदोक्त मत से कुछ २ विरुद्ध ओर बहुत से 
अनुकूल आचरण भी करते हैं । अब जिसको प्रसन्नता दो अपनी आर सब की उन्नति के लिए इस 
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२५८ 2 ऋषि दयानन्द सरस्वती के पत्र और विज्ञापन. [मेरठ, आगरा सन्‌ १८८० 


आर्यसमाज में मिलें वा न मिलें। उनके न मिलने से हमारी कुछ दानि नहीं, किन्तु उन्हीं की हानि है। 
हम लोगों का तो यही अभीष्ट, यही कामना और यही उत्साह है कि सब की उन्नति में अपनी उन्नति 
समभनी | और ऐसे तो कोई भी कह सकता है कि फलाने के सी मेरी सी सम्मति वा बड़ा विचार 
फलाने का नहीं है। फलाना ईश्वर को कर्ता Tal मानता है इसलिये उससे हम प्रेम क्यों करें। 
परन्तु यह बात आपको सुसाइटो का मुख्य उद्देश्य जो सत्र को बन्धुवत्‌ जानना आप कहते हें उसको 
काट देती है। सोच कर देखिये कि हानि के कारण किनकी ओर हें । हमारा तो संसार का उपकार 
करना और हानि किसी की न करना मुख्य तात्पर्य है, सो है ही है। यहां हम भी कह सकते हैं कि जो 
थियोसोफोष्ट adani से विरोध करेंगे तो हमारी कुछ भी हानि नहीं, किन्तु वे आप ही अपने 
भ्रातृभाव मुख्य उद्देश्य को नष्ट कर अपनी हानि कर लेंगे । इम तो हमारा स्वभाव जो कि धर्मात्माओं 
से सुहृदभाव और अधर्मियों को धर्मात्मा करने में प्रयत्न और बन्घुवत्‌ स्नेह करना है, करते हैं और 
करते रहेंगे, जितना कि हम कर सकते हैं ( अब अपना पूर्वापर व्यवहार को समक कर जैसा हित हो 
वैसा कीजिये ) ऐच्‌ एस्‌ करनेल ओलकाट साहेब आदि को मेरा नमस्ते कह दीजियेगा । 

Ho १९३७ मि० मा० ब० ६ मङ्गलवार |? दयानन्द सरस्वती 
[९] पत्र सूचना” (२३८) iza] 

ला० श्यामसुन्दर दास (मुरादाबाद 

यह चन्दा किसी की ज्ञात खास के वास्ते नहीं, वा सफ रिफा आम के लिए है। 

२४ नवम्बर १८८० * 
[४] पत्र सूचना (२३९) [२०१] 

मुन्शी इन्द्रमणि जी nod cod 800 

यह चन्दा का रुपया वैदिक फण्ड (निधि) कहलावेगा । और आर्या के लिये इस फण्ड में 

जमा होता रहेगा । 


२९ नवम्बर १८८०* - 
i दयानन्द सरस्वती 


१. २३ नवम्बर १८८० । 

२. मुंशी इन्द्रमणि का इल्तमास स्वा० दयानन्द का संन्यास | जगन्नाथदास कृत Te १८। 

३. यह सन्दिग्ध है । जीवनचरित्रों के अनुसार २२ नवम्बर से २७ नवम्बर तक मेरठ रहे थे; इस 
पत्नव्यवद्वार से इतना स्पष्ट है कि २१, २२ नवम्बर को स्वामी जी महाराज श्रलीगढ में थे | देखो पूर्ण संख्या २६७ 
(पड २४४) तथा पूर्ण do ३३४ ( ष फरवरी १८८१) का सेठ कालीचरण के नाम और पौष शुक्ल 
संर बुधवार १६३६ (१० जन० १८८३) का सम्पादक देशहितेषी के नाम का पत्र । ये दोनों यथा स्थान श्र 
छपे हैं ge मी० | ४, मार्गशीर्ष कृष्ण ७, बुध सं० १६३७ | ge मी“ | 

५. रिसाला मुंशी इन्द्रमणि का इल्तमास स्वा "दयानन्द सरस्वतीका संन्यास(उदू )२चयिता जगन्नाथदा ३ | 

६. मार्गशीर्ष $०१ रसोम१६३७। हमें इस तारीखनें सन्देह है,क्यों कि इस तिथि से पूर्व दी इन्द्रमणिने हिसाब 


R देनेमें गडबड की थी | देखो पौष शु०१ बुधवार सं० १६३६ का सम्पादक देशहितेधी के नाम का पत्र | युश्मी? 
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आगरा; सं० १९३७] पत्र (२४१) 


२५९ 
[५] पत्र सूचना (२४०) 
[मुंशी इन्द्रमणि, मुरादाबाद] een 
यदि यह बात सत्य है, तो इस में आप की बडी निन्दा होगी | आप शीघ्र आइये*। 
आगरा 
[१२] पत्र (२४१) [३०३] 
लाला मूलराज जी आनन्दित रहो ! 


आप का २६ नवम्बर का पत्र मिला | समाचार ज्ञात हुआ। आजकल हस आगरा में हैं, 
अर व्याख्यान देते हैं और लगभग एक मास यहां रहने का विचार है। 


. यह अब स्पष्ट हे कि बहुत से पढ़े लिखे लोगों को भी नौकरी नहीं मिलती, या वे जीवनः 
निर्वाह का प्रबन्ध नहीं कर सकते | ऐसी अवस्था देख कर मैं एक कला कौशल के स्कूल की आवश्यकता 
विचारता हूँ । प्रत्येक पुरुष को अपनी आय का १००वाँ भाग प्रस्तावित संस्था को देना चाहिये | उस 
घन से चाहे तो विदयार्थी कला कोशल सीखने जमैनी भेजे जावें या वहां से अध्यापक यहां बुलाये जायं | 
जो कोई इस फण्ड के व्यय पर इन धन्दो को सीखे, उसे प्रतिज्ञा करनी होगी कि स्वशिक्षा समाप्त करने 
पर सभा या फण्ड की वह १२ वषे तक सेवा करेगा | यह प्रश्न यहाँ विचारा जा रहा है और जब कोई 
परिणाम निकलेगा तो हम आप को सूचना देंगे | मैंने एक शुजरांवाला कें आत्माराम जैनी के wat 
के उत्तर लिखवाये हैं? और वहां के आय्यैसमाज द्वारा उसे भिजवाये हैं | मुके इनके विषयमें सब कुछ 
लिखना | कनल आल्काट ओर मेडम ब्लेवस्तकी के पत्र का उत्तर मैंने भेज दिया है३। मैं आशा करता 
हुँ कि आप ने उसे देख लिया है। वह नास्तिकता की ओर भुके हुए दिखाई देते हैं । कदाचित वह 
पहले भी ऐसे ही भुके हुये थे, परन्तु दूसरे के के मन की कोई क्या कह्‌ सकता है !- 

सुमे अपने भाइयों और उन के अब के पता का हाल लिखो | अब समय है कि आप ला० 
श्रीराम को कला कौशल सीखने इङ्गलैण्ड भेज दें | 
जर्मनी से पत्र आ रहे हैं” | हम सब आनन्द में हैं | सब से हमारा नमस्ते कह दे” | 
go दयानन्द सरस्वती 
३० नवम्बर १८८०५ ` बाग गिरधारी लाल 
: आगरा | 


१. देखो पौष Go १ बुधवार सं० १६३६ सम्पादक देशहितैषी के नाम का पत्र । सम्भव हे यह 
पिछले [पूर्ण संख्या ३०१] पत्रसूचना वाले पत्र का ही अवयव हो | अथवा उस से दो एक दिन पीछे लिखे गये 
पत्र का संकेत हो | Jo मी०। २. पूर्ण संख्या २६२, पृष्ठ २४८ । यु० मी० | 

३. सम्मवतः पूर्ण संख्या २६६, पृष्ठ २५४ | यु० मी०। <. देखो पृष्ठ २१४ टिप्पणी १ । यु० मी०| 

१. गुजरांवाला को भेजा गया। वैदिक मेगजीन सन्‌ १६०८ से अनूदित किया गया। 

६. मार्गशीर्ष कृष्ण १३ मंगल Fo १९३७॥ Fo मी०। 
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२६० ऋषि दयानन्द सरस्वती के पत्र और विज्ञापन... [आगरा, सन १८८० 


[४] पत्र (२४२) कार्ड" [३०४] 
कुपाराम जी आनन्दित रहो ! ु 
पत्र तुम्हारा आया हाल विदित हुआ, मुन्शी बखतावर सिंह के हिसाव की जांच पड़ताल 
हो रही है । जालसाजी निकलती है । पश्चात्‌ जैसा होगा लिखा जावेगा और अब तुम पुस्तकें निःसन्देह 
मंगा लो, और पानों की तशतरी वहीं रक्खी रहने दो। जब कभी हम aa देख लिया जावेगा; 
यहां व्याख्यान होता है और हम सब प्रकार से आनन्द में हैं । सब सभासदों को नमस्ते । 


redana आनन्दित रहो |” 

A दो कि पत्र तुम्हारा आया हाल मालूम हुआ | आज गुजरांवाला a स m | 
मूलराज एम० ए० की चिट्टी आइ है । सो वहां कुछ प्रसिद्ध नहीं | ओर मित तिला तो विर छ) i | 
वह सदैव इसी प्रकार लिखता रहता है। जो वह कुछ प्रतिष्ठित होता तो लाहोर आ लाहोर थाग्येतमाज हनी k 

१. मूल काडे पं० कृपाराम जी के भाई के पोते पं० मित्रानन्द जी फोटोग्राफर ओल्ड कैन्टोनमैण्ट रोड 
देहरादून के पास है | ता० २७।१२।३२ को म० मामराज जीने ड प्रतिलिपिं की | 

_ मार्गशीर्ष कृष्ण १४ बुधवार Fo १६३७ | Je Alo | 
: > क श्री किशनलाल नागर के दु पुत्र श्री काशीलाल l ( प्रसिद्ध म ) 
नागर के पास है । ४. मार्गशीर्ष कृष्ण १४ बुध सं ० १६३७ | यु० | 
५, मुंशी इन्द्रमणि का इल्तमास स्वा० दयानन्द का सन्यास To १८ | 
६. सन्‌ १८८० । मार्गशीर्ष Go ५ सोम, do १६३७ । यु० मी०। z 
७. मन्त्री श्रागैसमाज फरुखाबाद को लिखा गया | मूल पत्र आयेतमाज RANA न 
` करुखाबाद का इतिहास ग्रन्थ के'प० २८६ पर भी छपा है। 
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| 
| 
आगरा ` _ हस्ताक्षर 
१ दि० १८८०२ J द्यानन्द सरस्वती 
=. wie fi ३०५] 
हमने आज मूल्य वेद्भाष्य ८) बाबत चौथे वषे के किशनलाल से चसूल पाए। । 
आगरा 7 हस्ताक्षर 
१ fo १८८० * दयानन्द सरस्वती 
[६] - पत्रसूचना [२४३] [२०६] 
i मु० इन्द्रमणि 
६ farat. दयानन्द सरस्वती 
[२] ने १० - पत्र (२४४) [३०७] 


सुरक्षित दे | | 


(l 
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आगरा, सं० १९३७] पत्र (२४६) २६१ 


का सहायक होता। सो तुम कुछ शंका न करो और a अत्यन्त ही दुष्ट है । जो तुम . 
को कुछ उनके विषय में लिखना हो तो आय्यैसमाज गुजरांवाले से galta करलो और हम सब 
प्रकार से आनन्द में हैं। सभासदों को नमस्ते । 
आगरा ; हस्ताक्षर 
८ दि० १८८०१ (दयानन्द सरस्वती) 


[१२] पत्र (२४५) | [३०८] 
लाला मूलराज जी एम० ए० आनन्दित TA? | 
आप का ६ दिसम्बर का पत्र मिला, समाचार विदित हुआ | दस आप को मेडम ब्लवत्सकी 
का पत्र अपने उत्तर सहित भेजते हैं3 | उस में जो कुछ परिवर्तन करें, उस की हमें पहले सूचना दे दें । 
आप उसे मुम्बई आय्यैसमाज द्वारा पत्र भेज दें | कृपया देखने के पश्चात्‌ मेडम ञ्लवत्स्की 
का पत्र हमें लौटा दें आजकल आत्माराम कहां है? Sal के उत्तर में जो पत्र हम ने लिखे थे वे 
अवश्य समाज के कार्यालय में होंगे । अच्छा होगा यदि आप उन सव को किसी समाचार पत्र म 
प्रकाशित करवा दें । अब हम उस समाज हारा जैनों को कुछ प्रश्न करना चाहते है” | आप अच्छा हो 
जो उस समाज से पूछ लें और हमें सूचना दें। क्या आप मुझे वता सकते हैं कि कला कौशल. 
सिखाने का स्कूल कहां है! 
` यहां नगर के बाहर गोकुलपुर में एक छोटा सा समाज स्थापन किया गया हे । सब को नमस्ते । 
. ८ दिसम्वर १८८०६ : 
[ko दयानन्द सरस्वती] 
आगरा । 


[२] उद्‌ पत्र (२४६) [३०९] 
लाला शादीराम जी आनन्दित रहो" ! 
बाजे हो कि खत तुम्हारा आया, हाल मालूम हुआ। जो नोटिस सन्धि विषय पर छपेगा सो 
आप के पास रवाना करते हैं सो छाप देना | और पण्डित काशी नारायण साहिब मुनसिफ से आगरे 
चौथे वर्ष तक के oll) हमारे पास आये सो टाइटल पेज वेदभाष्य पर छाप देना। आर एक खत लाला 
श्यामसुन्दर कोठी वाले मुरादाबाद का आया। वे लिखते हैं कि उनके पास अब की मरतवा एक ही 


१. मार्गशीर्ष शुक्ल ७ बुधवार, सं० १६३७ | Jo मी० | 

२. गुजरांवाला को लिखा गया | वैदिक मैगजीन गुरुकुल गुजरांवाला अ्रक्तूबर-दिसम्बर १६०८, AF 
१०, ११, १२ १० २५३ से अनूदित । ३. सम्मवतः पूर्ण संख्या २६६, पृष्ठ २४४ का Te मी०। 

४ पूर्ण संख्या २६० (१० २४५), २६२ (To २४८) To मी० | 

५. ये इच्छित प्रश्‍न सम्मबतः पूर्ण संख्या ३२३ के पत्र (प४ २७१) वाले होंगे [Jo मी० | 

६. मार्गशीर्ष शुक्ल ७ बुधवार, सं० १६३७ | Fo मी० | 

७, मूल पत्र परोपकारिणी सभा थजमेर के पास सुरक्षित है। 
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२६२ ऋषि दयानन्द सरस्वती के पत्र और विज्ञापन [ागरा, सन्‌ १८८० 


वेदभाष्य पहुँचा | और वे पांच अङ्क हर एक वेद के लिया करते हैं और कीमत पेशगी दाखिल कर चुके 
हैं। सो इसका क्या सबब है । और ५० वेदभाष्य राजा जयकिशनदास तो लेते ही हैं मगर उनका लड़का 
कुंवर ज्वालाप्रसाद भी बरपता मुरादाबाद एकर अंक दोनों वेदभाष्य का लेते हैं सो लिखो कि उनके नाम 
भी रवाना कर दिया या नहीं । ओर भूमिका वगेरा जुमला कुतुब फरोक्त दस दस यजुरवेद्भाष्य के रवाना 
करदो और हिसाब व किताब भी जांच पड़ताल करके जल्दी जहां तक मुमकिन हो बखतावरसिंह जी 
की जाल साजी ज़ाहिर करो और कीमत सन्धि विषय की ॥) रखो ओर हमेशा खत को तोलकर टिकट 
लगाया करो; स्वामी दयानन्द सरस्वती । 
द्यानम्द सरस्वती 
आगरा १० दिसम्बर १८८०१ 
[१] पत्र (२४७) [३१०] 
अम्‌ 

Go गणेशप्रसाद जी आनन्दित रहो ! 

तुम से जो साथ रहने के विषय में बात चीत हुई थी जिसका उत्तर विचार के देना कहा 
था सो क्या निश्चय किया । तुम्हारी शीघ्र और सुप्रचार लेख शैली से भाषा सम्बन्धी काये में सुगमता 
रहेगी । तुम्हारा संस्कृत बोध जो अधूरा लघुकोमुदी मात्र का है मेरे साथ में अच्छा हो जायगा । और 
व्याख्यान देने की शैली भी आजायगी । योग्यता बढ़ने पर वेदभाष्य के प्रूफ को शोधन भी करना 
होगा | तब मासिक वेतन में बृद्धि की जायगी | इसका उत्तर मंत्री जी के पत्र में लिख भेजना | 

१० दिसम्बर १८८० ३०३ आगरा हस्ताक्षर 

र [दयानन्द सरस्वती) 


[२] पत्र (२४८) [३१९] 
व आम्‌ 
Go गणेशप्रसाद जी आनन्दित रहो 
कल एक पत्र भेजा था, पाया होगा । saad इतना और विशेष जानना कि जो तुम हिसाब 


का काम रुपये पैसे रखना आदि और करोगे तो २०) मुद्रा मासिक मिलेगा | सो तुम्हारे पिता ज्ञी 


१. मार्ग शीर्ष शुक्ल ६ शुक्र, Fo १६३७ । Jo Ao | 
२. मूल पत्र to गणेशप्रसाद जी के पास फरुखाबाद में सुरक्षित था | म» मामराज जी ने फरवरी 
१६२७ में प्रतिलिपि क्री | फरखामाद का इतिहास प० १८६ पर भी छपा है। 
३. मार्गशीर्ष शुक्ल ६ शुक्र do १६३७ | go tte 
४. मूल पत्र पं० गणेशप्रसाद के पास फरुखाबाद में सुरक्षित था Ao मामराज जी. ने F सन्‌ 
१६२७ में प्रतिलिपि की | फदखाबाद का इतिहास पृ० १८६ पर भी छपा है | 
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आगरा, Ho १९३७] पत्र (२५०) - २६३ 


लाला निभंयराम की दूकान से प्रति मास ले लिया करेंगे। हम तुम्हारे शील स्वभाव से प्रसन्न हैं। 
देशी भाषा की परोक्षा पास कर चुके हो काम ठीक कर AN | 


११ दिसम्बर ८०१ (दयानन्द सरस्वती) 


A पत्र (२४९) ३१२ 

£पॅडित ज्वालादत्त जी आनन्दित रहोर | हि 

विदित हो कि तुम्हारा पत्र आया, लिखा सो प्रगट हुआ, बड़े शोक की बात है कि तुमको 
कई बार लिखा कि व्याकरण में नवीन रचना की कुछ आवश्यकता नहीं है किन्तु जैसी सम्मिति 
देरेदून में ठहर गयी है उसी प्रकार से छपना चाहिये। और अव नामिक जैसा छपता है वैसे ही 
छपने दो; कुछ जरूरत नवीन रचना की नहीं है ॥ और नामिक के पश्चात्‌ कारकीय छपेगा | हम नहीं 
जानते थे कि शोधने में तुम्हारी ऐसी कच्ची दृष्टि है, देखो वेदभाष्य को शुद्धि अशुद्धि केवल चार पांच 
पत्र ही की नमूने के तौर पर लिखकर भेजते हैं उनको देखो और अपने शोधे हुए में aaa ऐसा ही 
जान लो खैर अब ऐसा हुआ, आगे कभी ऐसा न होने पावे। शोधने में खूब दृष्टि दिया करो कि 
एक भी अशुद्धि न R? | दयानन्द सरस्वती 


[२] 


[२] र उदू पत्र (२५०) [३९३] 
A 
मास्टर शादीराम जी | 


आप पंण्डित ज्वालादत्त को खूच सममा देवें कि व्याकरण में कुछ जरूरत 'नवीनरचना!' की 
नहीं है । जेसे अब नामिक छपता है वैसे हो छपने दो । और नामिक के बाद कारकीय छपेगा । और 


पण्डित ज्वालादत्त के शोधन में बहुत ग्रलती cect हैं । उनको ताकीद कर दो कि खूब गोर से शोधे! 


ताकि गलती न रहे । 
| आगरा २२ दिसम्बर ८१[८०] Seat” दयानन्द सरस्वती ! 


१. मार्गशीर्ष शुङ्ग १० शनि do १६३७ यु० मी० | 

२. मूल पत्र परोपकारिणी सभा श्रजमेर में सुरक्षित है । 

३. इसी पत्र के नीचे ग्रगला (पूणं सं० ३१३ का) पत्र उर्दू में मास्टर शादीराम के नाम का लिखा 
हुआ है। [वह २२ दिसम्बर ८० न पौष कृष्ण ५ सं० १६३७ का है, इसलिए यह मी उसी दिन का है]! 

४. पहले यह पत्र AMATA जीवनं संस्करण तृतीय To ३६६ से छापा गया था। अब मूल पत्र की 
प्रतिलिपि से छापा है । मूल पत्र परोपकारिणी समा में सुरक्षित है । हमारे पास आई हुई प्रतिलिपि में कोई 
तिथि नहीं है | न जाने आवैधर्मेन्द्रजीवन में तिथि कहां से ली गई है । तिथि में सन्‌ aga छपा है। 
शताब्दी संस्करण, भूमिका To १६ पर ऊपर के पत्र (पूर्ण ३१२) के सम्बन्ध में भी यही अशुद्धि दै। सन्‌ ८० 
चाहिये [ क्योंकि स्वामी जी महाराज २२ दिसम्बर १८८० (पौष कृष्ण ५ सं० ९९२७) को a आगरा में ये, २२ 
दिसम्बर १८८१ में आगरा में नहीं ये, इन्दौर में थे] | 
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२६४ - ऋषि दयानन्द सरस्वती के पत्र और विज्ञापन [आगरा, सन्‌ १८८० 


[३] पत्र (२५१) [२१४] 
मास्टर दयाराम जी आनन्दित रहो" ! 


विदित हो कि आपका पत्र आया, हाल मालूम हुआ । आपने जो नकशा aga शुमारो का 
लिखा सो उसकी खाना पुरी इस प्रकार FT | Im 


aaga फिरके मजहबी ` वैदिक 

असल कौम aÀ 

जात या फिको ब्राह्मण वा क्षत्रिय वैश्य शूद्र 
गोत्र या शाख जो अपना गोत्र है. ` 


आर जिसको अपना गोत्र याद न हो वह अपना काश्यप गोत्र या पाराशर लिखा दे। शौर 
यह सब समाजों में तथा पंजाब भर में इसी प्रकार से लिख भेजे । ओर हम यहां सब प्रकार से 


आनन्द में हैँ । हस्ताक्षर 
आगरा ३१ दि० स० १८८०२ दयानन्द सरस्वती 

[१] पत्र (२५२) [३१५] 
द्वारकादास जी आनन्दित रहो ! “ ३ 
पत्र तुम्हारा आया हाल मालूम हुआ । पुस्तकों का सूचीपत्र लिखते हैं। जो चाहे दाम भेज . 
कर मंगालो ॥ 
ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका 73 z z 4 
सत्याथप्रकाश a E = 1) 
संस्कारविधि र i = टि u2) 
सन्ध्या सु Ek = A | 
वेदांतिध्यांतनिवारण छ 
सत्यधम्मेविचार i 
सत्यासत्यविवेक z A | 
वर्णोच्चारणशिक्षा S n i e 


१. मूल पत्र की प्रतिलिपि फरुखाबाद में सुरक्षित थी। वहीं से म० मामराज जी ने सन्‌ १६२७ E 
को प्रतिलिपि की | यह पत्र फदखावाद का इतिहास पु० १८७ पर भी छुपा है उसमें इतना लेख gii है-- a 
को नकल सब समाजों में स्वामी जी की आज्ञानुसार भेजी जाती है | दयाराम वर्मा मन्त्री आयंसमाज मुल 
८ जनवरी सन्‌ ८१ Fo 1” 

२. पौष कृष्ण ३०, शुक्र, Fo १६३७ । यु० मी० | 


oh 
३. यह काड ता० १८ अप्रैल सन्‌ १३२७ को म० सामराज जी ने ला० द्वारकादास जी (आई ४. | 


ह ० 
वर्ष) से इटावा जाकर प्राप्त किया था | कार्ड उन्हें वापिस भेज दिया गया था। उक्त जा? जी ने ऋषि दश 8 


रकाद. 
के लगभग ३० व्याख्यान आगरे में सुने थे । उनको यह कार्ड ऋषि ने एतमादपुर मेजा था | ला० हा | 
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आगरा, To १९३७] पत्र (२५३) २६५ 
व्यवहारभानु E i Se 1) 
संस्कृत्तवाक्यप्रबोध = z a 17) 
आर्याहेश्यरन्नमाला ~) 


तथा Ho वेद्‌ और यजुर्वेद का भाष्य होता है। सो उसका मूल्य जो अब तक छपा और २९ 
अंक तक छपेगा Roll) आर आगे को दोनों वेदों का ८) साल है । 


झागरा हस्ताक्षर 
३१ दि० १८८०१ दयानन्द सरस्वती 


[५] पत्र (२५३) [३१६] 
बाबू दुर्गा प्रसाद जी आनन्दित रहोर । > 
तुम्हारे लिखने के अनुसार काशी को पत्र हमने भेज दिया है3। और जो लिखने की योग्यता 

थी सो सब लिख दिया । वहां के हिसाब के जो पत्र थे, सो जा चुके हैं । और जो मेरठ में लाला 

रामशरणदास के पास होंगे सो पहुंच जायंगे | मेरठ को भी पत्र लिख दिया है । 

३५) रुपैये माहवारी खच में ५) भीमसेन, ३०) रुपैये में मुन्शी का बंदोबस्त हैं । अब हम 
चाहते हैं कि खजांची कोई अच्छा मातवर रहे | थोड़ा भी पढ़ा हो तो चिन्ता नहीं है। और चिट्ठी 
लिखने मात्र को कुछ दामों से मुन्शी रख दिया जाय, वह चिट्टी लिख जाया करे | 

अथवा तोताराम वहां का काम चलाने योग्य हो तो वह सब हिसाब और कारीगरों से 
काम लिया करे | भीमसेन waist रहे । भीमसेन निष्कपट है, इम अच्छी तरह जानते हैं. । और 
चिट्टी किसी से लिखवा दिया करें । नागरी पत्र ये दोनों लिखते ही हैं। अथवा तुम अच्छा विचार 
कर जो कहो सो किया जाय | परन्तु तोताराम को अच्छा चिताइ देना चाहिये कि जब तक मुंशी न 
आवे कुछ और विशेष प्रबन्ध न हो ले, तब तक होशआरी के साथ काम सम्हाले | आगे आप लोग 
जैसा विचार कर बन्दोबस्त करेंगे सो दोगा | इस पत्र का जवाब विचार पूर्वक हमारे पास जहाँ तक ह 
हो सके जल्दी भेजना चाहिए । Z 

छापाखाना का प्रबन्ध अच्छा करना बहुत अवश्य हो रहा 21 ae 

(ana सरस्वती) 


१. पौष कृष्ण, २० शुक्र सं० १६३७ | Jo मी० | 

२. मूल पत्र आर्यसमाज फरुखाबाद में था | इस को प्रतिलिपि Ao मामराज जी ने सन्‌ १६२७ में 
की । यह पत्र फरखाबाद का इतिहास नामक प्रन्य To २१४ पर मी छपा है | वहाँ पाठ की कुछ अशुद्धियाँ flo 
पत्र में तिथि नहीं है । हमने इसे प्रकरण देख कर यहां रखा है । [हमारे विचार में यह पत्र पूर्ण संख्या रेट से ._ 
पूर्व छुपना चाहिये था, क्योंकि इस पत्र से to भीमसेन का काशी रहना ध्वनित होता है, परन्तु पूर्ण संख्या २६१ | : 
के अनुसार वह ७ नवम्बर १८८० से पूर्व बीमार हो कर काशी से चला गया था । यु० मी० |] : 

३. सम्भवतः पूर्ण संख्या २८५ (पृष्ठ २४२) का पत्र । Jo मी०। _ 
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२६६ ऋषि दयानन्द सरस्वती के पत्र और विज्ञापन... [आगरा, सन १८८९ 


[३] पत्र (२५४) | [३१७] 
लाला कालीचरण, रामचरण जी आनन्दित रहो? । 


विदित हो कि हमने अब यहां सब असिल कागज और रजिस्टर “बखतावरसिंह” के IE 


काशी से मंगा कर देखे, उनमें बहुत कुछ फक है । और सब लेख धोखे का है । यह भली प्रकार से 
साबित होता है । इसलिए तुम को लिखते हैं कि यहां आकर आप भी देखें और “बखतावरसिह० 
को भी बुला लें । और एक रजिष्टरी चिठ्ठी बखतावरसिंह के पास भेज दो कि इस चिट्टी के 


देखते ही आगरे में स्वामी जी के पास आकर हिसाब समका दो | ओर हम भी वहीं होंगे । और -) 


रजिष्टरी सें अधिक देवें कि उसके हस्ताक्षर भी आ जावें॥ और आप को यहां अवश्य आना उचित 
है। और जिस दिन आप आवें उससे पहिले हमको लिख भेजें कि हम फलाने दिन आवेगे ॥ 

हमने आपको पहिले लिखा था कि १००) पंडितों की बाबत के हमारे पास भेज दो । सो 
अब तक नहीं पहुँचे। इसका क्या कारण है | और हमने नारायणदास सुखतार से कहा था कि एक 
मोतबिर खानची काशी में रखवादो और उसकी जमानत भी ले लो । इस का भी हाल लिखो ॥ 
सब सभासदों को नमस्ते ॥ 


आगरा 
बेलनगंज लाला गिरिधरलाल वकील का वागीचा हस्ताक्षर . 

१० जन० १८८१२ | ` (दयानन्द सरस्वती) 
[१४] . पत्र (२५५) [३१८] 


लाला मूलराजजी एम० To आनन्दित रहो? ! 

आप को लिखा जाता है कि जब बाबू शिवंदयाल जी यहाँ थे, तो उन्होने पण्डित 
बिहारीलाल को हमारे यन्त्रालय में काम करने को भेजने और श्रीराम को विलायत भेजने की हम से 
प्रतिज्ञा की थी क्या आप हमें लिखेंगे कि इस विषय में अन्तिम निर्णय क्या हुआ है ! यहां एक 
गोरज्ञिणी सभा स्थापन की गई है और इंसके नियमोपनियम भी बना दिये गये हैं, जब छपेंगे तो 
आपको सूचना के लिये भेज देंगे । आज इसी विषय पर एक और सभा की जायगी | : 

मुन्शी बखतावरसिंह ने यन्त्रालय को बड़ी हानि की है । आज कल हम यन्त्रालय के हिसाब 
की जांच कर रहे हैं | जो आगे होगा सो लिखूंगा । सब से मेरा नमस्ते कहूना । 

१२ जनवरी १८८१४ go दयानन्द सरस्वती 

आगरा | 

१. मूल पत्र आयेसमाज फरुखाबाद में है । उसकी प्रतिलिपि सन्‌ १६२७ में म० मामराज जी — पता सान व उल een 
फदखाबाद का इतिहास To १८८ पर मी छपा है| वहां कई पाठ afta हैं । 
२. पौष शुक्ल १० सं० सोम, १६३७ | Jo Fto | 
३. यह पत्र वैदिक मैगजीन gega गुजरांवाला सन्‌ १६०७ अंग्रेजी से अनुदित है । 
४. पौष शुक्ल १२ बुध Fo १६३७ | Jo ato 
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आगरा, सं० १९३७] पत्र (२५६) २६७ 


[१] पत्र (२५६) : [३१९] 
पंडित ज्वालादत्त जी आनन्दित रहो ।१ 


विदित हो कि तुम ने जो यजुर्वेद अष्टमाध्याय के पत्र भेजे सो पहुंचे परन्तु वे किसी काम के 
नहीं | क्यों, उनमें भाषा बहुत काट फाँट रक्खो है । और तुम्हारे संकेत हैं | यह उत्तर तो सहज है कि 
अवकाश नहीं मिला । और नामिक जैसा है वैसा शुद्ध और दिव्य छुपवाओ | सन्धिविषय की तरह 
अशुद्ध न होने पावे | अब हम ने सन्धिविषय का शुद्धिपत्रमात्र देखा तो विदित हुआ कि जो कम 
विद्या वाला भी ध्यान देकर शोधे तो भी ऐसी अशुद्धि कमी न रह सके। अब हम यह उपदेश करते 
हैं । तुम लोगों को इसका गुण मानना उचित है न कि चिड़ जाना। भीमसेन ने जो कि ४० पृछ 
संघिविषय के शोध कर छपवाए हैं उसमें अशुद्धि कम है। और इन अजशुद्धियों में भी संस्कृत की 
अशुद्धि बहुत ही कम हैं | देखो तुम्हारे शुद्धिपत्र के अनुसार ४० gala ५१ अशुद्धि हैं। और तुम ने 
शुद्ध का अशुद्ध किया । ओर तुम्हारे २४ प्रष्ठ में ५९ आशुद्धियां हैं। और इन अशुद्धियों Farsi की 
कम और संस्कृत की अधिक हैं। और जब हम सन्धिविषय का पाठ करे[गे]' तब तुम्हारी और 
भी० Go की न जाने “कितनी निकलेंगी । अब ऐसा हुआ सो हुआ, परन्तु आगे कभी ऐसा न करो । 
आगे से हम सब पुस्तक देखा करेंगे और अपना लिखाया और तुम्हारा शोधा पुस्तक भी मंगा लिया 
करेंगे। और आज से हम वेदभाष्य भी देखेंगे कि कितनी अशुद्धि हैं । बड़े आश्रये की बात है कि जब 
arata और मुम्बई से छपता था, कभी ऐसी अशुद्धि न होती थी जैसे कि अब घर के छापेखाने से. 
होती हैं । जो ऐसी अशुद्धि हुआ करेंगी, तो सब पुस्तक में अशुद्धिपत्र ही भरा करेंगे । और छपवाने 
वालों और प्रेस की भी बदनामी होगी | जो छप गया सो खैर, परन्तु आगे कभी ऐसा न होगा | 

आगरा 

१७ Tao १८८१" दयानन्द सरस्वती 


१. दयानन्द ग्रन्थमाला, शताब्दी संस्करण, प्रथमावत्ति, संवत्‌ १६८१, सन्‌ १६२५, To १४, १७ | 
पर खण्डशः मुद्रित | सम्पूर्ण पत्र Works of Maharshi Dayanand by Shri Harbilas 
Sarda, Ajmer 1942, पुः १२७ पर मुद्रित | हम ने दोनों की तुलना करके तथा मूल पत्र की एक नई 
प्रतिलिपि से मिला कर सारा पत्र छापा है | 

२, शताब्दी सं० में यह शब्द नहीं दै । 

३. Works of M. Dayanand में “देखेंगे” पाठ है | 

४. [माघ कृष्ण २ सोम, Fo १ ६३७] इस पत्र का उत्तर पं० ज्वालादत्तने १६ जनवरी सन्‌ १८८१ को 
दिया | देखो म० ARTA सम्पा ० पत्रव्यवहार To ४०५-४०८ | शताब्दी संस्करण और Works में इसकी 
तिथि १७ जून दी दै । वह बात ठीक नहीं | चाहिए १७ जनवरी । मूल में १७जन० ही होगा | श्री इरनिलासजी के - 
नकल करने बाले ने उसे जून बनाने में भूल की है | मूल पत्र उन्हीं के पास है । 
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२६८ ऋषि दयानन्द सरस्वती के पत्र और विज्ञापन [आगरा, सन्‌ १८८१ 


[४] पत्र (२५७) [३२०] 
लाला कालीचरंण रामचरण जी आनन्दित रहो !१ : 
विदित हो कि आपने जो पण्डितो के खर्च में १००) की इुंडी भेजी) सो पहुंची । आप 


तिर जमा TS ॥ 
5 हम्ताक्षर 


आगरा १८ जन० १८८१२ दयानन्द सरस्बती 
[२६] ; पत्रांश (२५८) . [३२१] 
[सुन्शी बखतावरसिंह, शाहजहांपुर] 
तुम एक सप्ताह के अन्दर यहां आकर हिसाब सममा दो; नहीं तो कार्यवाही जाबते की 
की जावेगी ।* - 
१९ TAA १८८१ ।* 


[१] न० १० उद्‌ पत्र (२५९) ना : [३२२] 

मुन्शी नारायण किशनजीव आनन्द रहो” । 

वाजे हो कि तुम्हारा खत आया हाल मालूम हुआ। एक चिट्ठी व खत नागरी बनाम आत्मा- 
राम आपके पास रवाना की जाती BE | सो आप उनको दे दीजिये। ओर जो अब वे वहां न हों तो 
जहां वे गये हों पहुँचा दीजिए | और रसीद से मतलझ कीजिये | और लाला मूलराज जीव से कह 
दीजिये कि मन्शी बखतावरसिंह के सब कागजात देखे गये । उनसे बखूबी उस का फरेब जाहिर हुआ। 
अर जाए गौर है कि सिर्फ कागज ही में से उसने १७० का गबन किया । और रकम इलावा रहीं | 
ओर उस के पास ठाकुर मुकन्दसिंह के भेजे दो खत रवाना कराये कि जल्दी आकर हिसाब समझा दो। 
मगर वह नहीं आया । क्योंकि उसने काम नहीं किया जो रोबरू आने के लायक रहा हो | अब हमने 
भी एक खत रजिस्टरी उसके पास [रवाना] किया हे कि एक हफता के अन्दर आकर हिसाब सममा 
दो सो अगर वह आ गया तो ठीक है वरना यह मुआमला बज्रिआ अदालत ही तय होगा । इस 
लिये लाला मूलराज जी को भी लाज़िम है कि ठाकुर मुकन्दर्सिह के (को) जाबिता की काररवाई करने 


` र्त्थ 5 
के लिये एक खत रवाना कर दें | और जो चिट्ठी आत्माराम के नाम नत्थी खत हुजा 2° उसको नकल 
P जिन 9 NST SUS Sint BHR INRA 


१. मूल पत्र श्राथैसमाज फरुखात्राद में था। वहीं से Ao मामराज जी ने फरवरी सन्‌ १६२७ में 
इसकी प्रतिलिपि की । फरुखाबाद का इतिहास Yo १८८ पर भी छुपा हे। 

२. माघ कृष्ण ३ मंगल सं० १६३७ | यु० मी० 

३. यह पत्रांश ६ फरवरी १८८१ के पत्र ( पूर्ण संख्या ३३४ पृष्ठ २७६ ) में उद्धृत है, तथा श्रगले 
पूर्ण संख्या ३२२ के पत्र में भी इसका निर्देश हे | उक्त पत्र रजिस्टरी से भेजा गया था | Fo मी० | 
४, माघ कृष्ण ४ बुध, Fo १६३७ | Jo Fto | 
५. मूल पत्र हमारे संग्रह में सुरक्षित दै । मुंशी नारायण किशन आयसमाज गुजरांवाला के ata 
६. अगली पूर्ण संख्या ३२३ पृष्ठ २६६ पर मुद्रित | यु० मी० | 
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रखलो ओर छपवा दो । और वहां लाला शिवदयाल जीव पहुंचे या नहीं। और आपके खत से ठाकुर 
दास क अफल मालुम हुए। 


आगरा २१ जनवरी सन्‌ १८८११ स्वामी दयानन्द सरस्वती 
आज दयानन्द सरस्वती 
[३] पत्र (२६०) ; [333] 


आनन्द विजय आत्माराम जी (नमस्ते)२ | 

आप का पत्र ८ माघ का लिखा हुआ मेरे पास पहुंचा । उस में. लिखित वृत्त विदित हुआ । 
मेरे प्रश्नों के उत्तर में जो आपने लिखा कि “बौद्ध और जैन को एक ही मत के नाम मानने से हमारी 
कुछ मानहानि नहीं” इसको पढ़ कर अत्यन्त प्रसन्नता हुई | यही सज्जनों का काम है कि सत्य को मानें 
अर असत्य को न मानें, परन्तु यह बात जो आप ने लिखी है कि “योगाचार आदि चार सम्प्रदाय 
जैन बौद्ध मत के हैं सो वह बौद्ध मत जैन मत से एक प्रथक शाख का हैं ।” इसका उत्तर मैं आपके 
पास भेज चुका हूं कि मत में शाखा प्रशाखा का भेद थोड़ी बातें एथक होने से होता है; परन्तु मत के 
रूप में शाखायें एक ही मत की होती हैं । देखिये कि उन्हीं नास्तिको में चारवाक आदि नास्तिक हैं और 
जो आप उनका इतिहास और जीवन चरित्र पूछते हैं सो इस का उत्तर भी मै दे चुका हूं अर्थात्‌ 
इतिहासतिमिरनाशक के तीसरे अध्याय में देख लीजिये । 

ओर आप जिन बौद्धों को अपने मत से प्रथक कहते हैं, वे आप के सम्प्रदाय से चाहे प्रथक्‌ 
हो, परन्तु मत के रूप से कदापि प्रथक्‌ नहीं हो सकते । जैसे कई जैनी उदाहरणतया श्वेताम्बर दूसरे 
जैनों उदाहरणतया समवेगी साधुओं पर आक्षेप करके उन्‍हें पथक्‌ और नया मानते हैं। यह स्पष्ट हुवेक (१) 
नामक पुस्तक में लिखा है इत्यादि आप लोगों ने उन पर बहुत से SINT करके उनके मत में सम्यक्त्व 
निर्णय पुस्तक लिखी है, तो भी इस से वे और आप बौद्ध या जैन मत से प्रथक्‌ नहीं हो सकते और 
न कोई विद्वान्‌ उनके मत के सिद्धान्तो के आधार पर उन्हे पृथक्‌ मान सकता दै, उन के सिद्धान्तों 
में भेद तो अवश्य होगा | Feit y 

आप के इस वचन से कि “इस में क्या आश्चये है कि महावीर तीथङ्कर के समय में चार- 
चाक मत था और उन से पीछे नहीं हुआ? इस से मुझको आश्रये हुआ, क्या जो महावीर तीथङ्कर 
से पहले २३ तीथेङ्कर हुए उन सत्र से पहले चारवाक मत को आप सिद्ध नहीं कर सकते | यदि किसी 
प्रकार का कथन का स्थान आप के लिये हो तो आप पर प्रश्न हो सकता है कि ऋषभदेव भी  चारचाक 
मत से चले हैं, फिर आप इसके उत्तर में क्या कह सकते हैं। क्या चार वाक १५ प्रकार में से एक प्रकार 
का भी नहीं है और उसमें एक सिद्ध और मुक्त नहीं हुआ ! क्या वे आपके सिद्धान्तो और पुस्तकों 

थक हो सकते हें? 

sh bss आपने भी अपने लेख में बुद्ध मत को अपने मत में स्वीकार कर लिया है. 


१, माघ कृष्ण ६ शुक्र, सं० १६३७ | यु० Ale | 
२. दयानन्द दिग्विजयार्क प्रथम खण्ड To ५२ से ५४ तक diye रूप से, तथा आये समाचार 


(ag ) मेरठ मिति माघ संवत्‌ १६३७ विक्रमी १० ३२५ ३३१ तक उद्धुत हे। do लेखरामझत जीवन च० पष्ठ 


६६४-६६८ तक भी छपा है | 
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क्योंकि करकण्डा आदि को आप ने बौद्ध माना है और मैंने भी अपने पहले पत्र में जैन और बौद्ध के 
एक मत होने का लिखित प्रमाण दे दिया हैं फिर आप का दूसरी बार पूछना व्यथे और निष्प्रयोजन 
है । जहां स्वयं वादी के साक्षी से मुकदमा सिद्ध हो जाए तो फिर हाकिम को अन्य पुरुषों को साक्षी 
लेने की आवश्यकता नहीं होती । भला जिसकी कई पीढ़ियां जैन मत में चली आई हों अर्थात्‌ राजा 
शिवप्रसाद की साक्षी को और आज कल जो यूरोपियन लोग बड़े परिश्रम से इतिहास बनाते हैं उन 
की साक्षी आप अशुद्ध कह सकते हैं, जिन्होंने अपने इतिहास में बौद्ध और जैन को एक ही लिखा है 
झर यह भी लिखा है कि कुछ बातें आयो की आर कुछ बौद्धो की लेकर जैन मत बना है | 

& प्रश्न २ के उत्तर में जो आप ने लिखा है वह नमुचि नास्तिक जैनमत का द्वेषी साधुओं को 
निकालने और कष्ट देने वाला था और उस को मार कर सातवे नरक में भेजा गया। यह लेख आप ने 
सत्यार्थप्रकाश के लेख के उत्तर में नहीं समभा | विचार कीजिये कि वह नसुचि जैन मत का शत्रु था 
इसलिए मारा गया | तो क्या उसने जान बूक कर पाप नहीं किया था | कितने शोक की बात है कि 
आप सीधी बात को भी उल्टा समक गये। 

प्रश्न ३ के उत्तर में जो आपने प्राकृत भाषा का एक कोक लिखा है, परन्तु उसके अथ स्वयं 
नहीं लिखे, केवल मुझ पर उसका समझना छोड़ दिया | इसका यह अभिप्राय होगा कि मैं उसके अथ और 
तात्पर्य तक नहीं पहुँच सकगा। हाँ मैं कुछ सब देशों की भाषा नहीं जानता हूं केवल कुछ देशों की भाषा 
अर संस्कृत जानता हूँ, परन्तु मत मतान्तरों की शाखा प्रशाखा और सम्प्रदायो के सिद्धान्तों को अपनी 
बिद्या और बुद्धि और विद्वानों के संग के प्रभाव से जानता हूँ । आप और आप लोगों के आचायोँ ने 
ऐसी अपभ्रंश भाषा, अपनी भाषा. बना ली है, जैसे धमे के स्थान पर धम्म इत्यादि, जैसे जिन का मत 


युक्ति और प्रमाणों से सिद्ध नहीं हो सकता है वे ऐसे २ अप्रसिद्ध शब्द बना लेते हैं, ताकि कोई दूसरा: 


ठीक प्रकार से समझ न सके। जैसे मद्य का नाम तीर्थ, मांस का नाम पुष्प आदि बना लिया है ताकि 
उनके सिवाय कोई दूसरा न जान ले । जो राजा लोग न्यायप्रिय होते हैं वे तो मार्ग ऐसे सीधे बना लेते 
हैं कि अन्धा भी प्राप्य स्थान को पहुँच जाए, परन्तु उन के विरोधी मार्गों को इस प्रकार से बिगाड़ते 
हैं कि कोई परिश्रम और कष्ट से भी चल न सके। आप रल्लसार भाग नामक पुस्तक को प्रामाणिक 
नहीं समते तो क्या हुआ, बहुत से श्रावक और जैन लोग उसको सच्चा मानते हैं। 

देखिये, आप ऐसे विद्वान हो कर मूखे को मूर्ष लिखते हैं ओर पत्र में लिखे शब्दों को शुद्ध 
करने में बहुत सी हड़ताल भी लपेटते हैं । कितने शोक की बात है कि संस्कृत तो दूर रही, देसी भाषा 
भी आप लोग नहीं जानते, परन्तु इस लेख के स्थान में यह लिखना उचित था कि आप की भूल का 
कुछ नहीं, क्यों कि मनुष्य प्रायः भूल किया ही करता है । 

प्रश्न ४ के उत्तर में जो कुछ आपने लिखा है वह बहुत ase में डालने वाला है | विद्या की 
प्राप्ति की इंच्छा मनुष्य वहां प्रकट कर सकता है, जहां अपते से अधिक किसी विद्वान को देखता है । 
मैंने भी उन्हीं विद्वानों और आचार्यों से विद्या प्राप्त की है जो मुझसे अधिक बुद्धिमान और विद्वान थे 
आप भी शायद इसको स्वीकार करते होंगे। क्या आप लोग दूसरे मत के विद्वानों को गुरु न समक 


कु. इन प्रश्नों का सम्बन्ध पूर्ण संख्या २६२ प४ २४६--२५१ पर मुद्रित पत्र से है । यु० मी० | 
(0-0.॥1 Public पूरण संर Panini Kany& Maha Vidyalaya Collection. 


कर शिष्य के विचार से और मुक्ति के फल का ध्यान न रख कर किसी विरुद्ध अभिप्राय की प्राप्ति की 
हि विना सोर ges के का मा न्यान न पख नर fana की प्राप्ति कॉ 


| 
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इच्छा से दान करते हो और क्या यह बातें अविद्वानों की नहीं है कि अपने मत और उसके साधुओं 
की बड़ाई का ध्यान रखना और अन्य मत के विद्वानों के विषय में इसके विरुद्ध । यह अच्छे लोगों 
की बातें नहीं हैं | वस्तुतः मनुष्य मात्र में से अच्छे को अच्छा और बुरे को चुरा मानना जिज्ञासुओं 
और धर्मात्माओ और TEAS का काम हे और उसको ही हम मानते हैं और उचित हे कि आप 
भी उस को स्वीकार करें । मेरे लेख का यथाथ अभिप्राय आप उस समय समरमेंगे जव कि मैं और 
आप सन्मुख होंगे । मेरी पुस्तक सत्याथंप्रकाश के लेख से कोई मनुष्य यह अभिप्राय नहीं निकाल 
सकता कि जेन मत के लोगों को चिरकाल तक पीड़ा देना और दान न देना और जैन मत बेईमानी 
का मूल है, अपितु यह सिद्ध दै कि “अच्छे और इमानदार लोगों और अनाथों की सहायता करना 
और बुरे लोगों को समाना |” 


परन्तु यह छः निषेघों का कलङ्क आप को ऐसा लिपट गया है कि जब इश्वर की दया हो 
ओर आप लोग पक्षपात को छोड़ कर यन्न करें तब धोया जा सकता है अन्यथा सवथा नहों। भला 
जब यह स्पष्ट लिखा है कि अन्य मत की प्रशंसा न करना और अन्यों को भोजन और जल न देना 
तो फिर आप इसको अशुद्ध क्यौंकर कर सकते हैं। यह बातें आप के सहं seat में लिखी हुई हैं 
ओर आप लोग इस को समक लें कि मुझे ऐसा स्वप्न में नहीं आया है, हां जो आप लोग कुछ 
विचार कर देखें तो उन का छोड़ देना ही धमे है, आगे आप की इच्छा | ' - 

पाँचवे प्रश्न का उत्तर, उसके विषय में जो आपने लिखा है उस से मेरे उत्तर का खण्डन 
नहीं हो सकता, क्योंकि जब बालों के नोचने का प्रमाण आपकी पुस्तकों में लिखा है और मैं ने उस के 
प्रमाण से सिद्ध कर दिया, फिर भला कहीं युक्ति का आश्रय लेने से उस बात से नकार हो सकता हे? 
सचेथा नहीं । 

छठे प्रश्न के उत्तर में, जब मैं यह सिद्ध कर चुका हूँ कि जेन और बौद्ध जिस मत का नाम 
है उस की शाखा चारवाक आदि हैं, फिर यह कैसे अशुद्ध हो सकता है । 

जो आप जैन लोगों के प्रन्‍्थों में हमारे मत के विषय में लिखा है और जिस का हमारी 
धार्मिक पुस्तकों में कहीं उल्लेख नहीं, इस से हमारी धार्मिक मानहानि होती है । इस लिए आप जैन 
लोगों से पूछा जाता है कि लौटती डाक शीघ्र उत्तर दें कि वे बातें हमारी * किन धार्मिक अव 
लिखी हैं | ध्यान रद्दे कि जिस भाष्य [में है उस का नाम] और ठीक २ पता दें, उन के साथ इष्ठ थोर 
पंक्ति आदि के प्रमाण से जैसा मैंने आपके प्रश्नों का उत्तर दिया है उसी प्रकार से आप भी उत्तर दें 
नहीं तो आप सज्जनों की बहुत हानि होगी । इस विषय को आप केवल साधारण दृष्टि से न देखें, परन्तु 
एक प्रकार का पूरा ध्यान रखें, ताकि यह लम्बा न हो जाए। उत्तर देने में शीघ्रता करें तो अच्छा है। 


जैनों के विवेकसार ग्रन्थ के लेख पर कुछ आक्षेप-- 
erat १--विवेकसार प्रष्ठ १० पंक्ति १ में लिखा है कि श्रीकृष्ण तीसरे नरक को गया | 
आक्षेप २-विवेकसार go ४० पं० ८ से १० तक लिखा है कि हरिहर) ब्रह्मा, महादेव, 


राम कृष्ण आदि कामी, क्रोधी, अज्ञानी, खियों के दूषी, पाषाण की नौका के समान आप इते और 


सब कोडुबानेवालेहे। ८ 
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२७२ ऋषि दयानन्द सरस्वती के पत्र और विज्ञापन... [आगरा, सन्‌ १८८१ 


आक्षेप ३--विवेकसार go २२४ To ९ से go २२५ पं० १५ तक लिखा है कि ब्रहम, विष्णु, 
महादेव आदि सब अदेवता ओर अपूज्य । 

आक्षेप ४--विवेकसार go ५५ पं० १२ में लिखा है कि गङ्गा आदि Ra ओर काशी 
आदि क्षेत्रों से कुछ परमाथ सिद्ध नहीं होता। द 

आक्षेप ५--विवेकसार प्र» १३८ To ३० में लिखा है कि जेन का साधु भ्रष्ट भी हो तो भी 
अन्य सत के साधुओं से उत्तम है | प : 

आक्षेप ६--विवेकसार go? पं० १ से ले कर लिखा है कि जैनों में वौद्ध आदि शाखायें 
हैं। इस से सिद्ध हुआ कि जेन के अन्तगैत बौद्ध आदि सब शाखायें हैं ।' 

मिति माघ वदी ६ शुक्रवार सं० १९३७ | 
हस्ताक्षर स्वामी दयानन्द सरस्वती 
आगरा तारीख २१ जनवरी सन्‌ १८८११ 
[Rs] | पत्र-सारांश (२६९) 6 [२२४] 

[मुंशी बख्तावरसिंह, शाहजहांपुर] है 

हमने तुम्हारे सब कागज्ञात काशी से १० जनवरी ही को मंगा लिये, तुम अवश्य -२८ जनवरी 
को चले आओ | 

२४ जनवरी १८८१२ 
[४] उदू पत्र (२६२) [३२५] 

शादीराम [प्रबन्धकत्ता वैदिक यंत्रालय बनारस] 

रजिस्टर मैने रवाना किया | जो गलती हैं, ठीक है। अब तुम तकाज़ा करो और चिट्ठी 
छपवा लो बिल के तौर पर । और वेदभाष्य के साथ रवाना करो और दो चार दिन में पुस्तकों के 
रजिस्टर सब रवाना कर देंगे। और सेठ भवानीराम मारवाड़ी मिरक््वापुर का जिसका रिशता लाला 
निर्भयराम फरुखाबाद वालों से है उसको पूछकर पण्डित सुन्दरलाल के हुक्म से उन से रुपया लेलो | 

पण्डित भागराम लाला प्रसादीलाल वहां आते हैं, वे आप से मिलेंगे | ; 


१. माघ कृष्ण ६, शुक्र सं० १६३७ | यु० मी० | { 
२. यह पत्र-सारांश ६ फरवरी १८८१ (पूर्ण संख्या ३३४) के पत्र म॑ उद्धृत 
रजिस्टी से मेजा गया था । यु० मी० | i 
ˆ ३, माघ कृष्ण ६ सोम, सं० १६३७ | यु० tho | 


Ghee se E 


है | उपर्युक्त पत्र 


[i “ है 
४. लगभग २४ जनवरी १८८१ [माघ कृष्ण & Fo १६३७] को लि ह 2 ह; | 
afaa बड़े कागज पर इस और अगले तीन पत्रों पूर्ण सं० ३२६ से ३२८ का पूर्वरूप उदू में जित कु 
हे दु xS > 
है | प्रतीत होता है कि भी स्वामी जी के पास आगरा में कोई उर्दू पढ़ा पुरुष.बैठा था। स्वामी जी की ल 
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आगरा, सं० १९३७] पत्र (२६४) २७३ 


[४] पत्र (२६३) ` [३२६] 

सेवकलाल कृष्णदास [मंत्री आयसमाज मुम्बई ] 

आपने जो पत्र" और जेनों [के मन्थो] की सूची [भिजी]२ सो देखी । जब तक देखो सो देखो 
ओर जो सूचीपत्र बने बनालो । जब पत्र भेजें, भेज देना । हम को देखने का अवकाश कम है । तुम 
देखो | हम खण्डन मण्डन और सिद्धान्त के जानने [ को देखेंगे । ] 

जो आप लोगों की ओर से पण्डित गिरजाशंकर दुबे जी,२ रतनसी श्याम जी हमारे पास 
आए | उनसे सब हाल मालूम हुआ | मगर मैं उन के साथ जल्दी नहीं आसकता, क्योंकि यहां 
आर्येसमाज नया हुआ है | और मुन्शी बखतावरसिंह ने प्रेस में गड़बड़ [ की है। ] २८ को मेरे 
व्याख्यान होना है आयेसमाज में है । जो कहीं मैं राजपूताना की ओर चला उदयपुर तक [तो] मैं 
नहीं आऊंगा तो एक मास पर विदित करूंगा | सब से नमस्ते कह देना | यहां से fa “उनके 
आने पर ही मालूम [होगा] भुज को छोड़कर वडाउ देश में [जाना है] और यह दोनों आप के पास 
एक दिन sett | यहां का वतमान उन से विदित होगा । और यहां एक गोरक्षणी [सभा]४ के नियम 
छपा । और जो मुके जा[नते] हैं उन से नमस्ते कह देना । 


[१] पत्र (२६४) [३२७] 

राणा जालमसिह“ [कच्छ-दरबार] 

जो आप ने मेरे बुचाने के लिए दोनों कवि[जी और श्याम जी भेजे] उस को मैं इस समय 
आप के अनुकूल न कर सका । इस समय विशेष बात सब उन से विदित होगी । आपत्ति में धैय से 
बुद्धिमत्ता के साथ आपत्ति का निवारण करना आप्तों का काम है | 

जो आप ने विदेश जाने का विचार किया, वह यहीं हो सकता है । वहां कुछ प्रयोजन नहों । 


किसी काम में लगा होगा । उस से ये पत्र शीघ्रता में लिखवाए गए | पत्रों में कई शब्द छूटे हुए हें । उन्हें पत्र 
लिखते समय लेखक ने पूरा किया होगा । उनकी पूर्ति हमने MS में की हे | मुम्बई के तीनों पत्र पुनः देवनागरी 
में इसी लेखक ने श्री स्वामी जी के भाषा-लेखक कों लिखवाए होंगे | मूल कागज म० मामराज ली अक्टूबर सन्‌ 
१६२६ में ला० रामशरणदास जी मेरठ वालों के यहां से लाये थे aa वह हमारे संग्रह में सुरक्षित हैं | 

१. देखो सेवकलाल कृष्णदास का १५ जनवरी १८८१ का पत्र | म० मुन्शीरास संपा० पत्र व्यवहार 
GB २८५ | यु० मी" | र 
: २. He मुंशीराम सम्पादित पत्रव्यवहार, To २६६-२६७ पर लिखा है कि यइ महाशय धन सहित 
श्री स्त्रामी जी के पास निमन्त्रणार्थ भेजा गया | पत्र १८ जनवरी १८८१ (१८८० AYE दे) का लिखा हुआ है। 

३. “विदेश” चाहिये । देखो पूर्ण संख्या ३२७ का पत्र | Jo मो० | 

४. गोरच्षणीसमा की स्थापना के लिये देखो पत्र पूर्णं सं० ३१८ में । 

५. ये महाशय कच्छ दरबार के थे । देखो म० मुंशीराम सम्पादित पत्रव्यवहार To २६५ पर मुम्बई 


गा मैसमाज के मन्त्री भी सेबकलाल कृष्णदास का पत्र | यह पत्र सेबकलाल कृष्णदास के पत्र में दी मेजा 


गया होगा । 
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२७४ ऋषि दयानन्द सरस्वती के पत्र और विज्ञापन [आगरा, सन्‌ १८८१ 
[१२] पत्र (२६५) [३२८] . 
राव बहादुर गोपालरावहरि देशमुख१ 
महादेव गोविन्द रानडे 


झाप देश के परम हितैषी हैं । हिन्दी जैसे सब देश पर दृष्टि रखते हैं. । विशेष कृपादृष्टि 
कच्छ सुज देश पर भी कीजिये। 

जिसे यथोचित सुशित्ता हो, सत्य सत्य करेंगे यह भी आशा है क्योंकि इस समय 
राबसाहब २ नाबालग हैं | 

जो मैं कहीं इस समय आता तो आप सब मिलते । परन्तु फिर मुझ को यह विदित न था 
यहां व्याख्यान [होते हैं] और और भी कुछ काम है । [अतः] कैसे आ सकता हूँ। जो मैं राजपूताना 
की ओर आया और समय देखा जब थाना होगा । आप को सूचना हो जावेगी ।. मैं जदीद 
(=नवीन) स्थान परः जाऊं तो ठीक है। उस अहाता का भी याद करोगे। 


[२८] पत्रसारांश (२६६) [३२९] 
[मुंशी बख्ताचरसिंह शाहजहांपुर] 
ज्ञो अपना कल्याण चाहते हो तो अब भी आकर हिसाब समझा दो" । 
[गिरघरलाल वकील आगरा] 


[५] उदू पत्र (२६७) [३३०] 
लाला शादीराम जी--आनन्दित रहो 
वाजे हो कि आज तुम्हारे पास ऋग्वेद के वरक १२३० सफे से १५२१ तक यानि ८६ सूक्त के 

६ मंत्र से १११ [सूक्त के” ""“] मंत्र तक cara करते हैं, रसीद रवाने कर देना और sT 

ने जो लघुकौमुदी खरीदी है वह हमारे काम की नहीं उसको अखतियार है कि वह चाहे अपने खच 

में रखे चाहे फरोख्त करे | हमारी सिद्धान्तकौपुदी मौजूद है । आज तुम्हारा वेदभाष्य पहुंचा, AIGA 
हुआ कि तुम्हारे पास रुपया बहुत कम आया है। अब तकाजा करके खरीदारों से रुपया वसूल करो और 


सब तरह आनन्द है | 
आगरा ३ फरवरी ८० | 
३-२-८० दयानन्द सरस्वती 


—_——— 


RES — ee 


१. यह पत्र सेवकलाल कृष्णदास के पत्र में ही मुम्बई भेजा गया होगा | 3 

२.इन का नाम खगारजी था| इस समय इन की आयु लगभग १३, १४ वर्ष की थी | ये कच्छ के 
राजा स्वर्गीय oft प्रागमल के उत्तराधिकारी थे। देखो कच्छ कलाधर माग र पृष्ठ ४६४। Jo मी० aa 

३. यह पत्र स्वामीजी महाराज ने वकील के द्वारा लिखवाया था। देखो ६ फरवरी १८८१ का पूण a 

३३४ (पृष्ठ २७७) तथा ३३५ (पृ०२७८) का पत्र | यह पत्र लगभग ३० जनवरी को लिखा गया होगा | Se है, 
ae ४. सन्‌ ८० नहीं, १८८१ चाहिए [माघ शुक्ल ५ सं० १६ ३७] । मूलपत्र परोपक्रारिणी सभा, श्र 

मैं सुरवित दे! 
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आगरा, Ho १९३७] पत्र (२६९) . २५५ 
[२] पारसल* [३३९] 
[सेठ निभयराम जी फरुखाबाद] 
१३ तोला सुरमा 
[२९] पत्रांश (२६८) [३३२] 


[मुंशी वरुतावरसिंह शांहजहांपुर] 
तुम अपने पत्रों को आगरे में लाओ वा आगरे में और किसी को पंच बघ दो और स्टाम्प 
के कागज पर पञ्चायत का इकरार नामा लिख कर जल्दी भेज दो 1९ 


[६] . उर्दू पत्र (२६९) [३३३] 
४ ओ श्म्‌ १ 
लाला शादीराम जी आनन्दित रहो -- 

. वाज़ह हो कि खत तुम्हारा आया | हाल मालुम हुआ । और तुमने जो टिकट goll) के 
ओर तीन फ़में नामिक के भेजे सो पहुंचे खातिरजमा रक्खो | हमने इस माह का ऋग्वेद का भी अङ्क 
देखा । उसमें भी रालती बरआमद्‌ होती हैं । मगर हां फ़र्मे अखीर में बेशक रालतियां कम हैं । अगर 
इसी तरह ज्वालादत्त खयाल करेगा और काम में दिल लगावेगा तो थाइन्दह गलती बिलकुल न 
रहेगी । उसको ताकीद कर दो कि प्रूफ को चार पांच दफे देखा करे, और एक मात्रा की भी ग़लती न 
रहा करे, तब छापने का हुक्म दिया करे । प्रूफ हमारे मन्थ माफ्रिक दुरुस्त हो जाना चाहिए । अगर 
ag जियादद शुद्ध न करे तो अशुद्ध भी न करना चाहिए | उसकी नज़र शोधन में बहुत मोटी है। 
देखो, नामिक के नोट में “छन्दस्युभयथा?? ऐसा लिखना चाहिये था कि उसने बजाय इसके “छन्दस्युथा” 
auar दिया है । ऐसा गाफिल होना उसको लाज़िम नहीं। अगर वह कहे और पसंद करे कि में भाषा 
नहीं बना सकता सिफ शोधा करूंगा तो हमको कबूल है | हम भाषा का बनाना उस पर से मोकूफ़ 
कर देंगे, और सिफ शोधने ही पर रख लेंगे। और जो तनख्वाह भीमसेन को देते थे यानी ५) उसको 
भी, बल्कि दो ज़ियादह यानी ७) माहवारी देवेंगे, क्योंकि हम खूब जानते हैं कि वह बजुज लिखने 
ओर ऋक बनाने के और कुछ नहीं कर सकता | बस अब उसको तुम बखूबी ताकीद करदो कि कोई 
एक भी गलती न रहने पाचे | अगर अबकी मतेवा एक भी गलती रही तो हम उस पर वेशक व 
ga दण्ड करेंगे | और यह मी तहरीर करो कि बनारस में आज कल सब-जज यानी जजमातहत या 


१. इस की सूचना पत्र सं ३३४ तथा ३३४ में हैं | पूर्ण सं ३३६९ से जाना जाता हैं कि aE 
पारसल ३ फरवरी १८८१ (माघ शु० ५ सं० १६३७) को भेजा था । 
२. यह पत्रांश पूणं संख्या ३३४ (पृष्ठ २७७) में उद्धृत दै । लगभग ६ या ७ फरवरी सन्‌ tack 
[माघ शुक्ल ८ या ६ सं० १६३७] को लिखा गया होगा | Jeo मी० ; Ee 
३. आयैधमेन्द्रजीवन तीसरा संस्करण Jo ३६८, ३६६ पर मुद्रित । मूल पत्र परोपकारिणी सभा, _ 
अजमेर में सुरक्षित होगा । 
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२७६ ऋषि दयानन्द सरस्वती के पत्र और विज्ञापन [आगरा, सन्‌ १८८९ 


सदरआला कौन है, जनाब रामकाली चौधरी साहब हैं या और कोई साहब हैं, और हम सब तरह 
आनन्द में हें 
सुकर्रिर यह है कि हम तुम्हारे पास ऋग्वेद ब नामिक की शुद्धि अशुद्धि नमूने के तौर पर 
लिखकर vara करते हैं, ज्वालादत्त को देदेना और तुम भी देखना कि किस कदर गलती निकलती हैं । 
गरा ७ फरवरी ८१६०१ दयानन्द सरस्वती ` 
“[९] ने ६२ पत्र (२७०) [३३४] 
सेठ कालीचरण रामचरण जी आनन्दित रहो२ | 
विदित हो कि अब हमने मुंशी बखतावरसिंह के समय से सब काराज्ञात काशी से मंगवा 
कर देखे और हिसाब की जांच पड़ताल की । और कई योग्य पुरुषों, जैसे बाबू पन्नालाल के गुमाशते 
जमनादास हिसाबदां, लाला गिरिधरलाल वकील जो यहाँ इस समय वकीलों में गणनीय हैं, मास्टर 
लक्ष्मणप्रसाद और लाला हरिप्रसाद आदि को भी दिखाकर जांच पड़ताल कराई | जो भली प्रकार 
प्रत्यक्ष और सिद्ध हो गया कि बखतावरसिंह ने टाइप, कागज़ादि प्रेस की वस्तुओं और बाहर की 
छपाई में से हजारौं रुपयों का गबन किया । जो भद्र पुरुष उसके कागजात को देखता है दांतों नीचे 
अंगुली दबा शोक से कहता है कि उसने यह ऐसा बुरा काम क्यों किया । जिस किसी साहब को इस 
में सन्देह हो ag उसके कागजात अपनी आंख से देख लेवे । जब हम पर उस की चोरी सिद्ध हो गई 
तो हम ने नालिश करने से पहिले चाहा कि उससे हिसाब समक लेना अवश्य उचित है । इस प्रयोजन 
से हम ने अलीगढ़ पहुंच कर अपने आम मुखतार ठाकुर सुकुन्दसिंह और भूपालसिंह की माफत उस 
के पास २२ नवम्बर १८८०३ को रजिष्टरी चिट्टी इस विषय की भिजवाई कि तुम आगरे में आकर 
स्वामी जी को हिसाब समझादो, कि उसकी रसीद भी हमारे पास मौजूद है। जब वह न आया तब 
बहुत बाट देखने के पश्चात्‌ हमने उस के समय के सब रजिस्टरादि कागज यहां काशी से मंगा कर 
देखे | और उस को एक रजिस्टरी चिट्टी इस विषय की १९ जन० १८८१* को लिखी कि तुम एक 
सप्ताह के अन्दर यहां आकर हिसाब समझादो नहीं तो कारवाई rad की की जावेगी | जिस 
का उत्तर २१ जन० का लिखा २४ जन०* को हमारे पास इस मञ्जमून का आया क्रि आप मेरे रजिस्टर 
आदि सब कागजात काशी से मंगा लें तो में २९ जन० को आकर २ दिन में सब हिसाब सममा दूँ | 
. उस का उत्तर हम ने २४ जन० को रजिस्टरी कराकर यह लिख भेजा कि हम ने तुम्हारे सब कागजात 
काशी से १० जन० ही को मंगा लिये | तुम अवश्य २८ जन० को चळे आओ । उस का उत्तर नहीं. 
भेजा | किन्तु गुम झुम लिखता है कि मुक को छुट्टी नहीं मिलती । शिवरात्री वा मई मास की छुट्टी 
१. माघ शुक्ल 8 'सं० १६३७ | Jo मी० | 
२. मूल पत्र आयसमाज फरखाबाद में था | उसी से १६ दिसम्बर १६२६ को Ao मामराज जी ने इस 
की प्रतिलिपि की । [पत्र पर तिथि या तारीख नहीं है] | 
३. मार्गशीर्ष कृष्ण ५ सोम० Fo १६३७ | Jo Mo | 
४. माघ कृष्ण ४ बुध, Ho १६३७ | go Mo | 
५. माघ कृष्ण ६ सोम० Fo १६३७ | Jo मी० | 
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आगरा, Wo १९३७] ` पत्र (२७०) २७७ 


में आकर हिसाब समका दुँगा । सो वह केवल दिन टला रहा है। उसके थाने की आशा नहीं ॥ उस 
के लिखने का विश्वास और ठीक ठिकाना नहीं है । अब हम ने सब कागजात ला० गिरिधरलाल 
वकील को सौंप दिये हैं । फिर हमने उन से भी एक रजिष्टरी चिट्टी उस के पास भिजवाई कि जो 
अपना कल्याण चाहते हो तो अब भी आकर हिसाब समझा दो । उसने उत्तर लिखा कि सैं बहुत 
चाहता हूँ कि स्वामी जी से हिसाब का फैसला हो जावे, परन्तु छुट्टी न मिलने से मजबूर हूँ । जो 
आप पञ्चायत करले सुमे स्वीकार दै । और लाला रामशरणदास मेरठ वाले तथा मुन्शी इन्द्रमणि 
साहव मुरादाबाद वाले मेरे पंच रहे | उसको फिर उचर लिखा कि तुम अपने पंचों फो आगरे में लाओ 
वा आगरे में और किसी को पंच बघ दो और स्टाम्प फे कागज्ञ पर पंचायत का इकरार नामा 
लिखकर जल्दी भेज दो । अब देखिये कि क्या उत्तर लिखता है। जो वह यहां आगया अर पञ्चायत 
करके हिसाब का फैसला कर दिया तो अच्छा है, नहीं तो यह मामला अदालत में अवश्य जावेगा | 
आप फिर हम को कोई दोष न देना, क्योंकि हम ने केवळ परमार्थ ओर स्वदेशोन्नति के कारण 
अपने समाधि और ब्रह्मानन्द को छोड़ कर यह कार्य ग्रहण किया है । और निम्नलिखित aor 
पुरुषों ने इस प्रेस के लिये रुपया दिया है कि जिसकी बेबाकी भी अब तक नहीं हुई | जो बखतावर- 
सिंह ऐसा अनिष्ट काम न करता तो देश की हानि न होती । जो सत्य पूछते हो तो यहद वैदिक प्रेस 
इन्हीं योग्य पुरुषों की सहाय के वसीले से हुआ है कि जिन का विवेचन यह RI 


आय्यैसमाज फरुखाबाद १८००) 

» मेरठ ४२८) 

„ लाहोर ३५०) 

„ देहरादून २५) 

» दीनापुर १४) 
राजा जयकृष्णदास जी ` ६००) 
लाला इश्वरदास स्यालकोट 24) 
लाला चूडामणि लुधियाना 4) 
चौधरी जालिमसिंह रूपधनी ; ५०) , 
प॑० सुन्दरलाल साहब इत्यादि ३००) 


इन्हीं में से कई मनुष्यों के नाम वसीयत नामा भी है। जो यह केवल हमारा ही धन होता 

तो कुछ पर्वाह न थी । परन्तु यह सब संसार का धन R I फिर भी चोरी से लेना सो यह केसे पच 

सकता है | आप भी इस का उत्तर शीघ्र लिख भेजिये | ait सेठ निमंयराम जी से कह देना कि जब 

हम जयपुर जावेंगे तब आप को अवश्यमेव लिख भेजेंगे और हम ने डेढ तोळा सुर्मा पारसळ कर 

के भेजा है । उसकी रसीद भेज दीजिये | हम सब प्रकार से आनन्द में हैं | सब सभासदों को 
नमस्ते | और हमारा हिसाब भी उन से भिजवा देना | 

[९ फरवरी १८५१] ठ दयानन्द सरस्वती see! “5 की 

१. पत्र पर तिथि नहीं दी गई । अगले [पूर्ण संख्या २३५] पत्र के श्रन्तिम भाग से निश्चय होता हे ES 

fe यह पत्र ६ फरवरी सन्‌ ९८८१ (माघ शुक्ल १० सं० १६३७) को लिखा गया या | 
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२७८ ऋषि दयानन्द सरस्वती के पत्र और विज्ञापन  [देहरादून, सन्‌ १८८१ 


[६] ने० ७० पत्र (२७१) [३३५] 

लाला कालीचरण रामचरण जी आनन्दित रहो 1° 

विदित हो कि आप की चिट्ठी ९ ता० Ge १८८१ की लिखी नम्बरी ४०१ आज हमारे पास 
पहुंची । समाचार विदित हुआ। पण्डित सुन्द्रलालजी प्रयाग वालों ने खजानची होना और ऊपर की दृष्टि 
से सब यंत्रालय का प्रबन्ध करना स्वीकार कर लिया है । ओर अनुमान है कि वे प्रेस को भी प्रयाग 
ही में अपने पास उठा संगावंगे | इस लिये अब वहां किसी खज्जानची की आवश्यकता नहीं है । सब 
प्रबन्ध वे ही स्वतः एव कर लेवंगे | इस बात का निश्चय अब हुआ है । इस लिए खुज्ञानची के विषय 
में कुछ उत्तर नहीं लिखा था । और पण्डित प्रागदत्त के लिये भी अभी कुछ नहीं लिख सकते । यदि 
वे ज्वालादत्त की तरह शीघ्र लिखते होते तो हम उन को अपने पास रख लेते | ओर उन्होंने जो 
बालविवाहखण्डन बनाया सो बहुत उत्तम बात È il । 


ओर जो पं० सुन्दरलाल जी खज़ानची के लिये लिखेंगे तो राधाकृष्ण के लिये लिखा जावेगा - 
और परसों बखतावरसिह के विषय में एक पत्र आपके पास भेजा गया है, पहुंचा होगा? । वह धूत्तेता 
कर रहा है। और अब यह भी सिद्ध हो गया कि उसने चोरी से अधिक पुस्तकें छपाकर बेच दीं | 
अब लाला गिरिधरलाल जी वकील ने उसको नोटिस दिया हे । देखिये वह आता है कि नहीं। और 
सब हाल आपको परसों की चिट्टी में विस्तार पूवक लिख चुके हैं । सब सभासदों को नमस्ते पहुंचे। 


हस्ताक्षर 
आगरा 
jews सरस्वती 
११ फ० १८८११ 
[७]न० ७९ पत्र सूचना (२७२) [३३६] 


लाला काली चरण रामचरण.जी आनन्दित रहो 


१. मूल पत्र ग्रायेसमाज फरुखाबाद में था । उसी से दिसम्बर सन्‌ १६२६ को Ao मामराज जीने 
इस की प्रतिलिपि की | 

२. यहाँ से आगे का पाठ फरुखाबाद के इतिहास (प० १८९) में नहीं दै । 

३, माघ शुक्ल १२ शुक्र० Fo १६३७ | Jo Ho | 

४. फरुखाबाद कें मन्त्री ने नं ४१८ का पत्र ता० २६।२।८१ को आगरा लिखा | उस में पत्र संख्या 
७६ और ८४ का उत्तर है | भरी स्वामी जी का संख्या ८४ का पत्र अगली पूर्ण संख्या ३३७ पर छुपा है। 

आर्यसमाज फरुखाबाद में पुराने रजिस्टर सुरक्षित थे। उन में उक्त समाज के पास आने और उत 
समाज से मेजे गए सब पत्रों को तिथि-वार सूची दै । उन के अनुसार समाज की ओर से सारे ५७ पत्र of 
स्वामी जी की सेवा में गए । अन्तिम पत्र ता० ३ अक्टूबर सन्‌ १८८३ को जोधपुर भेजा गया था | उनमें से 
२६।२।८१ के र३वै पत्र में यह सूचना है। Ao मामराज ने सन्‌ १६२७ में प्रतिलिपि की | 
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आगरा, सं० १९३७] पत्र (२७५) २७९ 


[३०] पत्र सारांश (२७२) [३३७] 
[बखतावरसिंह शाहजहांपुर] 
तुम अवश्य २५ फ० को यहां पहुँच जाओ | 


[८] ने० ८४ पत्र (२७४) [२२८] 
लाला कालीचरण रामचरण जी आनन्दित रहो? | 
विदित हो कि कल बखतावरसिंह की एक चिट्टी आई है जिस में उसने लिखा है कि मै 
शिवरात्रि की छुट्टी में २४ फरवरी को चलकर २५ फ० को आपके पास पहूंचूंगा | ओर दो दिन में 
सब हिसाब सममा दूंगा | इस लिये आप को लिखते हैं कि आप ला० नारायणदास मुखतार को २५ 
तारीख तक यहां अवश्य भेज देवें कि उन के सामने सब हिसाब की सफाई हो जावे | हमने भी 
बखतावरसिद्द के पास एक रजिस्टरी चिट्टी आज भेज दी है कि तुम अवश्य २५ Te को यहां पहुंच 
जाओ | सब सभासदों को नमस्ते ॥ 


आगरा हस्ताक्षर 
१७ फ० १८८१३ दयानन्द सरस्वती 
[3] wo ८८ पत्र (२७५) [३३९] 


सेठ निर्भयराम जी आनन्दित रहो | 

प्रकट हो कि ३ फ० को तुम्हारे पास एक पारसल अञ्जनकी भेजी थी" | सो उसकी रसीद 
आपने अत्र तक नहीं भेजी | न जाते पारसल पहुँचा वा नहीं, क्‍योंकि इतनी देर तो कभी न करते थे । 
जो वह पारसल पहुँच गया हो रसीद भेज दो । नहीं तो वैसा लिखो कि उसकी तला[श] की जावे | 
और हमने लाला कालीचरण रामचरण को भी परसों एक चिट्ठी भेजी है“ | और आज आपका ] 
मी लिखते हैं कि बलतावरसिहद ewer की [में] यहां हिसाब समकाने आयेगा । सो आए 
१. यह पत्र सारांश ATA पूर्ण do ३३७ के पत्र के अन्त में लिखा दै । सम्भवतः यह पत्र भी १७ 
फरवरी र (फा० Fo ५ सं० १६३७) को या उस से एक दिन पूर्व लिखा गया होगा । यह पत्र रजिस्ट्री 

गया था | Jo मी० | ; 
ee 2 aie आर्यसमाज फरुखाबाद में था | उसी से म० मामराज जी ने दिसम्बर सन्‌ १६२६ में इस 
की प्रतिलिपि की | ३. फाल्गुन कृष्ण ५ Wo सं० १६३७ | To मी० | , 
े ४. मूल पत्र श्रायंसमाज फरखाबाद में था। Ho मामराज जी ने दिसम्बर सन्‌ २६ में इसकी प्रतिलिपि 

की | फरुखावाद का इतिद्वास To १६० पर भी छपा है । : 
५. इस का संकेत पूर्ण संख्या ३३४ के अन्त में मी दै। go मी०। ; : 
६. कालीचरण जी फरुखाबाद को १७ फरवरी को (पूर्ण संख्या ३३७ का) पत्र लिखा गया | इस से 

` विदित होता कि यद पत्र १६ फरवरी को आगरा से लिखा गया था। 
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२८४ ऋषि दयानन्द सरस्वती के पत्र और विज्ञापन [आगरा, सन्‌ १८८१ 


नार[]यणदास gaa [को] २४ फर्वरी तक यहां अवश्य भेज दीजिये । हमारी तो adt सम्मति है 
कि यह मामला घर ही में निमट जावे । जो वह आ जावेगा तो अच्छा हैं । नहीं लाचारी iS अन्त को 
अदालत में जाना होगा । लाला कालीचरण जी ने लिखा था कि आप की ओर से नालिश न्‌ होनी 
चाहिये | सो हम भी यही चाहते हैं । सो आप लाला गोरीशंकर वकील से सम्मति लीजिये कि 
नालिश किस की ओर से हो । जो आप ही की ओर से हो तो अच्छा, क्योंकि वसीयतनामा भी आप 
के नाम है। और आपका धन भी छापेखाने में लगा है। प्रथम तो पंचायत में निमट जावे तो बहुत हो 
अच्छा है | दूसरे नहीं तो उस पर हिसाब फहमी को नालिश और जो जब भी न माने तो फोजदारी 
वा दीवानी में दावा किया जावे । 
और जो तुम इस का प्रबन्ध कुछ न करोगे तो ऐसी लूट मार से हमारे पास के पुस्तकादि 
भी कोई लूट लेगा--फिर तो हम अपने समीप कुछ न रख सकेंगे । और वेद्भाष्य आदि सब 
काम छोड़ देंगे । केवल एक लंगोटी लगा आनन्द में विचरेंगे। अब आप लाला नारायणदास को 
अवश्य भेज दीजिये कि बखतावर सिह २५ Ho को अवश्य MAT? | यह पत्र बाबू जी और लाला 
जगन्नाथप्रसाद्‌ जी [को भी] दिखला दीजिये । इस में विलम्ब मत कीजियेगा* | 


[१५] नं? १०९ पत्र (२७६) [३४०] 
श्रीयुत लाला मूलराज जी आनन्दित रहो ! ae = 
प्रकट हो कि पत्र आप कां २८ Go का लिखा पहुँचा | हाल मालूम हुआ । गोकरुणानिधि 

पहुँचने से खातिर जमा हुई | इस का अंग्रेजी त्मा जलदी करके हमारे पासं रवाना कर दी जिये। हम 

भी उसको किसी अच्छे विद्वान्‌ अंग्रेज़ी वाले से सुन लेवेंगे। और जो आपने बावा क्षयानन्द का हाल 
लिखा सो बहुत अच्छा है | परन्तु जब तक वे आद्योपान्त निरुक्त [न] पढ्‌ लेवें तब तक अच्छी प्रकार 
नहीं खुल सकता। और आप जानते हे. कि हम को अवकाश aga कम है । और उन को १ घण्टे वा 

२ घण्टे अवश्य पढ़ना चाहिये। इसका हम ने यह विचार किया है, कि जो हम को अवक्राश मिला 

तो हम, नहीं तो किसी अच्छे विद्वान्‌ से उसकी सुक्ष्म व्याख्या लिख लेवें तो बहुत अच्छा उपकारहोगा | 

हम को अवकाश होता तो नहीं दीखता । जब कभी अवकाश मिलेगा तब क्षयानन्द हमारे पास आ 

सकते हैं । अब हम आगरा से ८ वा ९ माचे को चल कर १० मार्च को जयपुर पहुंचेंगे४ । जो पत्र 

आदि वा गोकरुणा निधि भेजे तो वहीं भेजिये । और लाला शिवदयाल आज कल कहां हैं । और 
मुंशी बखतावरसिह ने प्रेस में बहुत हानि की है । अब उस के मामले में पञ्चायत ठहर के इकरार 


. १. यहाँ से आगे'का लेख स्वयं ऋषि के हाथ का है । पत्र पर हस्ताक्षर नहीं है। संशोधन भी ऋषिं 
ने किया है | मूल पत्र आयेसमाज फरुखाबाद में था | म० मामराज जी ने सन्‌ १६२६ में उसकी प्रतिलिपि की | 
फरुखाबाद का इतिहास, १० १८६ से १६० पर भी छुपा है। 


२. यह पत्र १६ फरवरी १८८१-फाल्गुण कृष्ण ५ सं० १६३७ को लिखा गया । देखो पूर्व पष 


ह A | २७६ की Eo ६। यु० मी० | ३. मुल पत्र इमारे संग्रह में सुरक्षित दद l 


४. श्री स्वामी जी जयपुर नहीं गये, परन्तु भरतपुर गए | देखो पत्र Galea ३४२ (To २८२)। 
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नामा कागज IFT पर लिखा गया है | हमारे पख बाबू छेदीलाल शुमाशते कमसरयिट और उस के 
qa लाला आनन्दलाल मन्त्री आयसमाज और AI लाला रामशरणदास रईस मेरठ | और 
लाला गिरिधरलाल वकील आगरा हमारे वकील ठहरे हैं। और मई मास में यह मामला निमट जावेगा | 


आगरा | हस्ताक्षर 
३ माचे १८८११ दयानन्द सरस्वती 


[३] न° ११५ a पत्र (२७७) [३४१] 
पण्डित गोपालरावहरि२ जी आनन्दित रहो | 


विदित हो कि आप का पुस्तक3 हमारे पास पहुँच गया है, और हमने उसके छपवाने का 
निश्चय पण्डित ज्वालाप्रसाद भागव एडिटर सत्यप्रकाश प्रेस आगरा से किया है; ओर हमने दो कागज 
का नमूना आपके पास फरुखावाद भेज दिया है क्‍योंकि बिठूर में आप का पता मालूम नहीं था। एक 
कागज्ञ १२) रीम वाला कि जो इस पर छपवाओगे तो १) के ३५ जु, और दूसरे ६) रीम वाले पर 
छपवाओगे तो १) के ४५ Gor मिलेंगे, और पत्र के उत्तर में देर यो हुई कि ज्वालाप्रसाद के मिलने 
ओर कागज़ देखने में समय लगा, | यहां पर लाला नारायणदास मुखतार आये थे, वे कहते थे कि आप 
बिठूर में हैं। और आपको कागज के वास्ते ३०) पहिले देने पड़ेंगे, और हम फा० Yo ९ को जयपुर 
जावेंगे, और आप का पुस्तक हम लाला गिरिधरलाल वकील बेलनगञ्ज आगरा को सोप दंगे। seal 
से इस विषय में पत्र-व्ययवहार रखिये। आप अपने लड़के का यज्ञोपवीत अच्छी प्रकार कर ॥ मुन्शी 
बखतावरसिंह के मामले की पञ्चायत हो गई है, हमारे पञ्च बाबू छेदीलाल कमसरयिट गुमाश्ते, उस 
के पञ्च लाला आनन्दलाल मन्त्री आर्यसमाज और ALG लाला रामशरणदास रईस मेरठ ओर 
लाला गिरिघरलाल् वकील आगरा हमारे वकील ठहरे हैं। मु० इन्द्रमण जी का मुकदमा नम्बर पर 
चढ़ गया, अभी मिति नियत नहीं हुई ॥ ; ae 


आगरा हस्ताक्षर 


७ मा० १५८१ दयानन्द सरस्वती 


१. फाल्गुण शुक्ल ३ Wo Fo १६३७ | Jo मी० | 

२. ये गोपालरावहरि दक्षिणी ब्राह्मण थे | फरजाबाद में स्कूलों के इन्सपेक्टर थे | यह पत्र पील रंग के 
बारीक कागज पर है । म० मामराज को यह तथा एक और पत्र जो पृष्ठ १६३ पूर्ण संख्या २३६ पर छपा है, 
Go गो० रा० के पुत्र श्री मुकुन्द गोपाल बच्ची इन्दौर से (श्री द्वारकाप्रसाद सेवक द्वारा) नवम्बर सन्‌ ३३ में रात 
हुआ था | मूल पत्र हमारे संग्रह में सुरक्षित है। ३. संभत्रतः दयानन्ददिस्विजयाकं | 

४. फाल्गुण शुक्ल ७ सोम, do १६३७ | यु० मी० | 
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[३] उर्दू काई (२७८) [३४२] 
लाला रामसरनदास साहिब आनन्दित रहो? । 
arse हो कि कल यहां से रवानह होकर भरतपुर पहुँचंगेर | और हमने आर्यसमाज के 
नियम यहां छपवाये थे" । वे sage नहीं । लिहाजा थोड़े आप के पास रवानह होते हैं। रसीद भरत- 


पुर में हमारे पास रवानह कर देना | सब सभासदों को नमस्ते। 
J स्वामी दयानन्द सरस्वती 
दयानन्द सरस्वती आगरा, 
=== = It ९ माच सन्‌ ८१ | 
1 पत्र-सूचना (२७९) [३४३] 
[सेवकलाल कृष्णदास, बम्बई] 


[७] > पत्र (२८०) [३४४] 
श्रीयुत करनेल एच्‌ एस आल्कट साहब तथा एच्‌ पी मेडम व्लेवस्तकी जी आनन्दित रहो” | 

(१) प्रगट हो कि मेडम व्लेवस्तकी का पत्र १७ जनवरी १८८८१ का लिखा पहुंचा, वर्तमान 
विदित हुआ; उसका उत्तर लिखा जाता है। मैं सब काल में एक सी बात कहता हूं । 

(२) जो आपने अपना निश्चय न बदलांया होगा तो गुप्त रक्खा होगा, जब कि मूलजी 
ठाकरशी के साथ बात हुई थी । मैं जानता हूँ उस समय आप ईश्वर को मानते थे, अब कुछ दूसरी 
बात पहिली बातों से विपरीत देखने में आती है जो कि आपने मेरठ में की है, और इम किसी से 
संसार भर में विरोध करना नहीं चाहते सिवाय उनके कि जो अधर्म और अन्याययुक्त आचरण करें । 

(३) आयसमाज ठीक बैदिक मत पर है। उनके उद्देश में कुछ किसी प्रकार का फर्क नहीं 
है । और “sama” जो कि आपका बड़ा भारी नियम है वह कभी पूरा २ नहीं Tat जा सकता, 
जब तक कि मज़हबी ange और द्वेष बिलकुल दूर न हो जावे | मैं जानता हूँ कि आप फिर भी 
आयेसमाज के नियम विषय में भूलती हो । पहिले भी कहा गया था कि आर्यसमाज्ञ के नियम से 
दूसरी किसी समा के जो नियम मिलते हैं वे उसके अनुकूल ही हे, उससे विरुद्ध कैसे अनुकूल 
दो सकते हैं ! दो बातें जो परस्पर विरुद्ध हों कैसे सत्य हो सकती हैं ? यह प्रत्यक्ष है कि उन दोंनो में 
से एक हो सत्य होगी, अथात्‌ सत्य के विरुद्ध कूठ, और कूठ के विरुद्ध सत्य सदैव होता है। 

(४) और आप बार २ लिखती हैं कि “पोप” के भी ऐसे ही नियम थे, सो पोप और 
झार्यसमाज के नियमों में प्रथ्वी, आकाश का अन्तर है | आर्य्यो के नियम Gara के अनुसार और 


१. मूल पत्र हमारे संग्रह में सुरक्षित हे | eae 


२. ७ माचे के पूणे संख्या ३४१ (पृष्ठ २८१) के पत्र में फा० शु० & श्रर्थात्‌ ६ मार्च को जयपुर 
जाने का विचार लिखा है | पुनः भरतपुर जाने का निश्चय किया होगा | 
३. इस पत्र के साथ 'श्राय॑समाज में दाखिल होने की दरख्चास्त' और “adams के असल” का 


ss =e 3$ में छुपा एक कागज है [| ४. फाल्गुन शुक्ल ६ बुध, स० १९३७ | यु० मी० | 


५. इस रजिस्टडे पत्र की सूचना पूर्ण संख्या ३४४ (पृष्ठ २८६) के अन्त में है। go मी० | 
६. मासिक परोपकारी (अजमेर) कार्तिक सुदी ९ सं० १६४६ से लिया गया | 
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पोप के नियम विद्या से विरुद्ध, स्वार्थ से भरे हुए हैं; और जो ऐसे दी विना विचारे कोई आपके नियमों 
को भी कह देवेगा तो आप क्या उत्तर दे सकेगी | 

(६) सन्‌ १८७९ में करनेल आल्कट साहब से साहरनपुर में हमने कह दिया था कि हमारे 
पास कोई अङ्गरेज्ञी का पूरा २ विद्वान नहीं है, इसीलिए हमको अङ्गरेख्ञो चिट्टी के उत्तर देने में 
कठिनता होती है । इस कारण अङ्रेजी पत्रों का उत्तर आप ही दिया करें) sic जिसका उत्तर हम 
से चाहें उसको नागरी कराके हमारे पास भेजा करे; क्योकि मैं एक ही भाषा का उपदेशक हूँ दूसरी 
भाषा में कठिनता पड़ती है। जव कर्नेल आल्कट साहब जेनेरल कौंसिल में मेरे प्रतिनिधि थे तो फिर 
मेरा नाम लिखने में क्या आवश्यकता थी, जो चाहते वे करते | 

(६) चाहे कोई हो जब तक मैं न्यायाचरण देखता हूँ मेल करता हुँ ओर जब अन्यायाचरण 
प्रकट होता है फिर उससे मेल नहीं करता, इस में हरिश्रम्द्र हो वा अन्य कोई हो । 

(७) और कोई मुख्य बात मुझको विस्मरण नहीं हुई । और जब डिप्लोमा आया था, उसका 
यही प्रयोजन था कि थियोसोफ्रिकल सुसाइटी आर्यसमाज की शाखा होना चाहती है । अब वह बात 
बैसी नहीं रही जैसी की तब थी, इस लेख का क्या प्रमाण होसकता है, और जब तुम्हारा डिसोमा 
आया तो हम ने उसकी पहुंच लिखी थी, न यह कि हम तुम्हारे सभासदे होगए | । 

(८) बस, जैसा आप दुष्टजनों को सभासद नहीं करते वैसे ही आयेसमाज भी नहीं करता, 
आयैसमाज के नियमों में देख लो कि “सबसे प्रीतिपूवेक घम्माचुसार यथायोग्य adal चाहिए” 
ag नियम पड़ा है वा नहीं ? 

(९) और मैं कोई नवीन मत चलाना नहीं चाहता; किन्तु सनातन बेदमत का प्रकाश करता 
हूँ । जो न मानेगा उसकी हानि होगी, मेरी कुछ दानि नहीं | जैसी मुझ से आप सत्यभाव से प्रीति 
रखते है तैसे ही मैं भी रखता हूँ । और आपसे कया सब सज्जन पुरुषों से मेरी वैसी ही प्रीति RI 

(१०) और परस्पर संसार की उन्नति करने में सहायक होना ही बहुत अच्छी बात है। 
और मैं अपनी सामध्यै के अनुसार वेद का उपदेश करता हूँ । सिवाय उपदेशक = ओर में कुछ 
अधिकार नहीं चाहता । तुम सुरो कहीं सभासदू लिख देते हो! की कुछ लिख देते हो; में कुछ 


. बड़ाई और प्रतिष्ठा नहीं चाहता, और जो मैं चाहता हूं वह बहुत बड़ा काम हैः सो आशा है कि ईश्वर 


की दया, और सज्जन तथा विद्वानों के सहाय से कृतकृत्य हूँगा | l 

अब जो कर्नेल आल्कट साहब ने लिखा था उसका उत्तर यह है कि मुझ को अवकाश 

बहुत कम है | जब मैं मुम्बई आऊंगा तब आप को कुछ अवकाश दूँगा, वा जब वेदभाष्य पूरा 

होजायगा तब अवकाश मिलेगा । अब आप आए और काय्यै सिद्ध न हुआ तो क्या लाभ होगा । 

ओर दामोदर से कह दीजिये कि सेवकलाल कृष्णदास ने हमारी रजिस्टरी चिट्टी का उत्तर नहीं मेजा 
सो उससे पूछे कि क्या कारण है। जैसा वह कहे हमको लिख भेज | 

और सबसे नमस्ते कह दीजिये | आज हम भरतपुर से जयपुर जाते हैं। ae 

१९ HS दुयानन्द सरस्वती न 


कलल र 


१ चैत कृष्ण ४ शनि, सं० १६३७ Jo मी० | 
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bI कई पत्र (२८१) e 

चौधरी जालिमसिंद जी आनन्दित रहो ।१ 

घाजेअ हो कि do भीमसेन रुखसत पर गया था । उसने अब तक कुछ हाल नहीं लिखा 
झौर न वह आया। सो तुम इस खत के देखते हो उसका हाल लिखो कि क्या बात है । क्या उस ने 
हम को धोका दिया ? हम उस को ऐसा नहीं समकते थे, सो तुम जल्दी लिखो | अगर उस ने घोका 
दिया है तो लिखो कि फिर दूसरी चिट्ठी आप को लिखें | हम आज भरतपुर से जयपुर जावेंगे। आप 
भी सैर करना चाहें तो आजावें ॥ 

भरतपुर १९ माच सन्‌ १८८१२ स्वामी दयानन्द सरस्वती 


[९] कार्ड (२८२) [३४६] 
ओम ति 

j ; ता० २२ माचे ८१३ 

लाला कालीचरण रामचरण जी आनंदित रहो“ 


हम प्रसन्नता पूवक जयपुर में पहुंच के गंगापोल दरवाजे के बाहर agaga में अचरोल चाले 

ठाङुरों के बाग में ठहरे हैं । और आज पंडितों के विषय में जो १००) रु वहां से आये थे, उनका 
हिसाब सेठ निर्भयराम की दुकान पर भेजते हैं । अव माचे की ता० १ तक हमारे पास २)२० वाकी 
रहे हैं। इस लिये आप १००) Go की हुंडी करवा के जयपुर में हमारे पास शीघ्र भिजवा दीजिये। हम 
आगरे से चल के भरतपुर में १० दिन रहे | और वहां से चल के ५” रविवार का यहां पहुंचे । हम 
सब प्रकार प्रसन्न हें । आप लोग भी दोंगे। सब से हमारा नमस्ते कह देना | पु 
4 दयानन्द सरस्वती 


[४] पत्र-सूचना (२८३) [३४७ 
[सेठ निर्भयराम, फरुखाबाद की दुकान] l 
परिडतों के १००) ₹० के हिसाब के सम्बन्ध में | 


ee 
१. मूलपत्र Go विष्णुलाल जी एम० wo बरेली निवासी के पास था | उन्हीं के पास से हमने इस की 
प्रतिलिपि की थी | १ २. चैत्र कृष्ण ४ शनि, सं० १६३७। यु० मी० | 
: ३. चैत्र कृष्ण ७ मंगल, Fo १६३७ | यु० मी० | 
४. सारा कार्ड ऋषि की अपनी लेखनी से लिखा है | जयपुर से लिखा गया है | कार्ड पर जयपुर मार्च 
E २२ की मुहर है। पता मी ऋषि के अपने हाथ का लिखा हुआ है | पं० लेखरामकृत जीवनचरित १० ५४२ पर 
i थोड़ा सा अन्तिम अंश उद्धत है। मूल कार्ड ग्रार्यसमाज फरुखाबाद में था । सन्‌ १६२७ में मा० मामगज ने 
इसकी प्रतिलिपि की । फरुखाबाद का इतिहास नामक ग्रन्थ के qo १३१ पर भी छपा है । 
५. चेत बदी ५ Ho १६२७३२० मार्च सन्‌ १८८१ | 
६. इस पत्र की सूचना पूर्ण संख्या ३४६ पृष्ठ (२८४) में हे । यु० मी० | 
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[५] पत्र (२८४) [३४८] 
ato ३१ माचे १८८० [१८८११ 
कुपाराम स्वामी आदि आनन्दित cate | 
पत्र तुम्हारा आया समाचार जाना | आगरे से भरतपुर आये और वहां से आकर यहां 
जयपुर में set हैं । इश्वर विषय में एक व्याख्यान भी यहां हुआ था और भी श्यायद होगा । कलकक्ते 
की सभा आदि के साथ हमको लिखने छपवाने का अवकाश नहीं, वेदभाष्य का काम बहुत है। तुम 
को अवकाश हो लिखो छपवावो | अनुञ्रमोच्छेदन और गोकरुणानिधि छप चुके हैं, वेदभाष्य के अंक 
के साथ तुम्हारे पास भी पहुंचेंगे। भागलपुर, जवनपुर, काशी, मिर्जापुर आदि में मुसलमानों का उपद्रव 
हमने सुन लिया । मुंशी इन्द्रमणि का मुकदमा भी इलाद्दावाद में है अभो कुछ सिद्धान्त नहीं हुआ है। 
दांत की ओषधी 
माजूफल, मोरेठी, पपरिया कत्था, wat मस्तगी, नीला थोथा, ये पांच चीज बराबर 
अर्थात्‌ आध २ पाव से कम न हों | नीलाथोथा को अम्नि पर फुला के थोड़ा सा जल कड़ाही में रख के 
बुझा ले और घुमा के शीघ्र निकाल के पांचों चीजें अलग २ पीस ले उन पांचों की बराबर आक के 
जड की छाल अर्थात्‌ प्रथिवी में से खोद के घो डाले जिस से मिट्टी कंकर न रहे i छाल को छोटी २ 
काट के जिस जल में नीला थोथा बुफाया है उसमें छ: ही चीजें डाल के लोहे की कड़ाही में लोहे की 
मुसली से कूटे । जब मद्दीन हो तब नि्वातस्थान में पीसे, जब तक अंजन के समान न हो जाय पीसता जाये 
पीछे किसी शीशी में भर रक्खे | दांतोन करके पीछे अंगुली से दांत और मसूरों में लगावे | इससे 
दांत पुष्ट रहेंगे न eal न गिरेंगे न पीड़ा होगी। सव से हमारा नमस्ते कह देना३ | 
सवाई जयपुर [दयानन्द सरस्वती] 


Sot सन्‌ १८८१ चाहिए | भूल से १८८० लिखा गया FI चैत्र शुक्ल २, Fo do १६३८ | 

२. हाथी छाप के बारीक कागज पर सारा पत्र ऋषि के ही हाथ का लिखा हुआ है | 

३. मूल पत्र इस समय डा० किदारनाथ जी के पास देहरादून में है । म० मामराज ने वहीं से उसकी 
प्रतिलिपि ता? २८ दिसम्बर सन्‌ १६३२ को की थी । 

[इस समय यह पत्र भी पं ० श्रमरनाथ जी वैद्य शास्त्री देहरादून के पास है । इस पत्र की प्राप्ति भी डा० 
केदारनाथ जी को कैसे हुईं, उस का वर्णन श्री to अमरनाथजी बैद्य ने इस प्रकार किया--“यह पत्र किसी प्रकार 
एक भारतीय श्रा्थ ठेकेदार बरमा देश में ले गया, जो कि वहीं रहता था। वह रोगी हो गया, उसकी चिकित्सा 
करने के लिये डा० केदारनाथ (देहरादूनवासी) जो सैनिक विभाग में नियुक्त थे, उसके घर गये । उनकी बैठक में 


~~ dar हुआ यह पत्र देखा पढ़ा, तत्काल उनकी इस पत्र को प्राप्त करने की इच्छा SL | जब रुग्ण महाशय को देख | 


कर लौटने लगे तो उन्होंने शुल्क (फीस) देनी चाही पर डाक्टर जी ने कहा कि मैं शुल्क न लूँगा, सुकै तो सेरे 
गुरु जी का यह पत्र दे दो, मैं इसको फिर जहां से (देदरादून) आया set ले जाऊंगा । डाक्टर जी के आग्रह को 
टाल न सके | डाक्टरजी पत्र प्राप्त कर सन्तुष्ट हो गये | जब वे अवसर प्रास कर भारत आये तो सुरकितरूप से 


पत्र साथ ले आये | 


अनुमान १२ वर्ष हुए मैं डा० केदारनाथ जी को मिलने उनके घर गया, उन्होंने कहा मेरा शरीर 
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२८६ . ऋषि दयानन्द सरस्वती के पत्र और विज्ञापन [जयपुर, सनु १८८१ 


[२] पत्र ( २८५ ) MR] 
` चौधरी ठाकर जालिमसिंह जी आनन्दित रहो 1° 
मेरा विचार जयपुर में १५ दिनों तक ठहरने का है। पश्चात्‌ अजमेर जाना होगा । यहां के 
मनुष्यों का सुधार असम्भव नहीं तो कठिन अवश्य है। बहुत कालमें सुधरगे तो सुधरेगे, नहीं तो अधिक 
बिगड़ जायंगे | अब देखिये कि जैसी भीमसेन की इच्छा थी वैसा ही १५) रुपैये मावारी और १)एक रुपैये 
हाथ खच और खाने में ३) रु० से कम नहीं लगते | इस ने एक महिना कि जब तक उस का मासिक 
पूरान इुआ था, तब तक काम भी अच्छा करता AT | अब ठीक २ नहीं करता। ये लोग भीतर के मैले 
आर ऊपर के शुद्ध दिखलाई देते | अच्छा, जब तक बनेगा तब तक रखना होगा | aga अपराध 
करेगा तब निकाल देना पड़ेगा | देखिये मैंने इस से कहा था कि जो तेरा भाई रसोई कर सके तो लाना, 
नहीं[तो]आपके माफत रसोइया लाने का कहा था । परन्तु लोभ का मारा अपने महामूखं जड़ बुद्धि को 
ले आया? | आज इसको रसोई बनाते १५ दिन होचुके,कुछ भी न आया और न आगे आने की आशा 
है। आज भी इसने रसोई जला दी । अब आपको मैं लिखता हूँ जो कोई रसोइया चतुर और धर्मात्मा 
आप की जान में हो तो यहां जयपुर में भेज दीजिये। और जो वहां न मिल सके तो लिखिये । फिर 
यहां से तजवीज हो जायगा। सत्र से मेरा नमस्ते कह दीजियेगा | 
मि० Fo Jo ८ गुरुवार do १९३८, ता० ७ माच | र 
[ दयानन्द सरस्वती ] ( जयपुर ) 


[१] पत्र ( २८६ ) [ ३५० ] 
ओश्मू ` 
चोबे कन्हैयालाल जी आनन्दित रहो नमस्ते । पर 
विदित हो कि पत्र आप का आया, समाचार विदित हुए। आप ने प्रश्न किये सो सब हमारे 
पुस्तकों में उत्तर सहित लिखे हुए हैं । उन में देखने से सब बातें विदित हो सकती हैं। तुम ने प्रथम ही 


अस्वस्थ्य रहता है स्वामी जी महाराज का मेरे पास एक स्मृति पत्र है जिसको मैंने दूर देश से लाकर बड़े प्रयत्न 
से सम्माल Tere, कहीं नष्ट न हो जावे यही चिन्ता है--श्राप ठीक समय पर पहुँचे । ये शब्द उन्होंने oer 
प्रेम भरे हृदय से कहे और शीशे में जढ़ा हुआ पत्र मुझे सौंप कर निश्चिन्त हो गये |” Jo Ho | 

१. मूल पत्र do विष्णुलाल जी के पास था | सारा पत्र ऋषि के अपने हाथ का लिखा हुआ दै | 

२. अर्थात्‌ अपने माई ख्यालीराम को | ख्यालीराम लायलपुर जिला एटा का रहने वाला था | 

३. ७ एप्रिल १८८१ चाहिये | 

४, यह पत्र पहले He मुन्शीराम जी के संग्रह में छुपा था। इसको उन्होंने परोपकारिणी सभा के पास 
a मूल पत्र की नकल से ही छापा था | पश्चात्‌ मूल पत्र को चौबे कन्हैयालाल जलालाबाद वालों के भतीजे 

| यज्ञदत्त जी से २० ११) देकर ता० ७ जनवरी सन्‌ २७ को Ao मामराज जी ने फरुखाबाद में. खरीदा था | 


2 च कर के छापा है। Ho मामराज ता० ३ से ७ तक जलालाबाद, फतेगढ़ आदि में इसी पत्र के 
rr म॑ लगे रहे थे । मूल पत्र मुंशी समर्थदान का लिखा हुआ है AK हस्ताक्षर ऋषि के हें | लिफाफे पर 


पता इस प्रकार लिखा हुआ है, 
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वी गन मालिक विही Ae A Ta 
psy नि ॥7 जाम पर में १५ विनो ४ पश्चात न, FAT जाता 
मन दर HET भने तही तो लिन ATS 
जलन निती MAN LS 
yga यी अडत pi 


ale 


i 7 y ata A si 
१७ जाली. At Jè HT, 
| gaa ðm rage यानि 
| दूना पडेगा TER 


ऋषि दयानन्द सरस्वती का आयन्त खहरतलिखित पत्र | To २८६ पर मुद्रित । 
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जयपुर, Ho १९३८] . पत्र (२८७) 


ब.र ये प्रश्न किये हैं इस लिए इस am तो सब के उत्तर देते हैं। परन्तु आगे हम से प्रश्न करोगे तो हम 
उत्तर नहीं देंगे, क्योंकि हम को काम बहुत हैं इस कारण से समय बिलकुल नहीं मिलता | उत्तर ( १) 
संध्योपासन और mass नित्यकम fest अर्थात तीनों वणो के लिए एक हो हैं। तीनों वर्ण गुण 
कर्मों से माने जायेंगे, जन्म से नहीं। शूद्र जो विद्यादि गुणों से हीन है इस कारण से उसे संध्योपासन 
नहीं आसकता | इसलिए वेद के किसी मन्त्र को याद करके जपा करें । 

Bo (२) कायस्थ अंबष्ठ हैं, शूद्र नहीं । इस विषय में संक्षेप से लिखा है । विस्तार पूर्वक 
शास्रो के प्रमाण देकर लिखने को समय नहीं है | 

उ० (३) मुसलमानादि अन्य मत वाले वैदिक मत में आवें तो वे जिस वणे के गुण और 
कमे युक्त हों उसी वरण में रह सकते हैं | विवाह ओर खान पानादि व्यवहार भी अपने समान वर्ण के | 
साथ करे । आज कल के आय्ये लोग उनके साथ उक्त व्यवहार नहीं करेंगे, इसलिये अपने लोगों | 
में ही करं और मत वैदिक wee | इस में किसी प्रकार की हानि नहीं हो सकती । - 
तुम्हारे प्रश्नों के उत्तर इस प्रकार संक्षेप से दिये हैं । विस्तार gas हमारे बनाये प्रन्थो में 


देख लो। | 
: ता० १६ अप्रेल" ; हस्ताक्षर 
| दयानन्द सरस्वती 
do १८८१ go स्थान जयपुर राजपूताना 
[४] पत्र (२८७) [३ 


लाला रामशरणदास जी आनन्दित रहो ।२ 

हमने एक काडे भेजा था3 आपके पास पहुँचा होगा | : 

आपने आगरे से कागज मंगवा लिये वा नहीं, क्योंकि उस कागज को आपको भी पहिले 
देखना चाहिये । लाला गिरघरलाल जी ९ ato मई [१८८१] को तुम्हारे पास आने को लिखते हे 


कि अमुक मिति को इस काम का आरम्भ होगा कि जिससे वह भी नियत समंय पर उपस्थित 
जावे । और अब छापाखाना प्रयाग में आ गया । सब काम दुरुस्ती से चलने लगा। अब आप 
चौबे कन्हैयालाल ग्राम जलालाबाद परगना कन्नौज जिला Fe खाबाद | 
मूल पत्र लिफाफे सहित हमारे संग्रह में सुरक्षित है। 
१. वैशाख कृष्ण २ शनि, Fo १६३८ । Fo मी० | : 
२, यह पत्र स्वर्गीय ला० रामशरणदास जी रईस मेरठ वालों के पुराने पन्नों में सेम é 
तथा लाला जी के पोते बाबू परमात्माशरण तथा भी पुरुषोत्तमप्रसाद जी ने जुलाई सन्‌ में खोज 


उन्हीं के यहां सुरक्षित हे । = 
३. सम्मवतः पूर्ण संख्या ३४२ (पृष्ठ २८२) का काई | झु० 
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Roc ऋषि दयानन्द सरस्वती के पत्र और विज्ञापन [जयपुर, सन्‌ १८८१ 


शादीराम को भी वहां से बुला लीजिये | क्योंकि अव पंडित सुन्दरलाल जी वहां का सब प्रबन्ध कर 
लेंगे । उन बिचारे ने यथाशक्ति ऐसे समय पर काम दिया । सो बहुत कुछ अच्छा किया । और हम 
शादी० को लिख भेजेंगे | यहां से हम कुछ दिनों में अजमेर को जावेंगे । सब से हमारा नमस्ते कह 
दीजिये ॥ और यहां जयपुर के लोगों के भाग्य मन्द हैं । कुछ भी धर्म की उन्नति वा कहने सुनने को 
उद्यत नहीं होते | सन्धिविषय छप गया, अब आप लोग पढ़ने पढ़ाने का आरम्भ क्यों नहीं करते। 


आर नामिक मी अब छपकर आता है। . [द० स०] (जयपुर) 
[३०] पत्र (२८८) [२५२] 
| ओश्म्‌ | 
प्रसन्नता पत्र? 


विदित at कि भुनशी समथेदान संगलदान जी के पुत्र आम नेठवे ताल्लुका रामगढ़ ara 
सीकर राज जयपुर के रहने वाले हैं । इन्होंने मुंबई में हमारे वेदभाष्य कार्यालय का काम À एक वर्षे 
तक बड़े प्रेम परिश्रम और चतुराई से किया | इन के काम देखने और ये हंमारे पास भी as दिन तक 
रहे, इस से हम ने निश्चय किया है कि यह पुरुष धार्मिक, निष्कपटी, सच्चा, उद्योगी, परिश्रमी, चतुर, 
सभ्य, सुशील, और चाल चलन का बहुत ही अच्छा और श्रेष्ठ है । इस लिये हम बहुत प्रसन्न होके 
लिखते हैं कि जो कोई महाशयं इनको उन्नति देंगे तो हम बहुत प्रसन्न होंगे। ओर हमें पूरी २ आशा है 
कि इनके आधीन जो कार्य होगा उसको यह अच्छे प्रकार पूण Bait । हम ने यह प्रसन्नता पत्र इनको 
बड़ी प्रसन्नता gas इस लिये दिया है कि किसी नये स्थान में ये जाय तो अज्ञान लोगों को भी इन के 
सद्गुण प्रगट हों । 


मिती वैशाख gan ६ हस्ताक्षर 

सं० १९३८ | तारीख ४ दयानन्द सरस्वती 

मई सन्‌ १८८१ स्थान चयपुर (राजपूताना). 
[१] पत्रांश (२८९) [३५३] 


भाई जवाहरसिंह [मन्त्री आयसमाज, लाहौर] । 


मेडम ब्लेवेटस्की के पत्र का उलथा तुम ने भेजा था, सो 
हम ने मुम्बई में भेज are)” , सो आ गया । और उस का उत्तर भी 
१२ मई ८१३ 


१. इसकी छुपी हुई प्रति ्रायैसमाज फरुखाबाद में है। उसी से म० मामराज जी नेस 
| 5 न्‌ १६२७ में 
इस की प्रतिलिपि की । मूल पत्र मु० समथदान के घर में होगा। द 


२. do लेखरामक्कन जीबनचरित पृ० ८४० पर उद्धृत । अजमेर से | 
३. वैशाख शुक्ल १४ बृह, सं० १६३८ | 
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[१०] पत्र (२९०) [१५४] 
लाला कालीचरण जी रामचरण जी आनन्दित रहो” | 
यदुनाथ मित्र को जो तुम ने ४०) रु० मासिक पर नियत किया है सो ठीक है । परन्तु 
इस पाठशाला में अधिक करके संस्कृत की उन्नति पर ध्यान रहना चाहिये । और इस में 
केवल लड़के ही पढ़ते हैं अथवा हमारे रईस लोगों में से भी कोई पढ़ता है । और उस पाठशाला 
में से कोई विद्यार्थी अच्छे निकले वा नहीं, क्योंकि शाला को एक वषे हो चुका है। ala तोताराम का 


, हाल लिखा सो जाना | उस का मिज़ाज तेज है सहन शक्ति बहुत कम है। जयपुर में हम डेढ़ मास 


पय्यैन्त रहे | वहां अभी राज्य प्रवन्ध में गड़बड़ सा है । और सब सरदार लोग तो मिले थे, परन्तु 
राजा अभी नहीं मिला । इस लिये कि उनके बाधक लोग बहुत हैं। वहां पर वेदधमै के प्रकाश की 
बड़ी आवश्यकता है सो हमने कुछ २ वहां संस्कार भी डाला है । ईश्वर करे कुछ फल लगे । हिसाब के 
विषय में जो तुमने लिखा सो यह बख्तावरसिद्द का गड़बड़ था । अब प्रयाग में हिसाब ठीक हो र्दा 
है । सो सबको विदित होगा | परन्तु सीधा हिसाब तो आप लोग जानते हैं कि प्रति ग्राहक दोनों वेदों 
का चार वर्ष का Wil) चाहिये । इसी हिसाव से देखकर भेज दो । ओर लाला निभयराम के पास भी 
हिसाब होगा | उनसे भी समक सकते हो । आप को भी विदित करते हें कि आय्येसमाज लाहौर से 
एक अखबार अंगरेज्ञी भाषा में जारी होने वाला है । इस से यह अभिप्राय है कि उसके द्वारा वेदोक्त 
आरय्य THY तथा आय्ये समाजों की काररवाई राज प्रधान Sata लोगों को भी विदित होती रहे। 


_ वरन विलायत वालों पर भी प्रगट होता रहेगा | इरके प्रबन्ध में आर्यसमाज लाहोर और मेरठ की 


अन्तरङ्ग सभा की ठीक २ अनुमति हो गई है | इसके AG नुकसान में सहभागी रहेंगे। मेरी अनुमति 
है कि आप लोग भी इनके शामिल होओ क्योंकि इस्से आमदनी और तुम्दारे धम्स तथा आय्येसमाजों 
की काररवाई का ठीक २ वृत्तान्त गवनंमेरट तथा सम्पूर्ण अद्गरेज्ों को विदित भी होता रहेगा, जिससे 
अनेक अच्छे लाभों की आशा हो सकती है। और अनुमान होता है कि यह पत्र विलायत के बढे २ 
ठिकानों में पहुंचेगा, इस से आशा है कि लाभ भी अच्छा होगा । पण्डित गोपालराबहरी ने जो एक 


_ मुदरिंस हमारे पास भेजने को कहा था वह अभी तक नहीं आया । जिसको १५ दिन का अर्सा दो 


गया | सो उन से कहना कि क्या कारण है जो अभी तक नहीं आया। किमधिकम्‌ । 
वैशाख ge १४ संवत्‌ १९३८ 1* 


[१] पत्रांश (२९९) [३५५] 
[चुरू के सेठों के सरपच्च]२ a 
एक अच्छी वर्षा होने पर हम अजमेर से कहीं को रवाना हो सकेंगे | क्योंकि उदयपुर मेवाड 
की तरफ भी कुछ हमारे बुलाने का विचार हो रदा है । 


१. Ao मामराज ने मार्च सन्‌ १६२७ में श्रायसमाज फरुखाबाद के पुराने पत्रों में से खोजा था | न = 3 
मूल पत्र हमारे संग्रह में सुरक्षिते! २, १२ मई सन्‌ १८८१ । यइ पत्र अजमेर ने मेजा हुआ RI See 


३. यह पत्रांश पूर्ण संख्या ३५७ में उद्धृत है | 
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२९० ऋषि दयानन्द सरस्वती के पत्र और विज्ञापन [अजमेर, सन्‌ १८८१ 
[2] qa (२९२) [३५६] 
झोम्‌ 


सेठ निर्भयराम जी आनन्दित रहो ।१ 

यह पत्र आप को आवश्यक समक कर इसलिए लिखा जाता है कि आप इस को उपसभा 
में सब लोगों को सुना देवें । मुंशी कालीचरण रामचरण जी के पत्र से विदित हुआ कि आप लोगों 
की पाठशाला में आर्य्यभाषा संस्कृत का प्रचार बहुत कम और अन्य भाषा SALT वा उदू फारसी 
अधिक पढ़ाई जाती है | इससे वह अभीष्ट जिसके लिए यह शाला खोली गई है सिद्ध होता नहीं 
दीखता | वरन आपका यह हज़ारहा मुद्रा का व्यय संस्कृत की ओर से निष्फल होता भासता है | हम 
ने कभी परीक्षा के कागज़ात वा आज तक की पढ़ाई का फल कुछ नहीं देखा | आप लोग देखते हैं कि 
बहुत काल से आर्य्यावत में संस्कृत का अभाव हो रहा है। वरन संस्कृतरूपी मातृभाषा की जगह 
अङ्घरेञ्जी लोगों की मातृभाषा हो चली है । अङ्रेजी का प्रचार तौ जगह २ सम्राट्‌ की ओर से जिनकी 
यह मातृभाषा है भले प्रकार हो रद्दा है। अब इस्की वृद्धि में इम तुम को इतनी आवश्यकता नहीं 
दीखती | और न सम्राट्‌ के समान कुछ कर सकते हैं | हां, हमारी अति प्राचीन मरातुभाषा संस्कृत 
जिसका सहायक वर्तमान में कोई नहीं है । और यही व्यवस्था देखकर संस्कृत के प्रचारार्थं आप लोगों 
ने यह पाठशाला स्थापित at है। तौ यह भी उचित कतेव्य अवश्य है कि सदैव पूव इष्ट के 
सिद्धि पर दृष्टि weet जावे | अब इस के साधनाथं यह होना चाहिये कि कुल पठन पाठन 
समय के छः घर्टो में ३ घण्टे संस्कृत, २ घण्टे अङ्गरेञ्जी और १ घण्टा उद्‌ फारसी पढ़ाई जाया करे । 
ओर प्रति मास संस्कृत की परीक्षा अन्य परिडतों के द्वारा हुआ करे। ओर वे प्रश्नोत्तरौं के कागज्ञात 
हमारे पास भेजे जाया करें । अभी तक कुछ फल संस्कृत में इस शाला से नहीं लगा .सो इस लिये 
ऊपर जो कुछ लिखा गया उस्को वर्त्ताव में लाओ तो अपने अभीष्ट के सिद्धि होने की आशा कर सक्ते 
हें । किमधिकं सुझेषु | 

आजकल हम ऐसे देश में हैं जहां पर इस ऋतु के श्रेष्ठ फल अर्थात्‌ आस पके तौ दरकिनार 
कच्चे भी नहीं मिलते । उस ओर इस्क्री फसल कैसी हुई हे । यदि वहां आम फले हों तौ एक बार 
मुंबई आम अथवा और प्रकार के जो तुम्हारी समक में अच्छे हों दो सो तीन सौ रेल द्वारा प्रबन्ध 
करके भेंजदो | परन्तु वहां से गहर आम रवाने करना जिस्से यहां पर ठीक २ आन पहुंचे । यदि डाक 
गाड़ी में रख दोगे तौ शायद ठीक रहेगा | हमारे पास जयपुर के मुकाम पर चुरू के सेठों के खरपश्च ' 
को पत्र आया कि आप यहां पधारें । और लिखा है कि सांभर के रेलघर पर रथ, बहल और ऊंट 
इत्यादि सवारी भेज देवें | अभी तो हमने उनको यही उत्तर लिख दिया है कि एक अच्छी बर्षा होने 
पर हम अजमेर से कहीं को रवाना हो सकेंगे | क्योंकि उदयपुर मेवाड़ की तरफ भी कुछ हमारे 


२. फरुखाबाद आर्यसमाज के पुराने पत्रों में से म० मामराज ने सन्‌ १६२७ में खोजा था | मूल पत्र 


RE ` म० मामराज जी के पास श्रीराम निवास (ब्रिल्दिग) खतौली मुजफ्फरननर में सुरक्षित दै। 
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अजमेर सं० १९३८] पत्र (२९४) २९१ 


शायद इन दोनों स्थानों को जाने में आप से सवारी लेने की आवश्यकता नहीं दीखती | जब ज़रूरत 
होगी आप को लिखा जायगा। पत्र का उत्तर देना। किमधिकम्‌ । 

ज्येष्ठ ष्ण ११ सं० १९३८। Alo २३ मई १८८१ go | हस्ताक्षर 

दयानन्द सरस्वती (अजमेर) 
[१६] पत्र (२९३) Ras] 
CEL: | 

लाला मूलराज जी Go go आनन्दित रहो" | 

अर्सा तीन महीने के लगभग व्यतीत हुआ कि हमने आगरे के मुकाम से प्रथम दी गोकरु- 
णानिधि की प्रति आपके पास इस अभिप्राय से भेज दी है कि इस्का बहुत अच्छा तजुमा अङ्गरेज्ी 
भाषा में कर दीजिये। कि वह जल्द छप कर अङ्ञरेछ राजपुरुषों वा सामान्यो के अवलोकनार्थ विलायत 
तक भी भेजी जावें । जिससे इस बड़े घम्म काय्ये में फल प्राप्ति होवै । परन्तु मालूम नहीं अब तक उस्के 
तजुमे में क्यों विलम्ब gar | शायद आप भूल गये वा काय्ये की बहुतायत से यह ढील हुई । ऐसे 
काय्यै में आलस्य वा सुस्ती होना अच्छा नहीं | सो अब शीघ्र उक्त काम को पूर्ण करके भेज दीजिये । 
जयपुर में हम डेढ़ मास तक रहे | यथ] शाक्य अच्छा संस्कार वहां पर हमने डाल दिया है । ईश्वर 
चाहे बृद्धि होकर सफल होगा | अब ता० ६ मई से हम यहां अजमेर में हैं सेठ फतेमल जी के बाग 
की कोठी में ठहरै हैं । प्रति दिन रात को दो घण्टे रोज व्याख्यान हो रहा है | हम सब प्रकार यहाँ 
आनन्द में हैं। आप अपनी कुशलता के समाचार भी दीजिए। किमधिकम्‌ बहुलेषु । 


ato २८ मई सन्‌ १८८५१ ३० | मिती ज्येष्ठ सुदी १ सं० १९३८। qo स० 
(अजमेर) 
[६] कार्ड (२९४) [३५८] 


राजा दुर्गाप्रसाद जी आनन्दित रहो । : 
आप के लेखानुसार १०० आम काशी से हमारे पास आ गये | हमने तो बस्वे आम फरुखा-  , 
बाद से भेजने को लिखा था । आपने काशी से भेजने का परिश्रम किया | आम बहुत अच्छे निकले । 


यहां पर तो आमों का बिलकुल अभाव है। जहां तक बने पाठशाला के उद्देश पर कि संस्कृत की 
उन्नति होनी सो इस पर अच्छे प्रकार ध्यान रहे | समाज के काय्यै प्रेम प्रीती और उत्साह के 
साथ करते कराते रहें । दस दिन अभी हम यहां रहेंगे | पीछे यद्दां से चलते समय इत्तिला दी जायगी। | 
मुंशी इन्द्रमणि के go का हाल सुन] होगा | 

alo १० जून | 


१. मूलपत्र हमारे संग्रह में सुरक्षित है । ic 
२. यह कार्ड हमारे संग्रह में सुरक्षित है । सन्‌ १९२७ में लाखों पत्रों में से खोजकर Ho मामराज | 
जी लाये थे | ३, सन्‌ १८८१ (Ro Fo १३ सं० १६३८) अजमेर से | इस पर हस्ताचर नहीँ हें । | 
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२९२ ऋषि दयानन्द सरस्वती के पत्र और विज्ञापन [ अजमेर) सन्‌ १८८१ 


[७] पत्र (२९५) [३५९] 


राजा दुर्गाप्रसाद जी आनन्दित रहो” । 
आपका कार्ड आया | समाचार विदित हुए | जयपुर में कुछ थोड़ा सा संस्कार हो गया 
है । और अजमेर में छोटा सा आर्यसमाज नियत हुआ है | इश्वर करे इसकी वृद्धि हो | हम तारीख 
२३ जून गुरुवार को यहां से मसूदा को जो अजमेर से १२ वा १३ कोस है जायंगे३। क्योंकि वहां के 
राव साहब ने बड़ी प्रीतिपूर्वक निमन्त्रण किया है। वहां अधिक से अधिक १५ दिन तक रहेंगे। आम 
भेजें तो गादर वा कुछ कच्चे से भेजिये | जिससे यहां पर पकते रहें | क्योंकि पहिले आम जो काशी से 
झाये थे थोड़े काल में अकसर बिगड़ गये थे | सो अब एक ही वार भेज दीजिये। क्योंकि वार वार 
तकलीफ होती है । पाठशाला में संस्कृत का काम ठीक २ होना चाहिये | जैसे मिशन स्कूलों में 
लड़के अपने अन्य स्वाथे सिद्धि के लिये agfa ga लेते हैं और कुळ ध्यान नहीं देते, वैसे जो संस्कृत 
सुन लिया तो क्या लाभ होगा | इस पाठशाला में मुख्य संस्कृत जो मातृभाषा है उस्को ही 
बृद्धि देना चाहिये । वरन फारसी का होना कुछ अवश्य नहीं । केवल संस्कृत और 
राजभाषा अगरेजी दो ही का पठन पाठन होना अवश्य है । सो आधे आधे समय दोनों जारी रहें। 
ओर दोनों की परीक्षा भी माहवार बड़ी सावधानी और दृढ़ नियम के साथ हुआ करे । और दोनों 
ही की अपेक्षा से कक्षा वा नम्बर की वृद्धि विद्यार्थियों की हुआ करे | और हम को सदैव परीक्षा पत्र 
भेजा करो | विशेष कर संस्कृत के विद्यार्थियों के माहवार पाठन का व्यौरा और किस कक्षा में कौन २ 
पुस्तकें पढ़ाई जाती हैं, कितनी २ हुईं, यह सव सूचना दिया करो । किमधिकम्‌ fisy । विशेष 
फिर झप को लिखेंगे। 


मिति आषाढ वदी ६ सम्वत्‌ १९३८, ता० १७ जून १८८१ So | 


दयानन्द सरस्वती 
( अजमेर ) 


| १. पहले हमने इसे भा» देवेन्द्रनाथ के संग्रह से छापा था | पश्चात्‌ ता ० Yo मार्च १६२७ को म० 
मामराज जी ने मूल पत्र से शुद्ध किया | मूल पत्र आयेसमाज फरुखाब्राद में सुरक्षित है | फरुखात्राद का इतिहास 
नामक प्रन्थ $ qo २१६ पर भी छपा है | 3 २. आषाढ वदी १२ | Fo मी०। 

३. आषाढ वदी १२ बृहस्पतिवार को ४ बजे दिन के अजमेर स्टेशन से रेल में चढ़ कर नसीरावाद 
पहुँचे | वहां से रथ पर चढ़ बजे रात्रि को मसूदे जा विराजे | देखो, देशहितैषी, अजमेर, खण्ड १, अङ्क २, ज्येड 
संवत्‌ १६३६ | 
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मसूदा,सं ० १९३८ ] पत्र (२९६) २९३ 
[९] पत्र (२९६) [३६०] 
आम्‌ 

बाबू छेदीलाल जी आनन्दित रहो । | 


जो कागजात हमने आगरे में बहुत पुरुष जो कि हिसाब के जानने वालों की संमति से 
निश्चित किया है । “वे उड्दू में तो वहां आपके पास है । और जो उनका नक्कल नागरी हमारे पास 
थी,” ag सच आपके पास भेजते हैं। देख विचार ठीक कर जितने उस पर बाकी निकलें हुक्म लिखिये। 
उस फैसले में जो जो “उसने” ख्यायानत के अपराध किये हैं वे भी लिख दीजिये | १--एक स्वामीजी 
से विश्वासघात करना । २- दूसरा हिसाव जैसा मैनेजर को रखना चाहिये वैसा न रखना | 
३--तीसरा छापेखाने के स्वामी की आज्ञा के बिना चोरी से अन्य के पुस्तकादि छाप के उसके लाम 
का गमन कर जाना | ४- हिसाब देने में झूठे छल “कर” के “अन्यथा” व्यवहार करना । 
५--हिसाब “न” देने “के लिये” झूठे हीले “किया” करना । ६--हिसाब देने फे विना छापेखाने से 
चले जाना | ७- छापेखाने से जाते समय अपनी २० गठड़ियों को मास्तर शादीराम को दिखलाये 
विना “लेकर”? चले जाना | इत्यादि जो २ दम ने इन कागजों पर लिखा है उस को विचारिये । ये 
सब कागज़ात बखतावर के रजष्टर आदि से जांच के लिखे हैं । और इसकी नकल उड्दू में भी आगारे 
के कागजों में थी | उसको आप लोगों ने क्यों न देखके क्यों न फैसला कर दिया होता । अब न मुक 
से और न बखतावरसिंह से पूछने की अपेक्षा करनी चाहिये | क्योंकि बख० तो ऐसा ही चाहता है 
कि यह मामला ऐसे ही घसड़ पचड़ हो के रह जाय | इन बखतावर के कागज़ातों के देखने से निश्चित 
होता है कि ८०००) रुपयों से कम गमन आर हानि वख० ने नहीं की है । आगे जैसा आप लोगों 
के ध्यान में आवे वेसा कीजिये । मैं यह आप लोगों से कहता हूं कि इस मामले में जैसा आप करेंगे 
वैसा ही मुझको स्वीकार होगा | जो यह हिसाब लिखा है उस से कुळ कम डिगरी करनी चाहिये। | 
अधिक नहीं | क्योंकि सत्य व्यवस्था दोनी चाहिये | जो बख०सिंह के कम्भ देखे जायं तो जितना उस 
पर दण्ड करे उतना ही थोड़ा है । परन्तु मुक का आशा है कि आप लोग सत्य ही न्याय करेगे । 
“अब जो इम ने जांच परताल कर उस के कागजात से बाकी रुपैये उस से लेने जिस २ बाब[त | 
में जितने २ रु० निश्चित किये नीचे लिखते हैं 1” 


१०६०।) “ये ₹० वे हैं कि” जो मासिक हिसाब हमारे पास भेजता था । और बाद इस के शादीराम 
ने जो मास २ में खच किया उन दोनों के मिलाने से जितने उस ने अधिक खच किये हें | 
६९७१॥॥८) ये रुपये “वे हैं कि” जितने फर्मे मास्टर शादीराम ने अर्थात किसी माह में १४ किसी में 
१५ और किसी में १६ छपवाये और उस बखतावर “सिंह” ने ७ फर्मा से अधिक किसी 
माह में नहीं छपवाये और काम सरकारी आंद्मियों से रात दिन लेता था । चोरी से 
दूसरों के पुस्तक छपवाता था । जैसे कि ला रिपोट, उसके दाम अन्य पुस्तकों के गिने हैं । 
३००) ये रुपये “वे हैं जो कि उसने ” टैप आदि के जो कि छापेखाने में थे और कम सोपे । शीशा 


सर्कारी, फौंडरी, टैप, और ढालने वाले भी सर्कारी थे | और कई एक चीजें वह ले गया। | ् 


इनका तो पता ही नहीं | तौ भी ऊपर लिखे Go निकलते हैं । 
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२९४ ऋषि दयानन्द सरस्वती के पत्र और विज्ञापन [ मसूदा, सन्‌ १८८१ 


१४७7) “थे? रुपये “वे है कि” जो उसे सन्ध्यादि पुस्तकें सोंपी थीं और जितनी उस ने दीं “जितनी 
“का खर्च रजष्टर में उसने लिखा है उस से जो” बाकी “रहे उन के दाम इतने” निकलते हैं । 
३५३॥) “ये” रुपये “बे हैं कि जो” भूमिका के “पुस्तक” उसे सौंपी थीं उस के जमा खर्च से 
“बाकी निकलते” हैं। है } 
४४२-) “थे” रुपये “वे हैं कि जो” ऋग्वेद के १२८६ अं-“क उस” को दिये “थे उससे कम दिये 
अर्थात जितने उसने tafe] में खच में लिखे हैं उस से बाकी के हैं 1” और 
४९३॥।=) “थे” रुपये “वे हैं जो कि” यजुर्वेद के १४३७ अंको के जमा खच देखने से उसी पर बाकी 
निकलते हैं। 
सब मिलाकर-- 
८९६८॥।) रुपये होते हैं ।. 
ये सब रुपये उसी के हाथ के कागज़ादों से उसी पर निकलते हैँ। वे कागज आपके पास. 
“भो” हैं। और जो उसकी नकल हमारे पास नागरी में थी वह हम भेजते हैं । इसको भी श्राप लोग 
देख लीजिये | और इस की जाच पड़ताल उन्हीं रजस्टरादि से जो आपके पास -हैं कर लीजिये | 
ओर उस के मासिक का रजस्टर-अंगरेज़ी में है उसकी नकल भी फारसी में करवा के उस में रखी 
थी । और सब महीनो की चिट्टियात भी माहवारी नम्बरवार हमने आगरे में करा के उन्हीं कागजों 
में रक्खी हैं | उसमें भी इस ने “जो” जमा नहीं किया है वह हमने नहीं छांटा | “उन fafat को 
आप लोग वहां जाच कर लीजिये१ | “इस से उसकी बहुत सी चोरियां पकड़ी .जायंगी । आगे जो 
आपने थियोसोफीष्ट भेजा नोटिस देखने के लिये, सो देखा । क्या किया जाय जिनके लिये उपकार 
करते हैं, वे ही उलटे विरोध ही करते जाते हैं । अच्छा जो दुष्ट दुष्टता को नहीं छोडते तो श्रेष्ठ श्रेष्ठता 
को क्यों छोड़ें । ये का[ग]जात आप के पास इस लिये भेजे हैं कि लाला रामशरण॒दास जी नागरी 
नहीं पढ़े हे | इनको आप देख के उन को समका दीजिये | और सबसे मेरा आशीवी[द] कहियेगा | 
यहां वर्षा बहुत हुई है । प्रतिदिन यहां राज महल में व्याख्यान होते हैं । राजा आदि सब लोग अति 
प्रीति से सुनते हैं | अब जैसे बने वैसे यह मामला शीघ्र कर दीजिये | किमधिकेन व्यवहारज्ञेषु । 
मि० श्रा० Fo ९ मंगलचार२ | [दयानन्द सरस्वती] 
(मसुदा) जिले अजमेर ।3 
— इसका उत्तर शीघ्र भेजियेगा ।?४' 


१. यहां से लेकर श्रन्त तक श्री स्वामी जी के अपने हाथ का लिखा हुआ है। इस पत्र को अनेक 
स्थलों पर भरी स्वा० जी महाराज ने स्वहस्त से शोधा है । कई स्थानों पर नयी पंक्तियां भी लिखी है | उलटे 
(इनवर्टिड) कामो के अन्तगेत सब लेख श्री स्वामी जी के हाथ का लिखा हुआ दै । z 

२. १६ जुलाई १८८१ | यद्यपि पत्र पर संवत्‌ नहीं लिखा गया, तथापि प्रकरण से और मसूदा से 
लिखे जाने से इसी तिथि [त्रथांत सं० ९ ६३८] का है। 

: ३. यह पत्र उन २ नम्बर बाली चिट्टियों तथा हिसाब श्रादि के लम्बे पत्रों सहित भेजा गया था। 

अक्टूबर सन १६२६ में मा० मामराज जी मेरठ से लाये थे | मूलपत्रादि हमारे संग्रह में सुरक्षित दै । 

४. इस पत्र से सम्बद्ध हिसाब का पूर्ण विवरण आगे पष्ट २६५ से २६८ पर देखेँ | 
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मसूदा; सं० १९३८] हिसाब के कागज़ात | २९५ 
kI [हिसाब के कागजात] [१६१] 


हिसाब कलकत्ते का जो बखतावरसिंह ने किया) । 
७५) हवाले जादोनाथ पेशगी वास्ते खरीद करने १ मन डबल ग्रेट । १ मन २८ सेर डबल पीका 
नागरी | २॥ मन सीसा | १५ सेर काइटेशन | साढ़े बारह सेर Beta | alo रसीद ३० 
दिस० To ७९ | i 


५०) रसीद तारीख ३० दिस० १८७९ 


८००२)॥ रसीद्‌ नम्बरी ६०२ पाकर Slo alo ३ जनवरी १८८० कलकत्ता बाबत खरीद 


रायल प्रेस १ ६००) 
„Nae २ शा) दर RI) 
उमद[]बारीक कम्बल १ RI) 
कम्बल मोटा १ शा) 
रायल रूलर फ्रेम १ alll) 
जाब १ २॥) 
रब कटर १ 
१३२ ९९) 
i १५०)॥ 
जि २३।) 
खच वंघवाई २०) 


७०) हवाले बिहारी लाल दत्त पेशगी बाबत खरी[द] ३ मन प्रेट प्राईमर दर Yo) मन | Alo १ 
जन० १८८० 


२९०) बायत कीमत कागज दो गडे २०)८२४ पौंड कीमत २९२७), डिलेवरी चाचे १) कुल २९३२) 
कमीशन २॥2)॥। बाकी Vol) ता० ३ जन० १८८० 


ee e eae 


[ इस पर श्री स्वामी जी के स्वहस्त का लिखा टिप्पण १ ] 
“यह भी रसीदें कलकत्ते की हैं । इन से भी प्रेस की “चीजों का भाव आगम और खच 


_ विदित हो जायया 1” 


QQl) बाबत रूलर मोल्ड केशसेल जान डि० Go To ५ जन १८५० | 


१. लाला छेदीलाल जी को लिखे data पत्र के साथ इस हिसाब का सम्बन्ध हे | इस पर भी 
स्वामी जी ने स्वहस्त से छः रिप्पण दिये हैं । १ 
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२९६ ऋषि दयानन्द सरस्वती के पत्र और विज्ञापन [मसूदा, सन्‌ १८८१ 
Welle) ४ रसीद जा० डि० Wo ३ जन० १८८० 
२ ब्रास रूलर . ६ 
१ तथा २॥)॥ 
j १ तथा वार्निश - au 
i go टिन काली स्याद्दी Fo 3 १७॥) दर RUI) 
'  १०तथा 4) दर l) 
१ इङ्गलिश बोडर Ho ५० ७) ४ दर १२) 
बोर्डर do ६३ ६।८)॥ दर १॥॥८)४ 
१ चेक न० ११६५ u) 
बन्धवाई आदि २) 


[इस पर शी स्वामी जी के स्वहस्त का लिखा टिप्पण २ ] 

“यह लेख इस लिये है कि प्रेस की हर एक चीज का भाव विदित हो सके । इससे 
कितनी चीजें छापेखाने में उस ने सोंपीं और कितनी उड़ा ले गया ।” 

१४१०) रसीद पोस्ट आफिस नं० १६८ ता० ९ अक्टूबर १८८० अधरचन्द्र टाइप फोंडर 
१२५) टाइप फोंडर जान डिकिशन से दिलाए १० सि० १८८० 


१६३१॥£) ४ मीजान 


जो बखतावरसिंद ने कलकचे भेजा प्रथम स्वामी जी से 
लेकर १५०-- ० 
दूसरे तथा १४८ 


[इस पर श्री स्वामी जी के स्वहस्त का लिखा टिप्पण ३ ] 
“इतने रुपयों को मुझ से छेके कळकत्ते में खचे किया बख० ने । इस से अधिक 
| जितने कछ? कलकत्ते में भेजे वे अभयराम चुन्नोलाछ की दूकान से भेजे थे । उसने इन रुपयों 
| मं से बहुत सी सामग्री अपने छापेखाने की हे ।” 


रुपया जो कि बखतावरसिंद्द ने कलकत्ते भेजा । 


२९ जनवरी १८८० को स्वामी जी से लेकर ३२७) 
२ फरवरी १८८० को तथा १५००) 
माघ ब० ४ सं० १९३६ तथा २९३) 
२१२०) 

अप्रेल मास में उसके रजिस्टर के अनुसार ४०) 
सई ३ १००) 


जून २००) 


१. दो बार लिखा गया है | 
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मसूदा, सं० १३३८] -: हिसाब के कारात २९७ 
अगस्त २५९।) 
fado ५४६) 
११३७॥-) 
कुल मीजान ३२९) 


[ इस पर थी स्वामी जी के aga का लिखा feag ४ ] 

यह वह हिसाव है कि उस ने कलकत्ते में कितने रुपेये भेजे । इन से क्या २, चीजें 
आइ | इनमें कि[तनी] वर्तमान हैं । कितनी खर्च हुई । और कितनी उसने छापेखाने सोपी | 
जो सोंपी वे कितने दाम की हें । कौन चीज खचे हुई । और कितनी उसने गमन की | 
इसका निश्चय आप ढोग करें उस से कि जो उसने मास्तर शादीराम को उस ने जाती बखत 
सोंपी | उनका मूल्य का निश्चय रखीदों से कीजिये कि कोन चीज कितने मूल्य की है ।” 

agi पर ३२५७॥-) भेजा और TANT १६६१॥३) ४ की मौजूद हैं 

और ६७७॥॥2)॥। के बिल हैं 

fact की रसीदें नहीं | रसीदों के बिल नहीं । 

[इस पर थी स्वामी जी के स्वहस्त का लिखा टिप्पण ५] 

“ca से यह ठीक आपको विदि [त] हो जायगा कि उस ने moma के हिसाब में 
कितने रुपये उड़ाये लिये हें और बिल के रुपेयों की पहुंच की रसीद न होने और रसीदों के बिल 
न होने से जालसाजी उसकी विदित हो जायगी | और उस[की] चिट्टियों से निश्चित हे कि 
कळकते का हिसाब qaar कर दिया, तो बिल का होना और रखीदों का न होना सिवाय चोरी 
के क्या कह सकते eI” 

बिल जो कि बखतावरसिंह ने किताब में चसपां किया और उनकी रसीद नहीं है ॥ 

१३२) बिल जान डिकि० कम्पनी तारीख २६ मई १८८० 
१ बंडल कागज २० पौंड कीमत १३२॥-) Saat चाज ॥) कुल १३३।-) कमीशन १) 
बाकी १३२) 


१३२) बिल जा० डि० कं० ता० ९ अग० १८८० 


१ बंडल कागज कीमती १३२॥॥-) डिलेत्ररी चाज ॥) कुल १३३।त) कमीशन १।-) बाकी १३२) 
१२६॥॥६)॥ बिल जा० डि० Ho २६ जन० १८८० 
१ वंडल कागज १० रिम वजनी ४८० पोंड कीमत Roll) råa बाबत डिसकोंट t)i 
बाकी (RES) जमा किया डिलेवरी चाज १॥) कुल १२६॥३)॥ 


RAIS)! बिल जा० डि० कं० ६ सित० १८८०, २ बंडल २० रिम वज़नी ९६० पौंड दर |) फी पोंड 


कीमत २५५) 
faske २॥)॥ बाकी Wale)! डि० चाज १) कुल २५३६) 
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age ऋषि दयानन्द सरस्वती के पत्र और विज्ञापन [मसूदा, सन्‌ १८८१ 


३॥) बिल बाबू जजभूषणदास कम्पनी RI) कीमत संहिता यजुः १) कीमत सर्वंद्शेनसंग्रह 
शद अक्ट? १८८० | 
J ee [इस पर श्री स्वामी जी फे स्वहस्त का लिखा टिप्पण ६ ] 
i “ये रसीदें (दों) का तजमा È । इन रखीदों में से कई एक रसीदें फाड़ भी ळी है । और 
कितनी एक रसीदें चिपकाई भी नहीं | हिसाब कोई न कर सके इस लिये यह काम उस ने 


किया 1” 


— 


क 


[२] ` पत्रांश (२९७) [३६२] 
भाई जवाहरसिंद्द [ मन्त्री आर्यसमाज, लाहौर ] | 


लेडी च्लेवेटस्की के पत्र का उत्तर हमने दे दिया है। उसमें विशेष बात यही है कि हम उपदेश 


से तुम्हारी यथाशक्ति सहायता करते रहेंगे । और तुम्हारी सोसायटी के सभासद हैं | 
२२ जुलाई ८१२ 
[१] पत्रांश (२९८) [३६३] 
| [पं० सुन्नालाल मन्त्री आ० स० अजमेर] र 
१ १८ ता० अगस्त3 को रायपुर [ब्यावर के निकट | जायेंगे* । ति 


—— — 


= [१] पत्र (२९९) [३६४] 
| - ` ` मेरठ थार्य्येसमाज मन्त्री आनन्दीलाल जी आनन्दित रहो" | 
a पत्र तुम्हारा आया समाचार विदित हुए। बड़े शोक की बात है क्रि बखताचरसिंह के 


शीघ्र कर डालो । उस कागजात के बिना छापेखाने में भी बहुत हर्कत हैँ^ | 
छः सात महीने तो हो चुके फिर कब इस झगड़े को निपटाओगे। ओर जो के रूपसिंह 
डाक्तर सिमले ने रुपेये भेजे थे वे रजिष्टर में जमा कर लिये हैं वा नहीं । थियोसोफिष्ट में जो नोटिस 


१. पं लेखरामकृत जीवनचरित yo ८४० में उद्धृत | 

२. MAY कृष्ण १२ शुक्र सं० १६३८। यु० मी० | 

३. माद्र कृष्ण ६„ बृहस्पति सं० १६३८ | Jo Mo | 

४. मुन्नालाल का यह पत्र १७ श्यगस्त१८८१ को [ भाद्र Fo ८ बुघ ] मिला । daaa: १५ या १६ 
[माद्र कृ० ५ या ७ do १६३८] को मसूदा से लिखा गया होगा | देशहतैषी के रजिष्टर से लिया गया | 

५. म० मामराज जी ने २३ जुलाई सन्‌ १६४५ को ला० रामशरणदास रईस मेरठ वालों के पुराने 
Reet पत्रों में से उनके पौत्र ला० परमात्माशरण तथा ला० श्यामलाल जी प्रधान आरसमाज के साथ खोजा | 
मूल पत्र हमारे संग्रह में सरक्तित है | 
s ६. कागजात के लिए देखो पूणं संख्या ३६१ (१४ २६५-२६८) देखें । Go मी० 
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मामला के कागजातो की सफाई कब करोगे | जो करना हो तो जैसा तुम. लोगों को मालूम हो वैसा 
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चतुभज का छपा है। सो बुरा है | हम उस का प्रत्युत्तर छपवाना नहीं चाहते, क्योंकि वह अयोग्य 
अर अविद्ठान है | परन्तु जो तुम्हारी समक में आवे सो तुम उसका उत्तर छपवादो | पंडित भीमसेन 
वहां आर्यसमाज में रखने योग्य नहीं है। सबसे हमारा नमस्ते कह देना। आजकल हम जिला अजमेर 
नयानगर अजमेरी दरवाजे तार Tea में निवास करते हैं ॥ 

आश्विन बदी ४ रविवार" | ; 

[दयानन्द सरस्वती] 

ओर थियोसोफिष्ट में जो हमारे वेदभाष्य का नोटिस छपता है उस के अन्त में शादीराम 
का नाम लिखा जाता है | सो अब दयाराम मेनेजर प्रयाग लिखना चाहिये | सो तुम मुम्बई थियोसो- 
.फिष्ट को लिख देना । 
[१] पत्र (३००) - [३६५] 

प्रशंसा-पत्र 

श्रीमन श्रेष्ठोपमायोग्य आय्येसमाजस्थ प्रधान और मन्त्री आदि सभासद आनन्दित रहो-- 

विदित हो कि श्रीयुत द्विवेदी श्रीमाली राज मसुदा के मुख मन्त्री श्रीमान्‌ छगनलाल जी को 
यह पत्र लिखके दिया जाता है इसलिए कि उक्त जन जिस किसी आय्येसमाज में उपस्थित होव; तो इनका, 

स्कार स्वात्मवत्‌ प्रिय वंधुवत्‌ करना उचित है, क्योंकि ये भी वेदोक्त घर्म्माचारी और आय्यसमाज 

अजमेर के सभासद हैं और इन को संवत्‌ १९२३ के वर्ष से जानते हैं | यह सञ्जन पुरुष हे, उस समय 
अजमेर में एक साहूकार के यहां इनके पिता जी मुनीम थे, तथा अपने घर और अन्यत्र भी प्रतिष्ठित 
थे | और ये आचार विचार तथा शास्त्र विषयों में भी सममते हैं, चाल चलन भी इनका श्रेष्ठ है, और 
परोपकारी धार्मिक विश्वासनीय है, हमने बहुत प्रजास्थ पुरुषों से परोक्ष में पूछा तो उनने कहा कि ऐसा 
कामदार हमने आगे कभी न देखा था। सब प्रजा इनसे प्रसन्न है। इस से Ena जाना यह इस समय 
सो धामिक जन है | 

fao Blo Yo ११२ सोमवार संवत्‌ १९३८ | 

दयानन्द सरस्वती मसुदा मुहर-मुहर- मुहर 

[२] qaia (३०१) [३६६] 

[समाचार पत्र देशहितैषी अर्थात्‌ पं० मुन्नालाल मन्त्री आयेसमाज अजमेर को]? 


१. संवत्‌ १६३८ | ११ सितम्बर १८८१ नयानगर (ब्यावर) से मेरठ को भेजा गया | 

२ आषाढ Go ११ को बहस्पतिवार है, सोमवार नहीं है| आश्विन go १०, ११ सम्मिलित हे उस 
दिन सोमवार हे । ३ अ्रक्तूत्र १८८१ | 

३. Tua के रजिस्टर से । इस के पश्चात्‌ का मुन्नालाल जी का पत्र नं० (२६) दो पैसे वाला 
लिफाफा “श्री स्वामी दयानन्द सरस्वती जी महाराज नमस्ते । आपके पास यह थियोसोफिस्ट मेजता हूँ । अपने 
दिवाली का उतसत्र wa के पत्र द्वारा निवेदन करूंगा |!” उसी रजिस्टर से, मुन्नालाल २४-१०-८१ 
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३०० ऋषि दयानन्द सरस्वती के पत्र और विज्ञापन [आगरा, सन १८८१ 
बनेड़े के प्राम भीलवाड़े में हमारी डाक भेजा करो । ; 
१४ अक्टूबर ८११ 

[१] र पत्रांश (३०२) [३६७] 


कविराज श्यामलदास | 

हमने चितोड़गढ़ २७ अक्तूबर3 को पहुंचना है । आप स्थानादि का प्रबन्ध कर रखना, 
ताकि कष्ट न हो | 
[१] पत्र (३०३) [२६८] 

[दियाराम प्रबन्धकत्ता वैदिक यन्त्रालय] 

'जो कोई नोट वा विज्ञापन Mert खण्डन मण्डन ओर धर्माधमे विषयों का ज्ञापक हो वह 
इम को दिखलाये विना कमी न छापना चाहिये । यह मेरे पास भेजा सो aga अच्छा किया । जो 


दिखलाये विना छाप देते तो हम को इस के समाधान में बहुत. श्रम करना पड़ता | भीमसेन जो - 


व्याकरणादि Brel को पढ़ा है उतना ही उस का पांडित्य हे, अन्यत्र यह बालक है । इस को इस बात 
की खबर भो नहीं है किं इस लेख से क्या २ कहां विरोध होकर क्या २ विपरीत परिणाम होंगे । इस 
लिये ag नोट जैसा शोध” के भेजा है वैसा ही छपवाना | किमधिक लेखेन बुभ इय्येषु* | 


१. कार्तिक Ho ८ शनि सं० १६३८ । go मी० | 
२. ५० लेखरामकृत जीवन चरित To ५५२ पर उद्धृत | २०--२५ AFIR १८८१ के मध्य किसी 
दिन यह लिखा गया होगा | 
३. कार्तिक You Tso Fo १६३६ | यु मी० | 
. ४. यह लेख स्वामी जी महाराज ने स्त्रैणताद्वित के “जीविकार्थे चापण्ये' (५।३।६९) सूत्र की टिप्पणी 
के प्रूफ पर लिखा था । देखो मुंशीराम जी सम्पा० Mo द० का पत्र व्यवहार पड ५३ | यु० मी० | 
५, “यह? पद से निर्दिष्ट स्रैणताद्वित का वह नोट है जो भीमसेन ने frar था और दयाराम मैनेजर 


` बैदिक यन्त्रालय ने स्वामी जी.को देखने को भेजा था, उसे हम ने स्वामी जी के शोधे हुए नोट के नीचे छापा 


है | Fo मी० | : 

६. यह शोधा हुआ नोट आगे पूर्ण संख्या ३६६ पर छापा है यु० मी० | 
1७: इस पर कोई तिथि नहीं है । स्त्रैश॒ताद्धित का लेखन मार्गशीर्ष शुक्ल ६ सं ० १६३८ (२६ नवम्बर 
१८८१) को समाप्त हुआ था और मुद्रण ३ दिन बाद ही समाप्त हो गया था (देखो ऋ० द० के ग्रन्थों का 


A इतिहास ९३ १६३,२६४) अतः यह लेख मार्गशी के प्रारम्म में लिखा गया होगा । यु० मी० | 
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(१) टिप्पणी 

जीविका शब्द अर्थ मुख्य करके Lei BE है। इस प्रकरण में सिवाय Raal 
ओर मनुष्य के दूसरे की अनुवृत्ति नहीं आती । यहां प्रयोजन यह है कि जिन स्त्री पुत्र आदि सम्बन्धी 
या मित्रादिकों के साथ अत्यन्त प्रेम होता है उन के वियोग में उनकी प्रतिकृति देखते और गुण कर्म 
तथा उपकार आदि का स्मरण करते हुए अपने चित्त में सन्तोष करते हैं | परन्तु इस प्रकरण में यह 
बात विचारना चाहिये कि संसार में जितने दृश्य पदाथ हैं उन सब की प्रतिकृति होती है वा नहीं । 
बहुत्तेरे घोड़े हाथी आदि जीवों की अतिदर्शनीय सन्मयादि की प्रतिक्ृतियां घना २ कर बंचते हैं वे 
जीविकार्थं पणय होते हैं । और बहुतेरे द्वीप द्वीपान्तर देश देशान्तरों में पति खी पुत्रादि की प्रतिक्ृतियां 
रखते हैं परन्तु परमाथ के साथ इस विषय का कुछ सम्बन्ध नहीं । इस सूत्र से बहुतेरे बैयाकरणों 
का यह अभिप्राय है कि जीविका के लिये जो पदार्थ हो और वह बेंचा न जावे तो उस अर्थ में कन्‌ 
प्रत्यय का लुप्‌ हो जावे । और ( लुम्मनुष्ये ) इस सूत्र से मनुष्य शब्द का भी सम्बन्ध न करके ब्रह्मा 
आदि देवताओं की मूर्तियां जो कि मन्दिरों में बना २ कर रखते हैं। उन से जीविका (धनका आगमन) 
तो है परन्तु वे प्रतिमा बेंचने के लिये नहीं हैं, इसलिये उन्हीं का ग्रहण होना चाहिये । 


अर इस सूत्र में महाभाष्यकार ने भी लिखा है कि जो धनार्थी लोग शिव आदि की प्रतिमा 


के यह स्त्रेणताद्धित के “जीविकार्थे चापण्ये? सूत्र का भी स्वामी जी महाराज द्वारा संशोधित 
नोट ( टिप्पणी ) है । स्त्रैणताद्वित में यह टिप्पणी कुछ रूपान्तर से छपी है, वह रूपान्तर किस ने किया है यह 
mara है | देखो मुंशीराम जी सम्पा० Wo द० पत्र ब्यवहार पृष्ठ ९४ की टिप्पणी | 

do भीमसेन ने जो टिप्पणी लिखकर छुपवानी चाही थी और जिसे प्रबन्धकर्त्ता वैदिक यन्त्रालय 
ने स्वामी जी महाराज के पास देखने को मेजी थी वह इस प्रक्रार है-- 2 

(जीविका शब्द का ग्रथ मुख्य करके किसी प्रकार का उपकार होना है । प्रतिकृति । प्रतिच्छाया 
प्रतिबिम्ब । प्रतिरूपक । प्रतिछन्दक । प्रतिमा | इत्यादि शब्द पर्य्यायवाची हैं। और ग्रन्य देशीय भाषाओं में 
( तश्वीर ) ( फोटोग्राफ ) मी कहते हैं | प्रयोजन यई हे क्रि जिन स्त्री पुत्र आदि सम्भन्धी वा मित्रादिको के साथ 
अत्यन्त प्रेम होता है उन के त्रियोग में उन के प्रतिबिम्ब देखते श्रौर गुण कम तथा उपकार आदि का स्मरण 
करते हुए अपने चित्त में सन्तोप करते हैं और इस प्रकरण में यह बात विचारना चाहिये कि संसार में जितने 
दृश्य पदार्थ हँ उन सत्र के प्रतित्रिम्त्र होते हैं बहुतेरे घोड़े हाथी ale जीवों की श्रतिदर्शनीय मृन्मय आकृति 
बना २ BT Fad हैं वे जीविकार्थं पण्य होते हैं | और बहुतेरे द्वीप द्वीपान्तर देश देशान्तरो तथा स्थान विशेष 
कि जो अतिदर्शनीय हैं उन के प्रतिबिम्ब मकान आदि में येत्रित करा रखते हें | उन के यथार्थ स्वरूप देखने में 
धनादि पदार्थों का अति गौरव होता है इस लिये उन के प्रतित्रिम्बरों को देख समक के प्रसन्नता दो जातीः है | 
और उन aAA में यथार्थ स्वरूपों का सा व्यवहार मी करते हैं | और इस प्रतित्रिम्ब विद्या से संसार के 
बहुत काये सिद्ध होते हैं परन्तु परमार्थ के साथ इस विषय का कुछ सम्बन्ध नहीं | इस सूत्र से बहुतेरे वैयाकरणों 
का यह ग्रमिप्राय है कि जीविका के लिये जो पदार्थ हो और वह बेंचा न जावे तो उस अथ में कन्‌ प्रत्यय का 
लुप्‌ हो जावे | और (लुम्मनुष्ये) इस सूत्र से मनुष्य शब्द का भी सम्बन्ध यहां नहीं करते । सो ब्रह्मा आदि 


देवताश्रों की प्रतिमा जो कि मन्दिरों में बना २ कर रखते हे । उन से जीविका (धन का आगमन) तो हे परन्तु 


वे प्रतिमा बेचने के लिये नहीं हैं, इस लिये उन्हीं का महण होना चाहिये। ओर इस सूत्र में महाभाष्यकार ने भी 
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३०२ ऋषि दयानन्द सरस्वती के पत्र और विज्ञापन [चितौड, सन्‌ १८८९ 


बना कर बेंचते हैं वहां लुप्‌ नहीं पावेगा । क्योंकि सूत्रकार ने अपण्य शब्द पढ़ा है कि जो वेंचने के 
लिये न हो। सो ठीक नहीं; क्योंकि यहां प्रतिकृति ओर मनुष्य शब्द हीं की अनुवृत्ति है अन्य की नहीं। 
देवता शब्द भी जहां चेतन व्यक्तियों के साथ सम्बद्ध होता है वहां मनुष्यों ही की संज्ञा होती है और 
बैदिक शब्द सब यौगिक ही हैं देवता शब्द भी वैदिक है । जो इस सूत्र में मनुष्य शब्द की अनुवृत्ति 
जयादित्य आदि लोगों ने नहीं की,यह उनको भ्रम है,क्योंकि वे लोग देवता शब्दको मनुष्यसे व्यतिरिक्ताथ- 
बांची समभते हैं परन्तु सामान्य ग्रहण होने से जो २ प्रतिकृति जीविका के लिये हो और Fat न 
जावे तो उस २ सब के अभिधेय में प्रत्यय का लुप्‌ होना चाहिये । और जहाँ कोई मनुष्य प्रतिक्तिया 
को दिखा वा बेंच के अपनी जीविका करता है वहां लुपू न होना चाहिए । और पूजा का अर्थ 
भी आदर सतकार ही होता है सो चेतन के होने चाहिये | फिर महाभाष्यकार ने जो लिखा है किजो 
इस समय पूजा के लिये है वहां लुप्‌ होगा इस का भी यही अभिप्राय है कि जो मनुष्य की प्रतिक्कति 


लिखा है कि जो धनाथीं लोग शिव श्रादि की प्रतिमा बना कर बँचते हैं वहां लुप नहीं पावेगा | क्‍योंकि सूत्रकार 
ने ग्रपण्य शब्द पढ़ा है कि जो बेचने के लिये न हो । श्रस्तु वहां लुप्‌ न हो (शिवकः) ऐसा ही प्रयोग रहे । परन्तु 
जो वर्तमान काल में पूजा के लिये ही हैं वहां तो लुप्‌ हो ही जावेगा । इस महाभाष्य से मो उन्हीं देवतों की 
प्रतिमा सिद्ध करते हैं । इस विषय में इम लोगों का मी यह अभिप्राय नहीं है कि ब्रह्मा आदि देवता नहों हुए 
और उन की प्रतिमा रखने और देखने में ward होता है। किन्तु उन प्रतिमाद्रां की यथार्थ स्वरूप के समान 
सत्कार पूजा धूप दीप आदि से करते हैं और पूजा तथा दर्शनादि से परमार्थ सिद्धि और मुक्ति समझते हैं सो ठीक 
नहीं, क्योंकि श्रुति और स्मृति दोनों से यह विपरीत है कि जो विद्या ओर श्रात्मज्ञान के विना मुक्ति हो सके | हां, 
उन प्रतिमाश्रों को देख के उन लोगों के गुण कमों का स्मरण करके आप भी वैसे ही गुण कमों को धारण करें 
कि जिस से उत्तम कहावें | देवता शब्द भी जहां चेतन व्यवितयों के साथ सम्बद्ध होता है वहाँ मनुष्यों की ही 
संज्ञा होती है श्रौर वेदिक शब्द सब यौगिक दी हैं देवता शब्द भी वैदिक है। इस सूत्र में मनुष्य शब्द की 
श्रनुबृत्ति जयादित्य श्रादि लोगों ने नहीं की । वे लोग देवता शब्द को मनुष्य से व्यतिरिक्त समभते हैं परन्तु 
सामान्य ग्रहण होने से जो २ प्रतिमा जीविका के लिये हो और वेची न जावे तो उस २ सत्र के ग्रमिधेय में 
प्रत्यय का लुप्‌ होना चाहिये | हस्तिकान्‌ दर्शयति | कोई मनुष्य प्रतिविन्बो को दिखाता फिरता अपनी जीविका 
करता है | बहुतेरे लोग प्रतिबिम्बों को दिखा कर ही जीविका करते हैं | वहां भी लुप्‌ होना चाहिये यह दोष | 
| जयादित्य आदि लोगों के अभिप्राय में मनुष्य शब्द की ग्रनुवृत्ति न करने से आता है | और पूजा का ्रर्थमी 
। आदर सत्कार ही होता है सो चेतन के होने चाहिये | फिर मद्दा भाध्यकार ने जो लिखा है कि जो इस समय पूजा 
| के लिये हे वहाँ लुप होगा, इसका भी यही ्मिप्राय है कि जो मनुष्य की यथार्थ प्रतिकृति पूजा के लिये हैं उनसे 
| प्रत्यय करने में तो लुप हो जावेगा | क्योंकि अच्छे पुरुषों की जो प्रतिकृति हैं उनके बेचने में सज्ञन लोग बुराई 
समते हैं | उन प्रिय जनों की प्रतिमाश्रों को रखते और उन को देख कर संतुष्ट होते हे । राम कृष्ण आदि भी 
इस संसार में एक श्रपूर्व पुरुष हुये हैं उन की भी यथार्थ स्वरूप की बोधक प्रतिमा कोई पुरुष राखे और उन के 
QU कर्मा का स्मरण करके अपने ग्राचरण सुधारे तो कुछ बुराई नहीं, परन्तु उन प्रतिमाश्रो से परमार्थ सिद्धि 
समझना ही अच्छा नहीं हे | पाणिनि आदि ऋषि लोगों का ञ्रभिप्राय भी वेदों से विरुद कमी नहीं हो सकता, इस 
प्रकरण को पत्तपात छोड़े वेदानुकूल सब लोग बिचार |)” 
यह टिप्पणी म० मुंशीराम जी द्वारा सम्पादित पत्र व्यवहार में पष्ठ ५०--५३ तक छपी है | 
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चितोड, Ho १९३८] ` पत्र (३०५) ३०३ 
पूजा सत्कार केलिये है उससे प्रत्यय करने में तो लुप्‌ हो जावेगा। क्योंकि अच्छे पुरुषों की जो प्रतिक्कति 
है उसके बेचने में सज्जन लोग बुराई सममते हैं। विइये देवा स आगत Gada ७ हवम । 
यह यजुवँद्‌ का प्रमाण है। विद्वाँसो हि देवाः । यह शतपथ ब्राह्मण का वचन है । मातृदेवो 
भव, पितृदेवो भव, आचार्यं देवो भव, अतिथि देवो भव, यह तैत्तिरीय आरण्यक का वाक्य 
है । इत्यादि सब प्रमाण aadi से विद्वदृव्यक्ति आदि का ग्रहण देव शब्द से होता दै इस लिये 


पाणिनि आदि ऋषि लोगों का अभिप्राय भी वेदों से विरुद्ध कभी न होना चाहिये। इस प्रकरण को 
पक्षपात छोड़ वेदानुकूलता से सब लोग विचारे || 


[२] काई (३०४) [३७०] 
alo २ नवस्वर सन्‌ १८८९१२ 
चित्तौड़ राज. मेवाड़ 
[महाशय रूपसिंह जी के नाम. ]। 
महाशय श्रीमत्‌ महाराज स्वामी दयानन्द सरस्वती जी और स्वामी आत्मानन्द सरस्वती जी 
यहां सुशोभित हैं। और आप का शुजरांवाले का काड पहुंचा । यह आपको कुशल समाचार का पत्र 
भेजता हूं और आप भी अपने आनन्द मंगल का समाचार सदा भेजते रना, जिससे आनन्द होय । 
: रामानन्द ब्रह्मचारी“ 


[१७] पत्र (३०५) : [३७१] 
११ नवम्बर सन्‌ ८१ Fo" 
गढ़ चितोड राज मेवाड़ 
लाला मूलराज जी आनन्दित रहो” । 
पत्र आपका पहुंचा | समाचार विदित हुआ। परंतु यहां हमारे पास कोई इंगलिश का 
विद्वान नहीं है । इस वास्ते यहां भाषान्तर होना असम्भव है और जब आप इतना भी पुरुषार्थ नहीं कर 
१. यह ऋषि द्वारा संशोधित टिप्पणी म० मुन्शीरामजी द्वारा सम्पादित पत्रव्यवद्दार में पृष्ठ ५४--५६ 
तक छुपी है। 
२. कार्तिक शुक्ल ११ बुध, Fo १६३८ 1 यु० ao 
३, मूल पत्र हमारे संग्रह में सुरक्षित है। बा० रूपसिह जी ने सन्‌ १६१६-१७ में यह पत्र स्वयं लाहौर 


में दिया था | 
४, रामानन्द त्रझचारी श्री स्वामी जी का लेखक था | उसने उन की ओर से ही यह तया अले 


कई पत्र अपने हस्ताक्षरों से लिखे हैं । 
५, मार्गशीर्ष कृष्ण ५ शुक्र सं० १६३८ | Jo मी० | 
६. मूल पत्र हमारे संग्रह मे सुरक्षित है । 
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३०४ ऋषि दयानन्द सरस्वती के पत्र और विज्ञापन [चितौड) सन्‌ १८८१ 


सकते तब आय्यै समाज की उन्नति किस प्रकार होगी । हम चाहते थे कि किसी प्रकार आप ही इस 

गोकरुणानिधि पुस्तक को अंग्रेजी में करें तो बहुत ठीक होता ओर शीघ्र ही हो जाता, परन्तु अभी तक 
साप को अवकाश नहीं मिला है | किन्तु देश उन्नति के वास्ते थोड़ा अवकाश निकालना चाहिये | जब 
आप लोग कुछ नहीं करेंगे तब हम अकेले क्या कर सकेंगे। जो किसी प्रकार आप से तरजमा न 
हो सके तो हमारे पास भेज दो । जब हम मुंबई जावेंगे वहां इंगलिश के विद्वान्‌ मिलेंगे तब अंगरेजी 
में करा लेवंगे जैसा बना हो यहां भेज दो | “अब हमारा विचार सुबई मे जाने का है, क्योंकि वहां के 
समाज ने १५०) रुपये भी रेल के खचे के लिये जवदस्ती भेज दिये है ।” यहां से जब nadt 
जनरल साहिब दबोर करके चले जावेंगे तच हम भी मुंबई की तरफ रवाना होवे । “जव वहां आने 
का समय आवेगा तबी आना होगा | क्योंकि काम बड़ा ओर काम के करने वाले और समय भी 
थोड़ा । आप लोगों को चाहिये कि जिस २ देश में आप लोग हैं वहां वहां का काम सम्भाल लेवें, तभी 
उन्नति का बाग बढ़ेगा | 


fao Alto व० ६ शनि Wo १९३८१ |” दयानन्द सरस्वती 


[१८] पत्र (३०६) [३७२] 
९ डिसम्बर सन्‌ ८१ ई०२ 
चितोड्गढ़ राज मेवाड़ | 


लाला मूलराज जी आनन्दित WI? | 


आपका पत्र आया | समाचार विदित हुआ । आपने जो गोकरुणानिधि पुस्तक को 
इंगलिश में भाषान्तर कर देना स्वीकार किया उससे बहुत आनन्द हुआ । क्योंकि अंगरेजी भाषा 
होने से अन्य देश वालों को भी लाम पहुँचेगा । यह तो सच है कि स्वकृत से परकृत निर्बल होता 
है) तथापि विदेशी भी बहुधा ऐसे हैं कि जैसी इंगलिश भाषा जानते हैं वैसी अन्य आषा नहीं जानते। 
र यहां के यूरोपियन अस्वीकार करेंगे तो क्या, किन्तु यूरोप देशस्थ जब इस पुस्तक को देखेंगे तो 
अनुमान है कि उन में से भी कई एक सहायक हों | और आप ने जो स्वजाति विषय में लिखा इस 
वास्ते अपनी स्वजाति का इतिहास जो परम्परा से चला आता है उसकी थोड़ी सी सूचना लिख 


' भेजें | तब हम अच्छी प्रकार लिख भेजें | और पंजाब में जो हमने थोड़ा सा इतिहास सुना था वह 


भी विस्मरण हो गया है । इस में विलंब न करना चाहिये । पत्र का उत्तर मुकाम इन्दौर राज हा ] 
१. १२ नवम्बर सन्‌ १८८१ | ११ नवम्बर को पत्र लेखक ने लिखा | उस दिन समाप्त नहीं क्रिया 

गया | १२ को श्री स्वामी जी ने अपने हाथ से अन्तिम पंक्तियां लिख कर पत्र समाप्त किया | “ * कामों 

के श्रन्द्र का लेख श्री स्वामी जी ने स्वहस्त से लिखा है | 

२. पौष कृष्ण ४ सं १६३८ | यु० मी | 

३. मूल पत्र हमारे संग्रह में सुरक्षित है | 
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चितौड़गढ़, do १९३८] पत्र (३०७) ३०५. 
लकर, बाबू वालाप्रसाद सपरडंट रेलवे पोलिस के नाम से अथवा मुंबई नल बाजार शबिलदास लल्लु 
भाई के मकान के पास सेवकलाल कृष्णदास [के] नाम से भेजना) | (दयानन्द सरखती) 

[३] - पन्न (३०७) [३७३] 


॥ ओम्‌॥ 
सरदार रूपसिंह जी आनन्दित रहो२। 


विदत हो कि पत्र आप का सन १८८१ ई० ६ छः डिसंबर का लिखा हुआ ता० १२ 
डिसंबर को यहां पहुंचा । पत्रस्थ समाचार विदित हुए । यहां श्री स्वामी जी महाराज की सत्कारपूर्वक 
श्रीमान्महाराणा उदयपुर जी ने सेवा की | और यहां के दरवार में जितने राजा महाराजा आये वे 
सब श्री स्वामी जी महाराज के सत्योपदेश को सुन कर बहुत प्रसन्न हुए। और एक दिन महाराणा 
उदयपुर भी आये थे । कोई तीन वा चार घंटे तक स्वामीजी. महाराज जी का सत्संग . किया ओर 
राजधमै था पारमार्थिक विषय में जितनी वातें महाराज जी ने उपदेश कीं वे सब बातें राजा जी के 
ध्यान में जम गई | और यह माड़वाड़ वा मेवा[ ड़ ] देश में व्याख्यान को कोई समझता हो नहीं। 
जितने लोग पूवेपक्षी आये उन सब को स्वामी जी ने यथा तथा उत्तर देकर eral को शंका रूपी दुःख 
सागर से छुड़ा दिया । अत्र यहां से श्रोस्वामीजी महाराज कल.१४ चोद डिसंबर के मध्याहोत्तर के 
४ बजे रेल में सवार हो कर १६ डिसम्बर के ८ बजे इन्दौर में उतरेंगे। फिर वहां से मुंबई को पधारेगे॥ 

(प्रश्न--मांस खाना बुरा घा अच्छा है ) । (उत्तर) मांस खाना बहुत बुरा है आर वेदादि 
सत्यशाख्ो में कहीं विधान नहीं है । जो संस्कारविधि में लिखा है? वह दूसरों का एक देशीय सत 
दिखाने को लिख दिया है४ | कुछ उस पक देशी मत होने से मांस खाना सिद्ध नहीं हो सकता । विशेष 
इस बा[त] को गोकरुणानिधि प्रन्थ में देख लीजियेगा उस में इसबात को प्रभोचरपूर्चेक सिद्ध कर Rar 
है कि मांस खाना बुरा । ( प्रश्न दूसरा ) मैं अङ्गरेजी पढूं बा संस्कृत ( उत्तर ) जो कोई योग्य संस्कृत 
का पढ़ाने वाला मिले तो संस्कृत पढ़ा अवश्य ही चाहीये | संस्कृत के न पढ़ने का परिणाम तो तुम 
जानते ही हो कि हजारों ईसाई और मुसलमान होगये | जो योग्य अध्यापक न मिले तो अङ्गरेजी 
पढ़ते ही चले जाओ इस में कुछ दजे नहीं | प्रथम मेरा नाम राजबल्लम था । अब श्री स्वामी जीने 
am को नैष्टिक saatan की दीक्षा देकर मेरा नाम रामानन्द ब्रह्मचारी रक्खा है । और आप 
अपना कुशल पत्र मुंबई में इस पते पर भेजना कि (मुकाम मुंबई बालकेश्वर पर श्री स्वामी जी के 

` पास) । हम आनन्द में हैं। श्री स्वामीजी की कृपा से व्याकरण जो कि स्वामी जी ने बनाई हैं उन में 
से छः पुस्तक पढ़ली हैं और सातवीं का आरम्भ होगा ॥ 
: किमधिकलेखेन बुद्धिमडय्येषु ॥ सम्वत्‌ १९३८ पौष वदी ७ मंगलवार 
alo १३ डिसम्वर सन्‌ १८८९ ई० हस्ताक्षर ( रामानन्द ब्रह्मचारी ) 


१. पत्र पर उदू में स्वामी आत्मानन्द सरस्वती जी — द. पर उडू में स्वामी आत्मानन्द सरस्वती जी ने मी कुछ लिखा हुआ है। 

२. मूल पत्र हमारे संग्रह में सुरक्षित है । 

३. यह संस्कार विधि के प्र० Fo की ओर संकेत है do १६४० में संशोधित Ko सं० में यह i 
प्रकरण निकाल दिया है | यु० मी० | ४. देखो पूर्ण संख्या ८३ का विज्ञापन | यु० मी० 533 
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३०६ ऋषि दयानन्द सरस्वती के पत्र और विज्ञापन  [वम्बई, सन्‌ १८८२ 
[४] ; पत्र-सूचना (३० <) [३७४] 
सेवकलाल कृष्णदास मन्त्री आ० स० AFAR? | 
छापने योग्य पत्र 
१३ दिसम्बर १८८१२ 
चितोड़ 
[५] पत्र (३०९) [२७५] 


लाला रामशरणदास जी आनन्दित रहो३ । 

विदित हो कि तुम बखतावरसिंह का मामला शीर्घ्रतय]ऊर दो | हमने यहां अच्छे २ पुरुषों 
से पूछा । उनों ने यही उत्तर दिया कि जब अकरारनामा में वह हस्त[क्ष]र कर चुका है तो अब उसका 
कुछ नहीं जोर चल सकता | अर्थात्‌ जैसा पंच लोग फैसला करेंगे वैसा ही कचहरी में स्वीकार होगा । 
अर आप भी विचार कर ली जिये। जैसी आप लोगों की राय हो बैसा शीघ्र करना उचित है परन्तु 
अब वह एक प्रकार का चिन्न डालता है जिस में कि मामला फैसला न हो । अब उस से कुछ भी न 
पूछना और जनाना | जो आप लोगों को राय में आवे सो फैसला कर देना । सब से हमारा 
आशीवाद कह देना | 

Glo १७ जनवरी सन्‌ १८८२ ई०४ [दि० स०] 


a पत्र (३१०) [३७६] 
(from PANDIT DAYANANDA SARASWATI 
io MR. JOSEPH COOK) 
WALKESHWAR, BOMBAY 
January 18, 1882.4 
Sir,—In your public lectures you have affirmed— 
(1) That Christianity is of Divine origin. 
(2) That it is destined to overspread the earth: 
(3) That no other religion is of divine origin. 
In reply, I maintain that neither of these propositions is true. If 
_you are prepared to make them good, and to ask the people of Aryavarta 


SDT son cre One) ee E 
१. इस पत्र के संकेत के लिए देखो म० मुंशीरामकृत पत्र व्यवद्दार १० २५४ | 
२. पौष Ho ७ सं० १६३८ | Jo मी० | 

३. मूल पत्र हमारे सम्रह में सरक्षित है | 

४. [माघ Bey १३ मंगल, do १६३८] अक्तूबर सन्‌ १६२६ में म० मामराजजी मेरठ से लाये थे | 
५. मात्र कृष्ण १४ बुध, Ho १६३८ | यु० मी ० | 
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बम्बई, सं० १९३८] पत्र (३१०) ३०७ 


to accept your statements without proof, I will be happy to meet you 


for discussion. I name next Sunday evening at 5-30, at which time I am 
to lecture at Framji Cowasji Institute. Or, if that should not be con- 
venient to you, then you may name your own time and place in Bombay. 
As neither of us speaks the other’s language, I stipulate that our respective 
arguments shall be translated to the other, and that a short-hand report 
of the same shall be signed by us both. The discussion must also be held 
in the presence of respectable witnesses brought by each party, of whom 
at least three or four shall sign the report with us; and the whole to be 
placed in a pamphlet form, so that the public may judge for the mselves 


which religion is most divine. १ 
दयानन्द सरस्वती 


i.e.. DAYANAND Saraswati. 

[augan] 

पण्डित दयानन्द सरस्वती की ओर से 
मिस्टर जाँसेफकुक साहब के पास 
बालकेश्वर बस्बई 
जनवरी १८।१८८२२ 
महाशय ! i 

आपने अपने सवंसाधारण व्याख्यानों में निश्चय पूवेक कथन किया है कि 
(१) afaa घम्मै इश्वर मूलक है। 
(२) यह प्रथिवी भर में अवश्य ही विस्तृत हो जायगा । 
(३) अन्य कोई भी धम्मे ईश्वर मूलक नहीं है । 
उत्तर में मेरा कथन है कि उक्त प्रतिज्ञाओं में से एक भी ठीक नहीं है । यदि आप उक्त 


प्रतिज्ञाओं को यथार्थ सिद्ध करना चाहते हैं और आर्यवते निवासियों को अपने कथनों को विना 


प्रमाण प्रस्तुत किये स्वीकृत कराना नहीं चाहते तो मैं प्रसन्नता पूवंक आप से. शास्राथे करने के लिए 
उद्यत tem | आगामी रविवार सन्ध्या समय साढ़े पाँच बजे जब कि मैं फ्रेमजी कावसजी इंस्टिटिउट 
में व्याख्यान दूँगा । शा्राथं के लिये नियत करता हुं। यदि उक्त समय आपको सुविधा का न हो तो 
आप अपनी इच्छानुसार कोई समय तथा बम्बई का कोई स्थान शाखार्थ के लिये नियत करें । 
क्योंकि हम दोनों में से कोई भी एक दूसरे की भाषा नहीं बोल सक्ता अतः मैं निर्धारित करता हूँ कि 


१. यह पत्र Ho मुन्शीराम जी कृत TA व्यवहार? Fo ३००, ३०१ पर छुपा है | यह वही पत्र है. 


जो ऋषि के ग्रमिप्रायानुसार कर्नेल आल्कट ने लिखा था, परन्तु इस में most divine शब्द Fia ने 


अपनी ओर से जोड़ दिया | इसका उल्लेख श्रागे ऋषि के एक विज्ञापन पूर्ण संख्या ४०० पैरा € में आएगा । | a f 


२. माघ कृष्ण १४ बुध, Fo १६३८ | Jo मी० 
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2 ऋषि दयानन्द सरस्वती के पत्र और विज्ञापन. [बम्बई, सन्‌ १८८२ 


मेरे त आप को आप के तक सुक को अनुवादित कर सुना दिए जांए और हम दोनों के कथन 
संक्षिप्त लेख वद्ध होकर उन पर हम दोनों के हस्ताक्षर हो जांय । आप की ओर तथा मेरी ओर से 
प्रतिष्ठित afge का भी शाखा्थ में विद्यमान रहना आवश्यक है जिन ï से तीन वा चार को उक्त 
संपत लेख पर हम लोगों के साथ हस्ताक्षर भी करना पड़ेगा। उक्त शाख्राथ पुस्दकाकार छप कर सवें 
साधारण के सन्मुख प्रस्तुत किया जायगा? जिसे देख कर लोग अपने निश्चय कर लेंगे कि कौन सा aa 
श्रेष्ठ ईश्वरोक्त है | 

[४] पत्र (३१ १) [२ ७७] 

may? 


श्रीयुत मित्रवर आय्येकुलभूषक महाशय बाबू रूपसिंह जी योग्य इतः श्रीयुत परमहंस 
परित्राजकाचाय्यै श्री स्वामी जी का आशीर्वाद । पश्चात्‌ रामानन्द ब्रह्मचारी का अनेकधा 
शुभाशीवाद विदित्तहो॥ : 

हे मित्रचर आपका कृपा पत्र २७ जनवरी का लिखा हुआ १ पहिली फर्वरी को पहुंचा । 
ओर जो आप ने ५) रुपये का मनियाडर भेजा वह भी उसी दिवस मिला । हे महाशय आपके कुशल- 
रूपी पत्र के अवलोकन करते ही ऐसा आहद प्राप्त हुआ कि जिस को लिखने को भी अशक्य हूँ । 

- भो मित्र ! मैं आप से विनय पूर्वक प्रार्थना करता हूँ कि आप के निवेदन किये हुए पदार्थ 
को अति आनन्द पूर्घक स्वीकार किया । परन्तु आप को अप्रिय लगे तो मेरी अयोग्यता समम कर 
अपराध क्षमा करना | सुनिये जिस समय नयेसहर* में आप मुझ को चिट्ठी पत्र के खच के वास्ते द्रव्य 
दे गये थे वह आप का परमार्थरूपी भार अभी मेरे पर विराजमान था | फिर बहुत शीघ्र आप ने धमे 
रूपी भार निवेदन किया । मैं आप के परमार्थरूपी भार से अति लज्जित होता हूँ क्योकि मुझ से 
आप का कुछ भी प्रत्यु[प]कार नहीं हो सकता | अतः मेरी प्रसन्नता तो आप के अभीष्ट सिद्धि को 
प्राप्ति होने से है। परमात्मा परम दयालु ईश्वर आपकी सदैव धर्मोन्नति विषय में प्रबृत्ति और अधमे 
अवनति से निवृत्ति किया करे॥ 

अब आप के प्रश्नों का उत्तर श्री स्वामी जी की आज्ञानुसार लिखता हूँ । आशा है कि 

प्रसन्नता पूवक आप स्वीकार करेंगे ॥ 
(प्रभ) दूसरी माता की सेवा करने का अधिकार पुत्र को पहिली माता के सदृश है वा नहीं॥ 
(उत्तर) जो विद्यादि शुभ गुणों से युक्त हो और शिक्षा पूर्वक पुत्र पर प्रेम रखती हो उसका अनिष्ट 
चिन्तन कभी न करती हो तो साक्षात्‌ अपनी माता के समान तन मन घन से सदैव करना योग्य है। जो 
इस प्रकार वर्त्ताव न वत्ते.तो इतनी पुत्र को सेवा करना योग्य है कि अन्न वस्त्रादि ओर अभिवादन 
से उस को प्रसन्न रखना, अधिक सत्कार करने योग्य नहीं ॥ (प्रभ) १२ वा १४ घ की युवती कन्याओं 
से पुरुष विवाह कर लेते हैं । उनके साथ पुत्र को किस प्रकार वत्तीव वत्तना चाहिये और बिद्यादि शुभ 
गुणों की शिक्षा करे वा नहीं ॥ (उत्तर) यह साधारण मनुष्यों से होना अशक्य है क्योंकि खो और 


१. मूल पत्र हमारे संग्रह में सुरक्षित दै । २. Wale ब्यावर में | 
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बम्बई, to १९३८] पत्र (३१३) ३०९ 


युवती स्री और युवा पुरुष की आमने सामने दृष्टि पड़ती है उसी समय मत्त बिगड़ जाता है । बहुधा 
इन्द्रियों के वेगाश्रित होके अन्यथा व्यवद्दार मनुष्य कर बैठते हैं [इसमें | कुछ शंका नहीं । इससे सब से 
होना असम्भव है । हां; जो पूर्ण विद्वान्‌ योगाभ्यासी अर्थात्‌ जिस की इन्द्रिय आत्मा के वस में हो तो 
ag कर सकता है। St को शिक्षा करने का अधिकार उसके पति ही को है ! 

(प्रश) नियोग से उत्पन्न हुए पुत्र उन माता पिताओं के साथ किस प्रकार वत्तं । (उत्तर) 
जो स्री अपने वास्ते नियोग से पुत्र को उत्पन्न करे वह पुत्र उस खी के सूतक पति का होगा और उस 
- के पदार्थों का दायभागी होगा । जो पुरुष अपने वास्ते नियोग से पुत्र को उत्पन्न करेगा तो वह पुत्र उस 
पुरुष का होगा और उसी के पदार्थों का दायभागी भी होगा सेवा करना भी जिसका पुत्र कहावेगा 
उसी की तन मन धन से करना योग्य है। दोनों की नहीं कर सकता | इस प्रकार का निर्णय वेदादि 
gawdi में विवेचन किया है । इन प्रश्नों के उत्तर तो सत्याथंप्रकाश संस्कारविधि में देखने से निवृत्त 
हो सकते हैं ॥ 

मैं बहुत प्रसन्न होता हूँ आपका बड़ा भारी यशं सममता हँ जो आप प्रश्न भेजते हैं । अब जो 
मेरे करने योग्य [हो] ae आप कृपा पूर्वक पत्र पर लिख भेजा करे॥ किमधिक लेखेन बुद्धिमह्येपु ॥ 
आज कल यहां गोरक्षा के विषय में व्याख्यान होते हें । यहां कोई एक मास पय्येन्त स्वामी जी का 
निवास रहेगा । फिर जहां को जाने का विचार होगा; पत्र द्वारा मैं आप को विदित कर दूँगा और जो 
यहां विशेष arat आप को लिखने योग्य होगी, वह आप को निवेदन किया करूंगा ॥ 


शुभम्‌ ता० ३ फरवरी सन्‌ १८८२ Fo? 
(हस्ताक्षर रामानन्द ब्रह्मचारी) 


R] पत्रांश (३१२) [३७८] 
; [समाचार पत्र देशह्तिषी अजमेर कोर] 
असृतलाल3 को अपनी समाज का सभासद कर लो । 


४ फरवरी १८८२ भुम्बई४ 
दयानन्द खरस्वती 


[१] पत्र (२९३) , [३७९] 
पण्डित सुन्दरलाल जी आनन्दित रहो" ! 
विदित हो कि पत्र तुम्हारा आया । समाचार विदित ger जो प्रतिमास में २० फारम 


_ १. माघ Jo १५ शुक्र, Ho १६३८ | यु० Mo | > 
२. देशहितेषी के रजिस्टर से | 
३. रजिस्टर में एक टिप्पण है कि “ये जयपुर में रहते थे” । 
४. फाल्गुन कृष्ण १ शनि, Fo १६३८ | Jo Ho | डु 
4, इस की छुपी हुई प्रतिलिपि फरुखाबाद आयंसमाज में थी । उसी से ao मामराज जी ने सब 


१६२७ में प्रतिलिपि की । 


CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


३१० ऋषि दयानन्द सरस्वती के पत्र और विज्ञापन [बस्बई, सन्‌ १८८२ 


वेदसाष्य के और १२ फारम वेदांगप्रकाशादि के छपे तो कुछ चिन्ता नहीं । परन्तु इतने से कम न 
छपना चाहिये। जो जा के मन्त्री ने छापा खाना its "में 
होने के विषय में लिखा है यह बिलकुल बेसमक की बात है । क्योंकि प्रथम तो जगह २ छापेखाने के 
होने में sad हजारो रुपये खे होते हैं । और छापेखाने की प्रसिद्धि होने में भी बहुत काल लग 
जाता है | प्रबन्ध भी बिगड़ जाता है | और भी बहुत प्रकार की हानि हो जाती है । इस से छापाखाना 
प्रयाग ही में रहेगा | ae तो इस भाषा के जानने वाले कंपोजीटरों का भी मिलना 
gaa है । जो वह हमको लिखेगा तो हम उसको उत्तर दे देंगे । यह उसका लिखना बिलकुल 
व्यथ है | 
तुम ओर बाबू विश्वेश्वरसिंह छापेखाने की तरफ दृष्टि रक्खोगे और भीमसेन को चेतन 
कर दोगे । मिति फाल्गुन वदी ३ सोमवार संवत्‌ १९३८१ । 
(ह० दयानन्द सरस्वती) 


- [२९] पोस्ट कार्ड (२९४) [३८०] 
ओश्म्‌ ईः 

बाजपेईं रामाधार जी आनंदित रहो? ! 
विदित हो कि आज हम ने वैदिक यंत्रालय प्रयाय मैनेजर दयाराम को लिख भेजा है सो 
आप का हिसाब सफा हो जायगा, अब आगे को गड़बड़ न होगा। देखिये यह परोपकार का काम है 
इस में सब बात के प्रबन्धकत्ता आप ही को रहना चाहिये, आप आपनी ओर से चाहे जिस को रक्खे 
परन्तु प्रधान आप ही सममे जायेंगे । अब आप इस पुराने हिसाब को सफाई करके नया हिसाब 
का आरंभ कीजिये फिर गड़बड़ कमी नहीं हो सकेगी | हम यहां सहर मंबई बालकेश्वर गोशाला के 

बगल में ठहरे हैं । यहां गोरक्षा के विषय में व्याख्यान होते 


alo २० फरवरी सन्‌ १८८२ Fo [दयानन्द सरस्वती] 
[१] पत्र-सूचना (३१५) [२८१] 
बाबू शिवनारायण जी मेरठ | 
२४ फरवरी १८८२ मुम्बई" 


१. ६ फरवरी १८८२ । यु० मी० | 

२. मूल पत्र आयेसमाज लखनऊ के संग्रह में सुरक्षित है | 

३. फाल्गुन शुक्ल ३ सोम, सं० १६३८ | इस पत्र का उत्तर Ho मुशीराम संपा० पत्रव्यवहार 
To ३३८ पर छुपा है | 
४. He मुशीराम संपा० TATAR पु० ३१७ पर इस पत्र का संकेत है | 
A फाल्गुण शुक्ल ७ शुक्र, do १६३८ | Jo मी० | 
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बस्बईः सं० १९३३] पत्र (३१७) ३११ 


[५] ` पत्र (३१६) 

श्रीयुत मित्रवर आर्यर्यकुल-प्रभाकर महाशय रि 2 [३८२] 
ब्रह्मचारी का यथायोग्य नमस्ते विदित हो ॥१ न दु ता ल. त 
है महाजन आप के पत्र के प्रश्नों का उत्तर श्रीयुत स्व के 
दिया थार | आशा है कि पहुंचा दोगा । अब दो पत्र जा के अ z 
तो सही करने३ का है जिसके ऊपर (ओश्म और नोचे हस्ताक्षर ) ऐसा चिन्ह है ओर दूसरा 
विज्ञापन पत्र अर्थात्‌ किस प्रकार महाशयों के हस्ताक्षर और मोहर होनी चाहिये इस विषय का है ॥ 
| आशा है कि आप इस महोपकीतति को प्राप्त हो कर आर्य्यावत्त में सुशोभित होंगे । आप 
पंजाब gà में जहां तक आपका पुरुषार्थ चले वहां तक अपनी और सब महाशयो की सही करा कर 
शीघ्र स्वामी जी के पास [भेज] देंगे । इस में सही इस प्रकार करानी होगी कि जिस महाशय के मेल में 
जितने आये पुरुष हों उन सव की ओर से वह एक पुरुष अपने हस्ताक्षर कर दे कि इतने १०० इतने 
१००० इतने १००००० वा इतने १००००००० करोड़ पुरुषों की ओर से मैं अमुक नामा पुरुष अपने 
हस्ताक्षर करता हूँ । इस प्रकार सही करके पश्चात्‌ जितने पुरुषों की ओर से उसने सही की हो उन 
सव के हस्ताक्षर कराके अपने पास रखले । क्योकि जिस समय मुकद्दमा सरकार में पहुंचेगा उस 
समय जब सरकार पूछेगी कि इतने मनुष्यों की ओर से तुमने हस्ताक्षर किये परन्तु उनकी सही 
तुम्हारे पास है कि नहीं; तव aa, जायगी कि है । इस लिये सही करा कर रखनी अवश्य 
चाहिये ॥ 

मुझ को eg निश्चय है कि इस कीति के भागी आप होंगे । अब आप अपना पत्र शीघ्र 


भेजकर सुक को क्तार्थ करेंगे । जो कुछ मेरे करने का काम हो कृपा पूर्वक विदित करना । आशा है 


कि आप कुटुम्ब के सहित आनन्द में होंगे। मैं भी ईश्वर की कृपा से आनन्द में gi 
परमात्मा परम दयालु न्यायकारी सर्वान्तर्यामी जगदीश्वर आपको सदैव आनन्द में FA I 
शुभम सम्वत्‌ १९३८ चेत्र कृष्ण ५ शुक्र! ता० १० माचे सन्‌ १८८२ So II 
i ; [रामानन्द ब्रह्मचारी] 


[२१] - पत्र (२१७) [३८३] 
मंत्री आय्यंसमाज दानापुर आनन्दित रहो” ! ` 
मैं आप परोपकारप्रिय धार्मिक जनों को सब जगत्‌ के उपकाराथ गाय बैल और भैस की 
हत्या के निवारणाथे दो पत्र एक तो सद्दी करने३ का और दूसरा जिस के अनुसार सही करनी* 
है दो पत्र भेजता हूँ । इसको आप प्रीति और उत्साह पूर्वक स्वीकार कीजिये, जिस से आप 


महाशय लोगों की कीत्ति इस संसार में सदा विराजमान रहे । इस काम को सिद्ध करने का विचार 
sss R EA TESNE 


१. मूल पत्र हमारे संग्रह में सुरक्षित है । २. पूणे संख्या ३७७ का पत्र | यु० मी०। 
३. थह पूर्ण संख्या ३८७ पर छुपा है| Jo मी० | 
४. यह WY संख्या ३८८ पर छुपा हैं। Jo Ao | 
५. मूल पत्र श्राय्यंसमाज दानापुर में सुरक्षित हे | 
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३१२ ऋषि दयानन्द सरस्वती के पत्र ओर विज्ञापन [बम्बई, सन्‌ १८८२ 


इस प्रकार किया गया है कि २००००००० दो करोड़ से अधिक राजे महाराजे और प्रधान आदि 
महाशय पुरुषों की सही कराके आर्य्यावत्तीय श्रीमान गवरनर जनरल साहेब बहादुर से इस विषय को 
की अर्जी करके उपरी लिखित गाय आदि पशुओं की हत्या को छुड़वा देना | BF को z निश्चय है 
कि प्रसन्नता पूवक आप लोग इस महोपकारक काय्य को शीघ्र करेगे | अधिक प्रति भेजने का प्रयोजन 
यह है कि जहां २ उचित समझे वहां २ भेज कर सही करा लीजिये। पुनः नीचे लिखित स्थान में 
रजिष्टरी कराके मेज दीजिये | लाला रामशरण रईस मंत्री AAAI मेरठ ॥ अलमतिविस्तरेण 


धर्म्मिवरशिरोमणिषु ॥ 


ताः १२ माचे सन्‌ १८८२ ई०१ | (दयानन्द सरस्वती) 
सुस्बइ ; 
[१९] पत्र (३१८) [१८४] 
EREL A 
लाला रामचरण कालीचरण-मन्त्री आयेसमाज फरुखावाद्‌२ आर्नान्इत रहो | 
०००००७००००००७७७७ ००७ ७७७ ५७७५ ७७७ soe ७७७ पूर्ण सं० ३८३ का पत्र ॥ 
चेत्र कृष्ण ८ सोम० संवत्‌ १९३८३ | [go दयानन्द सरस्वती | 
[२३] पत्र (३१९) o BA 
आय्यैसमाज लखनऊ बाबू रामाधार वाजपेयी खज़ाना रलबे आनन्दित रही | 
. 5-5 woe cee 20 00s cee vce vce sss “Gu Go ३८३ का पत्र | 
firo Fo व० ८ सोम० To १९३८३। . दयानन्द सरस्वती 
[२] पत्र (३२०) [३८६] 


पण्डित सुन्दर लाल असिसटेण्ट पोस्ट मास्टर जनरल प्रयाग आनन्दित रहो | 
a ००० ००० ००० ००० "पूण संख्या ३८३ का पत्र" | ; 
चैत्र कृष्ण ८ चन्द्रवार do १९३८३ | ge दयानन्द सरस्वती 


; ea ee 
१. चैत्र कृष्ण ७ रवि सं० १६३८ । यु. मी. । 
२. मूल पत्र हमारे संग्रह में सुरक्षित है । इसे म० मामराज ने सन्‌ १६२७ मे ATARA फरुखाबाद 


के पुराने पत्रों में से खोजाशथा | इस मूल पत्र का फोटो पं० घासीराम जी सम्पा० जीण च० पृष्ठ ६३१ पर. 


लगा है | तथा वेदवाणी काशी, फरवरी १६५३ के पृष्ठ १३ पर पूरा छपा है | 
३. ता० १३ मार्च १८८२ | 
४. मूल पत्र आयेसमाज लखनऊ के संग्रह में सुरक्षित है। 
हस्ताक्षर कराने के लिये मारतवर्ष में सैकड़ों की संख्या में आर्यसमाजो तथा श्रन्यों को भेजा था | 
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५. यही पत्र श्री स्वामी जी ने गोरचार्थ सही करने वाले दूसरे पत्र (पूर्ण संख्या ३८७, २८८) केसाय 
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बम्बई, सं० १९३८] . qa (३२१) ३१३ 
[१] सही करने का पत्र (२२१) [२८७] 
aay? 


ऐसा कौन मनुष्य जगत्‌ में है, जो सुख के लाभ होने में प्रसन्न और दुःख को प्राप्ति में 
अप्रसन्न न होता हो । जैसे दूसरे के लिये अपने उपकार में स्वयं आनन्दित होता है, वैसे ही परोपकार 
करने में सुखी अवश्य होना चाहिये। क्या ऐसा कोई भी विद्वान्‌ भूगोल में था, है और होगा, जो 
परोपकाररूप घर्म और परहानिस्वरूप अघस्मै के सिवाय धर्म वा अधम की सिद्धि कर सके। धन्यं 
वे महाशय जन हैं, जो अपने तन, मन और घन से संसार का अधिक उपकार सिद्ध करते हें । निन्‍द- 
नीय मनुष्य वे हैं जो अपनी अज्ञानता से स्वाथेवश होकर अपने तन, मन और धन से जगत्‌ में परः 
“हानि करके बड़े लाभ का नाश करते है। सश्क्रिम से ठीक २ यही निश्चय होता है कि परमेश्वर ने जो २ 
ag बनाया है, वह वह पूणं उपकार लेने के लिये हें । अल्प लाभ से महाद्दानि करने के अथ नहीं | 
विश्व में दो ही जीवन के मूल है, एक अन्न और दूसरा पान | इसी अभिप्राय से आय्येवर शिरोमणि 
राजे महाराजे और प्रजाजन महोपकारक गाय आदि पशुओं को न आप मारते और न किसी को 
मारने देते थे । अब भी इन गाय, बैल, और भैंस को मारने ओर मरवाने देना नहीं चाहते हैं । क्‍योंकि 
अन्न और पान की बहुताई इन्ही से होती है । इससे सब का जीवन सुख से at सकता है । जितना 
राजा और प्रजा का बड़ा नुकसान इन के मारने और मरवाने से होता है, उतना अन्य किसी कमे से 
नहीं । इस का निर्णय गोकरुणानिधि पुस्तक में अच्छे प्रकार प्रकट कर दिया है अर्थात्‌ एक गाय के 
मारने और मरवाने से ४,२०,००० चार लाख बीस Sale? मनुष्यों के सुख को हानि होती है | इस लिए 
हम सब लोग स्वप्रजा की हितैषिणी श्रीमती राजराजेश्वरी किन्‌ विक्टोरिया की न्याय प्रणाली में जो 
यह अन्याय रूप बड़े २ उपकारक गाय आदि पशुओं की हत्या होती है इस को इन के राज्य में से 
प्राथना से छुड़वा के अति प्रसन्न होना चाहते हैं। यहद हम को पूरा निश्चय है कि विद्या, धस्मे, प्रजा- 
हित-प्रिय श्रीमती राजराजेश्वरी किन्‌ महाराणी विक्टोरिया पार्लियामेण्ट सभा झर सर्वोपरि, प्रधान 
आय्यवर्चस्थ श्रीमान्‌ गवरनर जनरल साहिब बहादुर सम्प्रति इस बड़ी हानिकारक गाय बैल; तथा भैस 
की हत्या को उत्साह और प्रसन्नता पूर्वक शीघ्र बन्द करके हम सब को परम आनन्दित wt | देखिये 
कि उक्त गाय आदि पशुओं के मारने और मरवाने से दूध घी और किसानों की कितनी हानि होकर 
राजा और प्रजा की बड़ी हानि हो गई और नित्य प्रति अधिक २ होती जाती है। पक्षपात छोड़ के जो 
कोई देखता है तो वह परोपकार ही को धम्मे और पर हानि को अधमे निश्चित जानता है । क्या विद्या 
का यह फल और सिद्धान्त नहीं है कि जिस २ से अधिक उपकार हो उस २ का पालन, वध न करना 
आर नाश कभी न करना | परम दयालु.न्यायकारी सर्वान्तर्यामी सवंशक्तिमान्‌ परमात्मा इस समस्त 
जगदुपकारक काम करने में ऐकमत्य कर करने में ऐकमत्य फरे ॥ > 

चुन्नीलाल प्रेस ——— _____ चघुभीलालप्रे, ee eee 

था । मूल मुद्रित पत्र मण मामराज फरुखाबाद से लाये ये । वह हमारे संग्रह में सुरक्षित है | फरुखाबाद का 


इतिहास नामक ग्रन्थ To १७८ पर मी छपा है । 
२. इस का पूर्ण विवरण “गो करुणानिधि' में देखें । qo मी० | 
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३१४ ऋषि दयानन्द सरस्वती के पत्र और विज्ञापन [बस्बई, सन्‌ १८८२ 


[३१] बिज्ञापनपत्रमिद्म' (३२२) [३८८] 
सब आर्य पुरुषों को विदित किया जाता है कि जिस पत्र के ऊपर ( ओम्‌ ) और नीचे 
(हस्ताक्षर) ऐसा वचन लिखा है, वही सही करने का हे उस पर सही इस प्रकार करनी होगी कि जिस 
के स्वराज्य व देश में ब्राह्मण आदि मनुष्यों की जितनी संख्या हो उतनी संख्या लिख के अर्थात्‌ इतने 
सौ, gan लाख व करोड़ मनुष्यों की ओर से मैं अमुक नामा पुरुष सही करता हूं इस प्रकार एक 
श्रीयुत महाशय प्रधान पुरुष की सही में सर्व साधारण आये पुरुषों की सही आ जायगी | परन्तु जितने 
मनुष्यों की ओर से एक मुख्य पुरुष सही करे वह उन से सही लेके अपने पास अवश्य रक्खे । और जो 
मुसलमान वा ईसाई लोग ga महोपकारक विषय में दृढ़ता और प्रसन्नता से सही करना चाहें तो कर 
दें। सुक को दृढ़ निश्चय है कि आप परम उदार महात्माओं के पुरुषार्थ उत्साह और प्रीति से ag 
सं उपकारक महापुण्य की त्तिप्रदायक कार्यं यथावत्‌ सिद्ध हो जायगा | 
चेत्र कृष्ण ९ सं० १९३९२ तदनुसार १४ माचे १८८२ मुंबई 
दयानन्द सरस्वती 


[९] पत्र सूचना (३२२) [३८९] 
Ho कृष्णलाल साह अल्मोड़ा 
गोरक्षासम्बन्धी दो पत्र र 
चैत्र वदी ११ बुधवार संवत्‌ १९३८९ मुम्बई 


[J l ` पत्रांश (३२४) [३९०] 
[ समाचार पत्र देशहितैषी अजमेर को ] 
गोरक्षा के विषय में पत्र भेजते हैं ।” 
१६ माचे १८८२ मुभ्बई* 
दयानन्द सरस्वती 


१. सही करने बाले पत्रों के साथ यह विज्ञापन भी अनेक स्थानों में भेजा गया था | यु० मी०। 
२. यहां सं० १३३६ चाहिये, चेत्र शुक्ल १ से नया संवत्‌ चलता है। फरुखाबाद का इतिहास नामक 
अन्य पृष्ठ २०० पर भी सं० १६३६ ही छुपा है । वहां अंग्रेजी तारीख २४-३-१८८२ दी है वह भी अशुद्ध है। १४ 
मार्च चाहिये | यु० to | त्य कूळ 
| ३. म० मुंशीराम संपा ० पत्रव्यवद्दार To ३७२ पर Ho कृष्णलाल जी का पत्र ता० २६ माचे १८८२ 
का है | उसी में इस पत्र का संकेत है । i ४. १५ मार्च १८८२ | 
| ५. देशहितेषी के रजिस्टर में से | ६. चैत्र वदी १२ Teo, Ho १६३८ | यु०्मी० | 
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_ चम्बई, सं० १९३८] पत्र (३२५) २१५ 


[६] पत्र (३२५) | ९९ 
बाबू कृपाराम स्वामी आनन्दित रहो | a 


जो आपने ब्राह्मी ओषधी का पारसल भेजा सो IAT | अब जब तक हम न faa तब 
तक मत भेजियेगा | यहां सब प्रकार आनन्द है । ३ तीन दिन के पश्चात्‌ वार्षिक उत्सव आय्येसमाज 
का ७ सातवां होगा। दानापुर से तीन सभासद्‌ यहां उत्सव पर आवेगे, और आय्येसमाज का स्थान 
भी थोड़े ही दिनों में बन जायगा । सब सभासद्‌ भी प्रसन्न हैं। वहां की जो लिखने के तुल्य बातें हों, 
लिखते रहना । [ सब ] से हमारा आशीर्वाद कहना | मि० चे० ao १३ शुक्र सं० १९३८१ | 
[दयानन्द सरस्वती] 


[१२] पत्र (२२६) [Re] 

लाला कालीचरण रामचरण जी आनंदित रहो? । 

विदित हो कि कल रामानन्द के भाई त्रिलोचन ने एक पत्र भेजा है कि जिस में यह 
समाचार लिखा था । माता, पिता, बहुत बीमार हैं। और मैं भी बीमार हूं। यहां कोई हमको जल 
देने वाला भी नहीं है । इस कारण तुम श्री स्वामी जी से आज्ञा लेकर देखत पत्र के चले आओ । ऐसा 
शोक का समाचार लिखा था । इस बात की तुम पत्र के पहुंचते ही तलासी करना कि यह बात सच 
है किम्वा किसी के बहिकाने से उन्होंने लिखी अर्थात्‌ केवल भाई के बुलाने के वास्ते। इसका ठीक २ 
निर्णय करके शीघ्र हमारे पास पत्र भेजो । जो ऐसा ही हो की जैसा लिखा है तो किसी एक योग्य 
पुरुष का प्रबन्ध करके उनके पास रख देना जो उनकी सेवा अच्छे प्रकार कर सके । और जो दवा 
दारू के खर्च में दो चार रुपये लगें तो दे देना । हिसाब हमारे नाम से लिख लेना । अब इसका पिता 
भी वहां आ गया है। इस कारण “३) रुपैये तो मा[ह]वारी इने मिलते ही हैं. अब एक रु० अर्थात 
४) रुपैये मा[ह]वारी सेठ निर्भयराम जी [की] दुकान दिया करे” किसी प्रकार दुःखी न होने देना 


कु mar a ता लिखते है इसको.प्रकट मत करना कि जो किसी का लोकान्तर हो जाय 
तो जैसा संस्कारविधि में लिखा है उसके अनुसार घृत चन्दनादि से सृतक्र संस्कार करवा देना । जो 
कुछ पंद्रह बीस रुपये लग, लगा देना, परन्तु संस्कार अच्छी प्रकार करवा देना । “सब से हमारा 
आशीर्वाद कहियेगा । जो गोरक्षा के विषय में पत्र वहां भेजे हैं उनको दिखला के अपनी जाति किंवा 
सब की सही बही में लेना | और सद्दी करने वालों की ओर से जितनी संख्या हो उतनी लिख के 
पंच लोग सही उस छपे हुए पत्र पर क[र] देव 178 

चैत्र कृष्ण ३० रविवार सम्वत्‌ १९३८४ | (दयानन्द सरस्वती) 


के पत्रों में से खोजा था | ke z 
३.५ ? कामों के अन्दर का लेख भी स्वामी जी ने स्वहस्त से (लाल रंग से) लिखा है ओर. 5 
पत्र को शोधा भी है। ४. १६ माचे १८८२ | S 
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३१६ ऋषि दयानन्द सरस्वती के पत्र और विज्ञान [ बम्बई, सन्‌ १८८१ 


[१] पत्र-सूचना (२२७) [२९३] 


[श्रीमान्‌ आयेकुलदिवाकर महाराणा सञ्चनसिंह जी उद्यपुराधीश] 
गो रक्षा संबन्धी एक पत्र और एक छपी चिट्ठी? । 


[९] | पत्र (२२८) [३९४] 
stay? 

: श्रीमन्मह्वाराजाधिराजेभ्यः श्रीयुत शाहपुराख्याधीशेभ्यो दयानन्दसरस्वतीस्वामिन आशिषो 
भूयासुस्तमां शमिद्दास्ति भवदीयं च नित्यमाशासे । जब से आप ओर मेरा वियोग हुआ तब से 
अवकाशा न मिलने से मैं आपको पत्र नहीं लिख सका। अब इस पत्र के पहुंचने के पश्चात्‌ अपने कुशल 
क्षेम के समाचार से सुभूषित पत्र भेजियेगा । मैं भी उचित समय पर पत्र भेजा करूंगा, जो आप से 


और मुझ से गोरक्षा के विषय संवाद हुआ था उसके वास्ते जो एक पत्र और एक चिट्ठी छपवाके 


श्रीमानाय्यंकुलदिबाकर उदयपुराधीशादि राजे महाराजों के पास भेजे हैं वे ही श्रीमान्‌ महारा- 
जाधिराज आपके पास भी दो पत्र भेजते हैं, इसका प्रबन्ध ऐसा किया है कि अपने राज्य और 
मित्रों के राज्य में जो जो ब्राह्मणादि मनुष्य हों उनकी सही एक बही में लेके उनकी ओर से राजे 
महाराजे और प्रधान पुरुष उस छापे के पत्र के नीचे वा बगल में उन सही करने वालों कीं संख्या लिख 
के अपनी सही करे | चित्तौड़ में जो कुछ अच्छी बातें हुईं वे सब श्रीमद्नवद्य गुणोदार महाराजा- 
घिराजो के पुरुषार्थ ही से हुई और अभे होगी । जो राजकुमार पाठशाला की वात. हुई थी सो 
भ्रोमदायेकुलभास्करो ने भी करना स्वीकार कर लिया है | यहां मुम्बई में भी गोरज्ञा के वास्ते सही हो 
रही हे । सब से मेरा आशीर्वाद कहियेगा । अलंमतिविस्तरेण मह्दाराजाधिराजवय्येषु। fro चे० 
Jo R वार मंगल संवत्‌ १९३९३ । इस का उत्तर मुम्बई में शीघ्र लिख भेजिये | मुंबई बालकेश्वर । 
(दयानन्द सरस्वती) 
| पत्र-सारांश (३२९) [३९५) 
[कनल आल्काट तथा मैडम ब्लेवेस्टकी] ८ 
aw में आपने एक व्याख्यान दिया था, जिस से ज्ञात हुआ कि आप लोगों को इश्वर के 
_अस्तित्व में सन्देह है और आप लोगों ने जो चिट्टी अमेरिका से लिखी थी उस में अपने धर्म का नाम 


१. यह पत्र १४ से २१ मार्च १८८२ के मध्य भेजा गया होगा । देखो पूर्ण संख्या ३६४। यु० मी० | 

२, मूल पत्र राज कार्यालय शाहपुरा में सुरक्षित है । इसकी प्रतिलिपि पं० मगवानस्वरूपजी ने 
स्वदस्त से करके ता० ६-६-२८ के अपने पत्र सहित शाहपुरा से भेजी थी | 

३. २१ मार्च १८८२। 
s ४. यह पत्राशय Fo घासीराम जी सम्पा० जी० qo परिशिष्ट २ पड ७७३ तथा पं० लेखराम जी 
छत जी० च० पृष्ठ ८४१ पर उद्धृत है | यु० मी० | 


td 
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Fag, सं० १९३९] पत्र (३३१) : ३१७ 


थियोसोक्िस्ट लिखा था। हमने थियोसोफ्रिष्ट शब्द के अथ अंग्रेजी जानने वालों से पूछे तो उन्होंने 
कोष को देखकर (थियोसोफी' शब्द के अथ ईश्वर की बुद्धिमत्ता बतलाये थे । उस से हमने आप को 
आस्तिक समका था और इस कारण आप से मित्रता करने में मुझे कोई रुकावट नहीँ रही थी । अब 
आप के व्याख्यान इस के विपरीत देखते हैं । आप से और हम से मित्रता हो चुकी है अतः कल के दिन 
अथवा जितना शीघ्र हो सके आप मेरे पास चले आओ वा मुझे अपने पास बुला लो, वा कोई अन्य 
स्थान नियत करो कि जहाँ हम दोनों मिलकर इस विषय में rend करें। यदि आप से हो सके तो 
हमारे मन से ईश्वर का विचार उठा दो और अपने जैसा बनालो, अन्यथा हम से al सकेगा तो 
हम आप को इश्वर का प्रमाण देंगे और आप को अपने जैसा बनावेंगे । 

२१ माचे सन्‌ १८८२ ।१ 
[४] ` पत्न-सारांश (३३०) [३९६] ` 

[मैडम ब्लेवेस्टकी २] 

कनंल ने हमें वचन दिया था कि इम शीघ्र et इस विषय में शास्राथ करेंगे, परन्तु वह उसे 
पूरा किये विना ही अन्यत्र चले गये | सो यदि तीन चार दिवस के भीतर आप अकेली अथवा कर्नेल 
सहित इस बखेड़े को न निबटा लोगी तो मैं २८ माचे सन्‌ १८८२ मंगलवार३ को mAs कावसजी 
हाल में आप के विरुद्ध वक्तृता दूँगा | ड 

२२ माचे १८८२ ।४ 
[श] ०.” पत्र (२२१) [३९७] 

पंडित सुन्दरलाल जी आनंदित रहो" । 

विदत हो कि आयेसमाज लाहौर में प्रति मास अंग्रेजी [का] एक थार्यपत्र निकलता है । 
agi के एडीटर ने लिखा है कि इस पत्र के बदले में आप प्रतिमास ऋग्यजुर्वेद का भाष्य भेजा करें 
आर इसके बदले वह पत्र भेजेगे | सो तुम लाला सांइदास के माफत वेदभाष्य भेज देना और वे जैसा 
नोटिस लिख भेज छपने के वास्ते वैसा ही छपवा देना ॥ 

भीमसेन अब भाषा बहुत ढीली बनाता है उसको शिक्षा कर देना कि भाषा के बनाने में 


ढील न हुआ करे और आख्यातिक अब कितना छप चुका दै । हमने कई बातें Get हैं. उनका उत्तर 


१. चैत्र शुक्ल २ मंगल, सं० १६३६ | यु० ate | 5 

२. यह पत्राशय पं० घासीरामजी सम्पादित जी० च० परिशिष्ट २ पृष्ठ ७७४ तथा पं० लेखराम जी कृत 
जी० Fo पृष्ठ ८४१, ८४२ पर उद्धृत । Jo मी० | 

३. चैत्र शु० ६ मंगलवार do १६३६ सायं ६ बजे उक्त व्याख्यान दिया था | देखो ० द० का 
जीवनचरित्र | यु० मी० | s 

४. चैत्र शुक्न ३ बुध, Fo १६३६ | ५. मूल पत्र परोपकारिणी समा अजमेर में सुरक्षित है । 
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३१८ safe दयानन्द सरस्वती के पत्र और विज्ञापन िस्‍्बड़े, सन १८८२ 


हमको अब तक न दिया । उनका शीघ्र प्रत्युत्तर भेजना चाहिये । मेनेजर दयाराम ने अभी त[क] 
हिसाब का पत्र नहीं भेजा है उससे हिसाब भिजवा देना । 
मार्च ता० २३ सन्‌ १८८२ ई०१ | 
और जिन बातों के पूरव पत्रों में उत्तर मांगा है भेज देना | इसमें विलम्ब न होना चाहिये 
[दयानन्द सरस्वती ] 


[५] पत्र (३३२) [३९८] 
यह बात बहुत उत्तम है क्योंकि अभी कलकत्ते में इस विषय की सभा हो रही है३। इस 
लिये जहां तक बने वहां शीघ्र संस्कत और मध्य देश की भाषा के प्रचार के वास्ते, बहुत प्रधान पुरुषों 
की सही» कराके कलकत्ते की समा में भेज दीजिये और भिजवा दीजिये । और मेरठ और देहरादून 
से पूवं २ समाजों में पत्र इस विषय के शीघ्रतर भेज दीजिये | 
Jo Jo ५ शुक्र सम्वत १९३८५ | 
दयानन्द सरस्वती 
(मुंबई) 
[३२] ` विज्ञापनपत्रमिदम्‌* [३९९]. 
सब सज्जन उदार आर्य लोगों को विदित किया जाता है कि जो फीरोजपुर में अनाथाश्रम 
कई एक वर्षो से आर्यसमाजों ने स्थापित किया है यह बड़ा प्रशंसित और घर्म का काम है और इस 
में बड़े सहाय की अपेक्षा है । इस लिये आप सज्जन लोगों को उचित है कि इसका सहाय करना। 


१. चेत्र शुक् ४ ako सं ° १६३६ | Jo मी०। 

२. मूल पत्र मार्च सन्‌ १६२७ में agro मामराज जी ने फर्रुखाबाद रार्यसमा ज के पत्रों में से खोजा 
था | अरब हमारे संग्रह में सुरक्षित है | 

३, भारतीय स्कूलों में कौनसी भाषा पढाई जावे, इस विषय पर विचारार्थं सन्‌ १८८२ 
के आरम्भ में कलकत्ता में एक कमिशन बैठा था। लाहौर समाज ने उस कमिशन के प्रधान को 
AAA पढ़ाई जाने के लिये पत्र लिखा था | मुलतान समाज ने भी ऐसा ही पत्र वहां भेजा था । उन दिनों 
मुलतान समाज के मन्त्री उत्साहमूर्ति मास्टर दयाराम थे | उन्होंने श्री स्वामी जी को १६ मार्च सन्‌ १८८२ को लिखा 
कि वे सत्र समाजों को कलकत्ते को ऐसे पत्र लिखने के लिये प्रेरित करें | भी स्वामी जी ने उसी पत्र की पीठ पर 
ऊपर मुद्रित लेख स्वहस्त से लिखकर फरूखाबाद भेजा ताकि वहां से सब समाजों में यह श्रान्दोलन किया जावे | 

४. सही करने योग्य पत्र तथा मास्टर दयाराम जी का पत्र हमारे संग्रह में थे, वे लाहौर देशविभाजन 
के समय नष्ट हो गये | 

५. यहां do १६३६ चाहिये, २४ मार्च १८८२ | | 

६. ऋग्वेदभाष्य, अंक ३६, ३७, बैदिक यन्त्रालय, प्रयाग के मुखपष्ठ की पीठ पर छुपा। यहग्रंकी 
` चैत्र शुक्ल १० संवत्‌ १६३६ तदनुसार २६ मार्च सन्‌ १८८२ को छुपा या]. 
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क्योंकि इसके होने से आयेलोग जिन का पालन करने वाला कोई न होवे वे ईसाई वा मुसल्मान 
अथवा अन्य मत में वेदोक्त सनातन धर्म से छूट के मिल जाते थे उनकी रक्षा के लिये यह अनाथ 
पालनाथ सभा नियत की है। जिस प्रकार अर्थात्‌ धन के सद्दाय करने से इसका दीर्घायु हो वैसे यत्न 


करने चाहिये ॥ ॥ अलमतिविस्तरेणौदाय्या दिगुणयुक्तेषु ॥ 
go दयानन्द सरस्वती 
[३३] विज्ञापन? [४००] 
L- थियोसोफिस्टों की गोलमाल पोलपाल' ॥ 


श्री स्वामी जी ने और थायसमाज के लोगों ने उन के पूर्व पत्र और व्यबह्दारों से यह 
अनुमान किया था कि उन से malad देश का कुछ उपकार होगा । परन्तु पह अनुमान 
व्यथ हो गया-- र 

(१) क्योंकि जो २ उन्होने प्रथम अपनी चिट्रियों में प्रसिद्ध लिखा था कि हमारी थियोसो- 
फिकल सोसाइटी आयेसमाज की शाखा हुई, उससे यह लोग बदल गये। 

(२) उन्होंने कहा था कि वेदोक्त सनातन धमे के ग्रहण ओर विद्यार्थी होकर संस्कृत विद्या 
पढ़ने को आते हैं; सो तो न किया, किन्तु अब किसी धर्म को नहीं मानते और न कुछ किसी धर्म की 
जिज्ञासा की, न आज तक संस्कृत विद्या पढ़ने का आरम्भ किया और न करने की आशा है ॥ 

(३) उन्होंने कहा था कि जो इस सोसाइटी के सभासदों से फीस आवेगी वह आर्यसमाज 
के लिये होगी और बहुत सी पुस्तके भेंट की जावेंगी, वह तो कुछ भी न किया, परन्तु जो RaR 
चिन्तामणि के पास ७००)३ रुपये भेजे थे वह भी निगल कर बैठ रहे, पुस्तकों का दान करना तो दूर 
किन्तु जिन बाबू छेदीलाल और शिवनारायण आर्यसमाज मेरठ के सभासदों ने उनके सत्कार में 
स्थान, मान, सवारी और खान पान आदि में सैकड़ों रुपये as किये, इतने पर भी एच० पी० मैडम 
ब्लेवटस्की ओर एच० एस० करनेल आलकाट साहब ने जो एक पुस्तक उनको दिया था उसके ३०) रु० 
झट ले लिये और लज्जित भी न हुए । इसके सिवाय सहारनपुर, अमृतसर और लाहौर आदि के 
आयेसमाजों ने बहुत सा सत्कार किया वह भी उन्होंने नहीं सममा और स्वामी जी ने भी जहां तक 
बना इनका उपकार किया | उसको न मान कर व्यथ लिखते हैं कि हमने स्वामी जी का बहुत सहाय 

१ यह विज्ञापन लगभग ३१ मार्च सन्‌ १८८२ को मुम्बई के श्रोरियण्टल प्रेस में छपा था । यही 
बिज्ञापन पं० लेखरामकृत जीवन चरित पृष्ट ८४२-८४४ पर छुपा XI पण्डित जी ने इस का उदू अनुवाद नहीं 
किया | फारसी अक्षरों में भाषा मूल समान ही दी गई है | पं० लेखराम जी का पाठ अधिक शुरू है । आये 
धर्मेन्द्र जीवन में कुछ शब्द बदले हुए प्रतीत होते हैं । हमें मूल मुद्रित प्रति प्राप्त नहीं हो सकी । 

२. do १६४२ (धन्‌ १८८५) में मोहनलाल त्रिष्णुलाल पाण्ड्या उपमन्त्री परोपकारिणी समा द्वारा 
मुद्रापित “आवेदन पत्र” में ऋषि दयानन्द के पुस्तकसंग्रहान्तर्गत संख्या ११६ पर “थियोसोफिकर 
सोसाइटी के दोषों का खामीजी का उत्तर” पुस्तिका निर्दिष्ट है, वह सम्मबतः यदी विशापन | यु० मी०। 

३. इन सात सौ रुपयों के सम्बन्ध में श्यामजी कृष्ण बर्मा ने २४ फरवरी १८७६ को श्री स्वामी जी 
के नाम के पत्र में लिखा था | वह पत्र लाहौर. में नष्ट हो गया | 
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किया, परन्तु स्वामी जी कहते हैं कि कुळ भी नहीं आर जो किया हो तो प्रसिद्ध क्यों नहीं करते हैं 
सो कुछ भी प्रकट नहीं करते फिर कौन मान सकता है? Se the 

(४) प्रथम इन्होंने अपने पत्रों में और यहां आकर स्वामी जी आर सब के सामने ईश्वर 
को स्वीकार किया, फिर उस के विरुद्ध मेरठ में स्वामी जी और अनेक भद्र पुरुषों के सामने दोनों ने 
कहा कि हम दोनों ईश्वर को नहीं मानते क्या यह्‌ पूर्वांपर विरोध नहीं है? तब स्वामी जी ने कहा 
कि तुम ईश्वर के मानने का खण्डन करो और हम मण्डन करें जो सच हो उस को मान लीजिये 


तब इन्होंने इस बात को भी स्वीकार न किया | = र 
(४) जब यह आर्यावर्तं देश में आने लगे तब एक समाचार पत्र (Indian Spectator) 


में तारीख २४ जुलाई सन ७८ इस्वी में छपवाया था कि न हम gàs, न हम कृश्चियन ओर न हम 
ब्राह्मण अर्थात्‌ पुराण मत के मानने वाले हैं, किन्तु हम आयेसमाजिक हैं । अत्र इस से विरुद्ध स्पष्ट 
छपवाया कि हम बहुत वर्षों से बुधिष्ट थे और अव भी हैं । क्या यह कपट और छल की बात नहीं 
है और जनवरी सन्‌ co ई० की चिट्ठी से सिद्ध ater है कि वे ईश्वर को मानते थे और आठ महीने 
पश्चात्‌ उसी सन्‌ के अक्टूबर महीने में मेरठ में कहा कि हम दोनों ईश्वर को नहीं मानते । यह उसका 


ल नहीं तो क्या है? ड 
क (६) a आकर प्रथम थियोसोफिकल सोसाइटी को आयेसमाज की शाखा स्वीकार 


करके पश्चात्‌ कहा. कि मुख्य सोसाइटी न आयंसमाज की शाखा और न आर्यसमाज 
मुख्य सोसाइटी की शाखा है । किन्तु जो एक दूसरे वेद की शाखा दोनों के साजे की है, 
इस से विरुद्ध अब छाप के प्रसिद्ध किया कि हमारी सोसाइटी कभी आयसमाज की शाखा नहीं हुई 
थी और हम आयंसमाज से बाहर हैं | क्या यह भी उनकी विपरीति लीला नहीं है कि जब seal ने 
aras में सोसाइटी बनाई थी, उस में स्वामी जी के कहने, सुनने, लिखने बिना उनका नाम अपने मन 
से सभासदों में लिख लिया था | जब यह प्रथम मेरठ में मूलजी के साथ मिले थे तब स्वामी जी ने 
कहा था कि बिना हमारे कहे सुने तुमने सोसाइटी में हमारा नाम क्यों लिखा ! जहाँ लिखा हो काट 
दें । तब करनेल आलकाट साहब ने कहा कि हम इससे आगे ऐसा काम कभी न करेंगे | जहाँ 
लिखा है वहां से निकाल भी देंगे | 

फिर जब काशी में मिले, तब तक उन्होंने सोसाइटी से स्वामी जी का नाम नहीं निकाला _ 
था। तब स्वामी जी ने कड़ा पत्र लिखा कि जहां हमारा नाम लिखा हो वहां से शीघ्र निकाल दो*। . 
जब इन्दो तार भेजा कि अब हम क्या लिखें तब स्वामी जी ने तार में ही उत्तर दिया कि जैसा हमने 
प्रथम वैदिकधस्मे उपदेशक लिखा था, वैसा लिखो । न मैं तुम्हारी वा अन्य सभा का स भासदू हूँ,किन्ठु 
एक वेदमाग को छोड़ के किसी का संगी मैं नहीं हूँ । इस पर भी जब वे शिमले में थे, तब व्लैवस्टको 
ने ऐसी असभ्यता की चिट्टी लिखी कि जिसको कोई सभ्य स्वीकार न करेगा, क्या यह उनको योग्य | | 
था | स्वामी जी ने कभी उनको न लिखा था और न कहा था, उस पर भी इन्होंने स्वयं स्वामी जी का 
नाम लिख लिया at क्‍या यह लज्जा की बात नहीं है? ; 


१. इस बात का संकेत पूर्ण संख्या २६६ पुष्ठ २४६ पंक्ति २६-३० में है | यु० मी०। 
२. इस का संकेत भी पूर्ण संख्या २६६ पृष्ठ २५६ पंक्ति ३०, ३१ में है | यु० मी० | 
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(७) जो इन्होंने मेरठ में प्रतिज्ञा की थी कि आज से पीछे आर्यसमाज के सभासदों को 
अपनी सोसाइटी में भरती होने को कभी न कहेंगे, इसी के दो दिन पीछे जब बाबू छेदीलाल जी 
अम्बाले तक उनके साथ गये, तब मागे में बहुत समझते गये कि आप हमारी सोसायटी के साथ 
हुजिये और पत्र शिमले से बाबू जी के पास भेज दिया आप सोसाइटी के सभासद हूजिये | 

(८) ऐसी २ छल कपट की बातें देखकर स्वामी जी ने आर्यसमाज मेरठ के वार्षिक उत्सव में 
व्याख्यान दिया था कि इनकी सोसायटी में किसी वेदानुयायी को सभासद्‌ होने की कुछ आवश्यकता 
नहीं, क्योंकि जैसे नियम 'आयेसमाज के हें वैसे उनकी सोसाइटी के नहीं | इस पर शिमले से मैडम 
उल्लैवस्टकी ने असभ्यता और झूठ की भरी हुई चिट्ठी लिखी और स्वामी जी ने भी इसका उत्तर यथा- 
योग्य दिया" | इसके पश्चात्‌ स्वामी जी ने विचारा था कि जब हम बस्बई में जावेंगे, तब उनसे सब 
बातों का खुलासा कर लेंगे, ऐसा ही आर्यसमाज बम्वई चाहता था | जब स्वामी जी बम्बई में पहुंचे, 
तब बहुत से सभासद्‌ और करनैल आलकाट साहब भी स्टेशन पर आये थे । जब स्वामी जी स्थान 
पर आ पहुंचे, पश्चात्‌ उन से स्वामी जी की बहुत सी बातें हुई और स्वामी जी ने यह भी विदित कर 
दिया कि आप से और भी बहुत विषयों में बातें करनी हैं | तब उक्त साहब ने स्पष्ट उत्तर न दिया । जब 
कुक साहबर के विषय में. वात चोत करने के लिये स्वामी जी के पास आये तब भी कहा कि आपका और 
हमारा विचार हो जाना चाहिये था | तब करनैल आलकाट साहब ने कहा कि हां करेंगे। इस पर भी 
स्वामी जी ने पानाचन्द आनन्दजी ओर राव बहादुर पं० गोपालरावदरि देशमुख द्वारा कहलाया कि 
आप लोग झुक से बातचीत करने को आवैं, नहीं तो इम को प्रसिद्ध भाषण देना होगा । पानाचन्द 
आनन्द जी से इन्होंने पूछ के स्वामी जी से कहा कि २७ माचे ८२३ को करनैल आलकाट साहब 
बात चीत करने को आवेगे, फिर भी न आये । बम्बई से जयपुर पहुंच कर पत्र लिखा कि में नहीं आ 
सका, परन्तु मैडम व्लैवस्टकी आप से बातचीत कर लेंगी | वह भी नहीं आईं ॥ 

तब स्वामी जी का भाषण आयेसमाज ओर थियोसोफिकल सो सायटी के पूर्वापर-विरुद्ध 
अर्थात्‌ उनकी थियोसोफिकल सोसायटी का पूर्व क्या संबन्ध था अब क्या है, इस विषय पर व्याख्यान 
कराने के अथ आर्यसमाज बम्बई ने एक दिन ga नोटिस छपवा कर प्रसिद्ध कर दिया तो भी मैडम 
ब्लैवस्टकी ने स्वामी के पास आकर वात चीत न की, तव स्वामी जी ने भाषण दिया“ | 


इस पर अपने थियोसोफ्रिकल पत्र में लिखते हैं कि हम से विना कह सुने स्वामी जी ने 
व्याख्यान दिया | क्या यह बात उनकी झूठ नहीं थी । इसमें उनकी चिट्टियां पढ़ पढाकर सुनाइ कि 
जिसमें उनका पूर्वापर विरुद्ध व्यवहार प्रकाश किया और यह कहा कि ये लोग कहते हैं. कुछ, और 
करते हैं । कुछ ऐसा कहते हैं कि हम आर्यावत देश की उन्नति करने के लिये आये हैं, परन्तु उन्नति 
के बदले उनके काम अवनति-कारक विदित होते हैं । देखो स्वामी की ने अनेक बार इस बात के करने 


१. देखो पत्र पूर्ण संख्या २६६ | यु० मी० । २. देखो पत्र पूर्ण संख्या ३७६ | 
३. श्रतः मार्च के अन्त में यह विज्ञापन छपा | [पूर्ण संख्या ३६६ का पत्र मी देखें | यु० मी०]। 


४, २८ मार्च सन्‌ १ददरस्चैत्र शुक्ल ६, संवत्‌ १६३६, मंगलवार, ६ बजे सायं व्याख्यान i x 


हुआ | यु० मी० | 
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से रोका कि तुम थियोसोफ्रिस्ट समाचार में भूत, प्रेत पिशाच आदि का होना लिखते हो, यह विद्या 
के विरुद्ध व असम्भव है और जो बातें विद्या से विरुद्ध हैं उनको मत लिखो, क्योंकि यह समाचार 
इस देश और यूरोप में भी जाता है। सब लोग जान जायेंगे कि आर्यावर्त देश में ऐसी ही व्यर्थ 
बातों के मानने वाले है | इस बात को अब तक नहीं माना और पूर्व पत्रों में लिखा था कि जो आप 
उपदेश करेंगे सो हम मानेंगे, क्ण इस बात को भी कोई सच कर सकता है। 

(९) जो पत्र कुक? साहब को लिखा था वहक रसैत आलकाट साहब ने अपने हाथ से 
लिखा था और स्वामी जी ने लिखवाया । इस में ( Most divine) अर्थात्‌ कौनसा धर्म अधिक 
सम्बन्ध ईश्वर से रखता है, यह स्वामी जी के अभिप्राय से विरुद्ध लिखा ari जब उनके गये पश्चात्‌ 
स्वामी जी ने इस पत्र की नकल बचवाई तो अशुद्ध विदित हुआ, फिर इस पर स्वामी जी के पास 
करनैल साहब आये और तब वह शब्द कटवा दिया अर्थात्‌ उसके स्थान में ऐसा लिखत्राया कि जब 
आप ओर मुझ से संवाद होगा तब विदित हो जायगा कि कौन धर्म ईश्वर प्रणीत है और कौन सा 
नहीं | इतने पर भी उन्होंने वैसा ही अशुद्ध छपबाया । क्या ऐसी बात उनको कर्चव्य थी ? देखो यह 
उनकी सोसायटी के नियमों मं--“थियोसोफिस्ट अर्थात ईश्वर के मानने वाले, इस सोसायटी में फीस 
. नहीं ली जाती, इस घमे से कोई Ta उत्तम न कहना न जानना और सदा कृश्चियन धर्म के विरुद्ध 
रहना चाहिये? जो अजन्मा किसी का बनाया नहीं, जिसने यह सब बनाया है उस ईश्वर को [न] 
मानना, दस २ रुपये फीस लेना और जिस धर्म का व्याख्यान देते हैं, उसी को सब से उत्तम कहने 
लग जाते हैं, क्या यह खुशामदी और भाटों की लीला से कम है ? ; 

अब विशेष लिखना बुद्धिमानो के सामने आवश्यक नहीं | इतने नमूने ही से सब कोई समझ 
लेंगे । परन्तु इस पत्र के लिखने का यही प्रयोजन है कि उन की सोसायटी और उनके साथ सम्बन्ध 
रखने से आर्यावतं देश और आर्थसमाजों को सिवाय हानि के कुछ लाभ नहीं, क्योंकि इन लोगों का 
अन्तरीय अभिप्राय क्या है ? इस को वे ही जानते होंगे । जो इन का अन्तर ही निष्कपटी हाता तो 
ऐसा पूर्वापर विरुद्ध व्यवहार क्यों करते ? जब ये भयङ्कर नास्तिक, वाचाल और स्वार्थी मनुष्य हैं तो 
आर्यावते देश और आयेसमाजस्थ पुरुषों को उचित है कि इन से सम्बन्ध और देशोन्नति की 
आशा न TTS | 

देखो और भी थोड़ा सा उनके प्रपञ्च का नमूना--प्रथम स्वामी जी का नाम लेते थे। जब 
स्वामी जी उनके जाल में न फंसे तौ अब कोट हूमीलाल का नाम लेते हैं कि जिसको न किसो ने देखा 
ओर न पूर्व सुना था | जो कभी उसके नाम से स्वार्थ सिद्ध न होगा तौ गोत्र कोटहूमीसिंह नाम' 
शायद लेंगे । अब कहते हैं कि वह हमारे पास आता, बातें और चमत्कार दिखलाता है। देखो इनका_ 
यह फोटो माफ (चित्र) है, चिट्टियाँ और पुष्प ऊपर से गिरते है, खोई हुई वस्तु निकलती हें इत्यादि 
सव बातें उनकी झुठ हें । क्योंकि दूसरी को तौ जाने दो, परन्तु जब प्रथम करनेल साहच मैडम के साथ 
बस्वई में आये थे, तब कुछ वख आदि की चोरी हुई थी, उसके लिये बहुत सा यत्न पुलिस आदि से 
कराया था , उनको क्यों नहीं मंगा लिया ? जब अपने पदार्थ न मंगवा सके तौ शिमले की बात को 
सची कोन विद्वान मानेगा । 


SS SS Sn 
१, इन के नाम का पत्र पूर्ण संख्या ३७६ (पु ३०६-३०८) पर देखें | 


~ CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


veo 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
बम्बई, Ho १९३९] - पत्र (३३४) ३२३ 


जब स्वामी जी और मैडम से मेरठ में योग-विषय में बात हुई थी,तब कहा था कि योगशाख 
और सांख्य की रीति से मैं योग करती हूं; तब स्वामी जी ने उनसे उस erate योग की रीति पछी । तब 
कुछ भी उत्तर न देसकीं,अर्थात्‌ जैसे बाजीगर तमाशा करते हैं उसी प्रकारकी इनकी भी बातै है,जो योग 
को थोड़ा भी करते हैं वह भीतर और बाहर से सरलता का व्यवहार करते हैं न कि छल और कपटयुक्त 
व्यवहार । जो योगविद्या को कुछ भी जानते तो ईश्वर को न मान कर भयङ्कर नास्तिक क्यों बन जाते । 
इन के योगविद्या के न जानने में ईश्वर का न मानना ही प्रमाण है। इस लिये यही निश्चय है कि इनकी 
सोसायटी और उसकी पूर्वापर विरुद्ध वातें विश्वास के योग्य नहीं हैं । इसलिये इनसे प्रथक रहना 
अति उत्तम है। 


निन्दन्तु नीतिनिपुणा यदि वा स्तुवन्तु 

लक्ष्मीः समाविशतु गच्छतु वा यथेष्टम | 
अद्येव वा मरणमस्तु युगान्तरे वा 

न्याय्यात्‌ पथः प्रविचलन्ति पदं न धीराः ॥ 


[१] पत्र (३३३) - [४०१] 

मन्त्री आर्यसमाज आनन्दित Re । 

थियोसोफिकल सोसायटी के विषय में हम ने यहां पत्र छपवाया है३ । तुम को भेजते हैं । 
तुम उन को छोटी २ समाजों में भेज देना ! और जब यह पत्र पहुंचे तो उस का एक व्याख्यान दे दो 
कि स्वामी जी ने थियोफिसटों से सम्बन्ध विच्छेद कर दिया है । 

माचे मुम्बई 


DJ पत्र (३३४) [vor] 
Bombay 8th April [1882]* 
To 
Mr. Nand Kishore Singh,“ 
Dear Sir, 
I gladly acknowledge the receipt of your letter of the 4th instant. 


१. यह विज्ञापन आयधर्मन्द्र-जीवन प्रथम संस्करण, पृष्ठ ३४८ से ३५२ से लिया गया | 

२. यह पत्र पं० लेखरामक्कत जीवनचरित To ८४२ पर छुपा है । यह पत्र थियोसोफिंसटों की 
गोलमाल पोलपाल के साथ सत्र आर्गसमाजो को मेजा गया था | २८ से ३१ मार्च तक किस तिथि को छपकर 
प्रकाशित हुआ । 

३. अर्थात ऊपर वाला विज्ञापन यु०मी० | 

४. वैशाख कृष्ण ५ शनि, सं० १६३६ | यु० मी० | 

y. भी नन्दकिशोरसिंद्द जी ठाकुर, मोहन मोहल्ला, काशगंज, संयुक्त प्रान्त के निवावी ये । वे 
जयपुर कौसल के मन्त्री रहे | ऋषि दयानन्द सरस्वती से उन का बहुत प्रेम था। पहले उन्होंने महामहोपाध्याय 
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I am very glad to hear that Pandit Kaloo Ram's visit to that place was 
crowned with success. I am also delighted to hearthat arrangements have 
been made for the prevention of cow slaughter in Jeypor. I very much 
wished that such a work would well have been done through the inter- 
ference of a Raja. You have certainly well planned that no kine (or oxen 
or she buffaloes) would be exported from your Raja. The best plan which 
I would like to recommend in addition to yours, would be the following: — 
A census so to say, of these animals should be made—that all the cows 
etc., of the kingdom should be counted. So also every new animal that is 
born (or every one that is died) should be reported to the officer-in-charge 
of the business. This counting ceremony should be made after every six 
months or so. The reason of this is that in the night time or so itis not 
quite impossible for the cattle to be stolen away. 

That you have established an ‘‘Arya Dharma Sabha” is certainly 
a very praisworthy undertaking, you have effected. I hope it will have 
for its object the welfare of the Aryas and and the Unnati of their 
divine and true Vedic religion. I anticipate a great benefit to the.country 
from this Sabha of yours. : 

The cow affair is rapidly proceeding and with utter success. Here 
inrBombay two thousands of signatures ,are being taken in favour of the 
prevention of the slaughter. We mean to banish cow-slaughter not simply 
from out native states but we. mean to apply to the parliament on that 
act. For this purpose, we mean to collect signatures of two crorers of people. 


It is also hoped that the Rajas also will be pleased to advise each other in. 


this matter. Pandit Kaloo Ram jialso deserves a great merit in this respect 
As for us we are doing quite well. The work of Veda Bhashya is 


going on uninterrupted and successfully. The Aryasamajists of Bombay 


स्वर्गीय पण्डित शिबदत्त जी की प्रेरणा से हमारे पास पत्रों की प्रतिलिपि भेजी थी । पुनः ४ श्रवतूब्रर १६२८ 
को काशगंज से अपने निम्नलिखित पत्र के साथ सत्र मूल पत्र मेज दिये । 
स्वामी जी महाराज के जितने पत्र मेरे पास थे, वोह सब इस पत्र के साथ भेजता हूँ, स्वीकार कर 
बाधित करें और मेरे योग्य सेवा सर्वदा लिखते रहै मेरी याद बनी रहै कि मैं ग्रब इस संसार मैं थोड़े दी दिनों 
का मेहमान हू | शुभम्‌ ॥ . नन्दकिशोरसिंह” 
[इनके नाम का आषाढ वदी १० शनि सं० १६४०(=३० जूत १८८३) का पत्र और उस की 
टिप्पणी भी देखें | go मी० 1] 
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have bought a large piece of ground for the Samaj building, (for Rs. 6,500). 
And the necessary fund of money (about 12,000 or 15.000) required for 
the building is also ready. 


We have, separately sent to you 5 printed forms with respect to 
the prevention of cow-slaughter which you Will soon receive. All the rules 
and sub-rules of the Arya Samaj should be preserved in the Samaj you 
have successfully established. In conclusion I mean to bless you all. Be 
giving me the necessary information in time. 

From the 5 papers we have sent you will understand our plan 
throughly. Kindly take the signatures of as many men in your kingdom 
as you can and keep them with you, We shall require them before long. 


[दयानन्द सरस्वती] 
[asaan] 
सेवा में-- बम्बई ८ अप्रेल [१८८२] 
श्री नन्दकिशोर सिंह | लट 
प्रिय महोदय ! 


मुझे आपका ४ तारीख का पत्र प्राप्त कर प्रसन्नता हुई | यह सुन कर प्रसन्नता हुईं कि पण्डित 
कालूराम* का उस स्थान पर आगमन सफल रहा । मुमे यहद जान कर भी प्रसन्नता हुई कि जयपुर में 
रोवधनिपेध का प्रबन्ध हो गया है । मेरी प्रबल इच्छा थी कि यह काय्ये किसी राजा द्वारा होता। 
आपने यह अच्छी योजना बनाई है कि आपके राजा की ओर से गौओं ( बैलों या Hat) का 
निर्यात नहीं होगा | आपकी योजना के साथ एक अच्छी सी योजना और जोड़ देना चाहता हूँ जो 


इस प्रकार है-- 


राज्य की सब गांयों आदि की गणना करा दी जाय । प्रत्येक नया पशु जो पैदा हो (या मरे) 
उसकी सूचना इस कार्य के लिए नियुक्त कर्मचारी के पास भेज दी जाय ।यह गणना प्रति ६ मास ७ मास 
बाद होनी चाहिए | इस का कारण यह है कि रात्रि आदि में असंभव नहीं कि पशु चुरा लिये जायं । 
आपने जो “आयैधर्मेसमा' की स्थापना की है; वह निश्चत ही एक प्रशंसनीय कार्ये है। मै आशा करता 
हूं कि इस का उद्देश्य आयों का कल्याण और उनके ईश्वरीय तथा सत्य वैदिक धर्मे की उन्नति होगा । 
मैं आशा करता हूं कि आपकी इस सभा से देश का बड़ा भारी लाभ होगा। 


१. इस पत्र का उदू अनुवाद Fo लेखराम कृत जीवन चरित्र पृष्ठ ८७८, ८७६ पर छुपा हे | [इस | 


संस्करणं में हम इस पत्र का भाषानुवाद भी नीचे दे रहे हैं ।] मूल पत्र हमारे संग्रह में सुरक्षित है। 
२. वैशाख कृष्ण ५ शनि, Fo १६३६ ।यु० Ho | 
३. पष्ठ ३२३ की टि० ५ मी देखें | Jo मी० | 
४. श्री jo कालूराम जी के. विषय में पृष्ठ ४० Ro २ देखें | यु० मी० | 
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2 गौओं का मामला बड़ी तेजी से और सफलता से आगे बढ़ रहा है। यहां बम्बई में दो हजार 
हस्ताक्षर गोवध निषेध के विषय में करवाये जा रहे हैं । हम न केवल देशी राज्यों में ही गोवध बन्द 
कराना चाहते हैं, अपितु इस कार्य के लिए पालियामेण्ट से भी निवेदन करना चाहते हैं | इस कार्य के 
लिए हम दो करोड़ आदमियों के हस्ताक्षर चाहते हैं । मुझे यह भी आशा है कि राजा लोग परस्पर 
एक दूसरे को सम्मति देंगे । इस मामले में पण्डित कालूराम जी भी प्रशंसा के पात्र हैं | 

जहां तक मेरा सम्बन्ध है, ठीक चल रहा है। वेदभाष्य का कार्य निर्विन्न और सफलता 
पूर्वक चल रहा है | बम्बई के आयेसमाजियों ने समाज-मन्दिर के लिए (६५००) में एक भूमि खरीदी 
है और मन्दिर के लिऐ अपेक्षित आवश्यक धन की राशि (१२००० से १५०००) भी È | 

हमने गोवध निषेध के सम्बन्ध में छपे डुऐ ५ फाम* अलग भेजे हैं जो आप को शीघ्र प्राप 
होंगे। आर्यसमाज के साथ नियम ओर उपनियम उस आर्यसमाज में सुरक्षित रहने चाहिए जिसकी 
आपने सफलता पूवक स्थापना की है | अन्त में मैं आप सब लोगों को आशीर्वाद देता हूँ । ठीक 
समय पर आवश्यक सूचना देते रहियेगा । 

पाँच फार्मा से, जो हमने भेजे हैं, आप हमारी योजना पूर्ण रूप से समझ जावेंगे। कृपया 
अपने राज्य में जितने हस्ताक्षर आप करा सके कराये और उन्हें अपने पास रखिए, हमें उन की शीघ्र 
आवश्यकता होगी । 

दयानन्द सरस्वती 


——— 


[१९] | पत्र (३३६) * [४०३] 
अम्‌ 
लाला मूलराज जी एमे आनन्दित रहो ।२ 


आपके दो पत्र आये । उत्तर इसीलिये नहीं भेजा कि इस बात का पत्र कोई मसुदा वालों 


ने हमारे पास नहीं भेजा | अब उनका पत्र आवेगा तो उस बात का जवाब आप को लिखेंगे । और 
आप जो उस बाबू “को रखना चाहते हैं परीक्षा करली होगी कि कैसा शील स्वभाव का है। क्योंकि 
Bas रोगों का म्वभाव तेज ओर कठोर भक्ष्याभक्ष्य में अनाचरी और लोभी भी होते हैं | 
ओर राजवाड़ों में इन बातों का बड़ा विरोध है | अब हम इस विषय का पत्र मसूदा को AAD । जो 
हमारे पत्र का उत्तर न आया तो आपके पास कुछ उत्तर न भेजेंगे। पश्चात्‌ जब कभी हम मसुदे को 
जायंगे तब उसका विचार होगा । आप जानते हैं कि रजवाढ़ों का लखोटिया ज्ञान है अर्थात्‌ जब तक 
afa के सामने रहँ तब तकु पिघले रहते हैं | तथापि हम पत्र भेज कर खबर मंगवावेगे | बड़े भारी 
रोक को बात है कि आप ने अब तक गोकरुणानिधि की अङ्गरेज़ी नहीं की । हमने हमें?) निरास होकर 
यहां मस्बई में और लोगों से sets बनवानी पड़ी | अब आप उसमें कुछ मत बनाना । मालूम 


होता है कि आप के ऊपर बहुत कुछ बोर पड़ गया, इस कारण ढीले हो गये | आप के पास गोरचा 


१. गोरक्षा सम्बन्धी दो फार्म पूणं संख्या ३८७, ३८८ पर छपे हैं | शेष ३ फार्म कौन से छपवाये थे, 
यह श्रज्ञात है | यु० मी० | २. मूल पत्र हमारे संग्रह में सुरक्षित दै | 
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ओर थियोसोफिष्ठो के पूर्वापर विरुद्धाचर[ण] करने के विषय का भी पत्र" 
सम्बन्ध तोड़ दिया है ॥ सबसे हमारा नमस्ते कह दीजियेगा। 
मिति वैशाख शुदी ११ शनि सम्वत्‌ १९३९२ | 


३२७ 
पहुंचा होगा । अब इनसे 


सम्बई वालकेश्वर 
[e स०] 
[१] पत्र (३३६) [४०४] 
लाला जीवनदास जी आनन्दित रहो” || 
; पत्र आप का आया समाचार विदित हुआ | यहां पारसी खत पढ्ने वाले बहुत कम हैं इङ्गलिश 
के पाठक बहुत हैं । इस लिये जब कभी लिखें तब नागरी वा इंगरेज्ञी में लिखें। इस पत्र का मतलब हम 
ठीक २ नहीं सममते हैं। जितना सममा है उतने का उत्तर लिखा जाता है | (सूद) शब्द का अथं जो 
रसोई करने बालों का है। यही अर्थ अन्यत्र सून्रादि में भी है | पाककर्चा का कोई हड निश्चय नहीं हो 
सकता, क्योंकि पाचक सब वणां में होते हैं । अब तो इससे सनातन का व्यवहार ही प्रमाण हो सकता 
RI जो आप लोगों में यज्ञोपवीत होता और घरावट अर्थात्‌ विधवा को पुनः दूसरे के घर में बैठाना 
नहीं होता तो शूद्र वर्ण में गणना आप लोगों की नहीं। अब यह विचारना चाहिये कि (सूद) लोग 
क्षत्रिय हैं अथवा वैश्य । जो राजधमे राज्य करना आप के पुरुष शौर्यादि गुणयुक्त, युद्ध में कौशल वाले 
हुए हों तो क्षत्रिय और वैश्य के व्यापारादि कमै और गुण हों तो वैश्य समझना चाहिये । अब आप 
लोग ही इस का निश्चय कर लीजिये । À 
और जो कमी (सूत) शब्द विगण के सूद हो गया हो तो आप अवश्य क्षत्रिय वर्ण हैं । इम 
ने सुना है कि आज कल बाबू नवीनचन्द्राय लाहौर में हैं और विधवा विवाह में प्रयत्न कर रहे हैं और 
आयेसमाज लाहोर भी इस वात में बाबू जी से संमत हो गया है। ये ब्रह्मसमाजी लोग भीतर और 
तथा वाहिर = आर बात रखते हैं। इन का यह भी मतलब होता है कि जैसे हम लोग कृश्चिनो के तुल्य 
अपमानित हुए हैं वैसे आयेसमाज भी हो जाय, परन्तु जो अक्षतयोनि अर्थात्‌ जिस का पुरुषके साथ 
कभी संयोग न हुआ हो उस कन्या के पुनर्विवाह करने में कुछ दोष नहं, जिस का पुरुष से संमेल हुआ 2 
हो उस की नियोग करने में अपराध नहीं । इस से विपरीत करने से ma से विरुद्ध होने से अब = 
अथवा पश्चात्‌ बहुत कष्ट भोगना पड़ेगा अर्थात्‌ वणे बाह्य दोना होते तो भी कुछ संशय नहीं । सब से 
मेरा आशीर्वाद कहियेगा* । 


१. गोरक्षा सम्बन्धी पूर्ण संख्या ३८७, ३८८ | थियोसोफिस्ट सम्बन्धी पू० Fo ४०० | Jo Mo | 
२. ता० २६ एप्रिल सन्‌ १८८२। 
३. यह पत्र महार मुँशीराम सम्पा० पत्रव्यवहार Jo ४५८-४५६ पर छुपा है | उन्होंने पत्र की 
प्रतिलिपि से ही छापा ar | ५० 
४ हमारा अनुमान है कि पत्र मुम्बई से भेजा गया था । वहीं “फारसी खत पढ्ने बाले बहुत कम» 
थे | प्रतिलिपि पर हस्ताक्षर तथा तिथि नहीं थी । z 
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३२८ ` ऋषि दयानन्द सरस्वती के पत्र ओर विज्ञापन [वम्बई, सनु १८८२ 
[२३] ; qa (३३७) [४०५] 
आम 


लाला कालीचरण जी आनन्दित tel? । 
विदित हो कि पत्र तुम्हा[रा] आया | समाचार मालूम हुए | थियोसोफिष्टों की गोलमाल 
पोलपाल पत्र के छपवाने [में] कुछ चिंता नहीं । क्योंकि जो २ उसमें बातें लिखी हैं वे सब सच्ची हैं । 
अवश्य छपवा दीजिये । जो लाला रामशरणदास ने लिखा है वह ठीक है । छपवाना ही चाहिये) 
उसमें जो कुछ लिखा गया है वह विचार पूवक सच्ची बातें लिखी हैं। जो ऐसा न हो तो हम यहां 
व्याख्यान क्यों देते3 | और इसको क्यों छपत्राते | छपवाने में कुछ हानि नहीं, किन्तु लाभ ही है । जो 
यह बात गोलमाल रक्खी जाती तो आर्यावत्त में नास्तिक मत फैल जाता | अपने साथ इनने मेल भी 
इसी प्रयोजन से किया था कि हमारा प्रवेश इस देश में हो जाय । इतना इनमें अच्छा गुण है कि 
वेद की बड़ाई और ईसाइयों का खण्डन करते हैं । यह भी जो स्थिर रहै तो । जो यह भी कपट हो तो 
क्या | जो इनका प्रसिद्धि में व्यवहार हैं वह भीतर का नहीं । इनके सम्बन्ध से जो कोई बुरी बात 
निकलती तो बहुत धक्का आय्येसमाज को पहुंचता । और इन लोगों ने कई एक भोले भाले 
आय्यैसमाजस्थों को बहुका कर अपने सभासद कर लिये | और दश २ रुपये फी लिये । अब इनकी 
कपटरूपी बातों के प्रसिद्धि होने पर उनकी आंख खुली कि ओहो ये ऐसे निकले अर्थात विचारों को 
पश्चात्ताप करना पड़ा | ऐसे ही अन्य लोगों को भी जोकि आर्यसमाज में नहीं थे | यही उन लोगों के 
सुख से बात निकली कि बृथा ही हमारे दश २ रुपये फी देने में गये ॥ सब से हमारा आशीर्वाद 


कह्‌ देना | : 
सई alo १ सन्‌ १८८२ ३०४ | 
[ae स० ] 
(मम्बई चालकेश्वर गोशाला) 


[२] _ पत्र (३३८) [४०६] 
TNA 
पण्डित दयाराम आनन्दित WRU | 
तुमने यह अंग्रेजी चिट्टी यहां क्यों भेजी, जो कि थियोसोफिष्ट के विषय की थी | और तुमने 
लिखा है कि मैं भूल गया इसलिये दूसरा रजिष्टर अभी किया । यह क्या बात है ? और वह रजष्टर 
अभी तक नहीं पहुंचा | ओर आज तक वेदभाष्य और मासिक हिसाब नहीं पहुंचा और यहां मम्बई 
में सवत्र आगया, यह क्या कारण है । भीमसेन से कह देना कि भाषा के पत्र जल्दी भेजदे। सीसा 


१. मूल पत्र आगैसमाज फरुखाबाद में है। उसकी प्रतिलिपि म० मामराज ने दिसम्बर सन्‌ १६२६ में 
की | फरूखाबाद्‌ का इतिहास १० १६१ पर मी छुपा है । २. पूर्ण संख्या ४०० का | Jo to | 

३. देखो पूर्ण संख्या २९६ (पृष्ठ २१७) का पत्र | यु० Mo | 

४. वैशाख शु० १३ सोम, Fo १६३६ | Jo मी०। 

५. मूल पत्र परोयकारिणी समा अजमेर में सरत्तित है। 
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सुमा स्याही तुम्हारे पास पहुंची वा नहीं ! पहुंच गये हों तो हफ ढालके जल्दी काम चलाओ । आये 
पत्र का नोटिस भेजते हैं टाइटल पेज पर छापदो । जितने पत्रे भीमसेन के पास भेजे थे; उन सब की 
भाषा बन चुकी वा नहीं। 


मिति जेष्ट बढी ६ सम्वत्‌ १९३९१ | 
[द० स०] 


[६] पत्र (३३९) [४०७] 
ओश्म्‌ २ 


महाशय रूपसिंह जी योग्य इत: ब्रह्मचारी रामानन्द का अनेकविध शुभाशीर्वाद विदित 
हो | आप का कुशलपत्र आया, समाचार विदित हुए । 

आपने जो सत्याथप्रकाश संस्कारविधि के विषय में लिखा, परन्तु यहां मेरे पास न होने से 
भेजने में अशक्य हूं। जो छापेखाने प्रयाग में होतीं तो भी मैनेजर दयाराम को लिख कर भेजवा देती 
आर जो उस पुरुष को अत्यावश्यक हो तो आप मेरठ आययेसमाज प्रधान लाला रामशरणदास जा 
के पास दाम भेज कर पुस्तक मंगवा लीजिये । अनुमान है कि वहां से पुस्तक आप को अवश्य मिल 
जांयगी। जो आपने गोरच्षाथ पत्र के वाबत में लिखा सो हम ने जिस समय आपके पास पत्र भेजा 
था, उसी समय लाहोरादि स्थानों में पत्र भेज दिये थे । ऐसा आरय्यावत्त के भीतर कोई देश बचा हो कि 
जहां दो चार स्थानों में पत्र न भेजे हों। और जहां २ की यादगारी आतो जाती है वहां २ अभी भेजते 
जाते हैं । इस में कारण ag हुआ है कि डांक वालों ने अनथं किया है । जैसा इस विषय में आप 
का पत्र आया ऐसे ही कई एक महाशयों के पत्र आये कि पत्र पहुंचा, परन्तु गोरक्षाथ का मेमोरियल) 
नहीं मिला | पुनः उन महाशयों के पास भेजना पड़ा । ईश्वर से ऐसी प्रार्थना करता हूं कि इस 
महोपकार काये करने में आप को अत्यन्त सहायता मिले ओर जो पत्रों की आपको आवश्यकता पढ़ें 
तो लिखना, भेज दूँगा।. मैं एक बात आप से कहता हूं कि जो आप प्रसन्नता से स्वीकार कर तो । 
क्या जैसे आप पहिले घूमने के वास्ते दो मास की छुट्टी ले कर आये थे ऐसे ही आप पुनः दो एक 
मास की छुट्टी लेकर पंजाब हाथा, पटियाला और काश्मीर आदि अच्छे २ राजस्थानों में गोवध के 
नुकसान व्याख्यान द्वारा विदित कर, बड़े २ प्रधान राज पुरुष तथा राजा महाराजा को सही कराच 
तो बस आप आर्य्यांव्त में सर्वोत्तम प्रतिष्ठा और महापुर्य के भागी होंगे। ag लेख मैंने आपकी योग्यता 
समझ के लिखा | आशा है कि आप अपनी योग्यता को सफल करेगे किमधिकलेखेन बुद्धिमद्रय्येषु ॥ 
अब १५ वा Ro दिन में श्रीयुत स्वामी जी यात्रा करेंगे । विशेष समाचार फिर लिखुंगा ॥ 
र र 

२. मूल पत्र हमारे संग्रह में सुरक्षित है । 
a. पूर्ण संख्या २८७, ३८८ । यु० Me | 
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आपका अभिवादन परम गुरु स्वामी जी को विदित कर द्या | श्री स्वामी का शुभाशीर्वाद 


आपको विदित हो ॥ भद्रमस्तु ॥ 
say वदी ९ शुक्र सम्वत्‌ १९३८१ || 


ब्रह्मचारी रामानन्द 
[४] पत्र (२४०) [४०८] 
MA 
पण्डित सुन्दरलाल जी आनन्दित रहो? ! 
विदित हो कि सीसा स्याही आदि दो तीन दिन हुए हैं रमाना हो गये। आज बिल्टी भी 
रमाना हो गई | उनसे जैसे अक्षर आपको चाहिये । वैसे ढलवा कर जल्दी काम चलाइये । श्याही 
बहुत सी भेजी है, तुम को आठ दश महीने को बहुत होगी । जो तुमने ज्वालाप्रसाद के विषयमें लिखा | 
सो ठीक है । उसको बुलाकर काम सिखलादो और भीमसेन से कहो कि व्याकरण की पुस्तक wt 
लिखकर शुद्ध कर तैयार कर दे | लाहोर ८ । ३। १८८२ ३० निम्नलिखित पुस्तक लाला बल्लभदास के 
पास से वैदिक यन्त्रालय प्रयाग में पहुंची | ता० १९ फरवरी सन्‌ १८८१ को सन्दूक नग ३ में पुस्तकें 
बन्द करके लाहोर से मारफत रेल रवाना किया। महसूल वेरंग था। उसमें इस भांति पुस्तकें भेजी गई 
३८ जिल्द आयोभिविनय 
३० » वेदविरुद्धमतखंडन 
३१ ,, शिक्षापत्रीध्वान्तनि० 
१० .,, वेदान्तष्वान्तिनिवारण 
१३११  „ सन्ध्या भाष्य अर्थात्‌ पंच ० 
२५१ ,, पोपलीला३ 
१३६ ,, जालन्धर की बहस 
१९  वेद्‌भाष्यभूमिका इस भांति अंक 
०२३७४५६७८९ १० ११ १३ १४ १५-१६. 
३११२२११११ १ १ १ १ २ 
१८५. ,, ऋग्वेद अंक १ २ ३ ४ ५ ६ 
२८ ३० ३२ ३१ ३१ ३३ 
१८९ ,, यजुर्वेद अंक २ ३ ४ ५ ६ 
a ३१ ३२ २८ ३१ ३३ ३३ | 


LTT An 

१. संवत्‌ १६३८ गुजराती है | संवत्‌ १६३६ चाहिये | १२ मई १८८२ | परन्तु उस दिन ज्येष्ठ वदी 
१० है | इस पत्र का लिफाफा ९३ मई को कोहाट पहुंचा | उस पर ऐसी ही मोहर दै । | 
२. मूल पत्र परोपकारिणी समा में सुरक्षित है। $ 
३. इस के लिये हमारा Co द० के ग्रन्थों का इतिहास?? परिशिष्ट ५, To ८२-८४ देखें | यु० Ale | i 3 
४. देखो Ho द० के प्रन्थों का इतिहास To १८३ | Fo मी० | = 
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३४३५ ,, आर्योहेश्यरत्रमाला 
२८ p सत्याथप्रकाश 
२० ,, सत्यासस्यविचार^ 
अर afai हिसाब की और हिसाव 
ता० १३ मई सन्‌ १८८२ ई०२ 
यजुर्वेद के भाषा के पत्रे, यजुवँद अंक; गोकरुणानिधि और मासिक हिसाब पहुंचा | 
[दयानन्द सरस्वती] 


[<] पत्र (३४१) [४०९] 
आम 

राजा दुर्गाप्रसाद जी आनन्दित Tet । 

पत्र आप का आया, समाचार विदित हुआ । हम बहुत आनंद में हैं । आशा है कि आप 
लोग भी आनन्द में होंगे | यहां से हमारा विचार sag शुदी पौणंमासी के पश्चात्‌ और आधादू वदी 
३० के पूर्वे २ इन्दोर की ओर यात्रा करने का है। क्योंकि महाराजे grate ने मुझ को बुलाने इन्दोर से 
तार भेजा था | इस समय वे पहाड़ को गये | १५ वा २० दिन में इन्दोर में आ जायंगे | तब तक हम 
भी पहुंचेंगे । वहां से आँब भेजने की आवश्यकता नहीं है | क्योंकि यहाँ मम्बई में आपुस और पारी 
संज्ञक आंब बहुत उत्तम होते हैं । जो न होते तो वहां से आना अवश्य होता । यहां डेढ महीने से 
आंब खाया करते हैं । आज श्रांबरस भी बहुत सा बना | 

लाला कालीचरण से कह दीजिगेगा कि अगले महीने में alo go प्र० का नोटिस" AR- 


भाष्य पर छप जायगा ॥ 
सध से हमारा आशीर्वाद कह दीजियेगा ॥ 


च्येष्ठ शुदी ६ मंगल सम्वत्‌ १९३९५ | 
[ द०स० ] (म्बई) 


[२] _ पत्र (१४२) [2१०] २ 
` दम्‌ a ee 
बाबू नन्दकिशोरसिंह जी आनन्दित Tels — s 
पत्र तुम्हारा आया, समाचार विदित हुए । जो वहाँ wad विषय में लिखा सो आप निश्चय 
१. लीलाधर हरिदास sax बम्बई निवासी कृत । देखो हमारा ऋ० द० ग्रन्येतिहास परिशिष्ट ५ पु 
८४,८५ | यु० ate | ° 
२. अयेष्ठ कृष्ण ११ शनि, Fo १६३६ | Jo मी० | द 
३. मूल पत्र आयैसमाज फरखाबाद में है इस की प्रतिलिपि दिसम्बर सन्‌ २६ में म० मामराज ने 
की | फरुखाबाद का इतिहास Fo २१६ पर मी छपा है । | z 
४, देखो पूर्ण संख्या ४११ (पृष्ठ ३३३) । झु० मी०। ४. २३ मई सन्‌ १८८२ मंगलबार । _ ae 
६. मूल पत्र हमारे संग्रह में सुरक्षित है भी स्वामी जी ने लाल रंग से कहीं २ शोधा है । 
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जानों वे हम से शास्रार्थ सन्मुख आके कभी न करेंगे । देखो दो तीन बार हम जयपुर में आये और 
प्रसिद्धि भी कर दी कि जिस पंडित का जिस २ विषय में शाखाथ करना हो सो सम्मुख आकर करे | 
परन्तु कोई भी न आया, न किसी ने शाख्रार्थ किया | अब रहा वहां आने का, उस की यह वात है कि 
जो श्रीमान्‌ महाराजा जी के हस्ताक्षर का पत्र आवेगा तो आना हो सकता है अथवा वहां जो सब में 
अधिक विद्वान हो उस का रेल खर्च देकर और दो एक अच्छे उत्तम पुरुष पक्षपात रहित हों साक्षी के 
वास्ते जहां हम हों वहां लेकर चले आइये अथवा जहां होंगे वहां से ही अच्छे योग्य पुरुषों को साक्षी 
कर के जो mad की बातें होंगी वे सब लिखी जायंगी । पुन; पत्र द्वारा श्रीमान्‌ महाराजा जी को 
विदित कर दिई जायंगी और छपचा कर भी प्रसिद्ध भी होंगी । जिससे सब लोगों को सत्यासत्य 
विदित हो जाय | यह राजाओं का मुख्य aa हे कि area कर कराके सत्यासत्य का निश्चय करना 
sid को कराना | देखो बड़े शोक की वात है कि जयपुर में अनेक गिरजाघर बन गये और पादरी 
लोग राम कृष्णादि भद्र पुरुषों की निरन्तर निंदा करते हैं और सेकड़हों को बहका कर भ्रष्ट कर 
रहे हैं । उनके हटाने को पण्डित वा राजा आदि राजपुरुषों ने कुछ भी प्रयत्न न किया | और 
जो आप लोगों ने सत्य वेद aa की उन्नति होने के वास्ते समाज स्थापित किया है उसकी उन्नति 
होने में पण्डित आदि विप्नकत्तां होते हैं | इतने ही से तुम समझ लो कि ये क्या rare करेंगे 
सिवाय परोक्ष में गाल बजाने के । जो कोई तुम से Mela करने की बात कहे उसको तुम इतना ही 
उत्तर दो कि लो खच आने जाने का हम देते हैं, चलो हमारे साथ स्वामी जी के पास शाख्राथ करने 
को, अथवा तुम राजा जी से प्रबन्ध कराओ स्वामी जी के बुलाने के वास्ते, हमारे बुलाने से तो आ 
नहीं सकते | किसी प्रधान पुरुष वा रा[जा] जी की संमति से बुलाइये और map] कर सत्य का 
प्रतिपादन और असत्य का खण्डन की जिये | हम तो इस में बहुत प्रसन्न हैं, जो कोई स्वामी से mere 
करें तो, क्‍योंकि हम को भी मालूम हो जायगा कि क्या सत्य है और क्या झूठ ॥ 
आप भद्र पुरुष लोग इस वेदोक्त सत्यधर्म के विषय में उत्साह पूर्वक eg निश्चित रहेंगे तो 
इस समाज की उन्नति करके संसार को फायदा पहुँचा सकोगे, अन्यथा वहां उन्नति को प्राप्त हो कर 
फल प्राप्ति पर्यन्त पहुँचना कठिन है | क्‍योंकि वहां बड़े २ धूते लोग हैं । तथापि जो मूख लोग अपनी 
बुराई को नहीं छोड़ते तो बुद्धिमानु धर्मात्मा लोग अपनी धर्मात्मता को क्यो छोड़ कर दुःख सागर 
में पढे | देखिये Š 3 
(निद्न्तु नीतिनिपुणा यदि वा स्तुवन्तु, लक्ष्मीः समाविशतु गच्छतु वा यथेष्टम्‌ । 
अद्यैव घा मरणमस्तु युगांतरे वा न्याय्यात्‌ पथ; प्रविचळं ति पदे न धीराः) ॥ 


यह कदि का ats है विचार लीजिये | 


मि० ज्ये० go १४ बुध do १९३९ |? 
[दयानन्द सरस्वती | 
१. ३१ मई १८८२ | मुम्बई से जयघुर भेजा गया | यु० मी० | 
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[२४] बिज्ञापन” [४११] 

सब सज्जन लोगों को विदित हो कि एक भारतसुदशाप्रवत्तंक नाम का पत्र सनातन वेदोक्त 
धर्म विषयक व्याख्यान नाटक तथा सत्योपदेशो से सुभूषित हो के प्रतिमास निकलता हे जिस किसी 
को उस के ग्रहण की इच्छा हो वह लाला कालीचरण रामचरण मंत्री sedans फर्रुखाबाद के 
पास लिख के संगवा लेवें उस का वार्षिक मूल्य बहुत कम है अग्रिम १८०) डाक व्यय समेत पश्चात 
देने से २८) हैं और इतने पर भी विशेष यह है कि जो कुछ बचता है वह संस्कृत और देश की उन्नति 
में लगाया जाता है ॥ 

(० दयानन्द सरस्वती) 

[३] गुजराती पत्र (२४३) [४१२] 


ओम्‌२ 
आर्यसमाज मुंबई 


Ato ५ मी जून १८८२३ 

मित्रवर ठाकोरदास मूलराज जोग मुंबई 

यत आपे जे जेठ सूद १५४ ने दीने श्रीमत्‌ पंडित दयानन्द सरस्वती स्वामी ने पोस्ट काड 
ASA हतो तेना प्रत्युत्तरमा जणाववामां आवेछे के जो कोई आपना मतनो ज्ञाता तथा घर्मापदेशक 
विद्वान्‌ प्रतिज्ञा पूवक नियम थी शास्त्राथे करवाने तत्पर होय तो स्वामी जी ने Merl करवाने कोई 
पण्‌ प्रकारे अडचण न थी, मात्र व्यवस्था घटती रेहेवी जोइये, तेथी आपनी जो सत्यासत्य निणय 
कराववानी इच्छा होय तो आपना मतनो कोई विद्वान्‌ माननीय धर्मोपदेशक साथे नक्की करी सहने 
लखी जणावशो तो हमें तूते घटती व्यवस्था करी आपने विदित करशु, परंतु ए बाबत ढील न थवी 
जोइए केम के स्वामी जी थोड़ा दाहाडामां जनार छेत गयवाद सघलो श्रम व्यर्थ जशे तेथी त्रण 
दिवसनी अंदर कृपाकरी लखी मोकलशो अने जो ए प्रकारे करवानी आपनी इच्छा न होय तो हमारे 
आपने दलगिरी साथे लखवुं ISS के स्वामी जी जे एने मली खुलासो लेवा आवेछे तेनी सांजना प. 
थी ९ वागता सुधो प्रतिदिन मुलाकात लेयछे, त्यां जो आप जवा चाहो तो कृपाकरी मदने लखी 


जणावशो तों हुँ पणते वखते हाजर रहीश, हालतो se विनति। _ 
इं छु आपना सेवक 


सेवकलाल करसनदास 
मंत्री आयेसमाज़ मुंबई 
जगजीवन कीका स्ट्रीट घर नंबर ६१ 


१, यह बिज्ञापन शऋग्वेद्माष्य अंक ३८, ३६ (सम्मिलित ) ज्येष्ठ शुक् १४ de १६३६ ( ३१ मई 
८८२ ) टाइटल पेज ४ पर छुपा है go सं० ४०६ के पत्र में मी इसका उल्लेख है | यु० मी० | 
२. दयानन्द सरस्वती मुखचपेटिका, प्रथम माग To ४०-४१ | 
३. WINS Fo ४ सोम सं० १६३६ | Jo मी०। 
४. १ जून १८८२ | यु० ato | 
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[१४] पत्र (३४४) [४१३] 


लाला कालीचरण जी आनन्दित रहो? । म 
फरुखाबाद 


विदित हो कि प्रयाग में दयाराम मैनेजर हैं । उसने अकेले से काम बहुत होने के कारण से 
ठीक नहीं चल सकता | इस लिये Gea सुन्दरलाल जी लिखते हैं कि go रा० के पास एक सद्दायक 
आर रखना चाहिये | इस लिये आपको लिखते हैं कि एक प्रामाणिक पुरुष तीन भाषा जानने वाला 


कि जिस का आप को बड़ा विश्वास हो वहां भेज । ऐसा पुरुष तलाश करके आप हमको और पंडित | 


सुन्दरलाल जी को भी [इस] विषय में लिखें । उसका मासिक १५) Go वा २०) go वा जितना आप 
थोग्य समम करे | परन्तु काम बहुत ठीक होना चाहिये | पंडित सुन्दरलाल जी अन्डमान एक मास 
तक ब्रह्मा के मुल्क को जाने वाले हैं । इसलिये उनके सामने ही उस पुरुष का वहां पहुंच जाना चाहिये। 
वह पुरुष सदेव के लिये वहां रहना चाहिए । यह नहीं कि थोड़े दिन के लिये रहे । आपका समाज 
प्रयाग से निकट है। इस लिये आप लोगों में से कोई २ मा[स द] मास से प्रयाग जाकर देख आया 
करें तो ठीक प्रबन्ध रहे | परन्तु वहां जाना Go सुन्दरलाल जी न हों तब जाना चाहिये । और जब 
बे हों तब कुच्छ जरूरत नहीं। सब से हमारा अशीर्वाद कहना । पत्र का उत्तर शीघ्र देना चाहिये ।२ 


i हस्ताक्षर 
ता० ९ जून स० १८८२३ | [दयानन्द सरस्वती] 
i m सस्बई बालकेश्वर 
५] पत्र (३४५) [४१४] 
आशम्‌ 
पंडित सुन्द्रलाल जी आनन्दित रहो" । 
प्रयाग 


विदित हो कि हम यहां से ता० १४ जून बुधवार दिन सायंकाल यहां से रेल में बैठ कर 
बृहस्पति के दिन अनुमान १० बजे खंडवे पहुंचेंगे । अब पोछे पत्रि आदि खंडवे को भेजा करें। दूसरे 
मैनेजर के लिये हमने फरूखाबाद को लिख दिया है । उत्तर जैसा आवेगा वैसा आप को लिखेंगे। 
“अव्याथ? को छपे बहुत दिन होगये हैं परन्तु उसका विज्ञापन वेदभाष्य [पर] अभी तक नहीं दिया 
गया है सो यह दयाराम की कितनी भूल है । अब तत्काल दिलवावो । हमने भीमसेन के शोधे भये 


२. मूल पत्र आयेसमाज फरुखाबाद में है । दिसम्बर सन्‌ १६२६ में म० मामराज ने इस की प्रतिलिपि 
at | फरुखाबाद का इतिहास पृष्ठ १६२ पर भी कुछ पाठ मेद के साथ छापा है । 

२. पत्र के नीचे कुछ पंक्तियां समर्थदानजी ने अपनी ओर से लिख दी हैं | 

३. आषाद कृष्ण ८, शुक्र सं० १६३६ | 

` ४. मूल पत्र परोपकारिणी समा अजमेरमें सुरक्षित है | इस पत्र का कुछ भाग दयानन्दग्रन्थमाला 

शताब्दी संस्करण की भूमिका पृष्ठ १८ पर भी छपा है | 3 
४. आघाढ्‌ कृष्ण १४ Go १६३६ | ATA पूर्ण सं० ४१७ पड़ ३३७ की टिप्पणी देखो | यु०्मी० | 
६. देखो पूर्ण संख्या ४१३ | यु» मी० | 
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पुस्तक देखे तो बहुत भूल निकलती है। इससे ज्ञात होता है कि वह बड़ा गाफिल है। अब पीछे आप 
उसका मासिक पूरा प्रतिमास न दिया करें कुछ न्यून दिया करें अर्थात्‌ दश dia रुपये अपने में 
उसके रखने चाहिये। जिससे कि वह काम अच्छा किया करे। नीचे लिखे नाम के छः रुपयों की 


रसीद छाप देना गत वर्ष कीः-- 


कवि कऋश्नाराम इच्छाराम प्राम “खरसाज” जिला सूरत ६) 
नीचे लिखे धर्माथ छाप दो। 


चोधरी जालिमसिंद ग्राम रुपथनी जिला एटा २०) 
बोहरा अमरचन्द्‌ ग्राम रुपधनी जिला एटा २०) 
पत्रादि सब खंडवे को भेजना । 
: हस्ताक्षर 
ता० ११ जून सं० १८८२१ | [दयानन्द सरस्वती] 
मुम्बई बालकेश्वर 


आज कल वर्षा यहां अत्यन्त होती है । जो घक्त तारीख को चलना न हुआ तो दूसरा पत्र 
बुधवार के दिन आपको देंगेर | 


[१५] पत्र (२४६) [४१५] 
MA ` 

लाला कालीचरण aft dal? ] व रईस आनन्दित रहो" । 

विदित हो कि एक पत्र [आप] को पहले दिया था' । उसमें प्रयाग में छापैखाने में मैनेजर 
रखने के लिए आप को लिखा at | परन्तु पीछे से यह नि[श्च]य ठहरा कि वहां समथदान को भेजना 
चाहिये | समर्थदान यहां हैं । सो यहां से प्रयाग को चले जांयगे । ये प्रयाग को मास डेढ मास तक 
[RA] | इनका ag काम किया हुआ है। इनको इस काम में तजरबा हो चुका दै। ये काम अच्छा 
चलावेंगे | इस लिये इनसे पक्षाई करली है। सो ala] आप मैनेजर के तलाश करने में परिश्रम न 
करें | जो इन से पक्काई न होती तो आप को परिश्रम करना पड़ता | 2 

झाय्यैदर्पण में जो जगन्नाथदास ने लिखा है उसका उत्तर आप बहुत उत्तम रीति से लिखें | 
कुछ दबना मत। खूब टुकड़े इकडे उड़ादो । ऐसा न हो[गा] तो वे लोग वंध न होंगे। वह लेख केवल 


णबा का ही नही है करै श 


१. श्राषाढ़ कृष्ण ११ रवि० Fo १६३६ ॥ 

२. प्रतीत होता है भी स्वामी जी १४ जून बुधवार को मुम्बई से नहीं बले | ला० ठाकुरदास ने ठीक 
१३ जून को उन्हें नोटिस दिलवाया | उसी का उत्तर १६ को भी स्वामी जी के वकीलों ने दिया। वह उत्तर पूणं 
संख्या ४१७ (प ३३७-३३८) पर देखें । 

3. मूल पत्र Blo ao फरुखाबाद में सुरक्षित है । इसकी प्रतिलिपि १८ दिसम्बर सन्‌ १६२६ में 
Ao मामराज जी ने की | फरखाबाद का इतिहास To १६३ पर कुछ पाठमेद के साथ छपा है। 

४, सं० ४१३ पु० ३३४ | यु० मी०। : 
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सुकहमे में सहायार्थ रुपया आया था उसमें इन्द्रमणि ने क्या २ लीला की । सो तो आपको [वि]दित 
ही है। फिर ऐसे का क्या लिहाज़ रखना। बराबर लिखना चाहिये१ | 
हस्ताक्षर 
ता० १४ जून १८८२९ | गे दयानन्द सरस्वती 2 
| | 
[१६] पत्र ( ३४७ ) [४१६] 
अ[ म्‌ ]* 
लाला कालीचरण जी आनन्दित रहो । 
लेखनीय यह है कि लाला रामचरण जी के पुत्र के देहान्त होने का हमको समाचार मिला | 
सो यह ग्रृहस्थ लोगों को वास्तव में शोक का कारण है | परन्तु आप लो[ग] बुद्धिमान हैं सो घैय्याव- 
लस्बन करे । क्योंकि विद्या ऐसे शोक के समय में घैय्यांचलम्बन कराने वाली है । सुख में तो मूख 
ओर विद्वान स[भी] आनन्दित रहा करते हैं । परन्तु दुःख में तो विद्वान्‌ ही घैय्याबलम्बन करके 
शोकाकुल नहीं होते | विद्या का फल सच पूछो तो यही है । अब आप लोग सब घर के घीरजता धारण 
करके शोक निवृत्त कर | क्योकि शोकाकुल रहने से अनेक प्रकार की हानियां होती हैं । 
जगन्नाथदास की प्रश्नोत्तरी का खण्डन बहुत दिन हुए हम आपके पास भेज चुके है । उसके 
भेजे पीछे भा० go To के दो अंक निकल चुके हैं । परन्तु आप ने उसको छापा नहीं | अब आप उस 
को शीघ्र ही छाप दें । क्योंकि ऐसे काम में ढील करने से बड़ी हानि होती है | क्योंकि पाखरिडर्यो 
को तो होसला होता जाता है और आय्य लोगों के चित्तों में भ्रम का संचार होने लगता है। इस 
लिये आप अब इसके छापने में ढील न करें | ः ै 
आप को विदित ही है कि देखो इन्द्रमणि ने उपकार का कैसा प्रत्युपकार किया है । अब 
देखो तो ऐसे २ नामांकित पुरुषों की ही यह दशा है तो अन्य साधारण की क्या कथा है | 


हस्ताक्षर 
ता० १६ जून४ | दयानन्द्सरस्वती 
स० १८८२ J मुस्बई 


१. मूल पत्र के जीण होने के कारण कोष्ठगत पाठ फट चुके थे । 

२. आषाढ कृष्ण १४ बुध, Fo १६३६ | यु० मी०। | 

३. मूल पत्र ्रायंसमाज फरुखाबाद में सुरक्षित है | इसकी प्रतिलिपि दिसम्बर सन्‌ १६२६ में म० 
सामराज जी ने की। फरुखात्राद का इतिहास पु० १६३ पर भी थोड़े से पाठमेद के साथ छुपा है । मूल पत्र के 
'जीणं होने के कारण कोष्ठगत पाठ फट चुके थे | l 
S ४. AMG शुक्ल १, शुक्रवार सं० १६३६ । Jo मी० | 
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[४] पत्र ( ३४८ ) [४१७] 
ie Bombay 19th June 1882.१ 


Messrs Smith & Frere, 


Attorneys for Lala Thakar Das Moolraj? 
Dear Sir, 


Your letter of the 13th? instant addressed to Pandit Dayanand 
Suruswatee Swami has been placed in our hands and in reply we are 
instructed to state that the Slokes referred to by you are believed to be by 
our client extracts from works published by persons of great reputation 
among the Jains and to contain the principles of tenets of the Jain 
religion as propounded by several Jain philosophers. 

These philosophers have no doubt differed from one another and 
our client in these extracts had no other intention than that of giving a 
general idea of the tenets of the Jain religion as propounded by their 
several philosophers. Our client emphatically denies that in making these 
extracts he had any intention of wounding and offending the religious 
feelings of any portion of the followers of the Jain religion. 

Our client is actuated by no other desire than to seek the truth 
and if your client or any other persen satisfies our client that any portion 
of the extracts is improperly taken or is opposed to the principles of the 
Jain religion our client will have no objection whatever to have such 
portions expunged from the 2nd edition which the publisher Raja Jay- 
Krishnadas, C.S.I., of Mooradabad intends to publish 

Our client desires yours to refer to the notice published at the 
commencement of the ‘Satyarth Prakash’ by the publisher in which he 
states the objects of the publication and accepts the whole responsibility 
in respect of the book. The further sale and publication of the book are, 


entirely under the control of the publisher. 
Yours truly, 


(Signed) PAYNE & GILBERT. 


१, aag शुक्ल ४ सोम, Fo १६३६ | यु० मी० | 
२. दयानन्द सरस्वती मुखचपेटिका, प्रथम माग पृष्ठ ४४-४६ पर मुद्रित | 
३. पूर्व पत्र (पूर्ण संख्या ४१४) के अनुसार स्वामी जी १४ जूते को बम्बई से नहीं चले | इसी 


नोटिस रूपी उत्तर दिलाने के कारण पीछे चले | र 
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१ 


[ भाषानुचाद ] 
बस्बई १९ जून १८८२१ 
सेवा में 
श्री स्मिथ और फ्रेयर 
लाला ठाकुरदास मूलराज के मुख्तियार 

प्रिय महोदय, 

पण्डित दयानन्द सरस्वती स्वामी के पते से भेजा हुआ १३ जून का पत्र हमें प्राप्त हुआ । 
हमें उत्तर में यह कहने के लिए आदेश दिया गया है कि मेरे मोअक्किल का विश्वास हे कि जिन wat 
विषय में आपने पूछा है वे जैनियों में सुप्रतिष्ठित व्यक्तियों हारा प्रकाशित अन्यो में से लिये गये हैं। 
और उनमें जैनमत के सिद्धान्त हैं, जैसा कि अनेक जैन creat ने प्रतिपादित किया है | 


वे दार्शनिक निःसन्देह परस्पर मतभेद रखते हैं और हमारे मोअक्तिल को इन उद्धरणों से 
अनेक दार्शनिको द्वारा प्रतिपादित जैन घर्म के सिद्धान्तो के सामान्य परिचय देने के अतिरिक्त ओर 
कुछ अभीष्ट न था | हमारा मोअक्तिल दृढ़ता पूवंक इस बात से इन्कार कर रहा है कि इन जद्धरणों से 
उसे जैन धमे के कुछ अनुयायियों की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाना अभीष्ट था। 


हमारा मोअक्किल सत्यान्वेषण से भिन्न किसी अन्य भावना से प्रेरित नहीं है । यदि आप 
का मोअक्किल या कोई अन्य पुरुष हमारे मोअकिल को सन्तुष्ट करदे कि उद्धरण का कोई भाग अनुचित 


रूप से लिया गया है या जैन धर्म के सिद्धन्तों के विरुद्ध है तो हमारे मोअक्तिल को उसमें कोई 


आपत्ति न होगी कि वह दूसरे संस्करण से जिसे प्रकाशक मुरादाबाद निवासी राजा जयकृष्णदास 
lo एस० आई० प्रकाशित करना चाहते हैं ऐसे भागों को निकलवा दे | 
हमारा मोअक्किल तुम्हारे मोअक्किल का ध्यान इस सूचना की ओर आकृष्ट करना चाहता 
है जो प्रकाशक ने सत्याथ प्रकाश के आरम्भ में प्रकाशित कराई है जिस में वह प्रकाशक का उद्देश्य 
बतलाता है ओर पुस्तक के सम्बन्ध में सारा उत्तरदायित्व स्वीकार करता है। पुस्तक का आगामी विक्रय 
झर प्रकाशन पृणरूप से प्रकाशक के अधिकार में है। 
आपके 


( हस्ताक्षर ) पेन और गिल्बट 
[१७] . पत्र (३४९) [४१८] 
लाला? कालीचरण रामचरण जी आनन्दित रहो । 
विदित हो! कि हम सुख पूवक ures से खंडुआ में आ गये हैं । यहां रा० रा० भाऊ दादा 


जी के बागीचे में set हेर । हमने दश मद्दीने का पंडितों के जमा खर्च का हिसाब लाला मोहनलाल 


१. amg शुक्ल ४ सोम, do १६३७ | पृष्ठ ३३७ की 4० २, ३ भी देखें | Jo मी० | 
२. २--२ तक का aade लेखरामकृत जोवनचरित To ४३८ पर उद्धृत हे । 
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को दे दिया है। और २००) रुपये उनसे पंडितों के मध्ये लिये हैं। १४) रुपये पिछले वाकी रहे थे। 

सब मिलके २१४) रुपये हुए । उन में से १६०) रुपये पंडितों के मध्ये खच हुए। शेष ५४) रुपये रहे 

सो वहां लाला निभयराम जी के पास जमा खर्च करा देना | अनुमान है कि वह कागज भी 

आप के पास पहुँच गया होगा | आय्य प्रश्नोत्तरी को शांति के साथ इस महीने में छाप के प्रसिद्ध कर 

देना | उस ह्वी के साथ आय्येदपंण का उत्तर भी छाप देना ॥ सघ से आशीर्वाद कह देना ॥ शुभमिति | 
ता० २५ जून सन्‌ १८८२ go? | 


[ दयानन्द सरस्वती] ( खंड्या? ) 


[१] पत्र-सूचना (३५०) [४१९] 
३ जुलाई १८८२ MENT? 
[२७] पत्र (३५१) [४२०] 
आम्‌ 


मुन्शी समर्थदान आनन्दित रहो | 


विदित हो कि पंडित सुन्दरलाल जी जो अपनी ओर से रामनारायण वा तुम्हारे साथ 
प्रबन्ध कर जायेंगे तो अच्छा होगा अथवा जैसी उनकी इच्छा हो चाहे पत्र द्वारा छापाखाने का प्रबन्ध 
रखें वा किसी मनुष्य के द्वारा | जब तुम को अपने हाथ से कंजी सोप गये तो निश्चय होता है कि 
तुम्हारा विश्वास उनको है । अच्छा तुम जानों वे जानें | उनकी ओर से रामनारायण सहायक रहेगा | 
तुम अपनी ओर से चेतन रहना | और जो कुछ वहाँ विशेष व्यवस्था होगी उसको विशेश्वरसिह जना 
देगा | जो इस समय भीमसेन वा च्वालादत्त को AT जाते तो उन से कभी प्रबन्ध होना सम्भव नहीं 
था | अच्छा हुआ जो तुमको सोप गए। अनुमान है कि जो दयाराम को लेजायेंगे तो वा ३ महीने 
में दयाराम लौट आवेगा । पंडित जी कहते हैं कि पत्र द्वारा इम यथायोग प्रबन्ध रखेंगे । यह भी ठीक 
है। जो तुम को प्रधान करना चाहते ठीक है तुम प्रधान हो जाओ । वहां वेद भाष्य के डेढ़ अंक के 
ऋग्वेद के पत्रे वहां हैं क्योंकि हम यहां मन्त्र और पत्रों की संख्या रखते हें | केवल बैठा रहने के वास्ते 
जल्दी २ छाप कर पत्रों का तकादा किया करता है | और व्याकरण के पुस्तक अभी तक तैयार नहीं 
किये | अब भीमसैन से कह देना कि १० दिन के पश्चात्‌ तुम को स्वामी जी के पास रतलाम में जाना 


छ १. आषाढ शुक्ल ६ रविवार सं० १६३६ | लिफाफे पर २६ जून की मोहर है | 
२. मूल पत्र ्रायंसमाज फरुखात्राद में सुरक्षित है। इसकी प्रतिलिपि दिसम्बर सन्‌ १६२६ में म० 
मामराज जी ने की | फरुखाबाद का इतिहास To १६५ पर भी छुपा हे । हम ने सारा पत्र मूल पत्र से छापा है । 
३: do लेखरामकृत जीवनचरित Go ५३८ पर इतनी ही सूचना है । पूर्ण संख्या ४१५ (जून ९४) 
के पत्र में लिखा है कि मुंशी समर्थदान को वैदिक प्रेस प्रयाग में भेजने की पक्काई की | यह पत्र प्रयाग को भेजा 
गया | [सम्भव है यह पत्र सूचना श्रगले पूण संख्या ४२० वाले पत्र के बिषय में ही हो, वह भी ३ जुलाई का ही है।] 
४. मूल पत्र परोपकारिणी समा अजमेर में सुरक्षित है | 
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होगा । चाहे घर होकर जाओ चाहे इधर ही से । क्योंकि जो हमारे पास रतलाम में आवेगा i फ्रि 
उदयपुर की ओर जाने में उसको सुवीता पड़ेगा, अन्यथा २० कोश पैदल आना पड़ेगा । और उधर 
भीलों का भी भय है | अब वहां दो पंडित का रहना उचित नहीं | जो वहाँ रहेगा उसको यथेष्ट प्रूफ 
सोधना और ५ मंत्रों से कम भाषा कभी न बनेगी और जो अधिक बनावेगा उसकी योग्यता विदित 
होगी | अब जब तक हमारी दूसरी चिठ्ठी न आवे तब तक चिट्टी पत्र न भेजना । 


ता० ३ जुलाई सन्‌ १८५२ [दयानन्द सरस्वती] 

श्रावण कृष्ण” २ चन्द्रवार Ho १९३९ | 
[२] ; पत्र (३५२) [४२१] 

sR? 

स्वस्ति श्री मदनवद्यगुणगणा5लंकृतेभ्यः श्रीयुतमहाराजाधिराजभ्यो धीरवीर श्री नाहरसिंह- 
वर्भभ्यो दयानन्दसरस्वतीस्वामिन आशिषो भृयासुस्तमाम, शमत्रास्ति तत्र भवदीयं च नित्यमेधमानमाशासे 
श्रीमान्‌ महाशयो का गोकरुणायुक्त रजष्ट्री पत्र खंडुवा में पहुंचा | देख कर अति आनन्द प्राप्त gN | 
धन्य है महाशयों को कि जिनका तन मन धन सब परोपकाराथ है । आप के सदृश आप ही हैं । 
महाशयों के सामने विशेष लिखना आवश्यक नहीं जो कि स्वल्प लेख से बहुत जान लेते हैं. । वेदभाष्य 
के काये रहने से श्रीमानों के पास पत्र न भेज सका । जब इधर की ओर आना होगा तत्र प्रथम ही 
श्रीमानों को विदित कर दिया जायगा। अब मैं मुम्बई से चल कर खंडुआ३ | खडुआ से कळ* सायं- 


काल इन्दौर में, अब इन्दौर से कछ” सायंकाळ की गाड़ी में वेठ कर रतलाम में पहुंच 
पश्चात वहां से उदयपुर जाने का विचार है । उसी लिये कि वेद विद्यालयादि उत्तम कार्यों का प्रबन्ध 
हो जाय | श्रीमान्‌ महाराजाधिराज जी जो उचित ans इस बात पर श्रीमान्‌ थय्येकुल दिवाकर 
मह्दाशयौं तो लिखें। जिस से पूर्वोक्त काय्ये शीघ्र ही सिद्ध हो । जो कुछ चित्तोड़गढ़ में अच्छी बातें 
हुई हैं वे सब महाराजाधिराजों के प्रयत्न का फल है | एक पोपलीला७ का पुस्तक आज भेजा है ओर 
वेदाङ्गप्रकाशादि पुस्तक मंगवाने का पता यह है (प्रबन्धकत्ती वैदिक यन्त्रालय प्रयाग) ऐसा लिख कर 


NN 


भेज दीजिये अवश्य पत्र पहुंच जायगा | जो २ पुस्तक संगवावँगे वे र सब उचित समय में पहुंचते 


गे es ` 
रहेंगे । जब मैं उदयपुर में पहुंचूंगा तब श्रीमान महाराजाधिराज जी को समाचार विदित कर दूँगा । 


१. द्वितीया तृतीया सम्मिलित थी | २. मूल पत्र शाहपुरा राज में सुरक्षित है । 

३. QUA श्राषाढ्‌ शुक्ल ८ Fo १६३६ (२४ जून १८८२) को पहुँचे थे | Jo मी० | 

४. पत्र भावणवदी ४ मंगलवार (४ डुलाई १८८२) को इन्दौर से लिखा । अतः agar से 
३ जुलाई की सायं चले | Jo मी० |. 

५. अर्थात्‌ ५ जुलाई १८८२ की सायं इन्दौर से चलेंगे | यु० मी० | 

६. पूर्णं संख्या ४२२ के पत्र में इन्दौर से रात की दो बजे की गाड़ी से रवाना होने का निर्देश है 
अत; वे ६ जुलाई की प्रातः रतलाम पहुँचे होंगे | पूर्ण संख्या ४२२ (पु०३४१) की टि० ४ भी देखो । यु०्मी० | 
७, इस पुस्तक के लिये देखो हमारा “apo द्‌० के ग्रन्थों का इतिहास” परिशिष्ट ५पड ८२। यु०मी० | 
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सब aai से मेरा आशीर्वाद कह दीज़ियेगा | मिति श्रावण वदी ४ मंगलवार सम्वत्‌ १९३९१ शुभम्‌ 
(इन्दौर) Go दयानन्द सरस्वती _ : 
[१] कार्ड (३५३) [४२२] 


श्रीयुत पंडित शालिग्राम बाबू गदाधरप्रसादसिंह बाबू जगन्नाथजी आनन्दित रहो | विदित 
हो कि मैं ४ जुलाई को यहां स्वामी दयानन्द (सरस्वती) जी महाराज के चरणों में पहुँचा | आप का 
समाचार कहा | श्रवण कर महाराज आनन्दित हुए । और मैं नागपुर ले जाने के वास्ते आया । परन्तु 
स्वामी जी राजपुताना देश में जावेंगे और हुलकर महाराज यहां नहीं हैं। सवे सभासदों से आनन्द 


कहना । दूसरा पत्र विस्तार] qa भैजूँगा | Go थात्मानन्द सरस्वती 
५ जुलाई सन्‌ ८२९ इन्दोर छावनी 
सब से मेरा आशीवाद कहियेगा | दयानन्द सरस्वत्ती 3 
[७] कार्ड (२५४) [४२३] 
झो३म्‌४ 


श्री स्वामी जी का आशीर्वाद विदित हो । स्वस्ति श्री मित्रवर बाबू रूपसिंह कलाक जी 
योग्य इतः रामानन्द ब्रह्मचारी का नमस्ते | गोरक्षा की सही पहुंची । आपने यह काम धन्यवाद्‌ देने 
योग्य किया । अब भी सही कराइये। जो गोरक्षाथ [ मे ]मोरियल पत्र न रहे हों तो लिखना, परन्तु 
हस्ताक्षर अलग अक्षर स्पष्ट रहें, जिस में सुगमता से पढ्ने में आवे । यहां हमारे पास श्रीयुत महाराजा- 
faust श्री नाह्रसिंह जी साहपुरा मेवाड़ से ४०००[०] चाली [स] हजार मनुष्यों की सही कराके 
भेजी है। श्री स्वामी जी मुम्बई से चल के Agar, खंडुवा से इन्दोर, अब इन्दोर से आज दो बजे रात्री" 
की गाड़ी में बैठ के रतल[1]म को जायेंगे। वहां ८ वा १० दिन रह कर पश्चात्‌ उदयपुर को जायेगे ॥ 


१. ४ जुलाई १८८२ । यु» Me | २. श्रावण वदी ५, बुधवार Fo १६३६ | Fo मी० | 
३. यह हस्ताक्षर ऋषि ने स्वहस्त से बनाया है। शेष पत्र उनके शिष्य स्वामी आत्मानन्द ने लिखा है | 


. हम ने ता० २३-४-१६२७ को एक पत्र ब्रिलासपुर भेजा था | उसके उत्तर में पत्र संख्या ८०, ता ११-५-१६२७ 


को नरसिंहपुर से मध्य देश-विदर्म आ० प्र० समा के मन्त्री श्री शिवलाल जी ने यह मूल कार्ड हमें भेजा था | मूल 
कार्ड अब हमारे संग्रह में सुरक्षित हे | To शालिग्राम तथा बाबू जगन्नाथ प्रसाद से बिलासपुर में म० मामराज ता० 
२ फरवरी सन्‌ १९४४ को मिले थे | अन्य कोई पत्र नहीं मिला | 
४. मूल पत्र हमारे संग्रह में सुरक्षित है। न 
४. इस पत्र के अनुसार ५ ता० की रात को बैठ कर ६ ता० की प्रातः स्वामी जी रतलाम पहुंचे | 
ade महेशप्रसाद जी ने nell दयानन्द कब और कहां? पुस्तक में भावण कृष्ण ५ अर्थात्‌ ५ जुलाई को रतलाम 
पहुँचना लिखा है | सो ठीक नहीं है। श्रावण ६ अर्थात्‌ ६ जुलाई की प्रातः वे रतलाम पहुंचे थे । orto, 
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ऋषि दयानन्द सरस्वती के पत्र और विज्ञान [इन्दौर, सन्‌ १८८२ 


३४२ 
विशेष समाचार उदयपुर में पहुंचे के पश्चात्‌ भेजूंगा ॥ भद्रमिति । 
कल स्वामी आत्मानन्द सरस्वती जी इन्दोर में हमारे पास आगये ॥ 
1० ५ जुलाई सन्‌ १८८२ ०१ । 
2 रासानन्द ब्रह्मचारी (इन्दोर) 
[१] i पत्रांश (१५५) [४२४] 


आज हम इन्दौर से दो बजे [ Tats ] की गाड़ी में बैठ कर रतलाम जावेंगे । वहां से 
उदयपुर जाने का विचार है । श्रावण* वदी ५, बुद्धवार | इन्दौर ५ जुलाई ८२ | 
दयानन्द सरस्वती 


इन्दौर 
[२२] पत्र-सूचना (३५६) [४२५] 
[मुंशी समर्थदान] भीमसेन को हमारे पास भेजो" | 
[१३] तार-सूचना [४२६] 
[मुंशी समथंदान] भीमसेन को हमारे पास भेजो" | 
[३४] पत्र (३५७) ` [४२७]. 


ARRE 

मुन्शी समथंदान आनंदित रहो । 3 

विदित हो कि आज काडे पत्र आया; समाचार विदित हुआ । परन्तु जो तुमने प्रथम पत्र 
में लिखा था कि विशेष यहां का वतमान हितीय पत्र में लिखूंगा वह समाचार इस पत्र में नहीं 
लिखा ? क्या यह द्वितीय पत्र न था ? अथवा लिखते समय स्मरण न रहा जो कि लिखा विशेष 
समाचार दूसरे पत्र में लिखंगा | अब कब दूसरा पत्र लिखा जायगा ! वह समाचार अवश्य लिखना | 
यंत्रालय में जो दो महीने आगे का छुपा हुआ वेद्साष्य है सो अधिक २ वेदभाष्य ही के छपने से क्या 
लाभ होगा | और जो प्रतिमास में छपने के चास्ते वेदभाष्य ही भेजा जाय तो कई एक दिन तक 


वेदभाष्य ही के शोधने में व्यतीत हो जांच | पुनः आगे आगे न चनने से कहां से छपेगा | जो वेदाङ्ग- 
a ही Ia पुतः यार आती, चनने ये कदा र छपगा। जनता 


१. प्रथम श्रावण कृष्ण ५ बुध, सं १६३६ | Jo alo | 

२. यह पत्रांश do लेखरामक्कत जीवनचरित Go ५३८ पर उद्धृत । 

३. पृष्ठ ३४१, Èo ५ देखो | go Mo] | ४. यह शुद्ध श्रावण अर्थात्‌ प्रथम श्रावण है | 
५. देखो अगली पूर्ण संख्या ४२७ तथा ४२८ का पत्र | यु० मी० | 

६. मूल पन परोपकारिणी सभा अजमेर में सुरक्षित है । 
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जावरा, सं० १९३८] पत्र (३५८) ; ३४३ 


प्रकाश के अक्षर नहीं हैं तो ढलवा लो | वहां शीशा रक्खा किस काम में आवेगा । और जब तक 
अक्षर न वन चुकें तब तक कम्पोजीटरों को छुट्टी देदो | जब अक्षर बनजाचें तब बुला लेना । उन्हीं 
अक्षरों को ढलवाो जिनकी आवश्यकता है । क्या फुंडरी में अक्षर नहीं cad हैं जो लिखते at कि 
अक्षर नहीं हैं । जिस प्रकार काम अच्छे प्रकार चले उस प्रकार का प्रबन्ध सदा ध्यान में रखना 
चाहिये | 

पंडित भीमसेन के बुटाने के लिये १ तार और दो एक पत्र भेज चुके हैं? । उससे कह 
देना कि स्वामी जी के पास जावरा नवाब का जिला इन्दोर में चला आवे | और तुम वेदभाष्य और 
मासिक हिसाब भी यहीं जावरा में भेजदो | adar वहां का यथेष्ट समाचार लिखा करो | और जो 
हम लिखें उसमें ध्यान देकर काम चलाया करो | 

ताः ११ जुलाई १८८२ 
श्रावण कृष्ण ११ मंगलवार सं० १९३९ | 
[ दयानन्द सरस्वती ] (जावरा ) 


[३५] पत्र (३५८) [४२८] 

मुन्शी समथेदान आनन्दित रहो२ | 

विदित हो कि जो हमने लिखा और तार भेजा था उसको याथातथ्य क्रिया होगा । 
वेदाङ्गप्रकाश के छपने के लिये शीघ्र ही फुंडरी में अक्षर ढलवालो | और पूव पत्रों का उत्तर यथावत्‌ 
विस्तार qaa लिखना । विशेष हाल कल के पत्र3 से जान लेना । अब देखो छापेखाने का प्रबन्ध, 
करनवास के ठाकुर शेरसिंह ने हसारे पास पत्र भेजा है। उसको तुन्हारे पास भी भेजते हैं । देखकर 
यथोचित प्रबन्ध करना | इसने २१) रुपये हमको मेरठ में वेदभाष्य के मध्ये दिये थे । वे रुपये टाटल 
पेज पर छप भी चुके | भला ऐसे २ ग्राहकों को वृथा अपनी अज्ञानता से क्लेश देते हैं । इस प्राहक 
के २५॥) रुपये आ चुके हैं । अब पांचवें वष के ८) रुपये रहे होंगे, मंगवा लेना । जो इनके पास 
वेदभाष्य न ज्ञाता हो तो जहां से बंध हुआ हो वहां से उनसे पूछ कर बराबर भेजा करना । और जो 
जाता हो तो अच्छा है। और करनवास में ठाकुर गोपलसिह भी वेदभाष्य लेते हैं. । उनसे भी बाकी 
रुपये उन्हीं के द्वारा और उनके भी रुपये पांच ay के अन्त तक के सब मंगवा लेना । और छापेखाने 
की व्यवस्था अच्छे प्रकार रखना । इति ता० १३ जुलाई सन्‌ १८८२ So | 

श्रावण कृष्ण १३ बृहृस्पतवार दयानन्द सरस्वती 

सं० १९३९ । नवाब का जावरा ( मालवा ) 


१. इन में से एक उस पत्र की ओर संकेत है जो ३ जुलाई १८८२ को समर्थदान को लिखा था | 
देखो पूणा संख्या ४२० का पत्र, पृष्ठ २३३ fo २६ | तार तथा द्वितीय पत्र प्रास नहीं हुआ । Jo मी० | 

२. मूल पत्र परोपका रिणी सभा अजमेर में सुरक्षित हे । 

३. पूर्ण संख्या ४२७ पृष्ठ ३४२ का पत्र | यु० मी० | 

४. इस विषय में पूर्ण संख्या २६३ (पष्ठ २१७) भी देखें | Jo मी० | 
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३४४ ऋषि दयानन्द सरस्वती के पत्र और विज्ञापन [जावरा, सन्‌ १८८२ 


[१८] : पत्र (३५९) | [४२९] 
लाला कालीचरण रामचरण जी आनन्दित रहो? ! हु र 
विदित हो की लाला जगन्नाथदास मुरादाबाद की प्रश्नोत्तरी के विषय में बिस्तार से लिख 
के ७ पृष्ठ भेजते हैं? । पहुंचेंगे । लिस समय पहुंचे उसी समय १००० प्रति छपवा देना | परन्तु 
छपवाने में विलम्ब किचिन्मात्र भी न करना | पश्चात्‌ तुम अपने समाचार म छपवाना । छपचाने में 
इतना ध्यान रखना कि जैसा लेख है वैसा ही छपवाना । कम व अधिक न करना । और इसका मूल्य 
)॥ आना रखना | परन्तु बाहर के मंगवाने वालों से डाक व्यय भी ले लेना | इसको शीघ्र ही छपवा के 
सर्वत्र प्रसिद्ध कर दो | जिस से लोगों की शंका दूर हो जाय | और उनकी बुद्धि का भी. प्रकाश हो 
जाय कि ये गुरु और चेला किस प्रकार के हैं । और इन्होंने क्या २ विचित्र वत्तेमान किया है। आज 
कल आत्मानन्द सरस्वती स्वामी जी हमारे पास हैं । इति 


ता० १३ जुलाई सन्‌ १८८२ ३० | 
[दयानन्द सरस्वती] 


मालवा नवाब का जावरा 


[५] मसीक्षा पत्र (३६०) [४३०] 

श्रीयुत सम्पादक देशदितैषी महाशय मंत्री आय्येसमाज अजमेर समीपेषु३ | 

प्रिय सम्पादकवर ! जो मनुष्य स्वार्थ बुद्धि छोड़ परमार्थ करने में प्रवृत्त नहीं होता उस का 
हृदय पूण शुद्ध होना असम्भव है, चाहे वह बहुत युक्ति और गूढता अपनी कपटता छो प्रसिद्ध करने में 
कैसा ही यल्लवान क्यों न हो | उस का कपट कभी न कभी प्रकाशित हो ही जाता है। प्रत्यक्ष दृष्टान्त 
देख लो कि लाला जनन्नाथदास मुन्शी इन्द्रमणिजी के शिष्य की बनाई हुई [आय्ये. प्रओत्तरी] की 
समालोचना करने से (बहुत से बिषय उसमें सत्य और परोपकारक दीख पड़ते हैं परन्तु बहुधा विषय 
उस में ऐसे भी हैं कि जिनके सुनने वा पाठ करने वालों का भ्रमजाल में फंस वेदादि सत्य शाखो से 
विरुद्ध होना सम्भव है।यह विरुद्ध विषय केवल लाला जगन्नाथदास ही के अभिप्राय से नहीं किन्तु मुन्शी 
इन्द्रमणि भी उन दोषयुक्त विषयों के अनुयायी प्रतीत होते हैं |) अस्तु जो हो मुझको सत्य २ परीक्षा 
इस ग्रन्थ की करके दोषों का प्रकाश करना अवश्यनीय है | कारण सज्जन लोग गुण ग्रहण कर दोषों 


१. मूले पत्र आये समाज Gears में सुरक्षित है | इस की प्रतिलिपि दिसम्बर सन्‌ १६२६ में म० 
मामराज ने की | RRA का इतिहास ५४ १६५ पर भी छुपा है । 
२. पूर्व पूर्णसंज्या ४१६ (१४३३६) में प्रभोत्तरी का उत्तर “बहुत दिन हुए मेज चुके हैं? ऐसा लिखा 
है | वह उत्तर संक्षिप्त था | - यह विस्तृत उत्तर है | यह इसी वाक्य के “विस्तार से? शब्द से स्पष्ट है | युण्मी० | 
३. जब सुशी इन्द्रमाण ने सहायता में आए हुए धन का पूर्वप्रतिशा के अनुसार पूर्ण ब्योरा न 
न बताया और न छापा, तब श्री स्वामी जी ने उन सब से सम्बन्ध-विच्छेद कर लिया | तब मुन्शी जी ने आये- 
` गरशनोत्तरी (संवत्‌ १६३८, ग्रायदर्पण प्रेस, शाहजहांपुर) छापी | उसका उत्तर लिखवा कर भी स्वामी जी ने भारत 


ee सु० प्रवतेक में छपने के लिए भेजा | फरुखाबाद समाज वालों ने वह न छापा | 


अपने १६ जून के पत्र (पूर्ण संख्या ४१६) में थी स्वामी जी ने ला० जलील को लिखा-- 
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को छोड़ दें । इतना ही नहीं, किन्तु जैसे विषयुक्त उत्तमान्न का बुद्धिमानों को त्याग करना अवश्य होता 
है, इसी प्रकार आय्य लोगो के लिये यह [ened प्रभोचरो] मन्थ गुणों के साथ दोषदायक होने से श्रेष्ठ 
को त्याग के योग्य है | अब इसका कुछ थोड़ा सा नमूना संक्षेप से दिखलाता g । 

[आये प्रभोचरी पृष्ठ २ । प्रश्नोत्तर ऽ] परमात्मा ने सृष्टि की आदि में श्री ब्रह्माजी के हृदय 
में वेदों का प्रकाश किया । उन से ऋषि मुनि अस्मदादिकों को प्राप्त हुये । 


[समीक्षा] यह बात प्रमाण करने योग्य नहीं, क्योंकि ( Ae क्रुग्बेदी जायते [ऽजायत !] 
वायोयेजुवेद्‌ः सूर्य्यात्सामचेद्‌ः) शतपथ ब्राह्मण वचन | 


“अग्निवायुरविभ्यस्तु अयम्ब्रह्म सनातनम | 
दुदोह यज्ञसिद्ध्यर्थस्रग्यज्ञःखामलक्षणम्‌॥” 


मनुस्मृति का वचन | अब देखिये अग्नि आदि महरबियों से ऋग्वेदादि का प्रकाश हुआ । 
इत्यादि ब्राह्मण वचनों के अनुसार मलुजी महाराज कहते हैं कि ब्रह्मा जी ने अग्न्यादि महर्षियों के 
“प्रश्नोत्तरी का खण्डन बहुत दिन हुए इम आप के पास भेज चुके हैं | उस के पीछे मारत सु० प्र के दो अंक 
निकल चुके हैं । परन्तु आप ने उस को छापा नहीं |” अर्थात्‌ श्री स्वामी जी का यह उत्तर एप्रिल १८८२ में 
लिखा गया होगा । s 

पुनः १३ जुलाई पत्र पूर्णंसंख्या ४२६ के अनुसार श्रो स्वामी जी ने उसी प्रश्नोत्तरी का एक विस्तत 
उत्तर छपने को भेजा | F 

फरुखाबाद वालों ने यह उत्तर मी न छापा | और मन्त्री श्रा० स० फरुखाबाद ने १४-७-८२ को 
एक पत्र (संख्या २७) श्री स्वामी जी की सेवा में auger भेजा | उस का विषय “प्रश्नोत्तरी” था | पुनः मन्त्री 
समाज ने १६-७-८२ को एक और पत्र (सख्या ५२) श्री स्वामी जी को जावरा मेजा-- 

“पत्र आप का और ७ पृष्ठ आायैप्रभोत्तरी के उत्तर में पहुंचे | छापने के विषय में अन्तरङ्ग सभा से 
यह अनुमति मिली कि नया प्रेस एक्ट में छपने छापने का विषय Fane जो १००० प्रति अला छापी 
जावे वह मो ऊपर के कारणों से (मुझे छोड़) आप लिखें जिसके नाम से छपवाने का विचार किया जावे |”? 

फिर १४ अगस्त १८८२ [पूणं संख्या ४३४] के पत्र में श्री स्वामी जी ae कालीचरण को 
लिखते हें 

“गभी तक “श्रा प्रश? के उत्तर नहीं छुपवाये | क्या कारण है | जो प्रेस एक्ट की शंका हो तो 
देखत पत्र के पण्डित मुन्नालाल मन्त्री Blo स० अजमेर के पास मेज दीजिए | वे छाप देंगे |” 

फिर श्री स्वामी जी ने उदयपुर से श्रावण शुक्ल ३ संवत्‌ १६३६ [१७ ्रगस्त १८८२। पूर्ण संख्या 
४३६] को बाबू दुर्गाप्रसाद के नाम एक पत्र लिखा | उस में भी इसी उत्तर के छापने का उल्लेखहै | 

२४ WUE १८८२ को [पूर्ण संक्या ४३७] भी स्वामी जी पुनः लिखते हैं- 

“तुमने “अ ० प्र०? के उत्तर अजमेर पण्डित मुन्नालाल जी के पास भेज दिये | अच्छा किया |”? 

२४-८-८२ को ही मुन्नालाल सम्पादक देशहितैषी भी स्वामी जी को अजमेर से लिखता है= 

“आर्य प्रभोत्तरी के खण्डन क्रो किसकी ओर से प्रकाश करें ।?? 

अन्त में यह उत्तर देशहितैधी अजमेर में “उचित वक्ता” के नाम से छुपा | 
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३४६ वि दयानन्द सरस्वती के पत्र और विज्ञापन. [जावरा, सन्‌ १८८२ 

द्वारा वेदों की प्राप्ति की | अत एव “यो बै ब्रह्माणं विद्धाति पूर्व यो बै वेदांश्च प्रहिणोति तस्मै” इस 

श्वेताशवतरोपनिषद्‌ के वचनार्थ की संगति शतपथ और मनुजी के वचन से अविरुद्ध होनी चाहिये। 
- किन्तु परमात्मा ने चारों मद्द्षियों के द्वारा श्री ब्रह्मा जी को.चार वेदों की प्राप्ति कराई। और अब भी 

जो कोई चार वेदों का पढ़ता है वही यज्ञ में ब्रह्मासन को प्राप्त और उसी का नाम ब्रह्मा मी होता है । 
यदि मुन्शी इन्द्रमणिजी जी और उनके शिष्य लाला जगन्नाथदास वेद और तदनुयायी त्राह्मणादि 
ग्रन्थों को पढ़े होते तो ऐसे भारी भ्रम में पड़ ऐसे २ अन्यथा भाषण वा लेख क्यों करते ? इनको 
उचित है कि अपना हठ छोड़ सत्य का ग्रहण अवश्य करें । 

[ एष्ठ ३ । प्रभोत्तर १६ ] जीव वास्तविक अनन्त हैं । इस कारण ईश्वर के ज्ञान में भी 
* अनन्त ही हैं | 

[ समीक्षा ] जब जीव देश काल वस्तु परिछिन्न अर्थात्‌ भिन्न २ हें । उनको अनंत कहना 
मानों एक अज्ञानी का दृष्टान्त बनना है | अनन्त तो क्या, परन्तु परमेश्वर के ज्ञान में असंख्य भी नहीं 
हो सकते | परमेश्वर के समीप तो सब जीव वस्तुतः अतीव अल्प हैं । जीधो की तो क्या परन्तु प्रति 
जीव के अनेक कर्मों के भी अन्त और संख्या को परमेश्वर यथावत्‌ जानता है | जो ऐसा न होता तो 
वह परनह्म जीव और उनके कर्मों का जैसा २ जिस २ जीव ने कर्म कीया है उन २ का फल न दे सके। 
जब कोई इनसे प्रश्न करे कि एक २ जीव अनन्त हैं वा सब मिल के ? जो एक २ अनंत हैंतो “य 
आत्मनि तिष्ठन्‌” इत्यादि ब्राह्मण वचन अर्थात्‌ जो परमात्मा व्याप्य जीवों में व्यापक हो रहा है और 
ऐसा ही लाला जगन्नाथदास ने “ge १ | प्रभोत्तर ३२” के उत्तर में लिखा है कि “जीवेश्वर का 
व्याप्य व्यापक सम्बंध और “99 ४ प्र० २९” “में जीव को अणु माना है ।” जीव शरीर को छोड़ 
दूसरे शरीर में जाता और शरीर के मध्य में रहता है । इस लिये अनंत वा असंख्य ईश्वर के ज्ञान में 
नहीँ । किन्तु जीवों के ज्ञान में जीव असंख्य हैं | जिन लाला जगन्नाथदास वा मुन्शी इन्ट्रमणिजी को 
अपने tae पूवापर विरुद्ध विषयों का ज्ञान भी नहीं है तो आगे क्या आशा होती है। इसी से इनके 
सब प्रपंचों का उत्तर समक लेना शिष्टों को योग्य है | 

[ पृष्ठ ४ प २४ ] “जीव के गुण वास्तव में विसु है, परन्तु बद्धावस्था में अविद्या से 
थाच्छादित होने से परिछिन्न हैं । मुक्तावस्था में विभु हो जाते हैं।” 

[समीक्षा] fay गुण उसी के होते हैं जो द्रव्य भी विसु हो। और जिसको अशु मानते 
हैं क्या उसके गुण विसु कमी हो सकते हैं! क्योंकि गुणों का आधार द्रव्य होता हे । भला कोई कह 
सकता है कि परिछिन्न द्रव्य में विभु गुण हों । क्या गुणी एक देशी और गुण विभु हो सकते हैं ? 
अर गुणी को छोड़ केवल गुण प्रथक भी रह सकता है ? नहीं ! नहीं !! और जो (प्छ ४ । प्रश्नोत्तर 
२१) मं जीव को अणु माना है। वह भी ठीक नहीं | क्योंकि एक अणु में भी जीव रह सकता है | 
अर्थात्‌ एक अणु में अनेक जीव रह सकते हैं । देखो अणु कांच वा प्रथिवी आदि के मध्य में से पार 
नहीं जा सक्ता और जीव जा सकता है । इसीलिये जीव अणु से भी सूक्ष्म है और इसके गुण भी fag 
नहीं | हां मुक्तावस्था में जिस ओर उसका ज्ञान होगा उस दूरस्थ पदाथ को भी अपने ज्ञान से जान 
लेता है। नहीं तो _युगपज्ज्ञानाचुत्पत्तिमेनसो ढिङ्गम” इस न्याय शाख के सूत्र का अर्थ ही नहीं घट 
सकेगा । जो एक क्षण में एक पदार्थ को जाने अनेक को नहीं, उसी को मन कहते हैं | वही मन 
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मुक्तावस्था में भी रह जाता । पुनः उसी मनरूप साधन से विभु गुण वाला जीव कैसे हो सकता है। 
[प्र ४ प्रभ २९] “जीव परतन्त्र है।?? 


[समीक्षा] जीव किस के आधीन है! जो कहो कि परमेश्वर के तो जो कुछ जीव कमै कर्ता 
है ag स्वतंत्रता से वा $श्वराधीनता से ? जो ईश्वराधीनता से करता है तो जीव को पाप पुण्य का फल 
न होना चाहिये, किन्तु ईश्वर को होना चाहिये। जैसे सेनाध्यक्ष वा राजा की आज्ञा से कोई किसी को मारे 
वह अपराधी नहीं होता, अथवा किसी के मारने में लकड़ी तलवारादि राख [न] अपराधी और न दंडनीय 
होते हैं, वैसे ही जीवों को भी दंड न होना चाहिये। किन्तु पाप पुण्य का फल सुख दुःख इश्वर भोगे। 
उस लिये जीव अपने कमै करने में सव॑दा स्वतन्त्र और पाप का फल दुःख भोगने में इश्वर की व्यवस्था 
से परतंत्र रह जाते हैं। जैसे चोर चोरी करने में स्वतंत्र और राजदंड भोगने में परतंत्र हो जाते è 
इसी प्रकार जीवों को भी जानो । 

[ae ४ प्रशोत्तर २८] “सुक्त जीव कम्मेवश होकर कभी फिर संसार में नहीं आते । Sat- 
रछानुकूल अपनी इच्छा से केवल धमे रक्षा करने को आते हैँ ।” 

[समीक्षा] पाठक गण ! विचारिये यह अविद्या का प्रताप नहीं है तो और क्या दै ! जो 
कहते हैं कि जीव संसार में कभी नहीं आते और ईश्वरेच्छानुकूल अपनी इच्छा से केवल aa रक्षा 
करने को आते भी हें । धन्य ! भला इस पूर्वापर विरुद्धता को गुरू ओर चेले ने तनिक भी न सममा। 
विचारणीय है कि जिस का ज्ञान, सामथ्ये, कमै अन्त वाले है उस का फल अनन्त कैसे हो सक्ता है ! 
और जो मुक्ति में से जीव संसार में न आवें तो संसार का उच्छेदन अर्थात्‌ नाश ही हो जाय । और . 
मुक्ति के स्थान में भीड़ weer हरद्वार के मेले के समान हो जाय | ओर ईश्वर भी अंत वाले गुण कम्मे 
का फल अनन्त देवे तो वह न्यायरहित हो जाय। और परिमित गुण कमे स्वभाव वाले जीव अनन्त 
आनन्द को भोग भी नहीं सक्ते फिर यह बात वेद तथा शास्त्र से विरुद्ध भी है । देखो “अनेन्‌ 
कतमस्यासृतानां मनामहे चारु देवस्य नाम । स नो मह्या अदितये पुनदात्पितरं च CAT मातरं 
च” ऋग्वेद वचन--अर्थ-हम उसी सुन्दर निष्पाप परमात्मा का नाम जानते हैं आर स्व-प्रकाश स्वरूप 
जगदीश्वर प्राप्तमोच्च जीवों को पुनः अवधि पर संसार में माता पिता के दर्शन कराता है अर्थात्‌ मुक्ति 
सुख को भुगा के पुनः संसार में जन्म देता है ॥ इसी प्रकार सांख्य शास्त्र में भी लिखा दै “नात्यन्तोच्छेदः” 
इत्यादि वचनों से यही सिद्ध होता है कि अत्यन्त जन्म मरण का छेदन [न] किसी का हुआ ओर न 
होगा, किन्तु समय पर पुनः जन्म लेता है । इत्यादि प्रमाणों और युकियों से मुक्त जीव भी gauaf 
में आते हैं। : 

(au ४ प्रभोत्तर ३०] “एक वृक्ष में एक ही जीव द्ोता है न अनेक? | 

ˆ [समीक्षा] जा एक वृक्ष में एक जीव होता तो प्रत्येक जीव [रक्ष] में एथक्‌ २ जीव कहां से _ 
आते और किसी वृक्ष की डाली काट कर लगाने से जम जाता है उस में जीव कहां से आया, इस 
लिये एक वृक्ष में अनेक जीव होते हैं । | 
ष्ठ ५. प्रश्नोत्तर ३५] अनेक qd जन्मों के कमे जो ईश्वर के ज्ञान में स्थित हैं. वे सञ्चित 
कहलाते हैं | ; 
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[समीक्षा] क्या जीव का कम्म जीव के ज्ञान में सञ्चित नहीं होता ? जो ऐसा नहो तो senf 
के योग से पवित्रता और अपवित्रता जीव में न होवे | इस लिये जो २ अध्ययनादि कर्म जीव करते हे 
उनका सञ्जय जीव ही में होता है, ईश्वर में नहीं । किन्तु ईश्वर तो केवल उन क कम्मों का ज्ञाता है 


ओर फल प्रदाता है। 
fae १२-प्रभोत्तर ७७] “केवल देवता और शिष्ट पुरुषों के नाम पर जन्माष्टस्यादि व्रत है । 
सो ईश्वरातिरिक्त किसी देवता की उपासना कर्तव्य नहीं ११ 
[समीक्षा] क्या शिष्ट पुरुषों से भिन्न भी कोई देवता है? बिना एथिव्यादि के तेतीस और 
वेदमन्त्र तथा माता पिता आचाय्ये अतिथि आदि के जिन का वेदों ने पूजन अर्थात्‌ सम्यक्‌ सत्कार 
करना कहा है | क्या यह भी मनुष्यों को कर्तव्य नहीं । 


[एष्ठ १३-प्रशोत्तर ८२] “जो कुछ ईश्वर ने नियत किया है उस में न्यूनाधिक्य करने वाला 
कोई नहीं | जो बात जिस प्राणी के लिये जिस काल में जिस प्रकार से ईश्वर ने नियत की है उस से 
विरुद्ध कभी नहीं होती 1” 

[समीक्षा] क्या ब्रह्मचय्ये और योगाभ्यासादि उत्तम कर्मों से आयु का अधिक होना और 
कुपथ्य से वा व्यभिचारादि से न्यून नहीं होता ! जब ईश्वर का नियत किया हुआ ही होता है तो जीव 
के कर्मों की अपेक्षा कुछ भी नहीं रह सकती | और जो अपेक्षा है तो केवल ईश्वर ने नियत नहीं किया 
किन्तु दोनों निमित्तों से होती है। जो हमारा क्रियमाण स्वतन्त्र न हो तो हम उन्नति को प्राप्त कभी नहीं 
हो सकते | इसीलिये हम कर्म करने में स्वतन्त्र और ईश्वर जीवों के कर्मों को यथायोग्य जानुकर कर्म्मा- 
उसार शुभाऽशुभ फल देने में स्वतन्त्र है । ऐसा माने बिना ईश्वर में बे ही दोष आ जावेंगे जो २५वें 
प्रभोत्तर की समीक्षा में लिख आये हैं। 

[z8 १३-प्रशोत्तर ८४] “स्वर्ग संसारांतगंत है वा लोकान्तर (“उत्तर” ad लोकविशेष है 
वहां छुधा पिपासा बुढ़ापा आदि दुःख नहीं है ।” s 

[समीक्षा] क्या लोकान्तर का नाम संसार है नहीं | क्या बिना मुक्ति के वा प्रलय अथवा 
स्थूल शरीर के छुधादि की निवृत्ति हो सकती है | ऐसे विशेष स्वर्ग लोक को गुरु शिष्य देख आये 
होंगे। जो पूवमीमांसा को देखा होता तो ऐसी अन्यथा बातें क्यों लिखते | देखिये “ स्र एव स्वरैः 
स्यात्‌ स्ान्परत्यविरिष्टत्वात्‌” पूर्वमीमांसा का वचन । जो सर्वत्र अविशेष अर्थात्‌ सुख विशेष की 
प्राप्ति का नाम स्वग और दुःख विशेष की प्राप्ति का नाम नरक लिखा है। सब जीवों को सब संसार 
मे प्राप्त होता है किसी विशेष लोकान्तर ही में नहीं | ओर जहां शरीर धारण श्वास प्रश्नास भोग वृद्धि 

i चय आदि होते हैं वहां Gay पिपासा और gaa आदि क्यों नहीं ? यह सब अविद्या की बात हैं | 
ह `. ध्यान दीजिये वेद का कोष क्या कहता है (स्वः) साधारण नाम में है निघं १४। “स्वः सुखं गच्छति 

I यस्मिन्‌ स स्वर्गः” जिस में सुख को प्राप्ति हो वह स्वगं कहाता È | परन्तु “गौणसुख्ययोर्मध्ये get 
कार्य सस्पयत्यः” यह व्याकरण महाभाष्यकार का वचन है । इस से यह सिद्ध होता है कि faa 


घर्म्माच्नुष्वानजन्य सत्य विद्यादि साधनों से सिद्ध आत्मीय रे 
सुख को प्रापि का नाम eae हे | य और शारीरिक सुख विशेष है । उसी प्रधान 


३४८ 
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जावरा, To १९३९ ] पत्र (३५९) ४४५ 


[एष्ठ १४- प्रभोत्तर ९१] सम्पूर्ण जीव वास्तव में ईश्वर के दास हैं इस कारण मनुष्यों के 
नाम में इश्वर वाच्य शब्द में दास शब्द का प्रयोग करना अत्युत्तम है ।” 

[समीक्षा] यह शास्त्रीय व्यवहार से सबंथा बाहर है| किन्तु केवल कपोलकल्पना मात्र ही 
है क्योंकि-- 

“iag बाह्मणस्य स्यादू राज्ञो रक्षासमन्वितम | 
वैश्यस्य शुसिसंयुक्तं द्रस्य तु जुणुप्सितम” ॥ मनु० 

जैसे ब्राह्मण का नाम विष्णु शर्म्मा, क्षत्रिय का विष्णु वर्स्मा, वैश्य का विष्णु गुप्त और 
शूद्र का विष्णुदास इस प्रकार नाम रखना चाहिये | जो कोई द्विज शूद्र बनना चाहे तो अपना नाम 
दास .शाब्दान्त घर ले और जो शास्त्रोक्त विधि छोड़ मनोमुख चले उस को क्या कहना | 

[पछ १६-प्रशोत्तर ९७] “परलोक और धर्मार्थ के फल तथा ईश्वर को न मानने वाले को 
नास्तिक कहते हैं । - j 

[समीक्षा] इस में केवल इतनी दी न्यूनता हैं कि “नास्तिको वेदनिन्दकः” जो लाला 
जगन्नाथदास और मुन्शी इन्द्रमणि जी ने मनुस्मृति पढी वा अच्छे प्रकार से देखी भी होती तो वेद 
निन्दक का नाम नास्तिक क्यों न लिखते, जिस से सब कुछ अर्थ आ जाता और लक्षण भी दृष्टि 
पड़ता | 

[इष्ठ १६-प्रभोत्तर ९८] “हिन्दू?” शब्द संस्कृत भाषा का नहीं है, पारसी भाषा में वास्तविक 
अथे “हिन्दुस्तान” के रहने वाले का है और (काला, लुटेरा, गुलाम) “यह सांकेतिकाथ हैं?। 

(समीक्षा) वह क्या ! जब संस्कृत भाषा का नहीं हे तो इसका वास्तविक अथं कमी नहीं हो 
सक्ता, वास्तविक अथ [में] इस देश वालों का नाम (आय्य) और इस देश का नाम “आार्य्यावचे है?। . 
इस सत्याथ को छोड़ असत्याथ की कल्पना करनी मुझ को तो अविद्या और हठ की लीला दृष्टि 
पढ़ती है। जब “अरबी? को (लुग्रात) नामक पुस्तक में लिखा है कि लुटेरे आदि का नाम हिन्दू 
है तो उस भाषा में वास्तविक नाम क्यों नहीं ? केवल सांकेतिकाथे क्यों ? अर्थात्‌ जो कोई eed 
होकर अपने हिन्दू नाम होने में आग्रह करे उन्हीं का नाम काला, लुटेरा, गुलामादि का रहोः आय्य 
का नहीं | : 
[पृष्ठ १६-प्रभोचर १००] पहिले कहने वाला “परमात्मा जयति” कहे और उत्तर देने वाला 
“ज्ञयति परमात्मा” कहे | 

[ समीक्षा ] यह कल्पना वेदादि शास्रो से विरुद्ध होने के कारण सवंथा मिथ्या ही जान 
पड़ती है क्‍योंकि “नमस्ते रूद्र मन्यवे० | नमो ज्येष्ठाय च कनिष्ठाय च नमः” इत्यादि यजुर्वेद वचन 
“परमर्षिभ्यो नमः” “नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो” इत्यादि उपनिषद्‌ वचन, ,इनसे निश्चित यही सिद्धा 
होता है कि परस्पर सत्काराथ (नमस्ते) शब्द से व्यवहार करने में वेदादि सत्य Ma का प्रमाण हे 
और परस्पर अर्थ मी यथावत्‌ घट जाता है जैसे (ते) तुभ्यं वा तव अर्थात्‌ जिस को मान्य देता है उस 
का वाची है और (नमः) शब्द AA वाचक दने से नमस्कार कर्ता का बोधक है मैं तुम क नमता हूँ 
अर्थात्‌ (ते) आप वा तेरा मान्य वा सत्कार करता हूं । इस में नमस्कर्ता और नमस्करणीय दोनों का 
परस्पर प्रसंग प्रकाशित होता है और यही अभिप्राय दोनों का है कि दोनों प्रसन्न रहें और जो असंबद्ध 
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४५० ऋषि दयानन्द्‌ सरस्वती के पत्र और विज्ञापन [जावरा, सन्‌ १८८२ 


प्रलाप अर्थात्‌ तीसरे परमेश्वर का प्रसंग लाना है सो व्यथं ही है । जैसे “आत्रान्पृष्टः को बिदाराना चष्टे” 
किसी ने किसी से पूछा कि आम्र के बृक्ष कौन से हैं उसने उसे उत्तर दिया कि यह कचनार के वृत्त हैं, 
क्या ऐसी ही यह बात नहीं है ? किसी ने ईश्वर का प्रश्न पूछा ही नहीं और न कोई परस्पर सत्कार के 
व्यवहार में ईश्वर प्रसंग है और कह देना कि (परमात्मा सारे उत्कर्षा के साथ विराजमान है) यह वचन 
gage का नहीं है तो और क्या है? हां जहां परमात्मा की सतुति प्रार्थना उपासना उपदेश और व्याख्या 
करने का प्रसंग हो तो वहां परमात्मा के नाम का उच्चारण करना सब को उचित है | जैसा राम राम, 
जय गोपाल, जय श्रीकृष्णादि शब्दों से परस्पर व्यवहार करना AE हठ दुराग्रह से सम्प्रदाई लोगों ने 
वेदादि mafisa मनमानी व्यर्थं कल्पना की है, उसी प्रकार से मुंशी इन्द्रमणि जी वा ला० जगन्नाथ- 
दास जी को युक्ति और प्रमाण से शून्य यह कल्पना दृष्टि पड़ती है । इन विषयों में मुंशी इन्द्रमणि जी 
ओर स्वामी दयानन्द सरस्वती जी का सम्वाद भी पूर्वं समय में हो चुका है। परन्तु मुंशी जी कत्र 
मानते हैं। विशेष क्या लिखें, शोक है कि लाला जगन्नाथदास की करतूतों को विचार अब सुझको यह 
कहना पड़ा कि इन दोनों महात्माओं१ के प्रतिज्ञा से विरुद्ध करना आदि अन्यथा व्यवंहारों को जो 
कोई सज्जन पुरुष जानना चाहे वे आय्ये समाज मेरठ लाला रामसरनदासादि भद्र पुरुषों से पूछ 
देखें कि एक अन्य मार्गियो के विवाद विषय की शान्ति कारक व्यवहार प्रसंग में इन्होंने कैसा २ 


विपरीत व्यवहार किया, जिस को सब जानकार आर्य्य लोग जानते हैं। सत्य यह बात चली आती 


है कि “सब पापों का पाप लोभ हैर” जो कोई उसी तृष्णारूपी नदी प्रचाह में बहे जाते हैं उन में पवित्र 
वेदोक्त आय्यै धम्मे की स्थिरता होनी कठिन है । अब जो मुन्शी इन्द्रमणण जी और उनके चेले लाला 
जगन्नाथदास, स्वामी जी और भद्र आरय्यों की व्यथ निन्दा करें तो इसमें क्या आश्चर्य है ? पाठक 
गण ! ठीक भी तो है जब जैसे में वैसा मिले फिर क्या न्यूनता रहे । जैसे दावानल अनि का सहायक 
वायु होता है वैसे ही इन के श्री मुन्शी बखतावरसिंह जी सहायकारी बन बैठे । अब तो जितनी 
निन्दा आय्ये लोगों और स्वामी की करें उतनी ही थोड़ी । चलो भाई यह भी अच्छी मंडली जुड़ी; 
_. महाशयो ! जब तक तुम्हारा पेट न भरे तब तक निन्दा करने में कसर न रखना, क्योंकि यह अवसर 
अच्छा मिला है । जैसे किसी कवि ने यह ऋोक कहा है सो बहुत ठीक है | 

निन्दन्तु नीतिनिपुणा यादे वा स्तुवन्तु लक्ष्मी: समाविशतु गच्छतु वा यथेष्टम | 

अद्यव वा मरणमस्तु युगान्तरे वा न्याय्यात्‌ पथः प्रविचळंति पदं न धीराः ॥१॥ 

चाह कोई अपने मतलब की नीति में चतुर निन्दा करे वा स्तुति करै, चाहे लक्ष्मी प्राप्त हो वा 
चली जाओ, चाहे मरण आज ही हो वा वर्षान्तरो में, परन्तु जो धीर पुरुष महाशय महात्मा आप्तजन 
हैं वे घम्मै मार्ग से एक पाद भी विरुद्ध अर्थात्‌ अधर्म मार्ग में नहीं चलते zien . - 

सभ्य गणो ! यह तो आर्या की शुभेक्षा का कारण हैं, परन्तु जो प्रथम उत्तमाचरण करके 
पश्चात्‌ गड़ बड़ा जायं वे ही तो थार्य्यावते के हानिकारक होते हैं । परन्तु यह सदा ध्यान में रखना 
चाहिये कि “श्रेयांसि बहुविश्लानि” जो इस सनातन वेदोक्त सत्य धर्म का आचरण करते हैं उस में 
अनेक विन्न क्यों न होय, तदपि इस सत्य मार्ग से चलायमान न होना चाहिये | सर्वशक्तिमान 


१. अर्थात्‌ मुंशी इन्द्रमणि और लाला जगन्नाथद्रास | २. लोभश्चेदगुणेन किम ? 


‘CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


जगदीश्वर परमात्मा अपनी कृपा दृष्टि से इन fani को हम से और हम को इन से सव॑दा दूर रख कर 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


ज्ञावरा, Go १९३८] पत्र (३६१) र ३५१ 


हम से आर्यावर्त की उन्नति कराने में सहायक रहै | इस थोड़े से लेख से सज्जन पुरुष बहुत सा जान 
aa | अलमतिविरतरेण बुद्धिमहयेंषु ॥ 
एक उचित वक्ता 


[<] ` पत्र (३६१) [४३१] 
आम्‌) 
श्री स्वस्ति श्री परोपकारप्रिय सदूगुणविभूषित महाशय बाबू रूपसिंहाभिधेयेषु रामानन्द 
ब्रह्मचारिणो शतधाऽऽशिषो भूयासुस्तमां, शमिद्दास्ति तत्र भवदीयं च निस्यमेधमानमाशासे | 
महाशय | नमस्ते। आप का शुभ समाचारों से अलंकृत अनुग्रह पत्र (मालवा नवाब का 
जावरा) में सुशोभित हुआ | अवलोकन कर अतीच हर्षित हुआ । परमात्मा से सदा यही प्रार्थन 
करता हूँ कि आप महाशय पुरुषों की बुद्धि को परोपकार के करने में निरन्तर नियुक्त किया करे; जिस 
से पुनः यह आर्यावत्तं देश अपनी पूवद्शा को सम्प्राप्त होकर अपने मनुष्यरूपी वृक्ष में धमे अर्थ काम 
ओर मोक्ष रूपी चतुष्टय फलों से संयुक्त होकर परमानन्द भोगे | धन्य है आप के पिता जी को जिन 
महाशय की ऐसी विशाल बुद्धि कि जो इस महोपकारक गोरक्षाथ विषय को श्रवण कर अति हर्षित 
- हुए और आप को उत्साही किया । परमात्मा करे ऐसे ही पिता सब के aa । और आप मेरा मान्य 
पूर्वक आशीर्वाद भी विदित कीजियेगा | मैं नाम से विदित नहीं हूँ, परन्तु उनकी ऐसी योग्यता के 
जानने से मुझ को अति आनन्द हुआ ओर ऐसे परोपकार प्रियो के नाम से विदित होने की भी चेष्टा 
हुई । आशा है कि आप विदित कर देंगे। दूसरा यह षं हुआ कि अब आप का उद्डाह होने वाला है 
अर आपकी योग्यता भी हुई अत्युत्तम है । आप प्रसन्नता के साथ अपना विवाह कीजिये । आप 
बहुत सारी बातें जानते भी हैं। तथापि मेरा मन नहीं मानता; इस कारण लिखता हूँ । देखिए मूल 
कारण ARAL 1 BUS सुधार होने का उचित समय पर विवाह का होना और सत्योपदेश | 
` गृहाश्रम केवल भोग विलास के अथ नहीं, किन्तु संसार की उन्नति के अर्थ है । अर्थात्‌ संस्कारविधि 
के अनुसार विवाहाऽनन्तर उचित समय पर क्रिया करना | इस आश्रम का मुख्य फल यही है. कि सुन्दर, 
धीर, वीर, विद्यादि शुभ गुण युक्त पुत्र रूपी फल की प्राप्ति होना | विना विधि के सांगोपांग कोई भी 
काय्ये सिद्ध नहीं होता । इस लिये उचित समय पर जो आप को जिज्ञासा हो पत्र द्वारा विदित करना। 
मैं (श्रीयुत परम sa गुरु जी) से पूछ कर आप को विदित करूंगा, वैसा ही करना होगा | 
आप विवाह किये के पश्चात्‌ इस महोपकारार्थं Gata हाथा ओर काइमीर आदि राजधघानियों में 
जञा गोरक्षा के विषय में (गोकरुणानिधि) के अनुसार व्याख्यान देकर सही कराचे तो क्या ही 
अत्युत्तम बात होवे कि जिसकी उपमा भी मैं देने में असमथे हूं । परन्तु इतना तो कह सकता हूं कि 
थोड़े ही श्रम से महापुण्य का संचय कर अपने मनुष्य जन्म को सफल कर लोगे। जो तुम ने सही 
करा के भेजी थी वह हमारे पास मुम्बई में पहुंचीं । अब जिन २ मनुष्यों की सही कराई जाय, वह 
प्रायः देवनागरी के 'यक्षरो में होनी चाहिए। और स्पष्ट अक्षर जिससे स्पष्टता से नाम बंच जावे, परन्तु 
जो पुरुष अप[ना] नाम किसी विद्या में न लिख सके उसका नाम सही कराने वाला पुरुष उसकी 


१, मूल पत्र हमारे संग्रह में सुरक्षित हे । 
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३५२ ऋषि दयानन्द सरस्वती के पत्र और विज्ञापन [जावरा, सन १८८२ 


सम्मति से लिख दे और एक बही के समान पत्रों को बना कर उस में सब गोरक्षात्रिय मनुष्यों की 
सही करानी । पश्चात्‌ उस आम वा नगर में जो माननीय प्रतिष्ठित पुरुष हो उससे हस्ता[ क्ष k 
गवाही के समान सही कराने के पत्र पर इस प्रका[र क]राना कि (हमारे यहां इतने मनुष्यों की सही 
हुईं । पश्चात्‌ अपना नाम लिख दे) यह रीति पीछे से श्री स्वामी जी ने प्रकट की है | इस प्रकार के लेख 
से किन्ही को राजसम्बन्धी भय न होगा । यह डरपुकनों के लिए है । मुख्य तो विज्ञापनपत्र१ के 
अनुसार सही कराना | गोरक्षाथे आजकल भारतमित्र कलकत्ता ने पत्र छपवा के सही करा रहा है | 
मुंबई के लोगों ने भी बहुत सी सही कर ली ओर बराबर कराते जाते हैं और गुजरात आदि देशों में 
भी सही होती है | और स्वामी[जी] के पास मेवाड़ महाराजाधिराज नाहरसिंह जी ने ४०००[०] इतने 
हज़ार मनुष्यों की ओर से सही कर के भेज दी है। और मध्य देश में भी बहुत सी सही al गई । प्रति 


दिवस होती जाती है । इस महोपकारक काम में डाक बालों ने goat बहुत सी की है"। क्योंकि 
बहुत से स्थानों को पत्र भेजे, परन्तु उन के पत्र आने से यह विदित हुआ कि उनके पास नहीं पहुंचे । 
देखिए आश्रय की बात है [(लाला रामशरणदास मेरठ के पास) ३०० पत्र रजिष्टरी करा के भेजे 


थे इतने पर भी उनके पास न पहुंचे,पुनः उनके पास ५० पत्र भेजे हैं? । परमात्मा कृपा करे कि 


ऐसे २ विप्नकारी राक्षसों से बचा कर इस महोपकारक काये की सिद्धि करने में आये भाइयों को : 


सहायता देकर इस काय्ये की सिद्धि करावे। किमधिकलेखेन परोपकार त्रियेषु | आज वा कल परम 


गुरु जी उदयपुर पधारेंगे | 
रामानन्द ब्रह्मचारी 


ता० २४ जुलाई १८८२ ३०४ | 
मालवा जावरा नवाब का 


[१९] पत्र (३६२) [४३२] 


(ओउम ) 

लाला कालीचरण रामचरण जी आनन्दित रहो" | 

विदित हो कि प्रथम तो तुम लिखते थे कि शीघ्र (आर्य sated) के विस्तारपूर्वक प्रत्युत्तर 
लिख के भेज दीजिये 1 जब भेज दिये तो अब कहते हो कि कानून बनकर आवे तो छापे । छपाने में 
विलम्ब करना अच्छा नहीं । जो उसमें कोई शब्द निकालने योग्य हो निकाल दीजिये। परन्तु जो २ 
उनके अभिप्राय के शब्द हैं उनमें कुछ स्वूनाधिक न.करना ॥ 

MR न्न पृष्ठ ३१४। 

२. इस बात का संकेत कई पत्रों में हे | बुद्धिमान्‌ पाठकों को इस का रहस्य समझना चाहिये | 

३. इतना पाठ पत्र में काट दिया गया है || 

४. प्रथम श्रावण शुक्ल ६, सोम, सं० १६३६ |यु० मी० |. 


नयस ५, मूल पत्र आयेसमाज फरुखाबाद ने सुरक्षित है । म० मामराज जी ने जनवरी सन्‌ १६२७ में 
प्रतिलिपि की। फरुखाबाद का इतिहास पृष्ठ १६६ पर भी छपा हे | 
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चित्तौड़, उदयपुर; Ho १९३९] पत्र (३६४) ३५२ 


कल हम ( मालवा नवाब के जावरा से चितोड़गढ़ ) में आ पहुंचे । यहां के हाकिम 
ठाकर जगन्नाथ जी ने हमारे लिये यथायोग्य प्रबन्ध किया है। अब दो एक दिन में उदयपुर 
जायंगे । 
अनुमान है कि चातुमास वहीं होगा" ॥ 
ता० २६ जुलाई सन्‌ १८८२ ई०२ | 
[दयानन्द सरस्वती] (चितोड़ गढ़ मेवाड़) 


[६] पत्र-सूचना (३६३) [४२२] 
__ [सुन्नालाल जी; मन्त्री आ० स० अजमेर] 
आार्य प्रश्नोत्तरी के उत्तर देशहितिषी में छापने के विषय Ñ? 
१४ अगस्त -१८८२४ | 


[२०] पत्र (३६४) [४३४] 
आम्‌ 
लाला कालीचरण रामचरण जी आनन्दित रहो" | 
विदित हो कि आज ४ वा ५ दिन व्यतीत हुए हैं, हम उदयपुर में आके नोलखा 
चाग के महल में set हैं^। यहां सब प्रकार आनंद मंगल है । बहुत दिन हो गये हैं, अभी तक 
“आधे प्रश्नोत्तरी” के उत्तर नहीं छपवाये, क्या कारण है। जो प्रेस एक्ट की शांका हो तो देखत पत्र के 
पण्डित मुन्नालाल मन्त्री आयेसमाज अजमेर के पास भेज दीजिये | वे छाप देंगे । इस विषय में पत्र 
भी आज उन के पास भेज दिया दै । जो छप चुकी at तो शीघ विदित करो | z 
| और गोरक्षा कितनी सही हो चुकी । इस का भी उत्तर लिखना। इस समय (दा 
भाषा के) राजकार्य में प्रवृत्त होने के अर्थ जो मोम रियल छपे Ce सो शीघ्र भेजना | अर आप लोग 


१. यह अन्तिम पंक्ति do लेखराम संपा० जीवन चरित पड ५५६ पर उद्धुत है | हम ने मूल पत्र से 


इसे छापा है | : ड 
२. प्रथम श्रावण शुक्ल ११ बुध, Fo १६३६ | Fo Ale | 


३, इस पत्र की सूचना अगले पूर्ण संख्या ४३४ के पत्र में है। go मी० | 
४. द्वितीय भावण शुक्ल १ सोम, Fo १६३६ । Je मी० | 
५. मूल पत्र ग्रायसमाज फरुखाबाद में सुरक्षित है। जनवरी सन्‌ १६२७ में म० मामराज जी ने उसकी 


प्रतिलिपि की । फरखाबाद का इतिहास पुछ १६७ पर मी छपा है। 
ः ६. पत्र १४ ग्रगस्त १८८२ का है, अतः स्वामी जी लगभग १० अगस्त को ` उदयपुर पहुँचे 
होंगे | यु० मी० | 


७. ऋषि दयानन्द की प्रेरणा से आये माषा को राजकाये में प्रवृत्त कराने के हेतु अनेक si a 
मेमोरियल AT गये थे । उन में से नमूने के रुपै आर्यसमाज मेरठ द्वारा प्रेषित मेमोरियल की प्रतिलिपि 
इम परिशिष्ट में छाप रहें हैं । यु० मी० | 
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३५४ ऋषि दयानन्द सरस्वती के पत्र और विज्ञापन [उद्यपुर, सन्‌ १८८१ 


भी जहाँ तक हो सके गोरक्षार्थ सही. और आयभाषा के राजकार्य में प्रदत्त होने के अथ शीघ्र 
प्रयत्न कीजिये | आर फरुखावाद के आर्यसमाज तथा पाठशाला का जैसा वर्तमान हो लिखना । 


अर हँस भी जो कुछ विशेष यहाँ का समाचार लिखने योग्य होगा लिखेंगे | 
१४ अगस्त सन्‌ १८८२ ई० ` [दयानन्द सरस्वती] (उदयपुर) 


[३] पत्र (३६५) s [४३५] 
ओश्मूर 
स्वस्ति stas सद्गुण समृद्दालंकृतेभ्यो राजराजाऽधि shga नाहरसिंहवम्मभ्यो दयानन्द- 
सरत्वती-स्वामिन आशिषो भूयासुस्तमां शमिहार्त तत्र भवदीयं च नित्यमेधमानमाशासे । seg 
aRar वेदितव्यः | विदित हो कि अब हम परमात्मा की कृपा से उदयपुर में पहुंच: कर नौलखा बाग 
के राजमन्दिर में निवाश किया है। और एक दिन श्रीयुत आरयकुल-दिवाकर' भी सुशोभित हुए थे । 
कोई एक दो कला पय्येन्त अच्छे २ विषयों में चर्चा भी हुई थी । और पश्चात्‌ जो २ लिखने योग्य 
वर्तमान होगा ag श्रीमान्‌ के निवेदन किया जावेगा 
श्रीमान्‌ अपने कुशल समाचारों को विदित किया करें । प्रथम तो श्रीमान महाशयो ने 


९ 
करुणा पूवक ४०००० हजार पुरुषों की ओर से हस्ताक्षर कर पत्र मम्बापुरी में हमारे पास भेजा था, - 


परन्तु अब इस विषय में श्रीमानों के प्रबन्ध से कितनी सही हुई है। जो भवान aen महाशय इन 
महोपकारक माता पिता के समान संसार के रक्षक करुणापात्र गायादि पशुओं के :दुःख -निवारणाथं 
प्रयत्न किया है वा करते जाते हैं,.वह अवश्य सफल होकर इस आर्य्यावत्त की औषधि रूप होकर सब 
आर्यो के हृद्य की अग्नि को शान्त करेगा | 
किमधिकलेखेन श्रीमद्राजाधिराजबुद्धिमद्विचन्षणेषु अलमिति ॥ 
आवण शुक्त १ मंगल संवत्‌ १९३९४। (उदयपुर) 
- 2 [दयानन्द सरस्वती] 
RI sr zane पत्र (१६६), . [४२६] 
: . ओशमू५ हि 

श्रीयुत बाबू दुर्गाप्रसाद जी आनंदित रहो | ay 


विदित हो कि हम मुम्बई से चलकर ठहरते ठहराते अब उदयपुर में पहुंच कर नोलखा बाग ह 


क राजमहल में निवास किया है। एक दिन श्रीयुत आय्यकुलदिवांकर श्री a जी पधारे थे | 

१. द्वितीय श्रावण go १ सोम, do १६३६ | Jo मी० | 
, २. मूल पत्र राजकार्यालय शाहपुरा में सुरक्षित है | oe 

a e यह द्वितीय भावण है | शुक्ल १ को सोमवार था | क्या प्रतिलिपि करने वाले ने २ को १ 

ती नहीं पढ़ा - "४. १५ अगस्त श्टटर | 

ane A ने इस पत्र का लगमग आधा उत्तरभाग बंगाली aq श्री देवेन्द्रनाथ के संग्रह से 

Aa कृपा से म० मामराज द्वारा अक्टूबर १६२६ में प्राप्त किया था | वह पुरानी संख्या १७३ 
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अच्छे विषयों में वार्चालाप हुआ | ओर राजपुरुष प्रतिदिन आया जाया करते हैं। यथायोग्य प्रश्नोत्तर 


. भी होते हैं। जो आगे विशेष वर्तमान लिखने योग्य होगा विदित करेंगे। आशा है कि आप अपना 


कुशल क्षेम का भी समाचार लिखेगे | 


बड़े आश्चर्य का विषय है कि पुकारते तो हैं हमारी उन्नति हो, परन्तु उन्नतिकारक विषय 
जब आ पड़ता है तब ऐसे निरुत्साही और भयातुर होकर चुपचाप बैठ रहते हैं । क्या ऐसी ही बातों 
से उन्नति होने कि आशा करते हैं । देखिये लाला कालीचरण जी ने प्रथम चिट्ठी पर चिट्ठी भेजी और 
बड़ी aa के साथ लिखा कि ( मुरादाबाद वाले जगन्नाथ निर्मित प्रभोत्तरी के) विस्तारपूर्वेक उत्तर 
प्रमाणो के साथ भेजिये | जब हमने वेदभाष्य के काम को छोड़ प्रमाण सहित उत्तर लिख रजष्टरी 
कराके भेज दिये और उसके साथ एक पत्र भी भेजा कि शीघ्र छपवा कर प्रसिद्ध कर देओ" । उस 
शीघ्रता का फल यह हुआ कि अव दो महीने व्यतीत हुए एक अक्षर भी नहीं छपवाया | लिखा कि प्रश 
एकट होने वाला है। उसको देख पश्चात्‌ छपवावंगे । यह इनको केवल किसी के बहकाने से श्रम मात्र 
हुआ है। क्योंकि जो ऐसा होता तो भारतमित्रा दि पत्रों में अवश्य छपता । अथवा अभ्य मनुष्यों के 
द्वारा भी सुनने में आता | सो केवल प्रश एकट के भ्रम होने से डर गये हैं । भला ऐसे २ aa: 
pusa कर्मों के करने में भ्रम मात्र से डरकर निरुत्साही हो जाना अवनति का कारण नहीं तो क्या 
है | इसलिये-- 

आप उस प्रश्नोत्तरी के sad को ले के पण्डित मुन्नालाल मन्त्री आय्येसमाज अजमेर के 
पास देखत पत्र के भेज दीजिये । अथवा जो अगले भारतसुदशाप्रवतंक के अंक में छपने का प्रारम्भ 
हो गया हो तो कुछ चिन्ता नहीं । दूसरी अतिशोक करने की यह बात है कि आज कल सर्वत्र 
अपनी आयभाषा के राजकार्य में प्रदतत्ति होने के अर्थ (भाषा के प्रचारार्थ जो कमीशन 
हुआ है ) उसमें पंजाव हाथा आदि से मेमोरीयल भेजे गये है । परन्तु मध्यप्रान्त फरुखाबाद, 
कानपुर, बनारस आदि स्थानों से नहीं भेजे गये । ऐसा ज्ञात हुआ है। और गत दिवस नैनीताल की 
सभा की ओर से एक इसी विषय में पत्र आया था | उसके अवलोकन से निश्चच हुआ कि पश्चिमोत्तर 
देश से मेमोरियल नहीं गये । और हम को लिखा है कि आप इस विषय में प्रयत्न कीजिये । अब 
कहिये हम अकेले सर्वत्र कैसे घूम सकते हैं । जो यही एक काम हो तो कुछ चिन्ता नहीं | इस लिये 
आप को अति उचित है कि मध्यदेश में सर्वत्र पत्र भेज कर बनारस आदि स्थानों से और 
जहां २ परिचय हो सब नगर वा ग्रामों से मेमोरियल भिजवाइये । यह काम एक के करने 
का नहीं | और अवसर चूके वह अवसर आना दुर्लभ है। जो यह कार्य सिद्ध हुआ तो 


आशा है कि मुख्य सुधार की एक नीव पड़ जावेगी | आप स्वयं बुद्धिमान हैं । इस लिये विशेष 


के अन्तर्गत छापा गया था | फिर ला० मामराज TRIS से सन्‌ १६२७ में मूल पत्र की प्रतिलिपि लाये। तब 
पहला अ्रमुद्रित भाग संख्या २२८ के अन्तर्गत छापा गया । अब सारा पत्र मूल से मिला कर यहां छापा गया दै । 
मूल पत्र फरुखाबाद आर्यसमाज में सुरक्षित है । फरखाबाद का इतिहास To २१६ से २१८ पर किंचित शब्दभेद 
के साय छपा है। १. देखो पत्र पूर्ण संख्या ४२६ | 
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३५६ ऋषि दयानन्द सरस्वती के पत्र और विज्ञापन [उदथपुर, सन्‌ १८5२ 


. लिखना आवश्यक नहीं । और गोरक्षार्थ कितनी सही हुई दै । इस विषय में ध्यान देना अवश्य है। 
बड़े हर्ष के ये दोनों विषय प्रकाशित इए हैं। इस लिये जहां लों हो सके तन मन धन से सब 
seat को अति उचित है इन दोनों कार्यों के सिद्ध करने में प्रयत्न करें | वारंवार ऐसा ही निश्चय 
होता है कि ये दो सौभाग्यकारक अंकुर आयो के कल्याणार्थ उगे हैं। अब हाथ पसार न लेवे तो इस 
से दौर्भाग्य [की] दूसरी क्या बात होगी | अलमतिविस्तरेण बुद्धिमद्य्येु। लाला निभेयराम से हमारा 
आशीर्वाद कहियेगा । 

शुद्ध श्रावण Yo ३ बृहस्पति सम्वत्‌ १९३९१ | 
[ दयानन्द सरस्वती ] ( उदयपुर ) 


[२१] पत्र (२६७) [४३७] 
(ओउम्‌)) 
लाला कालीचरण रामचरण जी आनन्दित रहो२। 

विदित रहो कि पत्र तुम्हारा आया | समाचार मालूम हुआ। तुम ने आर्य प्रश्नोचरी? 
के उत्तर अजमेर पण्डित मुन्नालाल जी के पास भेज दिये । अच्छा किया । अब वे शीघ्र 
छाप डालेंगे | विद्यार्थियों को निन्न लेखानुसार ग्रन्थ पढ़ना पढाना चाहिये । कि प्रथम क्रम से 
वेदाङ्गमकाश पढ्वाना | फिर वैदिक निघण्डु । फिर पिङ्गल सूत्र । पश्चात्‌ काव्य की रीति से ag 
स्मृति | इत्यादि ग्रन्थ जब पढ़ चुके तब आगे पूछना। और हम यहां आनन्द मंगल में हैं। आशा है 
कि परमेश्वर की कृपा से तुम भी कुशल युक्त होगे । सब से हमारा आशीर्वाद कह देना । द्वितीय 
श्रावण Yet १० गुरु संवत्‌ १९३९३ | 

[दयानन्द सरस्वती] 
[राज मेवाड़ उदयपुर] 


१. शुद्ध भावण शुक्ल अ्रर्थात्‌ द्वितीय आवण का शुक्ल पक्ष | उत्तर भारतीय पञ्चाङ्गों की यह रीति है 


कि जिस aq जो मास अधिक 'दोता है उसे शुद्ध मास के कृष्ण og के बाद में गिनते हैं । अर्थात्‌ प्रथम शुद्ध मास 
का कृष्ण पक्ष, तदनन्तर अधिक मास का शुक्ल पक्ष, तदनन्तर अधिक मास का कृष्ण पक्ष और तदनन्तर शुड 
मास का शुक्ल पक्ष | तदनुसार १७ अगस्त do १८८२ को यह पत्र लिखा गया | Jo मी० | 
AM आये स० फरुखाबाद में सुरक्षित है | दिसम्बर सन्‌ १३२६ में म० मामराज ने इस की 
प्रतिलिपि की | फरलाबाद का इतिहास To २०० पर भी छुपा है | 

| ३. ता० २४ अगस्त १८८२ | 


CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


| 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


उदयपुर, Ho १९३९] पत्र (३७१) - ३५७ 
[४] पत्र (२६८) [४२८] 
stay? 


श्रीयुत पण्डित गोपालराव जी आनन्दित रहो। टु 

fafa हो कि गोरक्षार्थ हस्ताक्षर पत्र के सहित आप का कुशल पत्र पहुंचा। पत्रस्थ 
समाचार के अवलोकन करने से अत्यन्त हषे हुआ | यहआप ने सर्वोपकारक धन्यवादाह पुरुषार्थ 
किया । परमात्मा दिन प्रति ऐसे ही कर्मों के सिद्ध करने में उत्साही करे | आशा है कि आयभाषा 
के प्रचारार्थ भी आप स्वपुरुषार्थ की प्रकटता करेंगे | हम उदयपुर पहुंच कर नौलखा बाग के 
राज महत में हरे हैं। एक वार श्रीयुत आर्यकुल दिवाकर श्री महाराणा साहब पधारे । 
परस्पर प्रेम प्रीति के साथ समागम हुआ । जैसा उन का नाम है वैसे ही गुण भी देखे । 
इत्यादि? । द्वितीय श्रावण [शुदी] १२ शनि सम्वत्‌ १९३९३ । 


(दयानन्द सरस्वती) 
[१] पत्र-सूचना (२६९) [४२९] 
श्री राव बहादुर सिंह जी मसूदा | 
दुतीक श्रावण शुदी १२ [उदयपुर ]। 
[२] पत्र-सूचना (३७०) [४४०] 
.[छगनलाल मसूदा ]। 2 
००००0 महाराज गजसिंह जी और उनके भाई भी व्याख्यान में आये" | 
[९] पत्र-सारांश (३७१) [४४९] 
[ भीमसेन ] 


हम अपने पास तुम को २२) नकद और अन्न वस्न भी दिया करेंगे । आर छुट्टी में भी 
उतना ही मासिक दे दिया जावेगा | 


१. दयानन्द दिग्विजयाक तृतीय खण्ड पृष्ठ ७६ से उद्घुत । फरुखाबाद का इतिहास पृष्ठ २०० 

पर भी छपा है। : 

२. पत्र पूर्ण संख्या ४२५. के अनुसार १५ अगस्त तक महाराणा जी एक बार ही आए. | और पुनः 
२६ तक नहीं मिले । २६ को मिले, देखो पत्र पूर्ण संख्या ४४२ । ; र 

३. २६ ग्रगस्त १८८२ | Fo मी० | व्य 

४ पत्र के संकेत के लिये Go चमूपति dara पत्रब्यबद्दार To ७७ देखो | 

५. राव बहादुरसिंह जी मसूदा ने अपने पत्र में.पं० छगनलाल मसूदा के नाम आए पत्र में से यह 
पंक्ति लिखी है | इस पत्र की तिथि पिछले पत्र की तिथि ही श्र्थात्‌ द्वितीय भावण get १२ होगी । 
६, यह सारांश पूणं संख्या ४४२ में निर्दिष्ट दै । तिथि श्रश्ञात है । यु० मी० | > 
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३५८ ऋषि दयानन्द सरस्वती के पत्र और विज्ञापन [उदयपुर , सन्‌ १८८२ 


[३६] पत्र (३७२) [४४२] 
प्रबन्ध-कर्ता मुन्शी समथंदान जी आनन्दित रहो? ! 
विदित हो कि ऋग्वेद के दो पष्ठ हमने भेज दिये, पहुँचे होंगे। और यजुर्वेद के भी भेजे हैं । 
आज सत्यार्थप्रकाश के शुद्ध कर के ५ पृष्ठ भूमिका के और ३२ पृष्ठ प्रथम समुछास से 
भेजे हैं, पहुंचेंगे । भीमसेन के पास हमने पत्र भेज दिया और यह लिख दिया कि हम अपने पास 


तुमको २२) नगद और अन्न वख भी दिया करेंगे । और छुट्टी में भी उतना हो मासिक दे दिया 

जायगा । उसका स्वभाव है कि जब तक रुपये पास रहेंगे तब तक ऐसा ही करेगा | तुम भी उस को 
पत्र लिख देना, शीघ्र चला आवे | 

वहां क्या ज्वालाद्च एक फाम के लिये भी तैयार नहीं कर सकता । वह बड़ा लिखने चाला 

- है। ये दोनों एक से ही हैं| जैसा भूतनाथ वैसा प्रेतनाथ। इन से चतुराई के साथ काम लेना | 


ये काम-चोर हैं । 

निम्नलिखित पुस्तकं पहुँची 
भूमिका ष्‌ ATE १ 
चांदापुर २४ aqi R 
संध्या ५० गोकरु० ५० 
व्यवह्ा० १० भूमि० २५, 
aaa ४ अनु ० RY. 
संघि १ आर्यो० ४९ 
नामि १ - Mee? रुप - 
कारकी १ गोतम०३ २५ 
सामासि १ 


आज श्रीयुत महा ६ i 
समय में वार्तालाप होगा लि याल Smet l R क : 
È । तुम वहां सब से अच्छी प्रकार काम लेना | आशा है तुम अच्छे प्रकार प्रबन्ध करोगे गैर 
यन्त्रालयस्थो से आशोर्वाद कह देना । 
भाद्र वदी १ मंगल सम्वत्‌ १९३९४ | [दयानन्द सरस्वती] 
(राज मेवाड़ उदयपुर) 


— 


OO Uo Demme ms nN MMS ७, — ee ` 
2 १, मूल पत्र परोपकारिणी सभा अजनेर में सुरक्षित है । पहली तीन daat Works of 


Maharshi Dayanand, To १२६ पर भी छपी हैं। 

२. a शास्रा्थ जालन्धर | देखो पृष्ठ ३३० पर निर्दिष्ट “जालन्धर की बहस? | go ato | 
ट्र oe 3 : ग स अहल्या की कथा | इसके विषय में हमारा o go के me का इतिहास? पृष्ठ १२८ 
eS . ४. २६ अगस्त १८८२] : 
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उदयपुर; Ho १९३९] पत्र (३७३) ३५९ 
[३१] पत्र (२७३) [४४३] 
ओम्‌) 
मुन्शी समथंदान जी आनन्दित रहो | 


विदित हो कि ३ सप्तंवर का लिखा हुआ अति लम्बायमान पत्र तुम्हारा पहुंचा | पत्रस्थ 
समाचार मालूम हुये । टैपके विषय में हमने तुमको. प्रथम ही लिखा था कि मंगवालो । परन्तु तुम्हारी 
इस प्रकार की सम्मति हुई थी कि यहां ढलवा लेंगे | अब तुम्हारी सम्मति यह है कि यहां नहीं बन 
सकते अस्तु । अव तुम मुम्बई और कलकत्ता से पत्र भेज कर ठीक २ भाव का निश्चय कर लो कि 
मुम्बई और कलकत्ते से कितना फेर पड़ता है। और जब. मंगवाओ तब बहुत विचार से मंगवाना 
अर्थात्‌ बाबू विशेश्वरसिंह पंडित देवीप्रसाद और कम्पोजीररों से पूछ और आप स्वयं देख भार कर। 
फिर जिस २ प्रकार के जो २ अक्षर वा मात्रा और जिन अक्षरों का अपने यहां अधिक काम पड़ता 
हे उन २ को मंगवा लेना | और जो कलकत्ते से मंगवाये जायेगे तो अच्छा होगा। क्योंकि वहां से टैप 
संगवाने में फूण्डरी के सांचे भी बराबर काम में आवेगे । और वहीं के सांचे अपने यन्त्रालय में हे भी । 
इस विषय में पंडित जी की भी सम्मति कलकत्ते ही से मंगवाने' की थी । प्रथम कलकत्ते से टैप 
मंगवाये थे । सो हम को खबर है कि कोई ४०) रुपये और कोई ५०) रुपये और कोई २ ६०) रुपये के 
हिसाब से आये थे । सो उन में से अच्छे २ तो बखतावर चुरा ले गया। क्योंकि पीछे तोलने से ५5 


मन टैप घटा था ।. ४ 
अब सत्याथप्रकाश . छपेगा । इस लिये भाषा के अक्षर अधिक मंगवाना चाहिये । 


सत्यार्थप्रकाश में संस्कृत पाठ के अक्षर भाषा से कुछ थोड़े उन्नीस बीस होने चाहिये । आजकल जो 
मूलमन्त्रो वा पदों में अक्षर लगते हैं वे बिलकुल कुढंगे हैं। इस लिये अध दो तीन महीने का तो 
वेदभाष्य छपा रक्खा ही है । तब तक आख्यातिक छपवाओ । क्योंकि आगे वेदभाष्य उत्तम अक्षरों में 
gaat चाहिये। और जो तुम ने टैप ढालने वाले के विषय में लिखा, ठीक है | वह दश पांच मन टैप 
नहीं ढाल सक्ता | किन्तु अटके समय उस का सहायक मात्र है कि जिस से काम बंध न रहे । विशेष 
अक्षर वह तैय्यार नहीं कर सकता,। और कितना सुमा पड़ना चाहिये यह भी उस को ठीक २ ज्ञान 
नहीं है । मुम्बई और कलकत्ते के अक्षरों में कुछ बहुत भेद तो नहीं है । किन्तु सुस्बई 
के अक्षरों की ढाल और प्रकार की है. और कलकत्ते की ओर प्रकार की । परन्तु कलकत्ते 
से मंगवाने में मुम्बई से दूना नहीं तो सवाया वा ड्योढा .दाम अवश्य लगेगा । आगे! जैसे तुम्हारी 
सम्मति दो । और जहां से मंगवाने में सोचिता समको वहां से मंगवाना उचित है । परन्तु इस बात 
का प्रबन्ध शीघ्र करो | अपने यन्त्रालय के अक्षरों को चलते दो वषे हो गये हैं। इस लिये उन में अब 
कुछ फेर पड़ गया है। और जिन. टैपों में आख्यातिक के कम्पोज में कम पड़ते हों उन को जल्दी ढलवां 
लो | आर्यपत्र लहौर और देशहितैषी अजमेर जिस प्रकार का नोटिस वेदभाष्य के टाटल पेज पर छपने 
के लिये भेजें, बैसा एक बार छाप देना | आगे सब काम बुद्धिमत्ता के साथ करना, TAS करवाना | 

ato ८ सिप्तंवर सन्‌ १८८२ इस्वी [ दयानन्द सरस्वती ] 

भाद्र कृष्णा ११ शुक्रवार सं० १९३९ (उदयपुर राज मेवाड) 

१. मूल पत्र परोपकारिणी सभा अजमेर में सुरछित हे । 2 
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ऋषि दयानन्द सरस्वती के पत्र और विज्ञापन. [उदयपुर, सन्‌ १८८२ 


पत्र (३७४) ` [४४४] 
प्रबन्धकर्ता मुन्शी समर्थदान आनन्दित रहो? । 3 
विदित हो कि ता० ४ सप्तम्बर लिखा हुआ पत्र तुम्हारा पहुंचा | समाचार ज्ञात हुये | 
टैप के विषय में एक.पत्र आज भेज JÈ? | उसके अनुसार प्रबन्ध करना | 
जो कहीं पद छूट जाता है ag भाषा बनाने वाले और शुद्ध लिखने वाले की भूल है । हम 
प्रायः इस बात में ध्यान नहीं देते, क्योंकि यह सहज बात है। अच्छा जहां कहीं रह जाया करे तुम देख 
लिया करी कि किस २ मंत्र में क्या २ छूटा । और यहां लिखके भेज दिया करो३। 
ज्वालादत्त चाहें रात दिन काम करे, परन्तु तुम देख लिया करो कि कितना काम करता है कितना 
नहीं | इस को व्याकरण बनाने में देर इस लिये लगती है कि उस को व्याकरण का अभ्यास कम है। 
तभी बहुत सी पुस्तकें रखनी पड़ती हैं- जो इस से आख्यातिक न बन सके तो यहां भेज दो । यहां 
भीमसेन आ जायगा, तब उससे बनवा कर शुद्ध करके भेज देंगे। 
जिन अक्षरा में वेदभाष्य की भाषा छपती है उसमें भाषा और जिन अक्षरों में पदान्वय 
छपता है उन में संस्कृत का पाठ छपना चाहिये४ | और दो हज़ार कापी छपनी चाहिये । जहाँ २ 
उचित समझो वहाँ २ नोट देदेना । सत्याथप्रकाश अच्छे कागज ओर अच्छे टैप में छपवाना । जो 
इन अक्षरों से पुस्तक न बिगड़े तो छापने का आरम्भ करदो | और मुम्बई BABA के भाव ताउ का 
शीघ्र निश्चय करके जद्दां सोविता पढे, माल अच्छा मिले और दाम कम लगे, वहां से मंगवा लेना | 
टैप के विना शीघ्र काम न चल सकेगा | 
यहां कोई पांच सातबात चलाई हैं और स्वीकार भी करली है । परन्तु उनमें से अभी कोई 
सिद्ध नहीं हुई। इस लिये नहीं लिखा। जब उनमें से कोई भी बात सिद्ध हो जायगी, वह चाहें गुप्त हो वा 
प्रगट, परन्तु तुम को विदित कर देंगे । अभी तक महाराणा जो का विचार अच्छा है । आगे जैसा 
होगा विदित कर दिया जायगा | 


पांच पत्र गोरक्षाथ सही कराने के और पांच विज्ञापनपत्र भेजे हैं, पहुँचेंगे । न रहें तो वहीं 
छपा लेना । हमारे पास सद्दी तो कई स्थानों से आई है, परन्तु संख्या हमने नहीं की । जब करेंगे तत्र 
लिखेंगे | यहां के कार्य सिद्ध हुये पश्चात्‌ सब संख्या पूरी हो जायगी । कार्य fread प्रयत्न कर रहे 
1 आशा है कि परमात्मा की कृपा से पूरे हो जायेंगे । 
भाद्र वढी १२ सम्वत १९३९५ | दयानन्द सरस्वती 
उदयपुर नौलखा बाग 


३६० 
[२२] 


१. मूल पत्र परोपकारिणी सभा अजमेर में सुरक्षित है। 


२. सम्भव है पूण संख्या ४४३ (८ सितम्बर) वाला पत्र ही ६ सितम्बर को से पूर 
क्योंकि उस में टाइप के विषय में बिस्तार से लिखा है | Jo मी० | त ea 


३. यहां तक का पाठ आयेघर्मेन्द्र जीवन ततीय संस्करण के प० ३७० पर छपा हैं | 
द 


e 


४. अर्थात्‌ सत्याथं 
अर्थात्‌ सत्याथ प्रकाश का | यु० मी० | 4. ६ सितम्बर १८८२ | 
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उदयपुर, सं० १९३९ ] > पत्र (३७५) ३६१ 
[४८] पत्र (३७८) [४४५] 
आओउम्‌१ 


प्रबन्धकर्ता मुन्शी समथंदान जी आनंदित रहो | 
ता० १३ सितम्बर का लिखा हुआ पत्र तुम्हारा पहुंचा । समाचार ज्ञात हुए । दो पत्र* पूव 
तुम्हारे पास टैपादि के विषय में विस्तार पूर्वक लिख भेजे हैं, पहुँचे होगे | उन्हीं के अनुसार टैप आदि 


के विषय में शीघ्र प्रबन्ध करना ॥ ; 
इस पत्र का उत्तर यह है कि जो हम प्रतिदिन एक फामै के लिये शुद्ध करके भेजा करें तो 


आगे वेदभाष्यादि का काम सब बंध हो जाय | अब आगे बने नहीं तो पुनः छापने के लिये कहां से 
भेजा जाय | और तुम भी क्या छापो | अब ४ महीने का वेदभाष्य छपा रक्खा है | इसलिये इस टैप 
में वेदभाष्य आगे न छापना चाहिये। क्योंकि इस के मूल अक्षर बहुत बड़े और बेडोल के हें । जब 
नया टैप आ जायगा तब वेदभाष्य को अच्छे अक्षरों में छापा जायगा | हमारा विचार यह है कि 
= फार्म वेदभाष्य के और ८ अन्य वेदाङ्गप्रकाशादि के १६ फास से कम अपने निज पुस्तक न छपने 
चाहिये | और जो अधिक छापने की आवश्यकता हो शुद्धप्रति छापने के लिये यंत्रालय में उपस्थित हो 
उस समय एक २ फामे भी प्रति दिन छप सकता है वा अधिक सी । क्‍योंकि अपना काम बढ़ाया जाय 
तो कुछ कम नहीं है। जो पण्डित सुन्दरलाल जी और तुम्हारी भी यही सम्मति है कि जो बाहर 
का काम यंत्रालय में लिया जाय तो अधिक यन्त्रालय को फाइदा हो सकता है और हानि किसी प्रकार 
से न होगी, तो भले ही बाहर का काम ले लो | कुछ चिन्ता नहीं | परन्तु जब हम बाहर के काम से 
निज पुस्तकों के छपने में वा कुछ और प्रकार से हानि होती देखेंगे तो उसी समय बाहर का काम बंध 
करा देंगे | इस बात में सवदा ध्यान रखना | और जो हम को निश्चय यह विदित हो जायगा कि बाहर 
के काम से यन्त्रालय को फाइदा पहुँचा और निज पुस्तकों के छपने में भी हानि न हुई देखेंगे तो दूसरे 
प्रेस का भी प्रबन्ध करने में यन्न किया जायगा | परन्तु किसी प्रकार की हानि होने पर नहीं। 

तुम्हारे लिखने से निश्चय हुआ कि सातवें दिन आख्यातिक का एक फाम तैयार होता है। 
इसका कारण मुख्य तो यह है कि ज्वालादत्त को व्याकरण का वोध कम हैं । और आख्यातिक 
प्रक्रिया भी कठिन है । इसलिये उससे यथावत न बन सकेगी | इसलिये आख्यातिक के पत्रे उससे 
लेकर यहां भेज दो । कल भीमसेन भी हमारे पास आ गया है । यहां शीघ्र उसको बनवा और शुद्ध 
करके तुम्हारे पास भेज देंगे। 

थोड़े दिनों के पश्चात्‌ और सत्याथंप्रकार के पत्रे शुद्ध करके भेज देंगे | तुम सत्या्थंप्रकाश 
के छापने का आरम्भ कर दो | काम कभी बंध मत रखो । और टूटे फूटे अक्षरों को फुंडरी में 
gaat लो । काम बंध मत रखो | और सौवर तथा पारिभाषिक के भी पत्रे बनवा कर भेजे जायेंगे । 
झर्य्यो० १ चादां० १ इन दो पुस्तकों के कम होने का कारण यह है कि न जाने तुम्हारे बांधने में कसर 


२. सम्भबतः पूर्ण संख्या ४४३, ४४४ के । Jo alo | .३. अर्थात्‌ पारसल | Jo Ao | 
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भेजी कब, जो रसीद भेजें। जो भेजा भी हो तो यहां नहीं पहुंचा । उसने नौकरी क्यों छोड़ी । क्‍या 
उसकी इच्छा नौकरी करने की नहीं थी । हम तो यह जानते हैं कि तुम्हारे नीचे एक दूसरा. सहायक 
चाहिये, क्योंकि तुम कहीं बिशेष कारण से गये आये तो वह काम कर सके | इसलिये तुम्हारी इच्छा 
हो तो किसी योग्य पुरुष को रखलो | 

| _ यहां श्री महाराणा जी प्रतिदिन मिलते और समागम करते हैं। और एक मौलवी 
से प्रश्नोत्तर प्रतिदिन होते हें और वे लिखे भी जाते हे? सो तुम्हारे पास भेजेंगे । 


अभी महाराणा जी से दो एक बार एकान्त में गोरचार्थ सही आदि कराने के विषय में बातें चीतें हुईं 


हैं। आशा है कि यह कार्य सिद्ध हो जायगा । इसके सिवाय जो और कोई बात होगी सो पीछे से. 


> लिखेंगे | हम सब प्रकार से आनन्द मंगल से हैं । 
[भाद्र शुदी (६ !) सम्वत्‌ १९३९२ |] 

उदयपुर 

[दयानन्द सरस्वती] 


[६] ड पत्र-सूचना (३ ७६) [४४६] ` 


[पं० सुन्दरलालजी, प्रयाग] 
टाइप dara की सम्मति दे दे। ` 
सं० १९३९ आश्विन वदी ६ चन्द्रवार* | 


[४०] पत्र-सूचन sal 
3 [मुंशी समथदान, प्रयाग] | Lae? (eye 


` कुंवर जवाहरसिंह के २२॥) भीमसेन के मार्फत पहुँचने के विषय में५ | 
[४१] : पत्र (३७८) [४४८] 
न ओम्‌" 
मुन्शी समथदान नन्दित रहो | 
विदित हो कि २१ सप्रम्बर का लिखा हुँ d 
हुआ पत्र पहुंचा | समाचार ज्ञात हुए । हम तुम को 
हन म कड पार लिख विषय में कडे बार लिख चुके हैं कि अभी वेदभाष्य की प्रति इस लिये नहीं भेजते कि वेदभाष्य के 
१. ये प्रश्नोत्तर श्रच्तरशः पं० लेखरामजी कृत जीवन चरित में छुपे हैं| यु मी० | 
. ` २. १८ सि० १८८२ | तिथि हमने अनुमान से लिखी है । 
३. इस की सूचना अगली पूर्ण संख्या ४४८ के पत्र (as में 
: i ४८ क पत्र (पृष्ठ ३६३) में हे । तथा आश्विन सुदी ३ 
पं १६३६ (१५ अक्टूबर १८८२) पूर्ण संख्या ४५४ के पत्र (प २६६) में भी इस का निर्देश है | यु» ao | 
४. २ अक्टूबर १८८२। Fo मी० | : 
ie. : इस की सूचना श्राश्चिन सुदी ३(१५ अक्टूबर सन्‌ १८८२) पूर्ण संख्या ४५४ के पत्र (प४ ३६६) 
मं है |यु० Ho | R. मूल पत्र परोपकारिणी सभा अजमेर में सुरक्षित दै । 
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मूल मन्त्र तथा पद के अक्षर Bea है । और भाषा के भी अक्षर घिस गये हैं। इस लिये बाहर के 
छापने के लिये हमने आज्ञा दे दी दै। सो लेकर छापो | और उनसे रुपये लो । जव नये अक्षर च्या 
जांय तब वेदभाष्य छापा जायगा | 
हमने सौवर भेजा था सो छापते होगे | और कोई ८ वा १० दिन में पारिभाषिक तैयार करा 
कर भेज देंगे | इस पत्र के साथ दूसरा पत्र भेजा है उस के पास विक्रिय पुस्तकों का सूचीपत्र भेज देना | 
पत्र तुम्हारा दूसरा भी २९।९। ८२ समय का लिखा आया । हाल ज्ञाना । इस में दो बातें . 


= हें। एक तो अक्षर मंगाने के लिये तुमने do go जी० की सम्मति विरुद्ध लिखी | सो आज हम भी 


एक पत्र उन को भेज देते हैं । वे तुमको सम्मति शीघ्र देवेंगे । तुम कलकत्ते में यदुनाथ बनर्जी को 
लिखो कि वे अक्षर भेज Ti पहिले ४०) रु० मन उनके यहां से पहिले" आये थे | सो अब भी मिलेंगे। 
भाडा प्रथक्‌ लगेगा । और जितने मन अक्षरों की आवश्यकता हो और जो २ अक्षर जितने २ कम बढ़ 
चाहिये सो सब[लिंखो 1] उनके रुपये हम वहीं कलकत्त में दिला देंगे । और सेवकलाल निभयरास को भी 
हम कागज़ के लिये लिख देंगे। और सत्याथंप्रकाश के छपाने को हमारा तो यही विचार है कि 
नवीन टैप में छपे । जो आरम्भ न किया होय तो पीछे छापना । और आरम्भ कर भी दिया हो तो 
उस में संस्कृत के मूल वचन कुछ बड़े अक्षर में और भाषा छोटे में | तथा जो तुमको विचार पूर्वक 
नोट देना. हो सो भी देते जाना। 


संवत १९३९ आश्विन बदी ६ चं०२ | : [दयानन्द सरस्वती] 
उदयपुर 
[४२] पत्र (३७९) _ [४४९] 
आ३म्‌3 
मुन्शी समर्थदान जी आनन्दित रहो | 


विदित हो कि पत्र तुम्हारा पहुंचा, समाचार ज्ञात हुये । परन्तु उसका उत्तर जो तुमने 
कागजात भेजे हैं उनके पहुंचे के पश्चात्‌ भेजेंगे | सत्या्थंप्रकाशादि किसी पुस्तक में जो नोट लिखो* 
तो उसमें किसी का नाम न लिखना | किन्तु टाइटल पेज के ऊपर तो तुम्हारा नाम रहना ही चाहिये । 


परन्तु ग्रन्थ के नोट पर न रहना चाहिये" | सरदार विष्णुसिंह जी मोहतमिम जंगलात उदयपुर के 


१. यह पद भूल से दो बार लिखा गया | Jo मी० | २. २ अंकतूबर १८८२ सोमवार | 

३. मूल पत्र परोपकारिणी सभा अजमेर में सुरक्षित है । डी सत्यार्थप्रकाश में नोट लिखने 
की स्वीकृति स्वामी जी ने पूर्ण संख्या ४४४ (Go ३६०) तथा ४४८ (पृष्ठ ३६३) में दी थी। 

४. प्रतीत होता है कि जब सत्याथंप्रकाश के छपे फार्म भी स्वामी जी के पास पहुचे तो उस में 
नोटों पर Go ato? ऐसा निर्देश देख कर भी स्वामी जी ने समर्थदान को अपना नाम देने से रोक दिया । [ka 
लिए जहां जहां ‘ao दा०? छुप गया था, वहां वहां ऊपर से सादी चिप्पी चिपकाई गई थी। शताब्दी संस्करण से 
पुनः समर्थदान का नाम छप रहा दै। यह ऋषि दयानन्द की सम्मति के विरुद्ध है । gorto] | 
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पास आज तक का जितना दोनों वेदों का भाष्य आरम्भ से छपा है भेज दो और आगे को भी सदा 
` CSN 
भेजा करो | परन्तु भूमिका मत भेजना। क्योकि वह यहां से लेली है अर जैसा ऊपर लिखा 
sos vee te ce ००००५० ००० ०००१ ॥ 


[३] ् पत्रांश (२८०) [४५०] 
पं० छगनलाल [मसूदा] 
रश्रीयुत महाराणा जी दूसरे तीसेरे [दिन] समागम करते हैं । और उपदेश सुन कर बहुत 


से व्यसन अर्थात्‌ दिन का सोना, रात्रि में न सोना, दिन चढे उठना इत्यादि बहुत बातें छोड़ दी Ši 
और अच्छी २ बातों को प्रण करते जाते हैं | 


आश्विन go ११ सं० १९३६ | ७ अकतुबर ER? | उदयपुर ४ 
[९] काड (३८१) [४५१] 
TRT“ z 
सम्वत्‌ १९३९ आश्विन वदी १४१ | R 


महाशय बाबू रूपसिंह जी योग्य रामानन्द ब्रह्मचारी का नमस्ते विदित हो । FET! 

कई एक पत्र आप के पास विस्तार पूर्वक समाचार लिख के भेजे” परन्तु प्रत्युत्तर एक का भीँ न 
मिला | इस में क्या कारण हुआ | अब पत्र देखते ही अपना विस्तार gaa समाचार भेजना । श्रीयुत 
जगदगुरु स्वामी जी महाराज उदयपुर में विराजमान हैं । श्रीयुत आय्येकुन-द्वाकर महाराणा जी 
अत्यन्त प्रेम से आते हैं और उपदेश सुनकर बहुत हर्षित होते है। कई एक बातों को छोड़दीं जो कि 
हानिकारक हैं । ओर कई एक बातें जो कि सव सुख दायक हैं उनको ग्रहण कर ली हैं । आशा है 
श्री स्वामी जी के प्रताप से यह देश भी पचित्र हो जायगा | गोरक्षाथ यहां भी सही हो गई हैं। आशा 
है कि यहां के सम्बन्ध से अन्यत्र अर्थात जोधपुराधीशों आदि राजाओं से हो जायगी। विशेष 
समाचार तुम्हारे पत्र आये के पश्चात्‌ लिखूंगा । 
j ( रामानन्द ब्रह्मचारी उदयपुर ) 


१, यहाँ से आगे का पत्र फटा हुआ है, अतः पूरा नहीं छुप सका | 

२. do लेखरामझत जीवनचरीत १० ५६४ पर इतना अंश उद्धृत है | 

३. सु० ११ लुप्त है। २२ या २३ अकतूबर था । ७ Wagar को आश्विन वदी ११ है। [ तथा 
पूर्ण संख्या ४५१ आश्विन बदी १४ के पत्र में भी इस पत्र की बातों का संकेत होने से] यह्दी तिथि ठीक प्रतीत 
होती है | जोवनचरित में कुछ भूल हुई हे । 

४. पं० लेखरामकृत जीवनचरित में भूल से रायपुर छुप गया है | रायपुर के स्थान में उदयपुर 
होना चाहिये। . ५. मूल पत्र हमारे संग्रह में सुरक्षित है | ६. १० अक्टूबर १८८२ | 
; ७. इस से प्रतीत होता है कि पूर्ण संख्या ४३१ (२४ जुलाई) के अनन्तर कुछ पत्र और भेजे गये थे, 
प्राप्त नहीं हुए । Jo मी० | 
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[५] पत्र-सूचना (३८२) [४५२] 
[सेवकलाल, बम्बई] 


कागज भेजने के सम्बन्ध में१ | 


[१] पत्र-सूचना (२८३) [४५३] 
[मास्टर प्राणजीवनलाल कानदास बम्बई] 


सेवकलाल से पत्रों का उत्तर भिजवाने के विषय Ñ? | 
सं० १९३९ आश्विन gat ३ रवि3 । 


[४३] पत्र (३८४) [४५४] 
आम्‌ 

प्रबन्धकत्ता सुन्शी समथंदान जी आनन्दित रहो | 

विदित हो कि ७-१०-८२ नम्बर १३०५ का पत्र आया । समाचार विदित हुए । हम तुम्हारे 
पत्र भेजने में कुछ भी विलम्ब नहीं करते । हमने बाहर के काम लेने के लिये तुम को पत्र द्वारा आज्ञा 
दे दी थी। उस बात को कोई एक मास हुआ होगा" । तुमने कुछ भी नहीं लिखा कि अभी तक लिया 
चा नहीं । इसका उत्तर देना जो एक फारम के अनुमान नित्यप्रति शोध कर तुम्हारे पास भेजा जाय 
तो यहां का सब काम अर्थात्‌ वेदभाष्यादि का बनाना छुट जाय। प्रत्युत इस काम के लिये 


महाराणा आदि जी से कह दिया गया कि सन्ध्या समय आया करें । दम को कुछ भी 
अवकाश नहीँ मिलता | अर्थात्‌ प्रातःकाल से ११ वा १२ बजे तक वेदभाष्य बनाते हैं । पश्चात अन्य 
काम शोधने आदि का । और वह काम ऐसा है कि बिना हमारे बन नहीं सकता | जो कहीं भाषा 
असंबध हो और अभिप्राय वा अक्षर मात्रा आदि से अशुद्ध हो उस को तुम ही शोध लिया करो । 
बाहर के काम के लिये बिना यहां से तुम्हारे योग्य इस समय छपवाने के लिए नहीं भेज सकते । 
जैसी तुम जल्दी चाहते हो ऐसा तो तब हो सके कि जब हम स्वयं छापेखाने में आकर तुस को शोध २ 
रें म छापो । र 
यु के म्हार पास ३३ पृष्ठ से ५७ पृष्ठ सत्यार्थमकाश के पत्रे और gut 
भूमिका सहित ४३ प्रष्ठ तथा जितना यहां वेदाथियत्न के अंक हैं अर्थात्‌ २० अंक वे सब भेजेंगे | तुम 


१. पूर्ण संख्या ४५४ (पृ ३६६) में ३,४ पत्र मेजने का उल्लेख है। ये पत्र कबर कब सेजे गये, यह 
maagi २. इस का निर्देश अगले पूर्ण संख्या ४५४ के पत्र में है । ३. १५ अक्टूबर १८८२ | 
४. शताब्दी संस्करण, भूमिका To १८ पर खण्डशः मुद्रित | Works of Maharshi 
Dayanand पु० १२८ पर शताब्दी संस्करण की अपेक्षा कुछ अधिक भाग मुद्रित । मूल पत्र परोपकारिणी 
सभा अजमेर में सुरक्षित है । ५. देखो पूर्ण संख्या ४४५ पष्ठ ३६१ का पत्र | यु० मी० | 
६. २६ अगस्त को ३२ प४ तक भेजे ये । देखो पत्र पूर्ण संख्या ४२० | ee 
७. सायणकृत अथर्ववेदभाष्य के सम्पादक पण्डित बालकृष्ण शङ्कर पाग्डरज्ञ इस अन्य वेदार्थयत्न को . हल 
निकाला करते थे [इस में सायण भाष्य के आधार पर ऋग्वेद का मराठी और अंग्रेजी में अनुवाद रहता था] | कि 


दर 
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३६६ ऋषि दयानन्द सरस्वती के पत्र और विज्ञापन [उदयपुर, सन्‌ १८८२ 


हम को यहद लिखना कि सत्यार्थप्रकाश के कितने प्रष्ठ एक फारम में लगते हैं । सो व्यौरे वार से जब 

लिख भेजोगे तब हम यहां से अनुमान करके लिख दृंगे कि सब सत्याथंप्रकाश के इतने HA होंगे | 
हम ने तुम को कई एक बार लिखा कि agi जो कुळ हमारी फुटकर चीज व वस्तु पड़ी हैं उस का 
सूची बना के भेजो | सो अभी तक नहीं भेजा | शीघ्र अब लिखके भेजना | 

शोक की बात है कि तीन चार पत्र हम भी सेवकलछाल को भेज चुके हैं । 
परन्तु एक का भी उत्तर न दिया । इंसी प्रकार तूहमारे पत्रों के विषय में कर्ता 
होगा। जो तुम इस से काम चलते न देखो तो स्वतन्त्र किसी मातवर आदमी की दुकान से कागज 
आदि मंगवाने के लिये प्रबन्ध कर लो । क्योंकि अब तुम्हारे पास वहां कुल १० रीस बाकी हैं।जो 
शीघ्र न भेजेगा तो कागज के बिना काम ही बन्ध हो जायगा | जहां से टैप मिले वहां से जितना चाहो 
संगवा लो। इस विषय में पंडित जी को भी हमने लिखा था कि टेप मगवाने की तुम को आज्ञा - 
देदें । न जाने तुम को आज्ञा दी वा नहीं । आशा हे कि अवश्य वे तुम को set देंगे । और तुम 
शीघ्र टैप मंगवा लो । परन्तु हम को यह लिखो कि तुम कै मन टैप मंगवाना चाहते हो और क्या 
खच पड़ेगा । इस बात का निश्चय करके लिखो | अब तुम रजिस्ट्री कराके पत्र सेवकलाल के नाम 
से भेजो कि जिस में उस की सही तुम्हारे पास आ सके । हम ने भी आज एक पत्र मास्तर 
प्राणजीवनळाळ कानदास जी के नाम से भेजा है। क्योंकि वे उस को सममा देंगे और जिन बातों 
का उत्तर हमने मांगा था सो सो भी सब उसमें लिखवा भेजेंगे । हमारा आशीवाद जज काष्टीफन 
साहेब को लिख भेजना । कुवर जवाहरसिंह जी के रुपये अर्थात्‌ २२॥-) भीमसेन के मार्फत 
हमारे पास आये, सो तुमको लिखा था, वेदभाष्य में क्‍यों नहीं छपे । क्या अगले में छापोगे ? 
ओर रजिस्टर में जमा कर लेना । 
सम्वत्‌ १९३९ आश्विन Gat ३ रवि 1° (उदवपुर) 
[ दयानन्द सरस्वती ] 


[२२] काई (३८५) [४५५] 
ओ श्मू २ 
लाला कालीचरणदास जी आनन्दित रहो | 
विदित हो कि तुम आर्य्यसमाज के पत्र में नाटक का विषय मत छापो । यह 
अनुचित बात È । यह. आय्यसमाज है । भडुआ समाज नहीं। जो तुम नाटक का विषय 
१. १५ अकतूबर २८८४ | 


२. मूल पत्र आयंसमाज फरूखाबाद में सुरक्षित हैं | फरूखाबाद का इतिहास To २०२ पर भी 
छुपा है | इस की प्रतिलिपि म० मामराज ने की | र रे 
| ३. पूर्ण संख्या ४४१ के विज्ञापन में 'नाटक का निर्देश है| सम्भव है उसमें नाटक? पद ऋषि 
दयानन्द की सम्मति के बिना मुद्रण काल में बढ़ाया होगा | यु० मी० | 
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उदयपुर, Ho १९३९] पत्र (३८७) ३६७ 


छांपते हैं ऐसा करना भडुआपन की बात है | इस लिये ऐसा adar उचित नहीं | 
Glo १६ अकटूबर* | : [ ze Ho ] 
[१] पत्रांश (२८६) - [४५६] 
[ माई भगवती २****** 30002 9००००७००७० ------ हरियाना, पञ्जाब ] 5 
soe cee eee on et लाहौर जा सके तो हम लाहौर आयेसमाज को तेरे वास्ते लिखें । `" "`` 
१६ अक्तूबर १८८२१ | 
[१०] पत्र (३८७) [४५७] 
ओउम्‌ 
महाशय बाबू रूपसिह जी योग्य रामानन्द ब्रह्मचारी का नमस्ते विदित हो-- 
पत्र तुम्हारा पहुंचा | कुशल समाचार ज्ञात हुए | परमात्मा कौ कृपा से यहां श्री परमगुरु 
जी आदि सघ आनन्द मङ्गलयुत हैं । अनुमान है कि अब थोड़े दिनों के पश्चात्‌ स्वामी जी की 
उदयपुर से अन्य स्थ[ 1 ]न को य[ 1 त्रा होगी । मेरा निज समाचार आप से मित्रता होने के 
कारण विदित करता हूँ कि मेरे पिता जी का स्वगेलोक हो गया है। इस करण से अब मैं घर को 
जाने वाला हूं । अनुमान है कि दश वा बाहर दिन के पश्चात्‌ जाऊंगा | दूसरा प्रजोज[ न ] यह भी 


है कि मैं कुछ काल निरन्तर पढ़ना चाहता हूं । क्योंकि ब्रह्मचर्याश्रम केवल मैंने विद्या पढ़कर परोपकार 


करने के अर्थ लिया है और श्री परम गुरु स्वामी जी की भी पूर्ण क्पादृष्टि है। अब आप को पत्र में 
फरुखाबाद पहुंचने पर दूंगा ॥ 

अब जो आप के प्रश्न और जो फरुखाबाद में रुपये दिया करते हो उसका उत्तर श्री गुरु जी 
की आज्ञा से लिखता हूँ । आप निश्चय सममना ॥ 

१-- रुपया के विषय में स्वामी जी ने यह आज्ञा दी कि रुपये फरुखाबाद में ही भेजना 
चाहिये । और हमारे पास जितना रुपया पंडितों के मासिक में लगता है वह फरुखाबद ही से लगा 
करता है | अभी हाल में २००) रुपये मुम्बई में मंगवाये थे | तुम कुछ संदेह मत करो । वहां से जब २ 
हम चाहते हैं, मंगवा लेते हैं । इस लिये तुम वहीं भेजना ॥ 

प्रश्नों का उत्तर- घसे काये के करने में जो पिता आदि किसी प्रकार का विघ्न कर तो उनकी 


ऐसी बात सर्घथा sarasa है। हां, पुत्र को उचित है कि माता पिता चाहे कैसे ही दुष्टाचारी क्‍यों न 


` 


१. सन्‌ १८८२ [अश्विन सदी ४, सोम do १६३६] पत्र की मोहर पर उदयपुर से पत्र का 
चलना लिखा है | = 

२. इस ने बम्बई में श्री स्वामी जी के दर्शन किये थे | देखो पं० देवेन्द्रनाथ संक० जी० च० पृष्ठ 
३४७ | यु० मी० | 

३. यह पत्रांश और इस का संकेत ao मुंशीराम सम्पादित THEATRE ५० ४५०-५२ पर है । 
[आश्विन adt ४ सं० १६३६ 1] ; 

४. मूल पत्र हमारे संग्रह में सुरक्षित है । 
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ऋषि दयानन्द सरस्वती के पत्र और विज्ञान [उदयपुर, सन्‌ १८८२ 


से सेवा अवश्य ही करनी चाहिये | जो वे पुत्र की सेवा न चाहें तो ऐसा करना 
पने माता पिता को दुःखी देखे, उस सम[ य ] विना पूछे गाळे सेवा . 


३६८ 
हों उनकी अन्न Ta 
उचित है कि जिस समय पुत्र अ 


क को चाहिये ॥ > 
ae २- चाहे कोई निन्दा वा स्तुति करे वा न करे तो भी धर्म जो कि सत्य भाषणादि है नहीं 


छोड़ना क्योंकि लौकिक जि[त]ने मनुष्य हैं उन से मित्रता यहीं काम में आती है परन्तु परलोक 
में धर्म्म के विना दूसरा सद्दायक मित्र कोई भी नहीं है । देखिये इस विषय में एक रोक लिखे देता 
हूँ । आप कण्ठस्थ कर लेना — 
( निन्दन्तु नीतिनिपुणा यदि वा स्तुवन्तु, 
लक्ष्मीः समाविशतु गच्छतु वा यथेष्टम्‌ | 
अद्येव वा मरणमस्तु युगान्तरे वा, 
न्याय्यात्‌ पथः प्रविचलन्ति पदं न धीराः ॥ ) 
इसका अभिप्राय यह है कि संसार में चाहे कोई निन्दा करे वा स्तुति, लक्ष्मी अर्थात्‌ धनादि 
पदार्थों की प्राप्ति हो चाहे अप्रामिः और मरण चाहे इसी समय हो वा कालान्तर में, परन्तु धीर पुरुष 
ऐसी २ विपत पर भी घर्मरूपी मार्ग नहीं छोड़ते इस का फल यह है कि जो पुरुष ऐसा हदनिश्चय- 
युक्त धर्म पथ में स्थिर होता है उस के लिए aa, अथे, काम और मोक्ष इन चारों की प्राप्ति होती है ॥ 
खी का पढ़ाना अत्युत्तम है, यथेष्ट पढाओ | और संस्कार विधि के अनुसार गर्भाधान संस्कार 
[करके पुत्रोत्पत्ति करना ॥ 
हे प्रिय ! अब में अपनी ओर से इतना विशेष लिखता हूं कि तुम अपनो खी को इस सन्त्र 
को शुद्ध बतला देना 
(ओं विश्वाने देव सवितदुँरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव) We अ० ३० Ho ३ 
इस का अर्थ भूमिका" में देख के सुना देना । इस समय पिता जी के देवलोक हो जाने के 
कारण विशेष आप को नहीं लिख सका, परन्तु जब २ आप को कुछ प्रष्टव्य हुआ करे, आप अवश्य 
लिखा करें । मैं उत्तर देने में आलस्य न कहंगा ॥ 


कात्तिक Bet १ सम्वत्‌ १९३९२ || (रामानम्द्‌ ब्रह्मचारी) 
उदयपुर 
[१] ` यजु्वंदभाष्य समाप्ति की सूचना [४५८] 
मागे कृष्ण १ शनिवार सं० १९३९३ में समाप्त किया* | 
१. अर्थात्‌ ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका | यु० मी ० । २. ११ नवम्बर १८८२ | 


३. २५ नवम्बर १८८२। Fo मी० | 
a x. यह या मुद्रित यजुर्वेद भाष्य के अंक ११६ १ १७७ (सम्मिलित) के प2 १२६० के अन्त में 
 छपीहे। w बिषय का मुंशी समर्थदान प्रवन्धकर्ता वैदिक यन्त्रालय प्रयाग का निम्न विज्ञापन भी दर्शनीय है-- 
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उदयपुर, Ho १९३९] दिन चर्या ३६९ 
[९] महाराणा श्री सञ्जनसिंह जी उदयपुर की दिनचर्या के लिये नियम [४५९] : 


त 

जव न्यायस्थान पर जावे तब सब ज्य प्रतिवादी साक्षी राजपुरुष age आदि. 
मनुष्यों को प्रसन्नवदन कृपादृष्टि से आनन्दित करे | दक्षिण हाथ उठा कर सब को स्वास्थ्य अभयदान 
देकर न्यायासन पर बैठ सर्वव्यापक यथावत्‌ न्यायकारी अन्तर्यामी को मन से नेत्रोन्मीलन करके 
प्रार्थना करे कि हे परमेश्वर आप की कृपादृष्टि हो जिस से मैं चाहता हूं कि कभी काम, क्रोध, लोम; 
We, भय, शोकादि के वश हो के अन्याय न करू | ऐसा sgag आप भी की जिये। परन्तु इस बात 
को सदा ध्यान में रक्खे कि सब कामादि और अन्याय में फसाने वाला लोभ हैं। उस को अपने से 
आर आप उस से सदा दूर रहे। उस समय न किसी का शत्रु और न किसी का मित्र तथा उदासीन 
घने | किन्तु समदृष्टि कि जैसा पक्षपात छोड़ परमेश्वर वा आप्तपुरुष सब के साथ ada है वैसे वत्ते | 
प्रत्येक सप्ताह में गुरुवार के [दिन] ऋणादानादि में विवाद अर्थात्‌ दिवानी का न्याय करे । 
रविवार के दिन साहसिकों का अर्थात्‌ फहोजदारी का न्याय करे ।.जब अर्थी वा प्रत्यर्थी अथवा साक्षी 
जो कुछ स्वभाव से बोले उस पर अतीव ध्यान देकर विचार करे | Bit उनको कठिन से कठिन शपथ 
करावे । सब साकज्षियों को प्रथक २ A | सीखावट की साक्षी को न माने और यह भी जना देवे 
कि मिथ्या बोलने, मानने और करने वाले को इस जन्म और परजन्म में सुख व प्रतिष्ठा नहीं 
होती । और देखो थोड़े से जीवन में धर्मात्मा अर्थात्‌ सत्यवादी सत्यमानी सत्यकारी मनुष्य धर्मार्थ काम 
मोक्ष फ्लों को प्राप्त होता और मिथ्यावादी, मिथ्यामानी अनृतकारी सवेदा दुःख को प्राप्त होता है । 
इस लिये किसी को आत्मा और परमेश्वर के मिथ्याभाषणादि से शत्रु न बनना चाहिये । जैसा कुछ . 
तुम्हारे आत्मा में हो वैसा ही जीभ से बोलो जब वे कुछ भाषण करे बह सब लिपिबध होवे । 
ओर उन के नेत्र तथा मुखाकृति की ओर देख कर भीतर के आशय को पहिचाने । यदि कोई बड़ा 
ढीठ अथवा प्राड्विवाक अर्थात्‌ बारिष्टर वा वकील जो कुछ परस्पर प्रश्नोत्तर करे उस पर ध्यान दे कर 
सुने तथा लिखे । यदि जहां २ पूछ उचित हो पूछे । बीच में अन्य २ सम्वाद करके वक्र वा सरलता 
से प्रश्न करे । यदि इतने पर भी सत्यासत्य का निर्णय न हो तो उन पर विश्वास न कर के जहां चह 
विरुद्ध काये हुआ हो वहां के सुपरीक्षित धार्मिक पुरुष आर fadi की साक्षी में खी जनों से पूछ कर 


EBD Naa Ss NS 350 य D कल NRE NN 

uaa सज्जनों को विदित हो कि भी स्वामी जी महाराज .ने यजुबैँदभाष्य बना कर पूरा कर लिया है 
आर ईश्वर की कृपा से ऋृग्वेदभाष्य भी इसी प्रकार शीघ्र पूरा होगा!" १0११११0 eee 

देखो ऋग्वेदमाष्य माघ कृष्ण सं० १६३६ अंक ४६, ४७ (सम्मिलित) के अन्त में 1 

यजुर्वेदभा प्य का मुद्रण वैशाख शुक्ल ११ शनिवार १६४६ में समाप्त हुआ था। देखो agaga 
अङ्क ११६, ११७ (सम्मिलित) प १२६० के श्रन्त में ड 

इस विषय में जो धिक देखना चाहें वे हमारे “ऋषि दयानन्द के अन्थो का इतिहास”? नामक ग्रन्थ . 
में (पृष्ठ १०४-१०८) देखें । go ato | ; ह 

१. पूर्ण संख्या “४३० (पष्ठ ३७५) के पत्र में इस दिनचर्या का उल्लेख tt पं० चमूपति जी सम्पा० 
पत्रब्यवद्दार १४ १४८-१६२ तक छुपी है | उस में दो तीन शब्द age हैं | मने म० मामराज जी की 


2 


की हुई प्रतिलिपि से छापा दै | मूल लेख ठाकुर किशोरसिंइ जी के संग्रह सें था। 
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३७० . ऋषि दयानन्द सरस्वती के पत्र ओर विज्ञापन [उदयपुर सन्‌ १५८३ 


निश्चय करे परन्तु feral से राणी पूंछे । अथवा यदि पड़दे में रक्खे तो बढे प्रबन्ध से रख के पूछे कि 
वहां उस के बदले दूसरी स्री न वोले | यदि सामने होवे तो न कोई उस पर दृष्टि डाले न हास्य करे 
और न डरावे | इतने पर भी सत्यासत्य का निय न हो तो गुप्त में उन को वात करते सुन अथवा 
धार्मिक siaaa दूतों के द्वारा निश्चय करे | पश्चात्‌ जो अपराधी हो उसको यथायोग्य दण्ड दे कर 
gua | | और अनपराधी का मान्य कर जितावे | जो हारे उस पर ताना न मारे किन्तु ऐसा कहे कि 
देखो भाई मैं तुमसे ऐसे काम करने की आशा नहीं करता था | तुमने ऐसे कुल वा ऐसे के पुत्र हो कर 
ऐसा अनुचित काम किया | इस पर मुझ को बड़ा शोक है । हे भद्र यदि तू ऐसा काम न करता at 
ऐसे que को प्राप्त क्यों होता | यदि कोई धूते वा आतुर बुरा शब्द बोले वा कुचेष्टा करे, सह लेना | 
परन्तु अपने शरीर की रक्षा सब प्रकार से करना | और सब की मानसी वा बाह्य चेष्टा को जानते 
रहना । चाहे कोई कितनी ही प्रार्थना करे वा क्रोड रुपैये भी दे कर अन्याय कराया चाहे तो भी 
कभी अन्याय न करे । यही राजा के प्रताप, कीर्ति, श्री और राज्य बढ़ाने वाला कम है । यदि भूमि 
घन धरावट सीमा आदि जितने विवाद लेख वचन से हों अथवा साहस मारपीट कुबचन आदि से 
दूसरे को पीडा वा हानि पहुंचावें उनका भी न्याय यथोचित करे । जैसा मनुस्मृति के अष्टम और 
नवमाध्याय Ñ न्याय व्यवस्था १८ प्रकारों में लिखी है यथायोग्य करे । ये सब काम सध्यान्द्ोचर चार 
बजे तक कर के कुळ ४५ पल अर्थात्‌ १५ मिनट तक स्वस्थ होकर जिन के साथ Pras राज प्रवन्धाथ 
विचार करना चाहिये.५॥ सचा बजे तक प्रजास्थ जनों से बात se | पश्चात्‌ यदि प्रातःकाल १० बजे 
भोजन किया हो और उष्णकाल हो तो शौच आदि से निवृत्त हो कर ६ छः बजे तक भोजनादि से 
निवृत्त होकर जहां का शुद्ध वायु शुद्ध देश एकान्त हो पैदल घूमने.को जाय । यदि चलमे में असमथ 
हो तो सवारी पर बैठ कर घूमे | परन्तु यदि शीतकाल हो तो परमेश्वर की उपासना के पश्चात्‌ भोजन 
करे | अर्थात्‌ उष्णकाल में आठ बजे पर्यन्त भोजन के पश्चात्‌ घूमना उपासना करनी उचित है । और 
शीतकाल में भी ५ बजे से सात बजे तक भ्रमण उपासना से निवृत्त हो कर as सात बजे तक भोजन 
कर ले? | पश्चात्‌ ४५ पल अर्थात्‌ १५ मिनट पर्यन्त किसी से न बोले । किन्तु हस्त सुख प्रक्षालन कर 
लघुशंका से निवृत्त हो ताम्बूल भक्षण कर शठपद घूम के किंचित्‌ उत्तान, दक्षिण और वाम प्राश्‍वं 
से लोट कर उठ बैठे । तत्पश्चात्‌ अर्थात्‌ पौने आठ बजे से नौ बजे तक दूत द्वारा स्वदेश स्वनगर 
परदेश पर-राज्य के समाचार जो कि अपने ओर दूसरे के सम्बंध में हो, सुने । और उसे 
स्वकायैसिद्धि के लिये आज्ञा भी देवे। नौ से दश बजे तक आय व्यय आदि का वृत्तान्त सुन कर 
अगले दिन के लिये यथोचित sae करे | पश्चात्‌ आध घण्टे में इष्ट मित्र वा मन्त्री आदि से जो कि 
करे | शयन एकान्त में करे । और उसी समय 
परमेश्वर को इस लिये धन्यवाद देना कि हे परमेश्वर आपकी कृपा से गत अहोरात्र जैसा आनन्द 
पूर्वक बीता वैसे ही अग्रस्थ अहोरात्र भी आनन्द पूवक व्यतीत होवे दो दिनर में =¬ म अहोरात्र भी आनन्द पूर्वक व्यतीत दोवे। दो दिनर में पूर्वोक्त दो काम दो काम 


५ १, तुलना करो सप्यार्थप्रकाश चतुर्थ समुलास प्रथम संस्करण | Jo Ho} 
२. अर्थात्‌ गुरुवार, रविवार । देखो पृष्ठ ३६६ । यु०.मी०। 
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उदयपुर Go १९३९] दिनचर्या ३७१ 


A? | मंगळ के दिन किसी राजपुरुष ने वा अन्य राज्य से प्रज्ञास्थ वा राज जन पीड़ित इए हों 
उनकी बातें और तीन दिन अर्थात्‌ बुध शुक्रं और झानेश्चर में सब राज्य की उन्नति ओर स्वास्थ्य 
के लिये प्रवन्धाथ अकेले वा मुख्य धार्मिक स्वराज्य भक्त संत्रियों के साथ विचार करना चाहिये | 

विशेष नियम । 

१--जव पति ओर पत्नि समक्ष हों प्रसन्नता पूर्वक नमस्ते कर जिस २ प्रकार दोनों में प्रेम 
बढ़े वैसा व्यवहार करें | विरुद्ध कभी नहीं । 

२--ऋतुदान के पश्चात्‌ किंचित्‌ ठहर स्नान कर शालव मिश्री केशर आदि सुगन्धियुक्त 
परीपक्क दुग्ध शीतल यथारुचि पी के ताम्बूल भक्षण कर सुख प्रक्तालन कर के प्रथक २ शयन कर ॥ 

३ - दोनों सदा बिद्या धमे प्रजासुख के लिये तन मन घन से प्रयत्न किया करें ॥ 

४--किसी वेद विद्या युक्ति विरुद्ध मतमतान्तर के झगड़े में दोनों कभी न फंसे । किन्तु 
पक्षपात रहित न्यायाचरण वेदोक्त THEY का आचरण करें और करावें | 

-अपने वा पराये राज्य में जहां तक शक्य हो किसी मत वाले की बहकावट से 
विद्यायुक्ति विरुद्ध मत में किसी को न फंसने देवें। यदि कोई समाने पर न माने जो कूप में गिरना 
ही चाहे तो उसका अभाग्य समझना चाहिये ॥ 
--जब बुरे बुराई नहीं छोडते तो भले भलाई क्यों ale | 

७- सदा सनातन वेद MST आये राज राजपुरुषों की नीति पर निश्चित रह कर इनकी 
उन्नति तन मन धन से सदा किया करें । इनसे विरुद्ध भाषाओं की प्रचि वा उन्नति न करे वा 
करावे । किन्तु जितना दूसरे राज्य के सम्बन्ध में यदि वे इस भाषा को न समझ सक 
उतने ही के लिये उन भाषाओं का यन्न र्खे, जो वह प्रबल राज्य हो । 

८--कभी बिना विचारे लिखे नियत काल के आज्ञा न देवे। पश्चात जैसी जितने समय में 
कायैसिद्धि करने की आज्ञा दी हो वह यथावत्‌ नियमित समय में पूरी हुई दा नहीं उस पर 
ध्यान सदा TA | 

९--जो यथोक्त समय में आज्ञा को यथावत्‌ प्रीति से पूरी करे उस का सत्कार करना 
पारितोषिक देना और उस की उन्नति करना अति योग्य है । और जो यथोचित न कर उस का 
अपमान दर्ड और हास किये बिना कभी न छोड़े । 

१०--विना योग्यता वा परीक्षा के किसी को बड़ा वा छोटा अधिकार न देवे। किन्तु जो 
धर्मात्मता से उस काये के करने में समथ हो उसी के आधीन ae काये सिद्ध करे वा करे वा करावे | 
दरिद्र वा लोभी को प्रारम्भ में बड़ा अधिकार भी न देवे । और कुटुम्ब सम्बन्धी परस्पर मित्रों को 
भी एक अधिकार में न रक्खे । 

११--सदा वेदोक्त धर्मावलम्बी अधिकारियों पर अन्य मतावळस्बियों को आधिकार न 
देवे | किन्तु जिस २ काये में न्याय वा (उपदा) अर्थात्‌ रिश्वत खाने का सम्बन्ध हो उन को छोड़ अन्य _ 


गौणाधिकारों में वैदिक धर्मावलम्बियों से कार्य सिद्ध न हो सके, रक्खे। 


१. सोमवार का निर्देश यहां छूट गया हे | यु० मी० 
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तक राज कार्य करे उन को आधी नौकरी जब 


¢ 
१२--जो प्रीतिपूर्वक धर्मात्मता से ३० वष र 
तक वे जीवें देवे । यदि संग्रामादि में जिसका सृत्यु हुआ हो उसकी खी पुत्रों को भी उसी प्रकार देवे । 


यावत उनके पुत्र समर्थं न हों। जब समथ हों तब उनके पुत्रों को यथायोग्य अधिकार देवे । परन्तु उस 
की खो को ait Sars यथोचित जब तक व[ह] जिये सदा दिया करे । यदि वह पाँच रुपये सासिक 
पाता हो पूरा देवे । पुत्रों के समर्थ हुए पर स्री को आधा देवे । 

१३--सब कते लड़के लड़कियों को ब्रह्मचर्यपूच॑क विद्या दान दिलावे | 

१४-न्यून से न्यून सोलहव वष कन्या और २५वें वर्ष लड़के का स्वयम्वर विवाह होने 
देवे, पूर्व नहीं । 
१५--अपनी सत्ता शक्ति को यथासम्भव बढ़ाता जावे, न्यून न होने देवे । 

१६--अपने अंश को न छोड़े और पराये अंश का स्वीकार कमी न करे। 

१७- संग्राम में जो सेनास्थ पुरुष जीत में शत्रुओं के पदाथ पावें उन में से १६वां आग आप 
लेवे। और समुदाय के जीते हुये पदार्थो में से १६वां भाग चाहे कितने ही करोड़ों Go क्यों न हों सेना 
को अवश्य देवे | १५वां भाग आप रक्खे | 

१८--युद्ध में जो शत्रु घायल हो उस की रक्षा ओषधी अवश्य करे । खीर बालक) बृद्ध, 
आतुर, भीरु, शरणागत पर शस्त्र कभी न चलावे । 

१९- हारे हुए शत्रु की अप्रतिष्ठा कभी न करे, किन्तु उस का यथायोग्य मान्य रक्खे । 
परन्तु उस को छोड़ कर स्वतन्त्रता कदाचित्‌ न देवे । - canine 

२०-- सदा प्रयत्न से अलब्ध के लाभ की इच्छा, लब्ध की सम्हाल से रक्षा, रक्षित की 
व्यीजा]दि से वृद्धि और बढ़े हुए पदार्थों का व्यय विद्या धमे राज्य की वृद्धि इनके] प्रचार [और] 
अनाथों के पालना दि शुभ व्यवहारो में करे। | र 

२१--सचंद। सन्तानों की शिक्षा में धन का व्यय करे, किन्तु विवाह, मृत्यु आदि में न करे । 

२२--सदा दासी वेश्यागमन हास्य नृत्य भांड चारण आदि के मिथ्या स्तुति कराने आदि 
व्यवहार से प्रथक रहे | ओर अन्य को भी ऐसे प्रसंगो से सदा बचाया करे | 


२३--सदा पूर्ण युवा5वस्था में अर्थात्‌ २५ वर्षे के उपरान्त हृद्य afale एक स्री से विवाइ ` | 


करे और उसी से सदा ऋतुगामी रहे | यदि प्रमाद से अनेक खरी हों तो भी उन के साथ पक्षपात 
छोड़ नियमित समय में एक सा aa | र 

२४--उन में परस्पर द्वेष उत्पन्न न होने दें। किन्तु सब को तुल्य अन्न वज्जाभूषण सम्भाष- 
णादि प्रेम व्यवहार तुल्य रक्खे और प्रेम रखवाचे | 

२५-उन खियोँ को योग्य है कि एक के पुत्र होने में सब अपने को पुत्रवती समझ । तथा 
सब भाई भी एक के पुत्र होने में अपने को पुत्रवन्त माने । 

j २६- राजा और राज्ञी का जिस २ कमै से पति पत्नी में और - प्रजा में परस्पर प्रेम बढ़े 

उस २ का सेवन और विपरीत का सयथा त्याग करे | 
 २७_सुपरीक्षित दूत द्वारा राज्य और राजपुरुषों की सुचेष्टा और कुचेष्टा से अपने को 
' रखे । जिस २ यत्न से उन की कुचेष्टा छूट और सुचेष्टा बढे, वैसा यत्न सदा किया करे। 
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२८--अपराध में प्रजा से राजपुरुषों पर अधिक दण्ड होना चाहिये । क्योकि बकरी के 
प्रमाद रोकने से सिंह का प्रमाद रोकने में अधि[क] प्रयत्न होना उचित है। 
२९-- जैसे राजा और ऋषीवलादि प्रजा सुखी रहे वैसा कर-प्रबन्ध प्रजा में करे । और 
उन्हीं कृषीवलादि को सब राज्य के सुख का मूल कारण समझ उन से पितावत वर्ते | 
०--जहा (साम) मेल (दाम)१ कुछ दे (भेद) तोड़ फोड से शत्रु वश में न आवें वहीं que 
प्रचरित करना चाहिये | 
३१-किसी धर्मात्मा से विरोध वा लड़ाई करना न चाहे और दुष्ट से विरोध वा 
लड़ाई नि:शंक करे | 
३२--सब काम धार्मिक Ural के वहुपक्षानुसार नियत करे | और वह आज्ञा जो कि प्रजा 
के साथ सम्बन्ध रखती हो, सब में प्रजा की संमति लेवे और सर्वत्र [प्र]सिद्ध करके गुण दोष समरे | 
पश्चात्‌ गुणाढ्य नियमों को नियत आर दोषयुक्तों का त्याग करे। 


३३--अपना वा अपने कुटुम्ब का नित्य नैमित्तिक व्यय भी नियमपूर्क करे । 
३४--जिस किसी को मासिक धन चा भूमि धर्माथ अथवा गुणानुसार कुछ भी देवे 
चह यावत्‌ माननीय जीवे चा अन्यथा न ad तावत्‌ वह दान रहे पश्चात्‌ नहीं । 


३५--यदि पूर्वजों ने इस से विपरीताशय लेखपृवेक. किया हो और उस के कुलोत्पन्न वैसे 
न ada हौं तो भी वह दिया न दिया हो जावे | क्योंकि वह जिस समय दिया जाता है वह उत्तम 
काम के लिये होता है । 


३६- परन्तु धर्मार्थादि के लिये जो दिया हो उस के भोक्ता अन्याय से चतते हाँ तो भी उस 
अंश को राजांश में न मिलावे, किन्तु कुकर्मी से छुड़ा योग्य धमात्मा को उस का अधिकारी करे | यदि 
चह भी प्रमादी हो तो पूर्वाक्त प्रकार उस से भी लेके अन्य योग्य को; यदि उसी के कुल में योग्य न 
हो तो देवे । 

३७--यदि उन के सन्तान पितरों से अधिक योग्य हों तो उन को अयोग्य के अंश सं से 
अधिकांश देवे और अधिक प्रतिष्ठा करे । 

३८ यदि न्यायाधीश ही प्रमादी होकर अन्याय किया चाहे तो उन को राज्य और प्रज्ञा के 
धार्मिक प्रधान पुरुष aama कि आप अन्याय मत कीजिये | यदि न मानें तो उस को पदच्युत करके 
जो उसो के कुल में निकट सम्बन्ध से न्यायास्पद के योग्य पुरुष हो उस को न्यायाधिकारी करें । | 

रन्तु ag काम पक्षपात रहितता से होना उचित है। क्योंकि राज्य और विद्या, तथा धम को बृद्धि 
ओर अधर्मे की हानि के लिये सच प्रतिष्ठाहै प्रमाद के अथ नहीं । 

३९--सव राज्य के आय में से दशांश धर्मादि के लिये नियत wa | उस से वेदविद्या धमे 


NNT 0 ents Rs SN 
१, संस्कृत का शुद्ध शब्द दान है | राजधर्म प्रकरण में साम दान दण्ड और मेद इन चार 


उपायों का उल्लेख हे | हिन्दी भाषा में साम के साइचय्ये से दान का दाम बन गया है। इस पर बिशेष टिप्पणी 


ऋषि दयानन्द कृत ऋग्वेद भाष्य के हमारे द्वारा हुए भांषानुवाद भाग १ प४ ७० पर देखे | यह ग्रन्थ भी श्री ae 


रामलाल कपूर ट्रस्ट द्वारा प्रकाशित EAT है | 
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सुशिक्षा की वृद्धि के लिए अध्यापक और उपदेशक प्रचिरित कर | आपत्‌ काल में राज्य अर अनाथों 


की रक्षा भी उसी घन से करे । 3 
४०--और राज्य से आय के नवांशों में से दो भाग स्थिर कोश, दो अंश राजकुल, तीन 


अंश सेना विभाग, एक अंश स्थानविशेष और एक अंश शिल्प विद्या की उन्नति में लगावे । 

४१--राज का कार्य एक पर निर्भर न रक्खे | किन्तु राजपुरुष और प्रजा पुरुष की अनुमति 
के अनुकूल प्रचलित करें | 

४२--ज्ञो राजासन पर नियत हो उस का किंचित्‌ भी अपमान कोई मन कमे वचन से न 
करे | किन्तु जो जिस पर प्रधान हो चाहे उस से अप्रधान किसी गुण में अधिक भी क्यों न हो 
तथापि परमेश्वर से द्वितीय स्थान में माननीय राजा आर स्वामीवत्‌ माननीय अपने २ प्रधान 
को मानें | = a ०९ a 

४३--अधिष्ठाता लोग राजाज्ञा को अपने प्राण से भी अधिक मानें, चाहे कोडे केसा ही 
सम्बन्धी वा मित्र क्यों न दो | परन्तु जब राजाज्ञा भंग वा उस में आलस्य करे तब वह शत्रुवत्‌ 
दण्डनीय हो जावे । 

४४-प्रथम सब प्रयत्न से विचारं कर सवहित समझ के आज्ञा देनी चाहिये । पश्चात्‌ उस 
को पूरी करने में पूरा ध्यान और पुरुषार्थ रक्खे। 

४४--अपने आत्मा वा शरीर को राजा वा अधिकारी न समझें, किन्तु राजनीति ही को. 
राजा और राज्यधिकारिणी मानें | : 

४६--इस को निर्दोष और चलाने के लिये एक राजसमाज, ga faamaaa और 
तीसरा धर्मसमाज नियत करे । : 

४७--इन समाजों में राजपुरुष और प्रजापुरुष नियत रहें । राजपुरुष राजोजन्नति और 
आ प्रजा की बृद्धि में प्रयत्न किया करें । और तीनों समाजों के विचारानुकूल नये नियम प्रचरित 
किये जाव | 

- ४८--जो २ आज्ञा इन समाजो से निश्चित हो कर प्रचरित की जायें उनका उलंघन कोई 

भी न करे। यदि करे तो वह सब का अमाननीय और दण्डनीय [हो] | 

४९--सदा वेदादिशाख्न agafa के सप्तम, अष्टम और नवम अध्याय, महाभारत के 
राजधर्म, आपतूधम और विदुरप्रजागर विदुर नीति के शब्दार्थ सम्बन्ध और pdea को सब राजपुरुष 
जान के तदनुकूल बचे | और इनके प्रचार में संदा प्रयत्न किया करें | 

५०--जो २ सामयिक नियम और उपनियम नियत करना होवे तो पूर्वोक्त समाज और 
वेदादिशास्रों के अनुसार निश्चित करें और करावें । 

५१--यह्‌ निश्चय है कि जैसा शील आचरण उत्साह और पुरुषार्थ प्रधान पुरुष करता 
है वैसा ही इतरजन वतते हैं। इसलिये प्रधान पुरुषों को अत्यावश्यक है कि सदा अघर्मयुक्त कर्मों को 
छोड़ यार धर्मकृत्यं में वर्ती करें। क्योंकि जो २ ad वा अधर्म प्रधानपुरुष दृष्टान्त से इतर 
जमो में प्रवतमान होता है उस का सुख्यनिमित्त प्रधान हो कर फल भागी होता है। इस लिये मुख्य 
पुरुषों को बहुत विचार से वर्तना चाहिये । 
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[७] काई (३८८ ] [४६०] 
आरम्‌) 


बाबू कृपाराम जी आनन्दित रहो | 

विदित हो कि पत्र तुम्हारा पहुंचा | समाचार ज्ञात हुए | और जो तुमने ५००००] पचास 
हज़ार की सही कराके मेरठ भेज दी, सो अच्छा किया.। और ब्राह्मी औषधी सेर भर का पारसल कर | 
के उदयपुर में भेज दो agi उदयपुर का समाचार अतीव प्रशंसनीय है | और सुनकर सब को 
आनन्द भी होगा | श्रीमान्‌ आय्यंङुल-द्वाकर महाराणा जी बहुत योग्य हैं। उन्होंने हमारे उपदेशा- 


gar’ अपनी दिनचर्या, राजकार्य्य और धरमकृत्य भी करना आरम्भ कर दिया है) 

प्रातः सायं काल सात बजे मेरे पास नित्य प्रति आया करते हैं। कभी २ रात्रि को मैं शाम्सु-विलास 

महिल में जाया कर्ती हुँ । प्रातः काल कुछ योग वा राजनीति की शिक्षा होती है । और 

सायंकाल दर्शन शास्त्रों के उपयोगी विषय पढ़ते हैं। उनके साथ बहुत से भाई बेटे तथा 

अपात्यवर्ग भी पढ़ते हैं । ओर सब अच्छी बातें हैं । आगे जो २ उत्तम बात होने वाली हैं, होंगी. 
तो सबको प्रसिद्ध कर दी जायंगी । 

सं० १९३९ मागंशीष वदि ५, ता० २९ नवम्बर [१८८२] | 
दयानन्द सरस्वती 


[१०] पत्र (१८९) [४६१] 


श्रीयुत बाबू दुर्गाप्रसाद जी आनन्दित रहो* 
विदित हो कि बहुत दिनों से अवकाश नहीं होने के कारण पत्र नहीं लिखा । अब कुछ प्रसंग 
से लिखते हैं।-यहां का वत्तमान बहुत अच्छा है । जो लिखने लगे तो एक पुस्तक बन 


जाते | सो पीछे सूद्पता से आप को विदित कर देंगे । परन्तु यही समझ लेना कि समाचार 
बहुत ही अच्छा है । जब आप सुनेंगे qaa तो अवश्य हो TAT | और हर साल आप शीत काल 


में घूमने को जाते थे । यदि आप की इच्छा हो तो यहां हम कम से कम १५ दिन रहेंगे । आप 


आवें तो यहां का वत्तंमान भी सब विदित हो जावेगा । और श्री महा[रा|णा जी तथा अन्य 
राजपुरुषों से भी आप का मेल मिलाप हो जावेगा। सो यदि आप आवें तो १५ दिन के भीतर ही 
विचार करना चाहिये | सो जो आप के आने का पत्र यहां आवेगा, तब चितौड़गढ़ रेल से यहां तक 


आने के लिये सवारी का प्रबन्ध भी हम कर TT | आर लाला कालीचरण जी से कह दीजिये कि 


१. मूल पत्र प॑ ० बुद्धदेव जी विद्यालंकार की भगिनी के पास गुरुकुल कांगड़ी में दै | उस से सन्‌ ३३ 
में म० माभराज ने शुद्ध क्रिया | पहले मेरठ से आई प्रतिलिपि से छापा गया था | 
२. पूर्ण संख्या ४५६ पर छपी दिनचर्य्यानुसार | Jo मी | 
३. मूल पत्र श्रार्यंसमाज फरुखाबाद में रुरक्षित है Ao मामराज ने इस की प्रतिलिपि की | फरखाबाद 
का इतिहास Go २१६-२० पर भी कुछ पाठ मेद के साथ छुपा हे । 
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उनका पत्र हमारे पास आया। हमारा अभिप्राय ag नहीं था कि ६००) वा ३००) तुमको देने पड़ेंगे | 
किन्तु लिखने वाले की भूल है | हमारा अभिप्राय यह्‌ है कि २००) रु० कम से कम देना चाहिये कि 
जिस से ३ फारम का नवीन टाईप मंगा लिया जा[वे]। और ६००) रुपये के विषय में यह अभिप्राय 
है कि जो समाजों के समाचारपत्रादि सच पुस्तक छपने लगेंगे; तो दूसरा प्रेस संगवाने के लिये जिन २ 
के पस्तक छपेंगे सव से रु० लिये जायेंगे। और निकाल भी दिये जायेंगे । अब भारतसुद्शाप्रवतेक 
[में] पं० लक्ष्मीदत्त जी से लिखाना चाहिये | वे संस्कृतयुक्त अच्छा विषय लिखेंगे।और नाटक 
का विषय तो नाम मात्र भी नहीं आना चाहिये। जो अच्छा विषय भी लिखना हो वह प्रश्नोत्तर 
वा अन्य प्रकार से लिखा जावे | नाटक [नास] तमाशे का है । क्योंकि तुम्हारे नाटक को [लिखा] 
देख के लखनऊ के समाज में नाटक का व्याख्यान ही होने लगा। जब हमने मने किया तो कहने 
लगे कि अपने फरूखाबाद समाज [के] पत्र में नाटक क्यों छपता हे । यह नाटक से 
Ame का उदाहरण है । और पाठशाला में संस्कृत पढ़ के कितने विद्यार्थी समर्थ हुए। 
अथवा अगरेजी फारसी में ही व्यथ धन जाता है, सो लिखो । जो व्यर्थ ही हो तो क्यों 
पाठशाला रक्खी जाय। सब से हमारा आशीर्वाद कह देना । 
fao मागे वढी १४ शनिवार सं० १९३९२ | : 
यह wal सेठ निभेयराम जी को देके १२) Go मंगवा कर ET 
को दिला देना । और वहां के मुनीम से कहना कि रु० देने में देर न करे । 
| [दयानन्द सरस्वती] 


कहार के लड़के रामदीन 


[४४] ह पत्र-सूचना (३९०) [४६२] 
[मुंशी समथदान जी ७०० १९०० ००० ००० à A 
रात महिने कितने फार्म छपे । आख्यातिक और पारिभाषिक भेजो । 


[२] पत्र (३०१) [४६३] 
श्रीयुत लाला श्यामसुन्दर जी अनन्दित रदो . 
कुळ दिन हुये कि एक रजिष्टरी पत्र आयेसमाज मुरादाबाद की ओर से आया था । उस 
में यह विषय था कि जो देशदितेषी में प्रश्नोत्तरी के विषय में छपा है सो किस की ओर से है | 


Ug aes E छी 
१. १० सितम्बर सन्‌ १८८२ को लखनऊ आ्ायंसमाज के मन्त्री श्री हरनामप्रसाद जी ने एक पत्र 

श्री स्वामीजी को लिखा | उस में नाटक का उल्लेख है । देखो Ao मुंशीराम संपादित पत्रव्यवहार To ३४० | 

[पष्ठ ३६६ पूर्ण संख्या ४५५ का पत्र तथा 5० ३ भी देखें |] २, ६ दिसम्बर १८८२ | 

३. यह सारा पत्र ऋषि दयानन्द सरस्वती जी महाराज की अपनी लेखनी का लिखा हुआ हे | 

४. इस पत्र की सूचना मार्गशीष शु» १० मंगल १६३६ ( 5-१६ दिसम्बर १८८२) के पत्र में 

है | यु० मी०। 

५. मूल पत्र श्रायैसमाज मुरादाबाद में सुरक्षित है । 
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आप की सम्माते से है वा नहीं। उस का यही उत्तर है कि वह किसी की ओर से Bu हो, 
अच्छा है। क्योंकि प्रश्नोत्तरी में जितने विरुद्ध विषय लिखे गये थे उनके सत्यासत्य निणय के लिए: 
उन का उत्तर छपना योग्य था। और में भी उस प्रश्नोत्तरी के विरुद्ध विषय के उत्तर में सम्मत 
हूं, क्योंकि जो ऐसा न हो तो जिसके मन में जसा आवे वेसी ही बात लिख कर चला देवे । 
सव मनुष्यों को यही उचित है. कि सत्यासत्य का निर्णय कर करा के सत्य को मानना, मिथ्या को 
छोड़ देना | अव इस का उत्तर दीजिये कि जो १००) रुपये वैदिक यन्त्रालय के सह्दाय में आयेसमाज 
मुरादाबाद से आये थे, उस के देने की प्रतिज्ञा तीसरे वषे की पूर्ति तक थी । सो आगामी बैशाख की 
पूर्ति में तीसरा वर्ष पूरा होगा | सो वैशाख तक जहां २ से जितने २ रुपये आये हैं, दिये जांयगे | अब 


No खक 


उस में यह प्रतिज्ञा थी कि व्याज के बदले १०) रु० के पुस्तक ओर मूल रुपये भी दिये जांयगे । सो 
किस प्रकार किस के पास भेजा जाय। समाज्ञ से सस्मति ले कर लिखिये। और १०) रु० के कौन 
पुस्तक लेना है सो भी लिखना । यहां का समाचार बहुत अच्छा है, पीछे लिखेंगे । ओर हमारा 
आंशीर्वाद सब से कह दीजिये। {ल्ह 
to १९३९ मागे go ७ रविवार? | : . : (दयानन्द सरस्वती) 


[२] पत्र-सूचना (३९२) [४६४] 
[माई भगवती '" "°" “*हरियाना पंजाब२] 2 ab 
. हमारा उत्तर लिखने का अवकाश नहीं | सत्यार्थप्रकाश और भूमिका3 में लिखा है । 
१७ दिसम्बर १८८२४ | ) 


[४५] 0 पन OR) [४६५] 
क! ` झम 

मुन्शी समथेदान जी आनन्दित रहो-- ` 

पत्र तुम्हारा आया समाचार विदित हुआ | अब तुम बहुत शीघ्र नया टैप मंगाओ, नहीं तो 


'सत्यार्थप्रकाशादि सब पुस्तक बिगड़ जायेगे । चाहे दोनों ओर से मंगाओ, पर शीघ्र मंगाओ । हम 


लिख चुके हैं कि गत महीने में कितने फर्मे छपे और आल्यातिक तथा पारिमाषिक आदि 
पुस्तक मंगाये हैं, क्यों नहीं भेजे वा उत्तर दिया १ अब शीघ्र भेजो । और कोश के विषय में जो तुमने 
{लखा सो हम ऐसा कोश नहीं बनाते हैं कि सब कोशों से सब शब्दों का संग्रह करते हों । किन्तु 


उणादि के ऊपर अनुकूल सुगम संस्कृत में इत्ति बनाई है । उसके प्रत्ययों के प्रसंग मं जो अन्य 
eee ee Se 


१. १७ दिसम्बर १८८२ | f ; ; 
२. इस पत्र का संकेत म० मुंशीराम सम्पा० पत्रव्यवद्दार To ४५३-४४७ पर है | 
३. अर्थात्‌ ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका | यु० मी०। 

Te ५ s 
४. मार्गशीष ge ७ रविवार, Fo १६३६। Jo मी० | 


अजमेर में होगा | 
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शब्द आये हैं वे भी लिख दिये हैं। सो बन के तो तैयार हो गया है । सूचीपत्र बाकी है। निघण्डु 
सूचीपत्र के सहित तुम्हारे पास भेज दिया है | और निरुक्त तथा ब्राह्मणों के आसिद्ध शब्दों की 
संक्षिप्त सूची भी बनाकर भेजेंगे । सो निघण्डु की सूची के अन्त में छपवाना । और ज्वालादत्त 
के पास भाषा बनाने के लिये अब भेजें वा ऐसा ही रक्खोगे । ५ भूमिका ओर सत्याथप्रकाश के फारम 
भेजे थे सो पहुंच गये । परन्तु सत्याथेप्रकाश अक्षरों के घिस जाने से अच्छा नहीं छपता । 
मि० मागं Bat १० मंगल १९३९१ | 
दयानन्द सरस्वती | 
[३] पत्र (२९४) [३६६] 
श्रीयुत लाला शयामधुन्द्र जी आनन्दित रहो" । 
पत्र आप का आया समाचार विदित हुथा | ऐसे जो आयेसमाज के नियमों से विरुद्ध 
व्याख्यान होते हैं ती उन को रोक दीजिये | यदि रोकने से न मानें तो दूसरे स्थान में करें । 
और मेरी निन्दा करते हों उस पर कुछ ध्यानं न देना चाहिये, क्योंकि निन्दक निन्दा 
ही किया करते हैं और क्षमावान्‌ क्षमा ही करते हैं। ऐसों की निन्दा से क्या हो सकता है। इन 
मुन्शी इन्द्रमणि तथा जगन्नाथदास का हाल मुझ से भी अधिक आप जानते ही हैं, क्योंकि 
सहवासी विजानीयात्‌ चरित्रं सहवासिनाम्‌ | सो जैसे इन में गुण कमे हैं बैसा करते हैं, करो | 
अब एक नई बात की है कि विज्ञापन के तौर पर लिख के Haar के जहां तहां भेजा है कि जो धन मेरे 
मुकदमा के लिये आया था उस के मालिक स्वामी जी तथा लाला रामशरणदास st बन बैठे। 
देखो कैसी मिथ्या वात हे | ऐसी २ बातों के प्रसिद्ध करने से इन की ही फजियत होगी । और 
जगन्नाथदास आदि को समाज का सभासद नहीं, किन्तु कलंक समझना चाहिये । 
ऐसे लोगों से कुछ सुधार की आशा नहीं होती कि जो पहिले अच्छे जान पड़ें और पीछे से बिगड़ 
aia | अब इन की सब बात Gat तब कोई भी इन का विश्वास न करेगा | सब से हमारा 
आशीर्वाद कह देना | सं० १९३९ पौष वदी १२ शनिवार3। | 
(दयानन्द सरस्वती ) 
[११ पत्र (३९५) [४६७] 
aq दुर्गाप्रसाद जी आनन्दित रद्दो | , 2 
विदित हो कि इस पत्र के भेजने का मुख्य प्रयोजन यही है कि जो यात्रा करने का प्रथम 
0. ध थे भायत को बांदा: कर we में गुत चे 
१. १६ दिसम्बर १८८२ । २. मूल पत्र आर्यसमाज मुरादाबाद में सुरक्षित दै | 
३. ६ जनवरी १८८३ | ४. मूल पत्र हमारे संग्रह में सुरक्षित है । 
. ४. इस का संकेत दुर्गाप्रसाद जी को लिखे गये पूर्ण संख्या ४६१ के पत्र पृष्ठ ३७५ में: है To मी० | 
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दिवाकर उद्यपुराधीशों के अत्याग्रह से अब माघ शुक्त १५ पर्यन्त रहना होगा | छः शाखाका 
विषय तो पढ़ा दिया है । अब मुख्य जो राजनीति का विषय दे उस के लिये aged के oF 
अध्याय से Wt तक पढ़ावेंगे। यदि अब आप आना चाहें तो हम को पत्र लिखो | जब हमारा पत्र 
तुम्हारे पास पहुंच जावे कि अब चलो, सवारी भेज दी है तब वहां से चलना चाहिये । और यदि 
अब न आया चाहो तो जब रेल" पर पहुंचेंगे तब आपको खबर sa | उस समय मिलना हो जायया | 
पंडित लक्ष्मीदत्त आदि सभासदों से हमारा आशीर्वाद कहियेगा | शुभम्‌ । 

पौष वदी १४ सं० १९३९२ | 

[ दयानन्द सरस्वती ] 

[७] पत्र (२९६) [४६८] 

श्रीयुत देशहितैषी सम्पादक समीपेषु | मान्यवर TA? | 

विदित होय कि एक पत्र मुन्शी इन्द्रमणि जी के विज्ञापनरूप मेरे पास आया | इसका 
उत्तर बहुत लम्बा है । परन्तु इस समय इस पत्र के थोडे से उत्तर को आप अपने पत्र में स्थान देकर 
मुझ को कृताथे कीजिये | यदि मुन्शी इन्द्रमणि जी अपने लेखानुसार सञ्च हों तो उस व्यवहार में 
अन्यत्र से जितना आय व्यय हुआ हो आपके पत्र ( दे० हि० ) में छपवा के प्रसिद्ध करें | और इसी 
प्रकार लाला रामशरनदास जी भी । जिस के देखने से सज्जन लोगों को स्वयं सत्यासत्य का विचार 
हो जायगा, अर्थात्‌ समझ लेंगे । और उसी हिसाब के नींचे यह भी लिखा हो कि जिस २ भद्र 
grasa ने मुन्शी जी और मुसलमान मुरादाचाद के झगड़े में जितने रुपये जिस २ के पास भेजे 
होयं और जिस २ की रसीद भी उन के पास हो नाम लेख पूर्वक वह २ देशहिवैषी पत्र सम्पादक के _ 
पास भेजें । और उस २ के पत्र को आप अपने पत्र में छपा कर प्रसिद्ध कर दिया करे । जिस से 
सत्य और असत्य सब साम्हने प्रकाशित हो जाय। इस में सत्य तो यह है कि मन्शी जी जो मठा 
अपराध स्वामी दयानन्द सरस्वती जो और लाला रामशरणदास रहीस मेरठ के ऊपर आरोपित करते 
हैं, वह सब अपराध मुन्शी जी का है | क्योंकि जब मुन्शी जी पर मैजिस्टरेट मुरादाबाद ने ५००) रु० 
दण्ड किये थे उसके पश्चात्‌ मुन्शी जी मेरठ में आये ( जहां उस समय स्वामी जी भी उपस्थित थे ) 
अर कहा कि यह विवाद सब वेदमतानुयाइयों के ऊपर समझना चाहिये, न केवल समपर * । इस पर 
स्वामी जी और अन्य सव सज्जनों ने कहा कि यह ठीक है | क्‍योंकि मन्शी जी ने agua की रक्षा 


१. श्र्थात्‌ ऐसे स्थान पर Tat रेल है | Jo मी० | २. ८ जनवरी सन्‌ १८८३ सोम | 
३. मासिक पत्र देशहितैषी अजमेर मास माघ सं० १६३६ के अंक १० खण्ड १ के पृष्ठ २८-३६ से | 
लिया गया | रजिस्टर देशहितैषी अजमेर में इस का संकेत है | भी मुन्नालाल ने ३-१-१८८३ को श्री स्वामी जी 
को “मुंशी इन्द्रमणि के विज्ञापन का खण्डन” लिखने के लिये पत्र लिखा । उसी के उत्तर में यह खण्डन 
शरी स्वामी जी ने लिख कर भेजा | [पूर्ण संख्या ४६६ के पत्र के “अब इन की सब बातें खुलेंगी? शब्दों का संकेत 


सम्भवतः इसी उत्तर की ओर है |] 


४. बांबू दुर्गाप्रसाद, फरुखाबाद को २५ अगस्त सन्‌ १८८० के पत्र में go gana जी लिखते हैं_ 
“चूंकि वह काम धर्म का है, इस में सब आयौं को कोशिश करनी चाहिए |” 
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के लिये इतना बड़ा परिश्रम किया है । इसलिये इस समय इस मामले में सब वैदिकों को सहाय करना 
उचित है । इस पर सब की यही सम्मति हुई कि इस बात के लिये एक सभा नियत हो ओर चन्दा 
इकट्ठा करे | जिस से उस के आथ व्यय का हिसाब वह समा रक्खे। और मुन्शी जी को उस में से 
इतना घन दिया जाय कि जितना खरच होना उचित होय । अन्त को यह सभा मेरठ में नियत हुई। 
ओर मन्शी जी से कहा कि जो कोई आप के पास रुपये भेजे उन को आप भी इस सभा के कोषाध्यक्ष 
लाला रामशरणदास जी के पास भेज दिया कर" | और उस के आय व्यय की परताल (जांच ) 
यह सभा किया करे और हिसाब भी लेवे । इन सब बातों को मुन्शी जी ने भी स्वीकार स्वामी जी 
आदि के सन्मुख किया था । और यह भी उसी समय निश्चय हुआ था कि सिवाय उस सभा के 
सभासद्‌ के दूसरे से उस घन का आय व्यय वा संख्या प्रसिद्ध तब तक न करनी चाहिये कि जब 
तक यह कार्य पूरा न हो जाय । यदि चंदे का धन कम आवे और aq अधिक करना होय तो किसी 
योग्य धनाढ्य पुरुष से सभा उधार लेकर काय्यै करे | इसी लिये लाला रामशारणदास जी ने जमा 
घन की संख्या मुन्शी जी को नहीं बतलाई थी । क्योंकि सभाकी आज्ञा बतलाने की नहीं थी । इस 
गुण को मुंशी जी ने दोष सममा । धन्य है मुंशी जी की बुद्धिमत्ता को । इससे सव सज्जन लोग 
समक सक्त हैं कि यह मुंशी जी को संख्या न बतलाने में लाला रामशरणदास जी का दोष है घा 
इस पर क्रोधित होकर यथा तथा छुवाच्य कहने लिखने में मुंशी इन्द्रमण जी का । इस विपरीत 
व्यवहार का कारण यह विदित होता है कि जब इधर उधर से बहुत धन मुन्शी जी के पास आने 
लगा तब लोभ के वंश में होकर जो qaaa नियम अर्थात्‌ जितना धन मुंशी जी के पास आवे वह 
मेरठ सभा के कोषाध्यक्ष लाला रामरारणदास जी के पास तो भेजना दूर रहा, किन्तु जब लाला 
रामशरणदास जी ने कई बार पत्र भेज कर हिसाब मांगा तो मुन्शी जी ने मोन साध के हिसाव नहीं 
दिया | तब लाला रामशरणदास जी को निश्चय हुआ कि मुन्शी जो के मन में कुछ अन्य आशय 
है। इस बात के निश्चयार्थ लाला श्यामसुन्दर रहीस मुरादाबाद के पास लाला रामशरणदास जी ने 
पत्र भेजा कि मुन्शी जी से हिसाब पूछ कर मेरे पास भेजो | उनको भी सुन्शी जी ने हिसाव 
नहीं दिया, किन्तु इस सवबैदिक मत के रक्षाथ धन को अपना निज धन ही समक लिया। जब से 
लाला रामशरणदास जी ने मुंशी जी को धन देना बन्द किया और स्वामी जी को पत्र द्वारा विदित 
किया तब खामी जी ने उत्तर दिया कि इस समय इस बात के होने से कार्य्य में विघ्न होगा, 
कार्य होने दीजिये | और ६००) २० जो मांगते हैं दे दीजिये। तब उन्होंने दे दिये) और इस से 
अधिक धन मुंशी जी को कितना feat और कितना लाला राम्रशरणदास जी के पास जमा रहा यह 
बात हिसाब छपने से सब को प्रसिद्ध हो जायगी | और स्वामी जी ने उक्त लाला श्यामसुन्दर 
कोठी चाले रहीस मुरादाबाद के पास पत्र भेजा कि मुन्शी जी से हिसाब लेकर लाला रामशरण- 
दास जी के पास भिजवा दीजिये । उन्होंने उत्तर दिया कि मुंशी जी हिसाब तो नहीं बतलाते, किन्तु 
इस विषय में पृछा जाता है तो कुछ भी नहीं कहते | धन्य रे घन, तेरे में बड़ी आकर्षण शक्ति है, 


कि तू बड़ों २ को भी धर्मे से fem कर नीचे गिरा देता दै । जब देहरेदून से आते समय मेरठ के 
` १. अपने ६ सितम्बर १८८० के पत्र में मुन्शी जी बाबू दुर्गाप्रसाद को पुनः लिखते हैं--“चंदा ` 


सब जगद का स्वामी जी के पास जमा हो रहदा है | बवकत जरूरत आजावेगा |”? 
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स्टेशन पर लाला रामशरणदासादि से मेल हुआ तब मुन्शी जी के विषय की बात सुन बडा aaa 
मान के उन से (स्वामी जी ने) कहा कि मैं कोयल" इसी लिये saws वहां मुन्शी जी को बुला कर 
सममा दूंगा | स्वामी जी ने कोयळ में आकर मुन्शी जी को बुलाने के लिये तार दिया । उस के 
उत्तर में मुन्शी जो ने तार में खबर दी कि मैं बीमार हूँ। नारायणदास प्रयाग को गया है । अर्थात्‌ 
मैं नहीं आ सकता | पश्चात्‌ स्वामी जी ने आगरे में आकर मुन्शी जी के पास पत्र भेजा कि यादे 
यह बात सत्य हे तो इस में आप की बड़ी निन्दा होगी । आप यहां शीघ्र आइये । मुन्शी जी ने 
बहुत क्रोधित होकर असभ्यता की बातें जो कि उनके लिखने के योग्य न थीं लाला रामशरणदास जी 
की निन्दापूवक बहुत सी लिखी | और यह भी उस पत्र में लिखा कि आप लाला रामशरणदास जी 
से हिसाव मंगवाइये | स्वामी जी ने तब लाळा रामशरणदास जी को लिखा कि आप हिसाब 
लिख कर मेरे पास यहां भेज दीजिये । जब में आप के हिसाब को मुन्शीजी को दिखला दूंगा तब 
वे मी अपना हिसाब देंगे। इस के थोड़े ही दिनों के पश्चात्‌ मन्शी जी तथा लाला जगन्नाथदास जी 
शादि. मथुरा होते हुए आगरे में स्वामी जी के पास आए | जब स्वामी जी ने उन से कहा कि हिसाब 
लाए हो या नहीं, तब मुन्शी जी ने कहा कि हां लाये हैं । परन्तु पहले लाला रामशरणदास जी का 
हिसाब मंगा लो तव हम भी दिखा दंगे । तब स्वामी जी ने कहा कि जब आप के पास हिसाब है 
तो क्यों नहीं दिखलाते | तब पुनः मुन्शी जी और लाला जगन्नाथदास जी ने कहा कि उन का हिसाब 
आने दीजिये तब दिखलावेंगे | पाठकगर्णो ! परमेश्वर की कृपा और लाला रामशरणदास जी सच्चाई 
से दूसरे ही दिन मेरठ से हिसाब आं गया । स्वामी जी ने मुन्शी जी तथा लाला जगन्नाथदास जी को 
दिखला दिया । पश्चात्‌ स्वामी जी ने कहा कि अव तुम दिखलाओ । तब मुन्शी जी के कहने से लाला 
जगज्नाथदास जी ने बैग को हाथ लगाया | इधर उधर हाथ फेर कर कहा कि वह हिसाब का कागज 
तो मैं मुरादाबाद ही में भूल आया | सभ्यगणों ! देखो । क्या मिली हुई गुरु चेले की भक्ति है । तब 
स्वामी जी ने कहा कि जितना आप को स्मरण होय उतना ही कण्ठ से लिखवाइये | तब सुन्शी जी 
लिखवाने लगे । अनुमान है कि २०००) दो दृज़ार तक का हिसाब तो लिखवाया । और कहने लगे 
कि अब WA याद नहो है | हम मुरादाबाद पहुंच कर शीघ्र हिसाब भेज देंगे । सो आज तक नहीं 
भेजा | अब आप लोग इन बातों से विचार aa कि मुन्शी जी सच्चे हैं चा लाला रामशरणदासजी | 

ब सन्शी जी और लाला जगन्नाथ जी व्यर्थ वितंडावाद करने लगे। ओर कहा कि जो 
२५०) Go लाला बल्लभद्दास जी ने भेजे थे सो इस हिसाब में जमा क्यों नहीं । तब स्वामी जी ने 
कहा कि वे रुपये तो गुरदासपुर में मेरे नाम आये थे । मैंने लाला रामसरणदास जी को दिये थे । 
न जाने उन्होंने जमा क्यों नहीं किये | इस का समाचार में लिख कर मंगवा दूँगा । स्वामी जी ने 
उसी दिन लाला रामसरनदास जी को पत्र लिख उत्तर मंगवाया | तब उन्हो ने लिखा कि यह 
मेरे मुन्शी की भूल से लाहौर के रुपयों के साथ गुरदासपुर के भी २५०) रु& जमा लिखे गये हैं । 


अर्थात जिस दिन १५०) रु० लादौर समाज से आये थे । उसी दिन २५०) के नोट आपने भी दिये 


१. कोयल--अलीगढ़ का नाम दै | कोयल अर्थात्‌ अलीगढ़ जाने का वृत्त Fo लेखराम, पं० घासी- 
राम, स्वामी सत्यानन्द आदि किसी ने नहीं लिखा | इस लेख से निश्चत हो जाता हे कि श्री स्वामी जी कुछ 
दिन कोयल में रहे | 
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थे | भूल से ४००) Go लाहौर समाज के नाम माज किये गये हे । अब मुन्शी जी इस का निश्चय क 
वा करावें | अर्थात्‌ इन २५०) रु० के सिवाय किसी ने स्वामी जी के पास रुपया नहीं भेजा । ae 
भेजा ही तो जिस के पास स्वामीजी के हस्ताक्षर रसीद होगी, भले हदी प्रसिद्ध से छपवा देवे । किन्तु 
स्वामी जी की कुछ इस में विपरीत बात हो तो स्वामी जी प्रतिज्ञा पृदक कहते हैं क्रि सिवाय २५०) 
रुपयों के मेरे पास एक कौड़ी किसी की नहीं आई । क्योंकि जो कोई स्वामी जी से पूछता चा पत्र 

. भेजता था तो स्वामी जी यही उत्तर देते थे कि जो भेजना हो सो लाला रामशरणदास जी के पास 
मेरठ सभा को भेजो । क्योंकि उसी सभा के आधीन यह सव प्रबन्ध है। इस उत्तम प्रबन्ध को : तोड्ने 
वाले मुन्शीजी हैं, कि जिन्होंने भारतमित्रादि समाचारों में अपना मतलब सिद्ध करने के लिए sig बंड 
छुपवा कर स्वप्रयोजन सिद्ध किया । और अपनी प्रशंसा पर बट्टा लगाया। शोक है कि यह धन बुरी 
वला है, जो बड़े २ चतुरों को भी फंसा लेती है । उसी दिन स्वामी जी ने मुन्शी जी से कहा कि 
हिसाब ठीक २ मेरठ सभा में भेज दीजिये। जो एक नियम हुआ है उसका तोड़ना अच्छा नहीं । 
आप पूचेकृत नियमानुसार वर्तिये, जिस से प्रीतिपूचेक सब सहायक रहें। इसी में अच्छा है। विरोध 
होना अच्छा नहीं | तब तो मुन्शी जी और लाला जगन्नाथदास जी दोनों क्रोधाविष्ट होकर कहने 
लगे कि हम से हिसाब लेने वाला कौन है । इस के मालिक हम हैं। हमारे पर यह सब मामला चला 
है। हमारे नाम चन्दा आता है। जो आता है हमारा ही है। और लाला जगन्नाथदास जी बोले कि 
यदि आप से कोई वैदिक यन्त्रालय का हिसाब पूछे, क्या आप देंगे ? स्वामी जी ने कहा कल्ल लेते 
आज ही लो । यहां कोई बात गुप्त नहीं । किन्तु जब कोई आय्ये समाज का प्रतिष्ठित सभासदू हिसाब 
लेना चाहे उसको कोई अटकाव नहीं है। तब स्वामी जी ने मुन्शी जी को एकांत में लेन्जाके समझाया 
कि ऐसी बात करना आप को उचित नहीं हैं | एक तो वह बात थी जो मेरठ में आपने कही थी कि 
यह सब वैदिक धर्म वालों का मामला है | मेरा अकेले का नहीं और इस से विरुद्ध आज की बात है 
कि मेरे ही अकेले का मामला आदि है । सुनिये मुन्शी जी यदि मैं आप को पहले से ऐसा जानता तो 
आपके साथ एक क्षण मात्र भी न ठहरता और आप का कुछ भी समर्थ नहीं था कि अकेले इस प्रकार 
'का सहाय प्राप्त कर सकते । अस्तु मैं तो उसी बात को समभता हूं कि यह सब वैदिकमतानुयायियों के 
साथ की बात है । तब तो मुन्शी जी कुछ शान्त हुए | तब स्वामी जी ने कहा कि अब शेष कास्य 
आप सिद्ध कीजिये । और प्रयाग में एक दो पुरुषों का नाम लिखत्राया कि उन की सम्मति से सब 
काम कीजियेगा | ओर मुरादाबाद पहुंच के हिसाब मेरठ में शीघ्र भेज दीजियेगा । मुन्शी जी ने 
कहा कि जाते ही भेज दूँगा | सो भी न किया और न हिसाब भेजा | करते और भेजते तब, जब उन 
के मन में शुद्ध भाव होता | कितु वहां प्रयाग में भी गुप्त व्यय कर कराके जैसा कि मुरादाबाद जजी में 
व्यय व्यवस्था हुई थी वैसे. ही प्रयाग से करा अपनी नीयत का फल पा कर चले आये । फिर सी न 


जाने किस २ सज्जन पुरुष के पुरुषार्थ से श्रीमान्‌ गवरनर जनरल साहब बहादुर से प्रार्थना करके १००) 


रु० का दण्ड भी माफ़ कराया गया | यदि अब भी मुन्शी जी अपनी बात को सच्चा करना चाहें तो 
उस मुसलमानों के साथ के मामले में जहां २ से जितना २ धन जिस २ ने भेजा उनका नाम ठिका- 
नादि सहित लिख और जितना २ जिस २ काये में व्यय हुआ हो प्रसिद्ध सब समाचारों में छपवादे' । 
और जितना घन उस मामले के विषय में व्यय से शेष रहा हो उसको मेरठ सभा में भेज देवें । 
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क्योकि जो मेरठ सभा का वह निश्चित हुआ था कि यदि मुंशी जी के मामले से चन्दे का धन बचे 
तो उसका क्या किया जाय । इस पर सब की यही सम्मति हुई थी कि उस धन को ॥) आने व्याज 
में किसी धनाढ्य के पास eat जाय ओर जब २ अन्य मतावलबियों के साथ वैदिक आयों का 
विवाद राजन्याय घर में चले तत्र उसी में इसका व्यय किया जाय अन्यत्र नहीं । क्योंकि यह धन 
इसी बात के लिए इकट्ठा किया जाता है। और जैसा आज मंशी जी पर कष्ट पड़ा है सम्भव है कि 
अन्य पर भी कभी न कभी आ पड़े | इस लिए इस धन की स्थिरता और उन्नति सदा करते जाना 
चाहिये । परन्तु पाठकगणो इस महोपकारक काये को मुंशीजी के लोभ ने बढ्ने न दिया। अब बुद्धिमान्‌ 
लोग विचार कर लेवें कि कि इस में स्वामी जी और लाला रामशरणदास जी का अन्यथा व्यवहार 
है वा मुन्शी इन्द्रमणि जी का । अधिक लिखना बुद्धिमानों के साम्दने आवश्यक नहीं। क्योंकि प्राज्ञ 
जन थोड़े ही लेख से बहुत समझ लेते हें | अलमतिविस्तरेण बुद्धिमद्वयँघु | 

निधिरामाइडु-चन्द्रेउब्दे vida सिते दले । 

प्रतिपत्‌ सोम्यवारे हि पत्रमेतदलेखिषम्‌ ॥१॥ 

सम्वत्‌ १९३९ पौष BA १ बुधवासरे१ ॥ । 
वद्दी आप का परम मित्र 
उचित वक्ता? 


[६] पत्र-सूचना (३९७) [४६९] 
[सेवकलाल कृष्णदास मन्त्री आर्यसमाज सुम्बई3] 
घड़ी भेजो। गोरक्षा की सही के कागज भेजो | समाजस्थान का सब हिसाब भेजो । विट्टल 
का लेना देना चुका दो । 
१७ जनवरी १८८३ | 
[१२] पत्र-्सारांश (३९८) [४७०] 


[श्रीयुत बाबू दुर्गाप्रसाद जी, फरुखाबाद] 
कहार ओर रसोइया तथा शोधक और कोषाध्यक्ष के लिए५ | 


१. १० जनवरी सन्‌ १८८३ | 

२. देखो To ३७६ की टिप्पणी ३ | यु० मी० 

३, इस पत्र का संकेत और अभिप्राय म० मुन्शीरामकृत पत्र व्यवह्दर To २६८ पर है । 

४. पौष शुक्ल ६, सं० १६३६, बुधवार । यु० मी० | 

५. इस पत्र का संकेत ४ मार्च १८८३ (-फा०,ब० १० Fo १६३६) के पत्र में (पृष्ट ३६९) है। यु०्मी० 
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Baj ७: | ' पत्र (३९९) `` - -[४७१] 
आम्‌ RE 


मंशी समर्थदान जी आनन्दित रहो-- 
विदित हो कि कई एक पत्र भेज चुके हैं२। एक का भी प्रत्युत्तर नहीं मिला, क्या कारण है! 
तुम्हारा शरीर तो स्वस्थ है? जैसा हो वैसा शीघ्र लिखो । और भेजे हुए पत्रों का.भी उत्तर -भेजना | 
आज अत्यन्त अयोग्यता के कारण भीमसेन को सध दिन के. लिए निकाल दिया: है । 
डसको मुख न लगाना |: लिखे लिखावे तो कुछ ध्यान न देना ॥ 
५ = माग बदी;५ रवि | ` 
यप spe fees i . . -दयानन्द्‌ सरस्वती - 


[२ पत्र-सूचना (४००) EE [४७२] 
a [आनन्दीलाल जी (१) मन्त्री आ०.स०.मेरठ] 
गुरुदासपुर के १५०) Go. È सम्बन्ध में । . | 


[3] : qaia (४०१) [४७३] 
' [भाई जवाहरसिंह मन्त्री आयेसमाज लाहौर ५] 
हम मद्रास्यो को भूल रहे हैं। उधर जाना उत्तम होगा | 
१७ फरवरी १८८३ से पहले । 


[४] पत्रांश (४०२) [४७४] 
[भाई जवाहरसिंह मन्त्री आर्यसमाज लाहौर५]। hte: 
' “एक अन्तरङ्ग मन्त्री शाहपुरा राज्य के लिए चाहिये । एक ओवरसियर भी चाहिए । “यहद 
देश के हित का काम है ।'” fra के भाग्य होंगे वह आयेंगे |” 
१७ फरवरी से पहले | 


———_—— 


में सुरक्षित होगा | 


_ २. इस से पूर्व का मार्ग शु० १० do १६३६ (-१६ दिस० १८८२) का पत्र पृष्ठ ३७७, ३७८ पर 
चुका है | उस के बाद के पत्रों की ओर यह संकेत है । यें पत्र प्राप्त नहीं हुए | Jo मी? 
A ३. २८ जनवरी १८८२ | र्यधमेन्द्र में भूल से 'मार्ग” लिखा हे, [मार्ग बदी ५ को बुधवार था । 
माग Yo ५ को शुक्रवार |*अत यहां] माघ चाहिये | - 
; ४. आयेसमाज मेरठ के रजिस्टर (जो लाहोर में नष्ट हो गया) में अन्तरङ्ग समा १५ फरवरी १८८३ 
के विषय में लिखा R | 


की बाबत खबर संगानी चा दिये? | यह पत्र जनवरी १८८३ के अन्त में उदयपुर से मेजा गया होगा | यु० मी? 
५. इस पत्र का संकेत म० मुन्शीराम सम्पा० पत्र व्यवहार To ११६ पर है। 
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१. आयेधर्मन्द्रजीवन ततीय संस्करण, To ३७६ पर मुद्रित.] मूल पत्र परोपकारिणी सभा अजमेर 


(श्री स्वामी जी महाराज का खत पेश होकर तजवीज हुई कि गुरदासपुर समाज के १५०) रुपये | 


EVD en EET le , * 
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[११] कार्ड (४०३) [४७५] 
अम्‌ 


आर्येचर श्री बाबू रूपसिंह जी योग्य रामानन्द ब्रह्मचारी का आशीर्वादः विदित हो। 
जगदीश की कृपा से यहां सब प्रकार आनंद मंगल है । आशा है कि तुम्हारे यहां भी सब प्रकार से 
कुशलता होगी | अब श्रीयुत जगद्गुरु श्री स्वामी जी यहां उदयपुर से फाल्गुन gel? ७ गुरु० 
सम्वत्‌ १९३९ को यात्रा अजमेर की ओर करेगे, सो जानना। आगे जहां जाके निवास करेंगे सो तुम 
को लिखंगा | बहुत दिनों से तुम ने अपना कुशल पत्र नहीं दिया | इस में क्या कारण हुआ | अब 
आप इस पत्र के पहुंचते ही अपना कुशल पत्र भेजना । क्या मैने एक वार तुम को लिखा था कि में 
श्री शुरु जी के पास से जाने वाला हूं, इस बात से न भेजा हो | परन्तु जिस वात के न होने से में 
जाना चाहता था अर्थात्‌ पठन [न] होने सेर सो दयानिधि शुरु जी ने मेरे पढ्ने के लिये आधा दिन 
दे दिया है। सो बड़ा पढ़ना होता है। अब अष्टाध्यायी के ५ अध्याय कंठ हो गये हैं । ६ अध्याय 
पढ़ता हूँ । श्री गुरु जी का आशीर्वाद बिदित हो ॥ 

सिति माघ Bat १२ रवि० To १९३९३ | ु 

रामानन्द ब्रह्मचारी उदयपुर | 


[१] पत्रांश (४०४) [४७६] 
[ Sto २० ए० राजा पाकसा कापनिया वालनवा मालापति मदुरा-लङ्का | 
सुमे यह जनकर बडी प्रसन्नता हुई कि आप लंका के एक प्रतिष्ठित परिवार के EY | 
२७ फरवरी [सन्‌ १८८३] | 
[१३] पत्र-सारांश (४०५) [४७७] 
[श्री बाबू दुर्गाप्रसाद जी फरुखाबाद] 
ह रामनाथ कौन है; क्या पढ़ा है और नागरी लिखना जानता है वा नहीं । और हमारे साथ 
कव रहा है। कौन वणां है। कहां का रहने वाला है और मुरादाबाद वाले के लिये लिखा था कि जब 
तक बड़ा हानिकारक अपराध न करे न निकाला जायगा। सो भी आप के आधीन निकालना वा 


रखना होगा" | 


१. “बदी? चाहिये । १ मार्च १८८३ को चले | देखो पत्र पूर्ण संख्या ४८० (पष्ठ २६०) | 

२. इसका संकेत पूर्ण संख्या ४५७ के पत्र में “दूसरा प्रयोजन? के अन्तर्गत है । यु०मी०। 

३. ९८ फरवरी सन्‌ १८८३ मूल पत्र हमारे संग्रह में सरक्षित है | 

४. देखो मास्टर लक्ष्मण जी सम्पादित उदू sto चरित परिशिष्ट पड २७६ ( यहां पउ संख्या अशुद्ध 
छपी है २६३ चाहिये ) | यु० मी० | ८ 

५, यह सारांश ४ मार्च १८८१ (=फा० To १० सं ° १६३६) पूर्ण संख्या ४८२ के पत्र में निदि है। 
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[२] स्वीकार-पत्र [४७८] 
॥ श्रीरामजी ॥ 
परमहंसपरिवाजकाचर्य श्रीमदयानन्द्सरस्वतीस्वामिकृतत स्वीकारपत्र की प्राति ॥ 


LSS 
८ । 
सुद्रा 


आशा ( राज्ये श्रीमहद्राजसभा ) संख्या २९० 
आज यह स्वीकारपत्र श्रीमान्‌ श्री १०८ श्रीजी धीरवीर चिरप्रतापी विराजमानराच्ये 
भीमहद्राजसभा के सम्मुख स्वामीजी श्री द्यानन्द्सरस्वतीजी ने सवरीत्या अङ्गीकार किया अत एव:-- 
आज्ञा हुई-- 

3 कि प्रथम प्रति तो इस खीकारपत्र की स्वामीजी श्री दयानन्दसरस्वतीजी को राज्ये श्री 
महद्राजसभा के हस्ताक्षरी और झुदराङ्कित दी जावे और दूसरी प्रति उक्त सभा के पत्रालय में रहे और 
. एक एक प्रति इसकी राज यन्त्रालथ में मुद्रित होकर इस स्वीकारपत्र में लिखे सब सभासदों के पास 

उन केज्ञाताथे और इसके नियमानुसार वतने के लिये भेजी जाये, संवत १९३९ फाल्गुन शुक्कारे 


मङ्गलवार तदनुसार ता० २७ फेब्रएरी सन्‌ १८८३ ३० | 
हस्ताक्षर महाराणा सज्ञनसिहस्य 
( श्रीमेदपाटेधर और राज्ये श्रीमहद्राजसभापति ) 


राज्ये श्रीमहद्राजसभा के सभासदों के हस्ताक्तर-- 


१ राव तख्तसिंह वेदले ८ हस्ताक्षर कविराज श्यामलदासस्य 
२ राव रत्नसिंद्द पारसोली ९ हस्ताक्षर सहीवाला अज्जुनसिंह का 
.३ द० महाराज गजसिंह का १० qio रा० पन्नालाल 

४ Fo महाराज रायसिंह का ११ go पुरेहित पद्मनाथस्य 

५ हस्ताक्षर मामा बरूतावरसिंहस्य १२ जा० मुकुन्दलाल 

६ Fo राणावत उदयसिंह १३ go मोहनलाल पण्ड्या 


७ हस्ताक्षर ठाकुर मनोहर सिंह 


१. प्रथम स्वीकार पत्र की रजिस्ट्री १० श्रगस्त १८८० (aq शु० ४ मङ्गलवार सं० १६३७) 


- के दिन मेरठ में हुई थी | वह पूर्ण संख्या २६४ पृष्ठ २१७-२२० पर छुपा है.। यह दूसरा तथा अन्तिम 
स्वीकार पत्र है । मूल राजयन्त्रालय उदयपुर में मुद्रित स्वीकार पत्र हमारे संग्रह में सरच्चित है । 

२. यहां भूल से “कृष्णा” के स्थान में “शुक्ला” छुपा है | कृष्णा ५ चाहिये | क्योंकि २७ फरवरी को 

फाल्गुन कृष्णा ५ मङ्गलवार था | फाल्गुन शुक्ला ५ को भी मङ्गलवार था, परन्तु उस दिन तारीख १३ मार्च 

, थी | अगले फाल्गुन बदी १० ( पूर्ण संख्या ४८०, पष्ठ ३६० ) के पत्र से भी इस भूल पर प्रकाश पड़ता है 

उ में लिखा हे--“हम उदयपुर से फाल्गुन बदी ७ गुरुवार के दिन “' aa । गत पञ्चमी मङ्गलबार के दिन 

स्वीकारपत्र श्रीमानों के हस्ताक्षर और राजकीय मोहर लगा HE? | यु०मी०। 
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स्वीकारपत्र ॥ 
मैं स्वामी. gawd निम्नलिखित नियमानुसार त्रयोविशति- सज्जन आय्येपुरुषा 
| की सभा को वरू, पुस्तक, घन और यन्त्रालय आदि अपने सवंस्व का अधिकार देता हूँ और उस को 

परोपकार सुकाये में लगाने के लिये अधिष्ठाता करके यह पत्र लिखे देता हूँ कि समय पर कार्यकारी 
हो । जो यह एक सभा कि जिसका नाम परोपकारिणीसभा है उस के निम्नलिखित त्रयोविंशति सज्जन 
( पुरुष सभासद्‌ हैं उन में से इस सभा के सभापतिः-- - 


| १ श्रीमन्महाराजाधिराज महोमहेन्द्र यावदाय्येकुलदिवाकर महाराणा जी श्री १०८ श्रीसजन- 
सिंहजी वर्मा धीरवीर जी० सी० एस० आई० उदयपुराधीश हैं, उदयपुर राज मेवाड़ | 
२ उपसभापति लाला मूलराज एम० ए० एक्स्ट्रा एसिस्टेटट कसिभर प्रधान आय्येसमाज 
-लाहौर जन्मस्थान लुधियाना | ॥ 
३ मन्त्री श्रीयुत कविराज श्यामलदासजी उदयपुर राज मेवाड़ | 
| ४ मन्त्री लाला रामशरण्दास रईस उपप्रधान आय्येसमाज मेरठ | 
पू उपमन्त्री पण्ड्या मोहनलाल विष्णुलालजी निवास उदयपुर जन्मभूमि मथुरा । 
सभासद्‌ | 
नाम | स्थान 

१ श्रीमन्महाराजाधिराज श्री नाहरसिंहजी वर्मा शाहपुरा राज मेवाड़ 
२ श्रीमत्‌ राव तख्तसिंहजी वर्मा वेदला राज़ मेवाड़ 
३ श्रीमत्‌ राज्य राणा श्रीफतहसिंहजी वस्मा देलवाड़ा राज मेवाड़ 
४ श्रीमत्‌ रावत अजुनसिंहजी वर्मा आसीद राज मेवाड़ 
५ श्रीमत्‌ महाराज श्रीगजसिंहजी चम्मा उदयपुर मेवाड़ 
६ श्रीमत्‌ राव श्री बहादुरसिंहजी च्मा मसूदा जिले अजमेर 
७ रावबहादुर पं० सुन्दरलाल सुपरेटेंडंट वकशोप और प्रेस अलीगढ़ आगरा 
८ राजा जयकृष्णदास सी० एस० आई० डिपुटी-कलक्टर बिजनौर मुरादाबाद 
९ बाबू दुर्गाप्रसाद कोशाध्यक्ष आय्येसमाज व रईस फरुखाबाद 
१० लाला जगन्नाथप्रसाद रईस फरुखाबाद . टु 
११ सेठ निर्भयराम प्रधान आय्येसमाज फरुखाबाद विसाऊ राजपूताना 
१२ लाला कालीचरण रामचरण मन्त्री आयेसमाज फरुखावाद 
१३ बाबू छेदीलाल गुमाश्ते कमसयंट छावनी मुरार कानपुर 
१४ लाला साईंदास मन्त्री आय्यैसमाज लाहौर i 
१५ बाबू माधवदास मन्त्री आय्येसमाज दानापुर | 
१६ रावबहादुर Ue Uo पण्डित गोपालराव हरि देशमुख मेस्वर कौन्सिल रावनेर बस्चई | | 

ओर प्रधान आय्येसमाज बम्बई पूना 8 
१७ राव बहादुर Uo Uo महादेव गोविन्द्‌ रान्डे जज्ञ पूना oni 
१८ do श्यामजीकृष्ण वम्मा प्रोफेसर संस्कृत यूनीवरसिटी थाक्सफोडे लंडन बस्बई 


के 
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नियम । 

१ उक्त सभा जैसे कि वत्तमानकाल वा आपत्काल में नियमानुसार मेरी ait मेरे समस्त 
पदार्थों की रक्षा करके सर्वहितकांरी कार्य में लगाती है, वैसे मेरे पश्चात्‌ अर्थात्‌ मेरे त्यु के पीछे 
भी लगाया करे:-- i 2 

प्रथम-वेद और वेदाङ्गादि शास्रों के प्रचार अर्थात्‌ उनकी व्याख्या करने कराने पढ़ने पदाने 

सुनने सुनाने छापने छपवाने आदि में ॥ 

द्वितीय-बेदोक्त घर्स के उपदेश और शिक्षा अर्थात्‌ उपदेशकमंडली नियत करके देश देशान्तर 

आर द्वीप द्वीपान्तर में सेज कर सत्य के ग्रहण और असत्य के त्याग कराने आदि A 
तृतीय-आर्यावत्तीय अनाथ और दीन मनुष्यों के संरक्षण पोषण ओर सुशिक्षा में व्यय 
करे ओर करावे ॥ ; 


२ जैसे मेरी विद्यमानता में यह सभा सब प्रबन्ध करती है वैसे मेरे पश्चात्‌ भी तीसरे वा 


छठे महीने किसी सभासद्‌ को वैदिक यन्त्रालय का हिसाव किताब समझने ओर पड्तालने के लिये 
भेजा करे और वह सभासदू जाकर समस्त आय व्यय और संचय आदि की जांच पड़ताल करे ओर 
उनके तले अपने हस्ताक्षर लिखदे ओर उस विषय का एक २ पत्र प्रति सभासद्‌ के पास भेजे और 
उसके प्रबन्ध में कुछ हानि लाभ देखे उस की सूचना अपने भी परामश सहित प्रत्येक सभासदू के पास 
लिख भेजे, पश्चात्‌ प्रत्येक सभासद को उचित है कि अपनी २ सम्मति सभापति के पास लिख कर 
भेजदे और सभापति सब की सम्मति से यथोचित प्रत्न्ध करे और कोई सभासद्‌ स विषय में 
अलस्य अथवा अन्यथा व्यवहार न करे॥ | E स्य a 

३ इस सभा को उचित है.किन्तु अत्यावश्यक है कि जैसा यह परमधर्म और परमाथ का 
काये है उसको वैसा ही उत्साह; पुरुषार्थ, गम्भीरता और उदारता से करे | 

४ मेरे पीछे उक्त त्रयोविंशति आयेजनों की सभा सवधा मेरे स्थानाप्ञ सममी जाय 
अर्थात्‌ जो अधिकार मुके अपने सवंस्व का है वही अधिकार समा को है और रहे। यदि उक्त सभासदों 
में से कोई इन नियमों से विरुद्ध स्वार्थ के वश होकर वा कोई अन्य जन अपना अधिकार जतात्रे तो 
वह सवथा मिथ्या समझा जाय | 

५ जैसे इस सभा को अपने सामथ्ये के अनुसार वत्तेमान समय में मेरी और मेरे समस्त 
पदार्थों की रक्षा और उन्नति करने का अधिकार है वैसे ही मेरे स्तक शारीर के संस्कार करने कराने 
का भी अधिकार है अर्थात्‌ जब मेरा देह छूटे तो न उस को गाड़ने, न जल में बहाने, न जङ्गल में 
फेंकने दे, केवल चन्दन की चिता बनावे और जो यह सम्भव न हो तो दो मन चन्दन, चार मन घी, 
पांच सेर कपूर, ढाई सेर अगर तगर और दश मन काष्ठ लेकर वेदालुकूल जैसे कि संस्कारविधि में 
लिखा है वेदी बनाकर तदुक्त वेदमन्त्रों से होम करके भस्म करे इस से भिन्न कुछ भी वेदविरुद्ध क्रिया 
. न करे ओर जो सभाजन उपस्थित न हों तो जो कोई समय पर उपस्थित हो, वही पूर्वोक्त क्रिया कर दे 
और जितना धन उसमें लगे उतना सभा से ले ले और सभा उसको दे दे ॥ 

६ अपनी विद्यमानता में और मेरे पश्चात्‌ यह समा चाहे जिस सभासद्‌ को प्रथक कर के 
उसका प्रतिनिधि किसी अन्य योग्य सामाजिक आयेपुरुष को नियत कर सकती है, परन्तु कोई सभासद्‌ 
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सभा से तब तक प्रथक्‌ न किया जाय, जव तक उसके काये में अन्यथा व्यवहार न पाया जाय ॥ 

© मेरे सदृश यह सभा सदैव स्वीकारपत्र की व्याख्या वा उस के नियम ओर प्रतिज्ञाओं 
के पालन वा किसी सभासद्‌ के प्रथक्‌ और उस के स्थान में अन्य सभासद्‌ के नियत करने वा मेरे 
विपत्‌ और आपत्काल के निवारण करने के उपाय और यन्न में वह उद्योग करे; जो समस्त सभासदों 
की सम्मति से निश्चय और निर्णय पाया घा पावे और जो सम्मति में परस्पर विरोध हो तो बहुपत्षा- 
नुसार प्रबन्ध करे और सभापति की सम्मति को सदैव हिंगुण जाने). 

८ किसी समय भी यह सभा तीन से अधिक सभासदों को अपराध की परीक्षा कर TAH 
न कर सके, जब तक पहिले तीन के प्रतिनिधि नियत न करले ॥ 

९ यदि समा में से कोई पुरुष मर जाय वा पूर्वोक्त नियमों और वेदोक्त धर्मों को त्याग 
कर विरुद्ध चलने लगे तो इस सभा के सभापति को उचित है कि सव सभासदों की संमति से प्रथक, 
करके उसके स्थान में किसी अन्य योग्य वेदोक्त घर्मेयुक्त आये पुरुष को नियत करदे, परन्तु जब तंक 
नित्यकाय के अनन्तर नवीनकाय का आरम्भ न हो । 

१० इस सभा को सर्वथा प्रबन्ध करने और नवीनयुक्ति निकालने का अधिकार है, परन्तु 
जो सभा को अपने परामर्श और विचार पर पूरा २ निश्चय और विश्वास न हो, पत्र द्वारा समय 
नियत करके संपूर्णा आयेसमाजों से सम्मति ले ले और बहुपक्तानुसार उचित प्रबन्ध करे ॥ 

११ प्रबन्ध न्यूनाधिक करना वा स्वीकार वा अस्वीकार करना वा किसी सभासदू को प्रथक्‌ 
बा नियत करना वा आय व्यय और संचय का जांच पड़ताल करना आदि लाम हानि सव समासदों 
को वार्षिक वा षाण्मासिक् पत्र द्वारा सभापति छुपवा कर विदित se UI 

१२ इस स्वीकार पत्र सम्बन्धी कोई झगड़ा टंटा सामयिक राज्याधिकारियों की कचहरी 
में निवेदन न किया जाय | यह सभा अपने आप न्यायव्यवस्था करले, परन्तु जो अपनी -सामथ्यै से 
चाहुर हो तो राज्यगृहद में निवेदन करके अपना कार्य सिद्ध करले ॥ 

१३ यदि मैं अपने जीते जी किसी योग्य आय्यैज्ञन को पारितोषिक अर्थात्‌ पेनशन देना 
चाहूँ और उसकी लिखित पढ़त कराके रजिस्टरी करा दूँ तो सभा को उचित है कि उसको माने अरदे। 

१४ किसी विशेष लाम उन्नति परोपकार और सर्वहितकारी काये के बश सुमे और मेरे 
पीछे समा को पूर्वोक्त नियमों के न्यूनाधिक करने का सवेथा सदैव अधिकार है॥ 

ह० दयानन्द्र सरस्वती 


[५] पत्र-सूचना (४०६) [४७९] 
[ भाई जवाहरसिंह मन्त्री आयैसमाज लाहौर ] 
वैदिक यन्त्रालय के सहाय में लाहौर समाज से कितना रुपया गयो था१ | 
लगभग ४ मार्च १८८३ | [चितौड्गद्‌] 
१. इस पत्र का संकेत म० मुन्शौरामकृत पत्रव्यवहार To १२६ पर है । वह पत्र १६ माचे को लिखा 
गया | उक्त पत्रानुसार ८ दिन पहले भी स्वामी जी का पत्र आ चुका या | 
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३९० ऋषि दयानन्द सरस्वती के पत्र और विज्ञापन. [चितौड़गढ़, सन्‌ १८८३ 
[४७] - पत्र (४०७) [४८०] 
sa? 


मुन्शी समथंदानजी आनन्दित रहो-- 

हम उदयपुर से फाल्गुन बदी ७ गुरुवार के दिन घडी रात से राज की चार घोड़े की डाक 
बग्गी में चल के शाम के ५ बजे नीमाहेडे पहुंकर ९ बजे रात के चित्तौड़ में पहुंच गये, रेल में बैठकर | 
यहां तीन दिन ठहरेंगे । पश्चात्‌ जहां जायेंगे तुम को खबर देंगे। अब उदयपुर का adaa लिखते 
हैं। जब से हम उदयपुर में पहुंचे उस दिन से बहुत आनन्दित रहे । और नित्य प्रीति श्रीमान 
मद्दाशयो की बढ़ती ही गई | मनुस्पृति के सप्तम, wea, नवम पर्यन्त राजधर्म सब याथातथ्य पढ़ 
लिये | अन्य बहुत से महाभारतस्थ विदुरप्रजागर तथा ६ शाखों के मुख्य २ विषय और चलते वक्त 
थोड़ा सा व्याकरण का विषय और अन्वय की रीति भी पढ़ ली | जैसा कि राजाओं को सत्यप्रतिज्ञ 
आर पुरुषपरीक्षक और गुणज्ञ तथा स्वगुण स्वदोष के मानने वाले होने चाहिये, वैसे श्रीमान 
महाशयाय्यकुलदिवाकरो को मैंने देखा । बहुत से राजा मु से मिले, परन्तु जैसी प्रसन्नता मेरी और 
उदयपुराधीश की परस्पर रही ओर आगे के लिये भी दृढ़ रहेगी, वैसी अन्य से बहुत न्यून सम्भावना 


है । अब जिस समाचार को तुम पूछा करते थे वह निम्नलिखित जानो । संस्कृत के अपने जो कि 


वेदाङ्गम्रकाशादि हैं उन का प्रचार राजकीय पाठशाला तथा चारणों की पाठशाला में कर दिया है । 

वो जो प्रसिद्ध वा रहस्य? में राजधर्म, ईश्वर तथा वैदिकधर्भ प्रचार, और शरीर, राजनीति 
आदि विषयों में उपदेश मैंने किया है उस का आचरण बहुत सा कर लिया और करने की प्रतिज्ञा 
सी की है | re El E 

गत पञ्चमी मङ्गलवार के दिन3 सायंकाळ ७ बजे बड़े २ सरदार तथा कामदारों की 
सभा बुला के स्वीकारपत्र.जो कि मेरठ में हम ने रजिस्टर कराया था, उस में से एच० एच० 
कनल आलकाट साहब, तथा एच० पी० ब्लैवस्टकी, मुन्शी इन्द्रमणी को प्रथक्‌ कर दिये; और डाक्टर 
विहारीलाल जी का शरीर छूट गया, इन के ठिकाने में अन्य [ चार तथा ] पांच सभासद और बढ़ा 
दिये अर्थात्‌ प्रथम अठारह थे, अब Asa हो गये । उन में से सभापति श्रीमान्‌ आय्यैकुलदिवाकर 
श्रीयुत महाराणा जी और उपसभापति लाला मूलराज एम० Yo, मन्त्री कविराज श्यामलदास जी 
आदि नियत हुए हैं | उस की एक प्रति भ्रीमानों के हस्ताक्षर और राजकीय मोहर लगा कर सब ने 
माननीय प्रतिष्ठित माना है | यह बात महा लाभदायक और बहुत बड़ा काम देगी । अब सरकारी राज 

4. हा a ये धोर अवी राज में भी बा मननीय हरा 

१. आर्यघमन्द्रजीवरन तृतीय संस्करण, प४ ३७१, ३७२ से लिया गया | मूल पत्र परोपकारिणी 
सभा श्रजमेर में होगा। E 

२. क्या रहस्य शब्द से श्रभिप्राय पूर्ण संख्या ४५६ १३६६-३७५ पर मुद्रित दिनचर्य्या से है १यु०्मी० 

३. यह पत्र फाल्गुन वदी, १० का है, अतः यहां गत पञ्चमी मङ्गलवार से अभिप्राय फाल्गुन वदी ५ 


( २७ फरवरी १८८३ ) से है। पूर्ण संख्या ४७८ (पृष्ठ ३८६-३८६) पर जो स्वीकारपत्र छुपा है, उसमें फाल्गुन: 


शुक्ला ५ मङ्गलवार ( २७ फरवरी ) लिखा है, वह अशुद्ध दै । यह इस पत्र से मी व्यक्त है । यहाँ पष्ठ ३८६ 
की टि० २ भी देखें | युण्मी० | er i : 
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और राजकीय यन्त्रालय उदयपुर में छपकर समासदों के पास एक २ प्रति पहुंचेगी । और ज़ियादह 
छपेंगी तो अन्य योग्य पुरुषों के पास भेज दी जायंगी | यह तुम्हारे पास इस लिये भेजते हैं कि 
अपने परामर्श, अनुमति और महाराणा जी को धन्यवाद लेखपूर्वक-पत्र अन्त में, और 
आदि में, यह स्वीकारपत्र अच्छे काराज़ पर और अच्छे टैप में छपवा कर योग्य २ वेद्भाष्य के 
ग्राहक और भारतमित्रादि समाचारपत्र और मुख्य २ पुस्तकालय में भेजदो । और जघ छप चुकेगा 
तब हम भी लिखेंगे कि फलाने २ के पास भेजदो । 

ओर एक पत्र हमारे पास आने वाला है कि उस को एक अच्छे कागज पर छाप कर तुम को 
सब थार्य्यसमार्जो के पास भेजना होगा । और वे श्रीमान्‌ महाराणा जी के पास भेज देंगे । और 
कुछ २ अपने आनन्द प्रदशक बातें लिख कर भेजेंगे तो अच्छा होगा। 

बारह सौ रुपये कलदार धर्मार्थ वेदभाष्य के सहाय में, एक दुशाला मुझको, तथा पांच 
सौ रुपये कलदार आर्यसमाज फीरोजपुर के अनाथाश्रम के लिये, और सौ रुपये कलदार वहां जो 
लड़कियां कसीदा का काम करती हैं उनको पारितोषिक के लिये, और सौ रुपये कलदार और साधारण 
gua रामानन्द ब्रह्मचारी को दिया | अर्थात्‌ उन्नीस सौ कलदार रुपये और दो वस्न प्रदान किये । 

इन बारह सौ रुपयों को उन्हीं के पास TA हैं। इस प्रयोजन के लिये कि इस सुख्य स्थान से 
प्रधान वैदिकधमे प्रचार होवे और उस को पूर्ण सहाय मिले | इस का नाम वैदिकनिधि रक्खा है । और 
मेरे नाम से स्थापित हुआ, ऐसा खाता राजकोष में और महद्राज सभा में लिखित हो गया | इत्यादि सब 
उत्तम बातें वहां की यात्रा से हुई जिस को तुम सुन कर बड़े आनन्दित होगे । इस लिए प्रथम तुम 
को लिखा । इस के आगे जो २ वत्त॑मान होगा तुम को लिखा जायगा । ओर गोरक्षा में भी प्रा सहाय 
fazaa मिलेगा | 

चित्तौड़गढ़ i Ga 

मि० फाल्गुन वदी १० रविवार सं० १९३९ 


टट्‌ (दयानन्द सरस्वती) 
तदनुसार ता० ४ माचे सन्‌ १८८३ 
[३] पत्र-सूचना (४०८) [४८१] 
[मन्त्री आर्यममाज लाहोर] 
लाहोर समाचार भेजने के विषय मे? | 
[१४] पत्र (४०९) [४८२] 


ओउसम्‌२ 
श्रीयुत बाबू दुर्गाप्रसाद जी आनन्दित रहो | 
विदित हो कि कहार रसोइया तथा शोधक और कोषाध्यक्ष के लिये आप को लिखा था। 
१. इस का संकेत श्रगले पूर्ण संख्या ४८२ के पत्र में है Jo मी० | 
२. मूल पत्र श्रार्थंसमाज फरुखाबाद में सुरक्षित दै । म० मामराज जी ने सन्‌ १६२७ में मूल पत्र से 
शुद्ध किया । इस से पहले हमने aro देवेन्द्रनाथ वाली प्रतिलिपि से छापा था । फरुखाबाद का इतिहास पे 
२२०-२२१ पर कुछ पाठ मेद के साथ छपा है। 2 : 
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३९२ ऋषि दयानन्द सरस्वती के पत्र ओर विज्ञापन [चितौडगडशसन्‌ १८८३ 


उस का उत्तर आपने लिखा कि ४ दिन के पश्चात्‌ इसका निश्चित उत्तर ATÀ सो वह 3 आज तक 
नहीं आया । बीच में पण्डित लक्ष्मीदत्त जी ने उत्तर दिया था कि आप बरेली को गये हैं | हम ने 
आप के पत्र का उत्तर लिखा था कि वह रामनाथ कौन है क्या पढ़ा है । ओर नागरी लिखना] 
जानता है वा नहीं | और हमारे साथ कब रहा था | कौन वर्ण है | कहां का रहने ares] । 
और मुरादाबाद वाले के लिये लिखा था कि जब तक बड़ा हानिकारक अपराध न करे; न निकाला 
जायगा | सो भी आप के आधीन निकालना वा रखना होगा। सो आज पर्येन्त उस [का] उत्तर 
नहीं आया । सो शीघ्र भेज दीजिये । और दोनों पुरुषों [को] बैदिक यन्त्रालय में भेजने के लिए पूर्ण 
aa कीजिये। क्‍योंकि अकेले समथेदान से वहां का काम नहीं चल सकता। आप के लिखे प्रमाण 
आयैसमाज लाहोर [के] मन्त्री के पास सब समाचार भेज दिया। | 

और दम आज चित्तौड़गढ़ में हैं? | आगामी फाल्गुन वदी चतुर्दशी गुरुवार के दिन 
राजस्थान शाहपुर मेवाड़ को जाकर यथारुचि वहां SECT | 

अब उदयपुर का वृत्तान्त सुनो | हम वहां बहुत आनन्द में रहे | नित्य प्रति श्रीमान्‌ महाराणा 
जी की ओर से सेवा उत्तम रीति से होती रही | किसी दिन को छोड़ सब दिन तीन चार वा पांच 
घंटे तक मुझ से मिल कर प्रेम पूवंक सत्संग किया करते थे। केवल सुनने मात्र नहीं, किन्तु उसका 
धारण और आचरण भी करते और कराते हैं । छः शाखों का मुख्य २ विषय, मनुस्मृति के राजधम्मे 
विषयक तीनों अध्याय, विदुरप्रजागर आदि के उपदेश के योग्य छक, थोड़ा सा व्याकरण का विषय 
और थोड़ी सी अन्वय की रीति श्रीमानों ने सुक से पढ़ी । और राजधम्मे में तत्पर थे । ओर विशेष 
कर अब पूर्ण रीति से ga वेश्या आदि का नृत्य दशनादि नहीं सा निर्मल कर दिया । स्वीकारपत्न 
जिसको वसीयतनामा कहते हैं वह उदयपुर में श्रीमानों ने स्वीकृत स्त्रमुद्रांकित स्वहस्ताक्षर स्वभूषित कर 
के उस[में] लिखी हुई सभा के उदयपुराधीश सभापति हुये हैं । उस का विशेष समाचार तुम को छपने 
पर विदित होगा। एक मान्य पत्र" सुझको दिया है | अर Go १२००) कल्दार वेदभाष्य के सहायाथ 
और एक दुशाला और एक साधारण हुशाला और Bo १००) कल्दार रामानन्द ब्रह्मचारी को | तथा 
५००) रु० कल्दार फीरोजपुर AAAS के अनाथालय को। और Fo १००) कल्दार उस में कसीदा 
` करने वाली लड़कियों को पारितोषिक प्रदान किये | वैदिकधम्मे पर प्रथम ही रुचि थी | अब विशेष 
कर हुई । जैसे श्रीमान्‌ आर्यकुल दिवाकर सुशीलता सत्यता कृतज्ञता सुसभ्यता पुरुषज्ञानरादि शुभगुण 
कमे स्वभावयुक्त मैने देखें बैसे बहुत विरले होंगे | अब हम इस वक्त चित्तौड़ में हैं । फाल्गुन वदी 
'तुदेशी गुरुवार के दिन राजधानी शाहपुरा राज्य मेवाड़ जाकर ठद्दरेगे | जो कुछ पत्रादि भेजो तो 
इसी पते से भेजना, फक्त। 

ता० ४३८३ ई० मि० फा० व° Yo Ho १९३९। . [दयानन्द सरस्वती] 


१. यहां तक का अंश do लेखरामकृत जीवन चरित पृष्ठ ५६७ पर उद्धृत हैं। 

fe २. [यह मान्य पत्र यजुवंदमाष्य के ४८व ag के टाइटल पेज पर छुपा है | इसे इम परिशिष्ट 

ai दे रहें हैं |] यह मूल मान्यपत्र कविराजा श्यामलदास के संग्रह में था | अत्र ठाकुर क्रिशोरसिंद जी के संग्रह में 
T l 5 ८ 
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ऋषि दयानन्द अर्ती, क्रषमद्वासंया अज्जन सिंह (उदयपुर) को पढाना 
2A _ 
Agrar pasa VARA MARATD 
चिते डिरमउरयएरसे weap paReag 
NER ANT TTBS AN aga 
TOYA बरीवियोर्‌३| FFT AAI OT 
FRATRI INIT GIIT ' 
मेट AT FTI TRIIR 
SeA Eir t AN LITIO 
LAII- mT यहड़ि एड 
IRIS राजउर पका मे FRNA ET | 
FRAN FIT शा पर] श्र मान दिड र 
Jota सनलक मातर ITOR- 
चन घेग नकर एड मान्म JI ACTER 
र छः शा स्त्रो का सन्य २ विषये र मनसे 
ANINA ANT ARCS भ 
syo NEXT रवर amar gata, 
WATT TEA TG- १९० TAK 
DIEM SCNT TOMA A 
TUG MRA हू शान और ०२०० TIN 
TALITY चारी $2 AR १०9 IROZ 
WIA RITIN AI, ATA: 
७०9 TUIA SHORTA बः 
दिको पारी कोAिक्ग रानिया 
= सिम] ware TARG 
= een 
(genet) 
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(इस मूल पत्र को म० मामराज जी ने ता० १५-४-२७ को प्राप्त किया) 
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चित्तौड) do १९३९ ] ` पत्र (४११) ३९३ - 


[२] पत्र (४१०) [४८३] 
सवं आय्येसमाजस्थ प्रधानादि आनंदित रहो" 
विदित हो कि स्वामी सहजानन्द सरस्वती उपदेशक, इसने संन्यासाअम धारण भी मुझ से 

किया है, आता है । इसको जब तक वहां रहे अन्न स्थानादि, और जब एक समाज से दूसरे समाज 2 

को जाय तत्र रेल के भाड़े आदि से सत्कार किया करना। जिस समाज से दूसरे समाज को जाना ५ 

चाहे उस समाज का मन्त्री दूसरे समाज के मन्त्री के पास पत्र भेज देवे कि वह स्टेशन पर आके 

निवास स्थान को ले जावे | 


मिती फाल्गुन बदी १२ मंगल सम्वत्‌ १९३९२ | 
ae Go दयानन्द सरस्वती 


चित्तोड़-मेवाड़। 
[३] पत्र (४११) | [४८४] 
ओम्‌ न 
श्रीयुत चौधरी जालमसिंह जी आनंदित रहो* उच 


विदित हो कि हम उदयपुर से फाल्गुन वदि ७ सप्तमी के दिन चित्तौड़ में आन पहुंचे । और 
अब यहां से फाल्गुन वदि त्रयोदशी के दिन शाम की रेल में बैठकर 'चतुदेशी के दिन शाहपुरा राज 
मेवाड़ जिला अजमेर को जो कि बड़ी रूपाहेली से ८ कोश है, जांयगे | और जो कागज़ दो तो इसी 
पते से देना । आगे हाल यह कि एक स्थीकारपत्र राज उदयपुर में सुद्राङ्कित स्वीकृत हुआ । और 
उसके अधिपति श्रीमान्‌ दिवाकर हुए हैं । बाकी सब सभासद | जब छपेगा विदित. होगा । अर = 
एक मान्यपत्र भी दिया है । और छः शास्रों का मुख्य २ विषय जोर मचुस्सृतिका राजधम्मे तथा विदुर जय 
प्रजागरादि के ऋक कुछ व्याकरण और अन्वय की रीति भी श्रीमानों ने मुक से पढ़ी । और Be 
रु १२००) कल्दार और एक दुशाला वेदभाष्य के सहायाथे और एक साधारण दुशाला और रु० १००) : 
कलदार रामानन्द ब्रह्मचारी को और ५००) Fo कलदार फीरोजपुर के अनाथाश्रम के लिये और Go 
१०० ) कल्दार उसी में कसीदा करने वाली लड़कियों को पारितोषिक प्रदान किया । 

मिती फाल्गुन वदि १२ सम्वत्‌ १९३९। 

तदनुसार तारीख ६ माचे सन्‌ १८८३ ३० 


( हस्ताक्षर ) 
[ दयानन्द सरस्वती ] 


१. मारतसुद्शाप्रतर्तक फरवरी १८८४ To १८ से लिया गया | फरुखाबाद का इतिहास प० २०१ ४ 
पर मी छुपा है । 
२. ता० ६ मार्च सन्‌ १८८३ | je i 
३. इस मूल पत्र को रूपधनी वाले चौ० जालिमसिंह के भाई के पौत्र चौ० गजराजसिंह रे 
बद्रीप्रसाद जी ले गये थे । उसे श्रददीर क्षत्री स्कूल शिकोहाबाद के उक्त मास्टर से म० मामराज 
सन्‌ १९२७ को लाये थे | मूल पत्र म० मामराज जी के पास भीराम निवास (त्रिल्डिज्न) खतौली मे 
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[२] पत्रांश (४१२) [४८५] 
श्रीयुत पण्डित कालुराम शमादिभ्यो दयानन्दसरस्वती-स्वामिन आशिषो भूयासुस्तमां, 
रामिहास्ति तत्र भवदीयञ्न नित्यमाशास्महे | आपने धर्म जिज्ञासा की, उसका उत्तर यह है कि इस विषय 
सें जो सत्यार्थभ्रकाशादि मद्रचित ग्रन्थ हैं उन में मन्तव्यामन्तव्यादि सव ध्म विषय लिखा हुआ है 
उसी रीति से काय्ये करो? इत्यादि" ``" "`` `` [लगभग १७ साच सन्‌ १८८३२ ।] 


[४८] सूचना (१) [४८६] 
[मु० समथदान बैदिक यन्त्रालय, प्रयाग] 
जैसा इस को शोध के भेजते हैं । वैसा पुनः कम्पोज करके छपवादो और जो कहीं शोधने 
में भूल रह गई हो तो तुम वहाँ शोध लेना, जिससे मांसभक्षण का अभिप्राय कुछ भी न रहे । बाकी सब 
पत्रों के उत्तर कल* भेजंगे ओर अगले अंक के पत्रे तथा थोड़े से सत्याथप्रकाश के पत्रे भी भेजेंगे | 
[मिति फाल्गुन शु० ९ शनि सं० १९३९] 
[४९] पत्र (४१३) [४८७] 
eae TIA - 
मुन्शी समथदान जी आनन्दित रहो । : 
तुम्हारी तारीख बारा माच की लिखी हुई चिट्ठी आई । समाचार विदित हुआ । 
` (१) शुद्धि पत्र और टाटल पेज भले ही बना छाप कर MER के पास भेज देना आर छापे 
खाने में भी जिल्दें बंधवाने का लिखा सो अच्छा। परन्तु थोड़ी, जियादह नहीं । े 


(२) तुम को इस बात का ज्ञान नहीं । तुम इस बात को नहीं जानते कि हम को कितना i 
काम करना पड़ता है कि एक क्षण मात्र भी अवकाश नहीं मिलता । देखो इसका दृष्टान्त कि तुम्हारे 


पत्र का उत्तर रात्री के ९ बजे लिखते हैं । 


ओर इसके पद की गणना रामानन्द तथा दूसरे पंडित के हाथ गिणवाये थे । कोई 


ha 


पद रह गया होगा | अब हम अपने सामने पद्‌ गिन गिनवा लेंगे और अगले अंक के पत्रे और 
कुछ सत्याथप्रक्राशं के पत्रे उस के साथ भेजे जायेंगे । 

( ३ ) हिसाब हमारे पास आने से सब बात का प्रबन्ध हम भी आगे २ करते हैं । इसलिये 
जो तुमने उचित समय पर मासिक हिसात्र भेजना लिखा सो बहुत अच्छी बात है । और द्रव्य के 


१. स्वामी कालूराम जी शर्मा स्वर्गवासी के जीवन चरित go २६ पर इतना श्रंश उद्धूत है । 
२. तिथि adar अनुमानित है | ३. देखो पूर्ण संख्या ४८७ का पत्र | यु० मी० | 
. ४. यदृ लेख भी स्वामी जी ने यजुवेदमाष्य के १३ वें अध्याय की प्रेस कापी के os ४५६ के दूसरी 
AR (पीठ पर) पने हाथ से लिखा है । यह लेख १७ मारच १८८३ (=फा० शु० ९ सं० १ ६३६) को लिख कर 


at मेजा था । देखो अगला पूर्ण संख्या ४८७ के पत्र का ८ वां अंश (अन्तिम पैरा प्राफ पृष्ट ३६६) | इस का संबन्ध 
उक्त पत्र के अन्तिम अंश से भी है। उसके साथ मिला कर पढ़े। go मी” | टु pe 
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विषय में जो तुम को लिखा है सो तुम्हारे अविश्वास कारक नहीं है । एक उपदेश रूप है । देखो तुम 
हम और अन्य भद्र लोग मुन्शी इन्द्रमणि जी को कैसा अच्छा समकने थे । परन्तु वह तभी तक रहा 
जब तक कि उनके सामने धन न आया । और तुम्हारे विषय में अविश्वास का हेतु प्रत्यक्ष कोई नहीं 
हुआ है | इस से तुम उल्टा मत समझो | इसका यह ममे और अर्थापत्ति नहीं है कि तुमने अप्रत्यक्ष 
बुरा काम किया है । वह लेख इस अभिप्राय से है कि जिसका उत्तरकाल में भी कभी ठोकर खाना 
न पड़े | देख २ कर पग जमा कर चलना चाहिये | क्या वालक वा विद्यार्थी अथवा शिष्य को मिथ्या 
भाषणादि के अप्रत्यक्ष में भी तू मिथ्या भाषण चोरी जारी विश्वासघात आदि दुष्ट कमे मत करना, 
उपदेश नहीं होता । इसका प्रयोजन यह है कि जैसा आचरण भूत वा वतमान में शुद्ध था, वा है, वैसा 
ही रहना उचित है | भला हरिश्चन्द्र और बखतावरसिंह का दृष्टान्त तुम में घटता वा संभावना होती 
तो मैं ओर सेवकलाल कृष्णदास आदि वैदिक यंत्रालय के प्रत्रन्ध करने को तुम को कभी न कहते | 
क्या तुमने हमारे और सेवकलाल कृष्णदास जी के कहने ही से इस काम को स्वीकार किया है 
परोपकार की दृष्टि से नहीं। शोक हैं कि सूधी बात को तुम उल्टी समझ गये । यदि तुम्हारे काम की 
पवित्रता की परीक्षा मुकको व सेवकलाल को न होती तो पुनः इस काम में तुमको नियुक्त ही क्यों 
करते | यदि तुम इस काम के योग्य न होते तौ इतना बड़ा काम और जिस में विशेष माल का काम 
है, स्वाधीन क्यों करते | तुमको हम वा सेवकलालादि हरिश्चन्द्र बख्तावरसिंह वा मुन्शी इन्द्रमणिं 
सरीखा नहीं समझते | तुम को उत्तम पुरुष सममाते हें परन्तु-- 
सम्भावितस्य चाकीतिर्मरणादतिरिच्यते* 

क्या हमारे पास बुरे et मनुष्यों का निर्वाह है । ऐसी तुम्हारी बातों का जो 
कि कभी २ agaa की कर बैठते और समझ लेते हो इन बातों पर ध्यान 
करूं वा करूंगा तो क्या इस परोपकार के काम से संशयापन्न हो प्रथक्‌ हो जा नहीं सकता । 
मुझ को इतना बड़ा परिश्रम निन्दा अपमान उठा कर कौन सा स्वप्रयोजन सिद्ध करना चाहता हूँ । 
यदि तुम लोग जैसा कि अब उदासीनता की बातें लिली हैं लिखोगे वा करोगे तो सब संसार की 
हानि का अपराध तुम्हारे पर होगा और मैंने जो उपकार करना निश्चित किया है जहां तक बन 
सकेगा आमरण तक करूहीगा पुनजेन्मान्तर में भी | जब तक इस पत्र को देख कर तुम्हारा पत्र 
परोपकार अर्थात्‌ खदेशोपकार करने में दृढ़ता पूवक पत्र हमारे पास न आवेगा तब तक हमारे उपदेश 
रूप लेख को अपनी अल्प बुद्धि से उल्टा समझ गये हो, जाना जायगा | इस लिये पत्र देखते ही Sat 
लेख का यह AIS समझ कर प्रत्युत्तर शीघ्र भेजना | 

(४) मान्यपत्र उन के साथ भेजने में रामानंद भूल गया था। पीछे से भेजा है; पहुंचा होगा | 
और ऋग्वेद तथा सत्यार्थप्रकाश वो(के) भी पत्रे परसों भेजे जायंगे | क्योंकि कल रविवार है रजिस्ट्री 
नहीं हो सकती । जब २ मासिक हिसाब भेजो तब २ इतने फामै निज के और इतने बाहर के इस 
महीने में छपे यह भी साथ ही [लिख कर] भेजा करो । 

(a) यहां शाहपुरे में श्रीयुत महाराजाधिराज व्याकरण का विषय पढ्‌ कर कल मनुस्सति के 

१. गीता ग्र० २ छोक ३४ | यु० मी०। 
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सप्तमाध्याय राजधम के पढ्ने का आरम्भ करेंगे । और बड़े बुद्धिमान तथा राजनीति प्रजा पालन में 
तत्पर साहसी उत्साही और बड़े बुद्धिमान हैं। सेवा भी बहुत प्रीति ओर अच्छी प्रकार से करते हैं। 
(६) भीमसेन को तुमने जैसा [बक]वृत्ति सममा है, वैसा ही हम वकवृत्ति और मारजार- 
लिंगी सममते हैं। वैसा ही उस से विलक्षण get क्रोधी हठी और स्वार्थसाधनतत्पर ज्वालादत्त भी 
है । अब उसको निकाल देना वा न निकाल देना, तुमने कया निश्चय किया है। मेरी समझ में भीमसेन का 
छोटा भाई ज्वालादत्त है। यदि उसको निकाल दोगे तो भी कुछ बडी हानि न होगी। क्योंकि यह कभी 
मन लगा कर काम न करेगा और उसकी ऐसी दृष्टि कच्ची है कि शोधने में अशुद्ध अवश्य कर देगा। 


(उ) और जो कुछ श्रीयुत आयेकुलद्विकर महाराणा जी के विषय में धन्यवाद का लेख | 


लिखो सो अच्छा ही लिखोगे | मोहनलाल विष्णुलाल जी ने चलते समय कहा था कि धन्यवाद 
विषय का पत्र लिखकर भेजने को कहा था । यदि दो चार दिन में आया तो तुम्हारे पास भेज देंगे । तुम 
जानते हो राजकृत्य की शीतलता को कि जैसा मेरे वहां रहने में शीघ्रता होती थी वैसी कब हो सकती 
है। जो कुछ होगा सो धीरे २ और अच्छा होगा । और तुमने कमीशन का क्या नियम किया है। 
क्या जैसा सुचिपत्र में छपवांया है वही है वा अन्य कोई | जो तुमने छपवाये हैं वेही ठीक है । बैसा 
ही हम भी लोगों से उपदेश करेंगे। और उस भीमसेन aes हानि कुळ भी नहीं हो सकती 
उसका उत्तर तुम लिख भेजो कि जब तक स्वामी जी की आज्ञा वा इच्छा तुमको कहीं रखने वा 
वा भाषा बनवाने की नहीं होती, तब तक कुछ भी नहीं हो सकता । अब उस ने उदयपुर में जो भाषा 


बनाई है, सोधी गई तो कई एक के अर्थ में पदार्थ छोड़ दिया । कई एक पद अन्वय के छोड़ 
दिये । और कई एक पद आगे पीछे भी कर दिये गये हैं । और उस का कार्ड बुक पोस्ट के 


साथ तुम्हारे पास भेजेंगे । 3 

(5) हमने आज ४७ मंत्र से लेकर ५२ मन्त्र तक के पत्रे शोध कर आज आये ओर 
आज ही रजिस्ट्री करा के भेज दिये हैं| उन में से जहां २ मांस खाने का विषय [था] काट दिया और 
उचित अथे कर दिया है | परन्तु राजा और राजपुषों को हानिकारक सिंहादि जांगल पशुओं को 
मारना तो रहने ही दिया है, क्योंकि उन मन्त्रों में अनुदिशामि । आरण्यम्‌ । तेन । तन्वम्‌ । पृष्यस्व। 
आदि पदों के अथ के अनुरोध से राजपुरुषो को उनका मरना तो अवश्य ही सिद्ध होता है । तथा 


युक्ति से भी सिद्ध है, क्योंकि यदि डाकू चोर आदिको को भी राजधमै में मारना उचित हे तौ वैसे ` 


प्रजा के हानिकारक पशुओं को मारने में राजाओं को कुछ भी अपराध नहीं हो. सकता । यदि ये न 
भारे जांय तो प्रजा के खेती आदि के नाश से बड़ी ही हानि ala इत्यादि । यदि शीघ्रता से शोधने में 


मांस खाने में कोई रह गया हो तौ उसको तुम कटवा देना और उचित घरवा देना? | और 
१. यजुर्वेद १३ ।' ४७-५१ मन्त्रों में हानिकर पशुओं के मारने का उल्लेख है । उन से भूल कर भी 

कोई मांस खाने का विधान न मान ले, इस लिए भरी स्वामी जी ने समर्थदान की प्रार्थना पर सारा प्रकरण Ale 

स्पष्ट करके गफ भेजा | इसी विषय का संकेत समर्थदान ने अपने १३-७ १८८३ के पत्र में किया । 
[ इस विषय में पूर्ण संख्या ४८६ पर छपी ऋषि के हाथ की यजुवेंद भाष्य ae १३ की प्रेस 


कापी के एड ४५६ पर लिखी सूचना भी पढ़े | यु० fo ] 
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शाहपुरा, Ho १९३९] . पत्र(४१६) ३९७ 


उन्हीं पत्रों को शोधा है कि जिस से तुम्हारा कंपोज सब व्यर्थं न जाय किन्तु उसके बराबर सद्दी 
करवा कर ग्राहकों के पास भेजदो | अब आगे वेदभाष्य के पत्रे उचित समय पर सदा भेजे जायेगे | 
और मुम्बई से टैप आने का क्या समाचार है। तीन महीने तो हो गये होंगे। उनसे तकादा करो कि 
शीघ्र टैप भेज देवें । 

मिति फा० go ९ शनिचर to? | 

[ दयानन्द सरस्वती ] ` 

[९] ˆ पत्र-सूचना (४९४) [४८८] 

[fo मोहनलाल विष्णुलाल पणिडया-उपमंत्री परोपकारिणी सभार ।] 

रुपयों का फरक FA पड़ रहा है । १९००) Fo थे, अथवा २०००) Go | यहां राजाधिराज 
ने मनुस्सृति का पढ़ना आरम्भ कर दिया है। 


फा० झु० १०, १९३८३ । 
दयानन्द सरस्वती 


[६] पत्रांश (४१५) [४८९] 

[ भाई जवाहरसिंद्द मंत्री आयसमाज लाहोर ] 

sos तुमने इतनी बड़ी चिट्ठी आयेभाषा में लिखी, यही हमने तुम्हारी get जानी 1” 

लगभग २३ माचे १८८३ । 
[९] पत्र (४१६) [४९०] 

(ओश्म ) , 

श्रीयुत बिहारीलाल जी आनन्दित रह्दो* 

धस्मेजीवन और मिन्रविलास आदि पत्रों का कूठ बकना ही रात दिन काम है । और 
SIT गजट वाला भी उनके सदृश ही बुद्धि रखता होगा | आगे जेसी तुम्हारी इच्छा हो वेसा करो। 
जैसी सम्मति लाहौर और मेरठ वाले दें, वैसी करो । तुम जानते थे किं स्वामी जी जोधपुर में गये 
ही नहीं, फिर तुम को शोक कैसे हुआ । और हमारे लिये ऐसे सैकडों मनुष्य बका करते हैं, कि 


१, १७ मार्च १८८३ | 

२. इस का संकेत Go चमूपतिकृत ऋषि दयानन्द का पत्रव्यवहार द्वितीय भाग प० ६ पर है | 

३. संवत्‌ १६३६ चाहिए | १८ माचे रवि० १८८३ | 

४. ऋषि के पत्र से इतना लेख -भाई जवाइरसिंह ने अपने पत्र ता० १८ AN १८८३ बुधवार, . 
में उद्भूत किया दै । देखो म० मुन्शीराम सम्पा० पत्रव्यवद्दार To १२५ | भी स्वामी जी का पत्र भाई जवाइरसिंद 
के १६ मार्च १८८३ के पत्र के उत्तर में लिखा गया होगा | उस पत्र में भाई जवाहरसिंद जी ने लिखा है 

“मुके हिन्दी लिखनी नहीं आती eee = ००० ee १०% eee ००००० ०० IT जैसे आई aa लिख 
दी 1” देखो म० मुंशी पत्रव्यवहार Jo १२६। ५, मूल पत्र हमारे संग्रह में सुरक्षित हे । 
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जैसे मित्रविलास और धस्मैजीवन आदि पत्रों के मांसहारी काश्मीरी ब्राह्मण आदि लाहोर में 
बका करते हैं | सब से हमारा आशीर्वाद कह दीजीयेगा। 
मिती चे० ao ५ बुधवार His १९३९१ | 


शाहपुरा - 
ST (हस्ताक्षर) [दयानन्द सरस्वती] 


NIRS ° पत्र (४१७) [४९९] 
आम 

श्रीयुत चौधरी जालिमसिंह जी आनन्दित रहो" | 

जब वह स्वीकारपत्र SAM तब एक कापी तुम्हारे पास भेज देंगे | भीमसेन को न हम 
अपने पास बा न अन्यत्र कुछ काम देना चाहते हैं । बह काम करने में अयोग्य और बह स्वभाव 
का भी aga बुरा आदमी है । हम उस के विषय में पहले भी लिख चुके हैं । और वह न किसी 
झाय्येसमाज में रहने के योग्य है । यदि कहीं जायगा बुरे हवाल निकाला जायगा । अन्यत्र जहां उस 
की इच्छा हो जाये, चाहे न जाये, उसकी खुशी । परन्तु हम उसको कहीं नोकर वा काम कराना नहीं 
चाहते | यह सब एक ज्ञात बद्री ब्राह्मण सिकन्द्रपुर के सदृश हैं | चाहे इनके ऊपर कितनी दया करो 
वे Harare करते जाते हैं | जब से वह गया है तब से जो पुरुष हमारे पास हैं, आनन्द में रहते हैं। 
यदि वह होता तो न जाने अब तक कौन जाता, कौन रहता केवल बह दम्भी और मिथ्याजारी है। 
यदि बद्री ब्राह्मण का विष देने का कमै प्रसिद्ध हो गया है तो उस को जैलखाने में भेज दिया वा नहीं | 


ठीक साबूती हो तो उस को अवश्य जैलखाने में भिजवा देना चाहिये। जिस से दूसरा भी कोई ब्राह्मण - 


ऐसे काम करने की इच्छा न करे। बड़ा शोक है उस बद्री दुष्ट पर कि जिसकी आप लोगों ने हजारह 
रुपये की सेवा की और उसका फल Sa HTT ने प्राण लेना चाहा था | हम यहां राजधानी शाहपुरा 
राज मेवाड़ जिले अजमेर में set हैं | कुछ एक आध महीना यहां रहेंगे | सब से मेरा आशीर्वाद 
कह दीजियेगा | 

fito चै० ao ५. बुधवार Ho १९३९३ | 

(शाहपुरा) 
(हस्ताक्षर) [दयानन्द सरस्वती] 

[2] पत्र सूचना (४१८) [४९२] 

[लीलाधर हरिदास मुम्बई] र 
१. सेवक लाल ने घडी क्यों नहीं भेजी । 
१. २८ मार्च सन्‌ १८८३ | > 
२, मूल पत्र प॑० विष्णुलाल जी एम० ए० बरेली के पास था । उस की प्रतिलिपि हमने वहाँ 

; ३. २८ माचे १८८३ | 

४. इस पत्र का संकेत म० मुँशीरामक्कत पत्र व्यवहार To २६७, पर है। 


सेकीथी। 
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शाहपुरा, सं० १९३९] पत्र (३५३) ३९९ 


२. समथंदान ने जो टाईप मंगवाया | उसका क्या उत्तर है। 
३. आर्यसमाज मन्दिर का काम कैसा हो रहा है। 


चैत्र वदी १०१। दयानन्द सरस्वती ` 
शाहपुरा 
[१] पत्र (४९९) [४९३] 
॥ ओउम्‌ ॥ 


ane श्रीकृशन जी आनन्दित रहो" ! 
विदित होकि पत्र आपका आया समाचार विदित हुए। सस्कृतवाक्यमबोध के विषय 


में जो तुमने लिखा सो छापेवालों की भूल से छप गया है। वहां--(एकन्रेकाइप्ठ एकत्र 
चतुरंगुलयः) ऐसा चाहिये, सो सुधार लीजिये! ॥ 


यदि श्रीमान्मदाशयों से निवेदन करके कविराज जी के पास जोधपुर से उक्त काय्ये कराने के 
लिए जयपुर जाने के आने की आज्ञा पहुंच जाय तो अत्युचम है। और यहद भी निवेदन करना कि 
पत्र हारा श्रीमानों की दिनचर्या और शरीर कुशलता की सत्य २ सूचना मुझको हुआ करे तो अच्छी 
बात है । क्योंकि उसको सुनना मैं अवश्य चाहता हूँ । और फतहकरण उदयपुर में है वा कविराज जी 
के साथ जोधपुर गये हैं । फतहकरण का नाम (विजयकरण) हो सकता है वा नहीं | क्योंके 
(फतह) शब्द फारसी का हे और उसका अर्थ विजय हे इसलिए (विजयकरण) नाम होना 
उचित है। 

और जो तुमने महाराजाधिराज की चिट्टी के साथ एक चिट्टी भेजी थी कि जिस में लिखा 
था १००) सौ रुपये स्वामी जी के नौकरों को अर्पित किये लिखा था और उस समय यही मैं ने ओर आप 
लोगों ने भी सुना होगा कि ५००) रुपये अनाथाश्रम और कसीदा करने घाली कन्याओं के पारितोषिक 
देते हैं । ज[ब] परड्या जी की चिट्टी आई, उस पर हमने पूंछा कि ६००) रुपये भेजने चाहिये, 

१. संवत्‌ १६३६ | २ एप्रिल, १८८३ सोमवार | 

२. मूल पत्र भी कृष्ण जी के पुत्र ठाकुर किशोरसिंह ares के संग्रह में सुरक्षित है । do चमूपति 
संपा० पत्रन्यवद्दार ए १६५ से लिया | ; 

३. प्रथम संस्करण में 'मुश्चिन्धने एकत्राज्ञु४:, एकत्र dagaa भवन्ति? ऐसा छुपा था। भाषा 
में भी यही अशुद्धि थी | यह age पाठ वेदिकयन्त्रालय के छपे संस्कतवाक्यप्रत्रोध के १०वें संस्करण तक 
छपता रहा | ११वें संस्करण में हम लोगों ने शुरू किया | संस्कृतवाक्यप्रबोध के छपने में इस प्रकार की कुछ . 
भूलें और भी हो गई थी । उन के विषय में पूर्ण संख्या २६५ (9s २२१) का पत्र भी देखें। काशी के 
परिडतों ने इस पर श्रपने अंश्ञान से कुछ कूठे are किये थे उन में से कुछ aad का समाधान 
पूर्ण संख्या २६६ (पृष्ठ २२२) पर छपे लेख में किया है | यु० मी०। 
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ऋषि दयानन्द सरस्वंती के पत्र और विज्ञापन [शाहपुरा, सन्‌ १८८३ 


सातसे कहां से भेजे उस पर उन्होंने उत्तर दिया कि हमारे पास राजसे ७००) रुपये आये, सो ६९२) 
रुपये भेजे और ८) रुपये मनियाडर और रजिष्टरी कराई दिये। यह क्या बात है । हम तो ६ ००) रुपये 
सब मिल कर फिरो$पुर के लिये श्रीमानो ने दिये हैं, ऐसा ada लिख चुके. हैं यदि इस में १००) 
भूल से चले गये हों वा सातसे ही प्रदान किये गये हों, जैसा हुआ हो वैसी निश्चिंत बात लिखो | जिस 
से हम पनः जैसा हो वैसा ada लिखदें। 

और श्रीमानों की दिनचर्या का विषय ठीकर लिखा करो। गोलमाल मत किया करो | और 
यहां सब प्रकार से आनन्द मंगल है | और सब महाशय भद्र जनों से मेरा आशीर्वाद कहियेगा | 
चैत्र कृष्ण १० सोम संवत्‌ १९३९१ । 


Yoo 


[दयानन्द सरस्वती] 
_शाहपुरा राज मेवाड़ 
[७] . TAT (४२०) | [४९४] 
[भाई जवादरसिंह मन्त्री आयसमाज लाहौर२] : 
, हमारे पत्रस्थ'दो बातों का उत्तर तुम ने नहीं दिया | एक तो लाला मूलराज के A 
चैत्र शुक्ल ३ daa? 


PI पत्र-सूचना (४२१) [४९५] 
` - [ठाकुर रघुनाथसिंह जी”] 
[,] | पत्र (४२२) [४९६] 
> शम्‌ 
श्रीयुत बिहारीलाल जी आनन्दित रहो" । 


पत्र तुम्हारा आज आया समाचार विदित हुआ | आप लोग धमै में ढ़ रहिये कि जिस का 


फल आनन्द ही होगा | जो बात श्रीयुत ठाकुर रघुनाथसिंह जी तथा श्रीयुत गोविन्दसिंह जी ने सत्य_ | 


धमे Cals की है यदि यह ऐसी ही है तो उन को अनेक धन्यवाद देना चाहिये | तुम्हारे लिखे अनुसर 

ठाकुर रघुनाथासिंह जी के पाख हमने पत्र भेज दिया है । ओर उस के साथ जो श्रीमान आय्येकुल- 
दिवाकर महाराणा जी ने हम को मान्यपत्र दिया है और जो हमने स्वीकारपत्र उदयपुर में रजिष्टर - 
Rafe १८८३ ॒ 

२. इस पत्र का संकेत म० मुंशीरामसम्पा० पत्रव्यवहार Jo १३० पर है | वहां श्री स्वामी जी के इतने 


न्द्‌ उद्धृत किए गए है । 


३. do १६४०.। १० ANA १८८३ | 
` ४. इस की सूचना अगले पूर्ण संख्या ४६६ के पत्र (Gy ४००) में दै | 
५, मूल पत्र ठाङुर नन्द्किशोरसिंह ने भेजा था | अत्र हमारे सप्रह में सुरत्तित है । 
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शाहपुरा, सं० १९४०] विज्ञापनपत्र (३५) ४०१ 


कराया है उन की एक २ नकल आज तुम्हारे पास भेजते हैं । कुछ चिन्ता मत करो | जिन का सहाय, 
धर्म है उसी का सहाय परमेश्वर है। जब gt बुराई न छोड़ें, तो भले भलाई क्यों छोड़ें । और सब से 
मेरा आशीर्वाद कह दीजियेगा | 
firo चै० Yo ९ रविवार संवत्‌ १९४०१ | (शाहपुरा) 
(हस्ताक्षर) [दयानन्द सरस्वती] 


[३५] ॥ विज्ञापन ॥ [४९७] 


विदित हो कि जो विक्रम संवत्‌ १९३७ तदनुसार सन. १८८० में Ho इन्द्रमणि जी रहीस 
मुरादाबाद का मुसलमानों से विवाद हो कर मुन्शी जी पर ५००) रु० मेजिस्ट्रेट मुरादाबाद ने जुमांना 
किया | तब उस पर आय्येजनों ने उस मामले को अपना समक सहाय की थी । वह मामला तभी 
हो चुका था | परन्तु मेरठ में उस समय इस के लिये यह नियम नियत किया गया था कि मुन्शी जी के 
मुकदमे में से जितना घन बचे वह अच्छे प्रतिष्ठित सहूकार के यहां ॥) व्याज पर रक्खा जाय । जव 
कभी ऐसा ही किसी अन्य वैदिक धर्म्मावलम्बी आय्ये का अन्य सतवादियों से घसै विषय का विवाद दह 
हो के कचहरी में मुकदमा जाय और वह असमथ होय तो इन्हीं रुपयों से उस की सहाय को जाय। 


` इस नियम को मुनशी जी ने भी स्वामी द्यानन्द्सरस्वती जी आदि के सम्मुख मेरठ में स्वीकार कर 


लिया था । परन्तु शोक का विषय है कि उक्त मुनशी जी ने ऐसे उत्तम नियम को तोड़ अब हिसाब _ ; 


` नहीं देते3 | और उलटा चोर कोतवाल को दाण्डे इस के सदृश लाला रामशरणदास रईस मेरठ ओर 


स्वामी दयानन्दसरस्वती जी पर मिथ्या दोषारोपण करते हैं। इस कारण मेरठ आयेसमाज के आय 
व्यय का हिसाव प्रकाश करना पड़ा | जिस्से मिथ्या भ्रम जैसा मुनशी जी को हुआ वैसा किसी अन्य 
सजन आर्ये पुरुष को ala | और मुं० इन्द्रमणि जी का सत्यासत्य इस हिसाब और मुनशी जो 
के विज्ञापन को देख कर सब पर प्रगट हो जायगा । मुनशी जी लिखते हैं कि बहुत आस्येजनों ने मेरे 
सुकदमे की सहाय में मेरठ समाज ओर स्वामी दयानन्दसरस्वती जी के पास धन भेजा था। “उसमे 
केचल ६००) Fo मेरे पास पहुंचे । वाकी उनके पास रहे ।” परन्तु इस मेरठ के मिती वार क्रमाचुसार 
हिसाब देखने से निश्चय होता है कि मुनशी जी के पास seat के मामले में ९६३॥॥२)॥ मेरठ समाज 
से पहुंचे हैं। न जाने मुनशी जी ने ६००) Go क्यों अपने विज्ञापन द्वारा प्रकाश किये। इस बातसे 
तो मनशीजी की असत्यता प्रगट होती है। यदि मुनशीजी का कथन सत्य है तो इन रुपयों के सिवाय 
लाला रामशरणदास वा स्वामी जी कें पास किसी ने और रुपये भेजे हॉय, ओर उन के पास उत्त को 
हस्ताक्षरी सहित रसीद होय, शीघ्र प्रकाश करें अथवा करवावे, क्योंकि सांच को आंच कद्ां। और 
जो मुंशी जी ने हिसाब के छपवाने में बच पच की वा और ही कुछ राग गाते लगे तो यह उन केलि 
पूरा कलङ्क है। इस के निवारणाथे उनको अवश्य चाहिये कि जब २ जितना २ खच हु 


१. १५ एप्रिल १८८३ | i < 

-२- मासिक पत्र देशहितेषी, अजमेर, ज्येष्ठ १६४०, To १-५ पर मुद्रित | 

३. यह हिसाब मुन्शी जी ने अन्त तक न दिया | | 
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ऋषि दयानन्द सरस्वती के पत्र और विज्ञापन [शाहपुरा, सन्‌ १८८३ 


चार छपत्रा देवें । और शेष घन थाय्यसमाज मेरठ में सर्वोपकाराथ भेज दें। पूव 
क on m तो बहुत अच्छी बात है । नहीं तो रुपये गये हुये आ भी जाते हैं, 
परन्तु धर््मयुक्त कीर्ति गई हुई कभी नहीं आती । 
॥ संभावितस्य चाकीत्तिर्मरणादतिरिच्यते। [ गीता २। ] ॥ 
सत्पुरुष को मरण से अपकीर्चि बहुत बुरी समकनी चाहिये। यदि हमारे आय्यैजर्नो, विशेष 
उपदेशाको का आरम्भ से सृत्यु तक एकसा सत्याचरण रहे तो देश की बड़ी उन्नति हो । सवशक्तिमान्‌ 
परमात्मा आर्य्यावर्त देश पर कृपा करे जिस से हमारे आय्यावर्तीय उपदेशक अपने किये हुये उत्तम 
उपदेश को लोभादि दोषों से कलंकित न करके आद्योपान्त पर्यन्त शुभाचरण से देश की grat 
बढ़ाया करें | (अलमति विस्तरेण बुद्धिमद्दयंघु ।) 
॥ एति जीवन्तमानन्दः । [महाभाष्य १ । ३।१२]॥ 
विक्रमी संवत्‌ १९३७ तद्नुसार सन्‌ १८८० ई | 
नकल हिसाब जो कि मेरठ के समाज और मुन्शी इन्ट्रमणि जी के विषय का है। 


४०२ 


(आमदनी ) - (at) 
३५० ) माफत थाय्येसमाज लहौर 4 1)॥ रजष्ट्री मुनशी 
यह तफसील लाहौर के इन्द्रमणि साहब के 
- रुपयों की है कि - ; l पास भेजी ता० ७ 
झूगुस्त सन्‌ १८८० 
३० ) आय्यसमाज सुलतान ३०० ) हवालय मु० इन्द्रमणि 
मार्फत 
१०० ) आंय्येसमाज मेलम ला० श्यामसुन्द 
रइस मुरादाबाद 
११५ ) आर्यसमाज लाहौर - ता० ७ अगस्त 
सन्‌ १८८० 
१०५ ) मेस्बरान वियास ११। ) किराया रेलगाडी मेरठ से 
१० ) आय्येसमाज अमृतसर मुरादाबाद तक ४ 
१०० ) आय्येसमाज रुड़की - आदमियों का तारीख 
; १४ अगस्त Yoo | 
१००) धार्यसमाज फरूखाबाद्‌ ६) किराया रेल बरेली से 
RAS) आयेसमाज Basa | ० मेरठ और बरेली से 
tee | मुरादाबाद तक | 
` १३०॥-) थार्यसमाज गुर्दासपुर : |=) ला० शादीराम के खत का 
२४४।|) यार्यसमाज मेरठ | इस महसूल जो इलाहाबाद 


_ रकम में मेरठ शहर के , से याया | 
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शाहपुरा, सं० १९४०] 


आर मेरठ के जिला 
तीन चार महापुरुषों 
का जो समाज्ञ के 
मेम्बर नहीं हैं चन्दा 
शामिल है दीया हुआ | 
११) लाला केवलकृष्ण 

१३८॥) लाला रकुनराय व 
लाला मुरलीधर ओरंगा- 
बाद से। 

१३६॥॥ पांडे रामदीन सेकिंड 
मास्टर दारजिलिंग । 


१५१६) संख्या सम्पूर्ण एक ` 
हज़ार पांच सौ सोलह 
रुपये । 


११ ) आयैसमाज मुलतान 


३६) आयसमाज जेलम 


४१॥० ) आयसमाज लाहौर 
३८। ) मेम्बरान वियास 
१८। ) आर्यसमाज अमृतसर 


विज्ञापनपत्र (३५) ४०३ 


॥) किराया गाड़ी जो हुल 
साहेब after के पास 
मेरठ में जाते समय दिया 
गया १४ ।८।८०। 

२३) मुकदमे पहिले में खच 
हुआ मुकाम मुरादाबाद 
इस का हवाल मु० जी को 
मालूम है | 

१७७) खर्च रवानगी मेरठ से 
इलाहाबाद तक ता० ६ 
सितम्बर सन्‌ १८८० | 

३००) वजरिये नोट के मुंशी 
जी के पास AÙ गए । 

।~) खत रजिस्टरी महसूल 
डाक सहित | 

३००) वजरिये get के मुन्शी 
जी के पास भेजे गये । 

१॥) इंडियात्रन दिये गये ता० 
३० ।१०। So | 

३॥) किराया रेल मंडू नोकर 
मेरठ से अलीगढ़ तक मय 
वापिस और खुराक के । 

=) मु० इन्द्रमणि सा० के 
खत का महसूल 


९६३॥२)॥ संख्या सम्पूण । 
उक्त बाकी ५५२) | रु० का SA इस प्राकार से है । 
आर्यसमाज मुलतान के लिखने अनुसार . 
उपदेशक मंडली के घन में जमा किया | 
रया | 8 


३६ ) आ० Mo जेलम के लेखानुसार चापिस 


किये गए। 
BRINE ) आ० स० लाहौर तथा 
३८ ) तथा तथा तथा । 
१८। ) अशृतसर Slo स० के Maa _ 
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oe ऋषि दयानन्द सरस्वती के पत्र और विज्ञापन [ शाहपुरा, सन्‌ १८८३ 


आर्यसमाज HEAT को भेजे गये | 
३६% ) आ० सा० रुड़की के लेखानुसार 


1& ) आयेसमाज रुड़को = ae 
Ae) - उपदेशक मंडली घनमें जमा किये गये | 


३६% ) आर्यसमाज फरूखाबाद्‌ ३६।% ) आ० Alo फरूखाबाद के लेखाचुसार 
किसी उचित काये में खर्च करने के 
लिये यहां जमा हैं । 

८५ ) आर्यसमाज फीरोजपुर ८५7 )। आ० Blo BUA के लेखानुसार 

चापिस भेजे गये | 
५४॥८ ) आर्यसमाज गुरदासपुर | ५४॥- ) Blo Ato गुरदासपुर के तथा तथा। 
दशा ) आयसमाज मेरठ ८९॥ ) आ० सा० मेरठ के विचार अनुसार 
झंतरंग सभा के वापिस लिये गये। 
४- ) लाला केवलकृष्ण ४7 ) लाला केवलकृष्ण के जवाब न आने 
से मेरठ समाज में जमा हैं। 

५०% )` लाला रकुनराय वा : , ५०% ) ला० रकुनराय चा ला० सुर्लीधर के 

ला० मुरलीधर पास रजिष्ट्री खत भेजा था परंतु खत 


पता न लगने से लौट आया इस. लिये 
: इन के रुपये यहां जमा हैं । 
४९॥२-) पांडे रामदीन माष्टर ४९॥2 ) पं० रामदीन मा० के लेखानुसार kij 
; रुपये की उनके पास पुस्तकं Ast गइ ॥ 
५५२ )। संपूर्ण संख्या 
पाठक गण्‌ ! अब देखिये यह अपराध भी मुं० इन्ट्रमणि जी पर हुआ, कि यदि मुन्शी 
जी पूर्व स्वीकृत नियमानुसार वतते तो उक्त ५५२-) ये रुपये भी सर्वोपकार आर्य्यधमे रक्षा में लगते। 
झर आय्यैसमाज मेरठ मुन्शी जी के अन्यथा व्यवहार पर शोक करके हिस्सेवार वैदिकधमे रक्तणाथ 
धन को पुनः दाताओं के पास क्‍यों फेर देते । जैसे थोड़े से उदार यों ने वैदिक धर्मोपदेशक मंडली 
के लिये अपना २ भाग दे दिया वैसे सब धन आर्य्यावते देशोन्नति में लगता तो कितनी अच्छी बात 
होती । परन्तु ऐसी २ तुच्छ बातों से देशाहितैषी महाशय जन देशोन्नति करने में उदासीन न हौं, किन्तु 
जब बुरे बुराई नहीं छोड़ते तो भले भलाई क्यों छोडेँ? | 


द० दयानन्द सरस्वती 


pe 


| 2:34 21 TNR NIRS सन्य डन 
१. {o लेखरामक्कत जीवन चरित To ८१६ से ८२२ तक छुपा | Go जी ने maa कलकत्ता 


| _ २६-४-१८८३ से लिया | भारतमित्र के लेखानुसार “शाहपुरा” से Ast गया । 


à 
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MEU, सं० १९४०] पत्र (४२५) ४०५ 


[९०] र पत्र-सारांश (४२३) [४९८] 
[मुंशी समथदान बै० य० प्रयाग] 
जब तक इंश्वरानन्द पढ़ता रहे उसे ५) रु० मासिक मिलता रहे? । 


[२३] ; पत्र (४२४) [४९९] 


IIA, 

श्रीयुत लाला कालीचरण रामचरण जी आनन्दित रहो | 

पत्र तुम्हारा महादेव पंडित के पत्र के साथ आया | समाचार विदित हुआ | समाज का उत्सव 
अच्छी प्रकार हो गया, यह बहुत सौभाग्य की बात हुईं । जो महादेव पण्डित के विषय में जो तुमने 
कुछ अनुमान किया सो हमको नहीं दीखता | यह पण्डित घनाथी है घर्मामी नहीं। क्‍योंकि इसका पत्र 
इस बात की सिद्धी करता है । जैसा कि कानपुर में एक पंडित को weer था और पश्चात्‌ खराब 
निकला । इन लोगों का विश्वास हमारे हृदय में तभी होगा कि जब उनका वर्तमान प्रत्यक्ष वा परोक्ष 
में एक सा देखा जाय | इस पत्र के साथ मान्यपत्र की नकल भेजते हैं) मेरठ से आया हुआ मुंशी 
'इन्द्रमणि का हिसाब? ga लिये नहीं भेजते कि तुम को प्रेस एक्ट के मिथ्या श्रम ने भ्रान्त कर 
रक्खा है | अथवा मुंशी इन्द्रमणि से किसी प्रकार का सम्बन्ध होगा। अस्तु जो हो। तुम्हारा प्रबन्ध 
भी पाठशाला विषयक अच्छा नहीं है। अब कई बार हमने लिखा कि पंडित लक्ष्मीदच जी के आने 
के पश्चात्‌ वा पहले संस्कृत में कौन ग्रंथ का किस २ ने वा कितनों ने पढ़ा वा पढ़ते हैं । उसका 
समाचार कुछ भी नहीं लिखा | इस से विदित होता है कि तुम्हारी पाठशाला में अलिफ बे और 


कैट बेट का धर्मीर है जो कि आर्य्थसमाजों को विशेष कर्तव्य नहीं दै। और इसके साथ 
पंडितों का हिसाब भेजते हैं देखलो । तुम अपने हिसाब से मिला लो। और आगे Go शाहपुरा राज 
मेवाड़ के पते से मेरे पास भेज दो। और सब से बाबू जी आदि से हमारा आशीर्वाद कह देना | 


fito Ho Fo ३ Ho १९४०४ | (हस्ताक्षर) 
| [ax] _ पत्र-सूचना (४२५) [५००] 
| | [मुंशी समथेदान बै० ao प्रयाग*] 
| पत्रों का Sag । [ वै० Fo ३ सं० १९४० (२५ अप्रेल १८८३) ] 


| १. यह अंश पं० देवेनद्रनाथ संकलित जीवन चरित पृष्ट ६८८ में निर्दिष्ट है | Jo मी० | 
a २. मूल पत्र आयैसमाज फरुखाबाद में सुरक्षित है । म० मामराज जी ने जनवरी सन्‌ १६२७ में 
प्रतिलिपि की | फरुखाबाद का इतिहास To २०२-२०३ पर कुछ पाठ मेद के साथ छुपा है । इस पत्र का उत्तर 
देखो म० मुंशौरामसम्पा० पत्रव्यवह्दर To २२५ | : 
३. पिछली पूर्ण संख्या ४६७ पर मुद्रित | Jo मी० | ४. २५ एप्रिल, बुध, सन्‌ १८८३। 
५. इस पत्र पर ऋषि के हस्ताक्षर नहीं हैं। सारा पत्र लेखक के ही हाथ का है। ऋषि का एक भी 
अक्षर नहीं है । इस लेखक के लिखे और भी कई पत्र हैं । 
६. इस की सूचना ATA पूर्ण संख्या ५०१ में है To मी० | 


I 
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४०६ ऋषि दयानन्द सरस्वती के पत्र ओर विज्ञापन [शाहपुरा, सन्‌ १८८३ 
[९२] पत्र (४२६) [६०१] 
आम्‌? 


मुंशी समर्थदान जी आनन्दित रहो ! 


तुम्हारे सब पत्रों का उत्तर और पुस्तक के बंडल के विषय का पत्र कल तक भेज चुके 
हें। आज एक विशेष समाचार के लिये लिखते हैं। जो तुम को पंड्या जी ने उदयपुर का adana न 
छापने के विषय में लिखा था उस को सुनकर हमने उदयपुर को लिखा था कि इस को छपवाचें वा 
नहीं | वहां से उत्तर आया कि निसंक gaar दीजिये | सो इन के छपवाने में विलम्ब न कीजिये । इस 
लिये अब स्वीकारपत्र, मान्यपत्र और धन्यवादपत्र उत्तम कागज पर छपवा कर सब समाजों 
में और जहां उचित सममो भेज दो । अर्थात्‌ जहां २ लाइब्रेरी वा उत्तम समाचार पत्रों में भी भेज 
दो। और हमारे पास भी उसकी १०० नकल भेज दो | और टाइटल पेज पर भी उदयपुर का वर्तमान 
छपवा दो | 
और गनेशदास और कम्पनी तारघर के नीचे चांदनी चौक के उत्तर नई सड़क बनारस के 
पास से हम पुस्तक अनेक वार मंगवाते हैं | और उनका व्यवहार वैदिक यन्त्रालय के साथ है। और 
कुछ कमीशन तुम भी उनको देते होगे और वो भी तुम को देता होगा । तुम उस को एक चिट्टी भेज 
दो कि स्वामी जी जो २ पुस्तकं संगवाव भेज दिया करो और हमारे हिसाब में लिख लो क्योंकि 
उसका कमीशन वैदिक यन्त्रालय में र्दा करे अभी हम AUIS) आने के gas मंगवा चुके हैं जिस 
का हाल तुमको लिख दिया | और दो एक दिन में ५०) Go या ६०) २० के पुस्तक श्रीयुत महाराजा- 
धिराज हमारे द्वारा मंगवाचेगे | और गनेशदास का व्यवहार शुद्ध है FINS हमने उसकी दुकान 
से हजारों रुपये की पुस्तकें ली हैं। और कमीशन भी कुछ देता था, हमको ठीक याद्‌ नहीं । तुम ने 
तो उस से कमीशन का खुलासा कर लिया होगा | यदि न करा हो तो अब कर लेना। पूव पत्रों का 
उत्तर और इस का उत्तर शीघ्र लिखना | 


आज तुम्हारा २३-३२ का पत्र पहुंचा समाचार विदित हुये | ईश्वरानन्द वहाँ पहुँच गया? 
अच्छा हुआ | और रामनाथ को तुम ने लौटा दिया होगा, अच्छा किया | जैसा तुम ने उस का सूची 
पन्न बनवाया है उसको बहुत जल्दी छपवाओ । यजुर्वेद के पत्रे भेज दिये हैं पहुंचे होंगे | ऋग्वेद के भी 
अव भेजने वाले हैं । परन्तु यह समझो कि यजुर्वेद भेजा है मई महीने का । और जो यह ऋग्वेद का 
भेजेंगे जून का है । अब हम आगे यजुर्वेद के पत्रे जुलाई की ५वीं तारीख तक पहुँचेंगे। बीच में भले 
ही तुम जब आधा जून हो हमको स्मरण देना | बैसे ही आगे को भी भेजा करेंगे । 

मुम्बई से आज लीलाधर हरिदासः का पत्र आया है। उस में लिखा है कि टैप ढल रहे 
हैं । बहुत अच्छी वात है। “ $ 

१. मूल पत्र परोपकारिणी समा में सुरक्षित है | 

२. २३-४ चाहिये | यह पत्र २६ अप्रेल को लिखा गया | Jo मी० | 
`. दे. लीलाधर हरिदास रचित 'सत्यासत्यविचार' नामक पुस्तिका का उल्लेख पूर्व ३३१ पष्ट पर आया 
है| विशेष हमारे “ऋषि दयानन्द के ग्रन्थों का इतिहास? ग्रन्थ के परिशिष्ट पृष्ठ ८४, ८४ पर देखें । यु» मी०। 
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अब जो तुम ने ज्वालादत्त के लिये भाषा बनाने के विषय में लिखा उसके ये नियम हैं | 
यदि स्वीकार करेगा तो रक्‍्खेंगे, नहीं तो नहीं | l ; के 

(१) यदि वह १७) रुपये ही अपना मासिक रखना चाहे तो १६ मन्त्र की भाषा प्रतिदिन 
बनानी पड़ेगी, चाहे वह गायत्री छन्द हदो चाहे उत्कृति* अर्थात्‌ छोटे बड़े मन्त्र सव गिनती में आवेगे | 

(२) अक्षर स्पष्ट और चित्त लगाकर सुन्दर भाषा बनानी होगी। * 

(३) जो तुमने प्रयाग में नौकर रखा है, वह हमारी पुस्तकं TET भूफ सोधे देवे। और जहां उस 
को संदेह पड़े ज्वालादच से पूंछ ले। और शिवदयाल को ईश्वरानन्द भी कुछ सहाय दिया करेगा । 

अन्त का प्रुफ जिस पर छापने की आज्ञा. दी जाती है वह एक बार ज्वालादत्त और शिवद्याल देख 
लिया करें | उसके सिवाय ज्वालादत्त को कुछ न करना होगा, किन्तु भाषा ही बनाना होगा। 

(४) यदि उस पर उसकी प्रसन्नता न हो तो घरको चला जाय। यदि घर में रह कर भाषा 
बनाना चाहे तो उसको ८) रु० माहवारी देवं और १२ मन्त्र की भाषा प्रतिदिन बना दिया करे | बाकी 
अपना घर का काम किया करे | डाक ओर कागज का खच हमारा होगा | और यंत्रालय में अच्छी: 
भाषा और कुछ अधिक करेगा तो उसका मासिक यथायोग्य बढ़ा दिया जायगा | 

(५) यदि वह कहे कि इतनी भाषा मुक से नहीं बनाई जाती तो उसका कहना व्यथे है| 


क्योंकि जब हम दो घंटे वा अढाई घंटे अथवा तीन धंटे में २४ गायत्री मंत्र, १२ त्रिष्टुप्‌ 


और १० जगती छंद का भाष्य सुखपूवक बना लेते हैं तो उस से अधिक समय और परिश्रम 
कभी नहीं लग सकता। इन दोनों बातों पर उसकी प्रसन्नता न हो तो हम को भी उस पर कुछ प्रसन्नता 
नहीं | यदि वह घमण्ड करके चला जायगा तो ऐसी जीविका कहीं नहीं मिलेगी और दुःख पावेगा। 
ओर हमारी कुछ भी हानि नहीं, क्‍योंकि हम तो दूसरे को was भाषा बनवा लेंगे । और ses 
सिवाय पश्चात्ताप के कुछ भी हाथ न लगेगा । घर पै जाके दशगात्रादि सृतक कमै कराके सुर्दावघान 
खाया करेगा | यह सब बातें तुम उसको सममा दो । पश्चात्‌ जैसा हो वैसा हमको १० दिन [के] भीतर 
शीघ्र उत्तर लिखा भेजो | पीछे हम भाषा बनाने के लिये पत्र भेजेंगे, ga नहीं | 

ईश्वरानन्द्‌ को हम ने जैपुर भेजा था | उस ने उस का वतंमान कुछ नहीं लिखा । सो क्या 
बात है। सो उस से पूछ कर लिख देना | : 

मिञ Jo कृष्णा ४ सं० १९४०२ | दृस्ताक्षर 

[दयानन्द सररकती ] 


[१] पत्र (४२७) : [५०२] 
sta? 
स्वामी ईश्वरानन्दजी आनन्दित रहो | ० = 
१--सब यन्त्रालय के पदाथ ओर नोकरों पर दृष्टि रखना कि नियमानुसार सब काम होः 
हैं वा नहीं । , 
१. गायत्री छन्द २४ अक्षरों का होता है ओर उत्कृति १०४ का । यु० मी० । _ 
२. २६ एप्रिल, ten] ३. म मुन्शीराम सम्पादित पत्रव्यवहार पु४ १७-१८ पर मुद्रितं | 
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3 २--जबं कभी जिस किसी का व्यतिक्रम देखे तो जो शिक्षा करने से सुधर सक्ता हो तो 
चहीं सुधार देना, न माने तो हम को लिखना | E 
३--प्रति अष्टवारे वहां का वत्तमान पत्र द्वारा हम को भेजा करना और यथाशक्ति जो कोई 
पुस्तक छपे उसको दूसरे के साथ मिलकर वा स्वयं. शोधा करना | 
C  , ४--और जब कभी तुज को व्यतिक्रम विदित. हो, तब, वा जब हम लिखें तब अपने 
सामने डाक खुलवाना और पुस्तकालय तथा घन, कोश. और अन्य पदार्थों को सम्हाल से यथावत्‌ 
रक्षा करना । 
५--यांवत्‌ प्रबन्धकत्ती का व्यतिक्रम कोई विदित न हो तब तक उसके साथ मिलकर उसको 
सहायता देना और प्रीति प्रेम से -यन्त्रालय की उन्नति करते रहना । ५) रुपये मासिक प्रतिमास 
\ यन्त्रालय से मिला करेंगे। उन से खान पानादि उचित व्यवहार करना । और जव कभी अधिक व्यय 
की इच्छा हो तब हम को लिखना | 
६--सदा व्याकरण पढ्ने में परिश्रम किया करना आर नियत समय पर यन्त्रालय का 
भी काम किया करना । ; : र 
__ उ-शरीर का संरक्षण, प्रातः व्यायाम, भ्रमण, सदा शाख्नों का चिन्तन करना और जब 
तक तेरे स्थान में दूसरा निज पुरुष-न आवे तत्र तक कहीं न जाना | धर्मे से घर के समान काम किया 
करना । वैदिकयन्त्रालय से वेदाङ्गप्रकाश के पुस्तक लेकर पढ़ा BAT? | TA 
y (हस्ताक्षर) दया नन्द सरस्वती 
` शाहपुरा राज मेवाड़ राजपूताना | 


[४] लक पत्र (४२८) = [५०३] 
E आम्‌ ` 
श्रीयुत श्रीमान्‌ महाशय आनन्दित रहो ! 6 À 
यहां जो नहर आपके खुदाई जाती है वह ३ फुट ऊपर ३ फुट नीचे और ३ फुट चौड़ी 


खुदाग्री जाती है सो मेरी समझ में ३ फुट चौड़ी ४ फुट ऊपर और दो फुट नीचे रहना बहुत अच्छा . 


है। इस का विशेष गुण आपको श्याम को सममा दूँगा। इत्यलम्‌ | 
बैशाख कृष्ण ४ गुरु सं० १९३९३ | 
हस्ताक्षर 
[दयानन्द सरस्वती] 


_ २. इस में तिथि नहीं है श्रनुमान से यहां धरा हे | बै० शु० ३ do १६४० (=£ मई २८८३) के 
पत्र मे ईश्वरानन्द का अन्यत्र चला जाना लिखा है। अतः यह पत्र उस से पूर्व का है | Jo मी० | 
२. Ho मुन्शीराम सम्पादित पत्रव्यवहार पृष्ठ १८ पर हस्ताक्षर नहीं है | यु० मी० | 
३ सम्वत्‌ १६४० चाहिए | २६ एप्रिल १८८३ | 
४. जिस समय स्वामी जी शाहपुरा में विराजते थे, उस समय वहां नहर की खुदाई हो रही थी । उसे 
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[८] पत्रांश (४२९) [५०५४] 
[भाई जवाहरसिंह मन्त्री आर्यसमाज लाहौर] 


मुझ को निश्चय है कि आप के आने से यहां बडा आनन्द और उन्नति होगी? Po 


E] qaia (४३०) [५०५] 


[पं० छगनलाल द्विवेदी मसूदा] 


अब जब कभी हम मसुदे में आवें [गे] तब श्री दरबार को और तुम को छः शास्र के मुख्य . 
मुख्य विषय और मनुस्मृति के तीन अध्याय पढाना चाहते हैं । उस समय वहीं रहना हो आर निरन्तर 
पढाना हो तो एक आध महीने में सब हो जावंगे | इसका उत्तर लिखना | और यहां के श्री महाराजा- 
faus ने मनुस्मृति का सप्तमाध्याय पढ़ लिया है । दो दिन योगशास्त्र अभ्यास करने के लिए पढ्‌ कर 
कल अष्टमाध्याय का आरम्भ करेंगे । eee ce eee 

magri ५ 

[वैशाख वदी ७ संवत्‌ १९३९ से कुछ दिन पहले लिखा गया? |] 

[२] | पत्र (४३१) [५०६] 
; itl: d 

बाबू नन्दकिशोर जी आनन्दित रहो ! 

आज जैपुर समाज से पत्र आया | उसके पहले भी आया था और आपने जिस पण्डित के 
लिए विज्ञापन दिया है इत्यादि से आप के समाज का समाचार हम जान कर यह पत्र लिखते हैं कि 


NS UT leet el a ee नम ऑल SN 
देखकर AI रहने के स्थान से ही स्वामी जी ने भी ale के पास यह पत्र भेजा था । मूल पत्र राजकार्यालय 


शाहपुरा में सुरक्षित हैं | à 
१. भाई जवाहरसिंद ने ऊपर मुद्रित AM UW बुतलान Yo ६८ पर छापा है । दयानन्द चरित दपण 
To २७२ पर इतना लेख अधिक है 
भाई जवाइरसिंह जी ्रानन्दित रहो | 
आप का पत्र पाया विशेष आनन्द हुआ | आप रियासत जोधपुर में अवश्य श्राओ सुक को निश्चय 
« ०००००८००००] नहीं कह सकते कि इतना ग्रंश मुंशी जीयालाल जैनी ने कहां से लिया। इन पंत्रितयों वाला 
पत्र जोधपुर बुलाने के लिए नहीं था | भाई जवाहरसिंद का ्रभिप्राय है कि शाहपुरा बुलाने के लिए था । 
२. te चमूपति जी सम्पादित ऋषि दयानन्द का पत्रव्यवहार, द्वितीय भाग, संवत्‌ १६६२, Te ५३ 
पर पं० छुगनलाल के उत्तर में उद्धृत । पं० छगनलाल का उत्तरपत्र Fo Fo ७ अर्थात्‌ २६ एप्रिल १८८३ 
सोम का लिखा हुआ है । संवत्‌ १६३६ भूल से लिखा गया है । चाहिये संवत्‌ १६४०.। 
- ३. मूल पत्र हमारे संग्रह में सुरक्षित है । 


CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


४१० ऋषि दयानन्द सरस्वती के पत्र और विज्ञान [शाहपुरा, सन्‌ १८८३ 


उस पण्डित का क्या नाम है । यदि वह जैसा तुम ने विज्ञापन दिया है वैसा ही दै तो उन पण्डित जी 
को यहां शाहपुरा में हमारे पास भेज दीजिये। हम उन की परीक्षा करके तुम्हारे लिखे प्रमाणे २०) Go 
से कम माहवारी न करके किसी योग्य स्थान पै रख देंगे, वा उतने ही माहवारी पर हम अपने ही 
पास रख लेंगे। एक वार यहां इमारे पास भेज दो । 
द्वितीय यह बात है कि कल तुम्हारे पास जो स्वीकारपत्र उदयपुर राज यन्त्रालय में छपा 
है और जो एक मान्य पत्र श्रीमान आयेकुलदिवाकरों ने मुझे दिया है उन दोनों की दो २ नकल 
तुम्हारे पास भेजते हैं । उन में से एक २ नकल तो तुम अपनी लायब्रेरी में रखना और एक २ नकल 
झाय्यधर्म सभा जयपुर के समाज में देना । इन दोनों बातों का उत्तर नागरी में लिखकर भेजना | इस 
बात से मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई कि आपकी समा निर्विन्नता से सदा बढ़ती है । सवंशक्तिमान्‌ जगदीश्वर 
सब मनुष्यों पर कपा करे कि सब की आत्मा असत्य अधमे व्यवहार से छूट कर सत्य धर्म व्यवहार 
में प्रवृत्त रहे । सब आर्यसमाज में मेरा आशीर्वाद कह दीजियेगा-- 
मि Po Go ७ Ho १९४० | तदनुसार Glo २९ अपरेल सन्‌ १८८३ $o | 
हस्ताक्षर 
[दयानन्द सरस्वती] 
[१] पत्र (४३२) [५०७] 
आ३म्‌' 
श्रीयुत रावराजा श्रीमान्‌ तेजसिंह जी आनन्दित रहो-- 
श्रीमान्‌ का पत्र संवत्‌ १९४० वैशाख बदी ३ रविवार का लिखा मेरे पास वैशाख वदी ८ 
सोमवार को पहुंचा | जिस के साथ मुंशी दामोदरदास जी का भी पत्र था। वांच कर बड़ा ही आनंद 
हुआ । मैं आनन्द पूर्वक जोधपुर आने का निमन्त्रण स्वीकार करता हुँ । और श्रीमान्‌ महाशय 
महोदय जोधपुराधीशों, श्रीमान्‌ महाराजे श्री प्रतापसिंह जी तथा आपको अनेक धन्यवाद देता हूँ कि 
जिन आप लोगों ने मेरे वहां जोधपुर में आने के लिए प्रीति प्रकाश की | अब मु को दृढ़ निश्चय इस 
वात से हुआ कि अब आर्यावत की उन्नति होने का समय आया है । जब श्रीमान्‌ जोधपुराधीश 
आदि की वैदिक सत्य धमे और सनातन राजनीति पर प्रीति हुई है । पुनः हम लोगों के सौभाग्य के 
उदय होने में कुछ सन्देह नहीं । और इस बात से परम आनन्द हुआ कि जो मुंशी दामोदरदास जी 
ने आप की उन्नति होने का विषय लिखा । सवंशक्तिमान जगदीश्वर से मैं प्राथेना करता हूँ कि आप 
लोगों की उन्नति कृपा कटाक्ष से सदा किया करें | और स्वदेशो न्ञति में आप सब लोगों को दृढोत्साही 
कर के आप लोगों के द्वारा सब थार्य्यावते देश की बढ़ती कराके इस महापुण्य कीर्ति के भागी 
आप लोगों को करे। ” 
(१) मैं आज से १० दश वा १५ पन्द्रह दिन में दूसरी चिट्टी आप को लिखूंगा कि जिस में 
पाली के स्टेशन से जोधपुर आने में जितनी वा जैसी सबारी भेजनी, व जो २ उचित प्रबन्ध होना 
योग्य होगा faciar । उसी के अनुसार प्रबन्ध आप कर देवेगे । 


१. रावराजा तेजसिंह जी के पास था | 
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शाहपुरा, to १६४०] पत्र (४३३) | ४११ 


(२) यहां श्रीमान्‌ महारा[जा]धिराज मतुस्सृति का राजधमे पढ्‌ रहे हैँ। सात आठ दिन सें 
` पूरा हो जायगा | और ५ पांच सात दिन, एक राज में और दूसरा पुण्डरीक जी के यहां अम्निद्दोम का 
प्रारम्भ होगा उस में उचित उपदेश था विधि बतलाने में लगगे । 

( ३) में अनुमान करता हूँ कि गत दिन आप का पत्र शद्दापुराधीशों को दिखलाया | उस 
से अनुमान होता-है कि जोधपुर में शीघ्र आने में सम्मति कठिनता से देंगे । सम्मति शीघ्र होने के 
लिये ag उपाय है कि जव मेरा दूसरा पत्र आपके पास आवे तभी आप किसी दूसरे पुरुष को यहां 
भेज देवें । वे कहेंगे और पश्चात्‌ मैं भी विशेष कहूंगा तो आशा है कि मान जावेंगे, क्योंकि शहापुराधीश 
बड़े बुद्धिमान हैं | इस में आप २० दिन के भीतर समय का विलम्ब है कि इसी समय में मेरा पत्र 
वहां आता और वहां से योग्यपुरुष का यहां आना मेरी सम्मति है । अधिक विलन्ब होना मैं भी 

. उचित नहीं समझता | 

(४) मैं जैसा सत्यधमै की उन्नति ओर स्वदेश का उपकार होने में प्रसन्न होता हूँ वेसा 
किसी अन्य बात पर नहीं | क्योंकि यही मनुष्य जन्म, विद्वान्‌, राजा वा धनाढ्य पुरुष होने का मख्य 
फल है, जिस को कि आप लोग तन मन घन और पुरुषाथ से करना चाहते हें । और यह आप 
लोगों ही का कत्तव्य कमे है | अब परमेश्वर ने चाहा तो थोड़े ही समय में में और आप लोग समक्ष 
होकर जोधपुर में आनन्दोन्नति करने में sada होगे। मेरी ओर से महाराजे श्री प्रतापसिंह आदि से 
आशीर्वाद कह दिजियेगा। अलमतिविस्तरेण | 

वैशाख वदी ९ भौम संवत्‌ १९४०१ । 

दयानन्द सरस्वती 
शापुरा राज मेवाड 


[र]  पत्र(४३३) [५०४८] 
SIT? 
श्रीयुत कविराज श्यामलदास जी आनन्दित रहो | 
विदित हो कि बहुत दिन हुए वहां के समाचार विदित होने में । अब आप श्रीमानो और 
आप के लिखने योग्य वर्तमान लिख ARA ज्ञिस्से विदित हो कि उन डाक्तरो के कृत्य से क्या गुण 
हआ | और क्या क्या हो रहा है । आगे कैसा अनुमान होता है । इसमें डाक्तर लोग भी यही पथ्य 
कहेंगे कि ब्रह्मचारी रहना; घोड़े पर न चढूना तथा मांसाहारादि [का] एक वष वा ६ छः महीने अथवा 
४ चार महीने तक पथ्य भी यथावत्‌ रखना होगा । 
( २) आपके लेखानुसार उदयपुर का वतमान छापने के लिये वेदिक यन्त्रालय प्रयागादि 
में आज्ञा दे दी है । थोड़े ही दिन में छप के प्रसिद्ध हो जायगा । 
१. १ मई १८८३ | 
२. मूल पत्र ठाकुर किशोर सिंह जी के संग्रह में है To चमूपति सम्पादित पत्रव्यवहार पृष्ठ १८१- | 
- १८२ पर भी छपा है । 
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४१२ ऋषि दयानन्द सरस्वती के पत्र और विज्ञापन [शाहपुरा, सन्‌ १८८३ 


( ३) एक नूतन ada यह है कि श्रीमान जोधपुराधीशोंकी आज्ञा से 3 श्रीयुत महाराजे 
प्रतापसिंह जी तथा श्रीयुत रावराजा तेजसिंद जी ee अमरदान sit आदि ने सुमाको शीघ्र 
जोधपुर में बुलाने के लिये पत्र भेजा है।.सो गत Ra मेरे पास यहां शाहपुरा में पहुंचा है । इसमें आप 
सर्वांधीशो से पछ कर थनुमति लिख भेजिये कि यहां क्या होना उचित है । मैंने उसको इस प्रकार का 
पत्र भेजा है कि जब मेरा द्वितीय पत्रः आप लोगों के पास पहुंच जाय तभी पाली के स्टेशन से जोधपुर 
तक सवारी आदि का प्रबन्ध कर दीजियेगा । मैंने यह विचारा कि जब उदयपुर से प्रत्युत्तर आजायगा 
तमी जोधपुर में जाने के लिये नियत समय की सूचना तुम को लिख दी जायगी। 


श्रीयुत महाराज राजाधिराज जी का पढ़ना रह जायगा। मचुस्मृति के तो ३ अध्याय हो 
जावेंगे किन्तु mal का विषय रह जायगा | तथापि श्रीमानों की अनुमति से जाना होगा। पाँच छः 


दिनों में मनु का ९ वां अध्याय पूरा हो जायगा। ओर ८ दिनों में अभिहोत्र का विधि भी हो जायगा। - 


यहां सदा के लिये दो अभिहोत्र हुआ करेंगे । एक राज में और द्वितीय पुंडरीक जी के यहां । आप 
जोधपर में अमी होकर आये हैं। इस लिये आप भी मुझ को लिखिये। और जो उचित हो तो 
जिस किसी को जोधपर में लिखना | अखिलेशों की संमति हो सो भी यहां लिख भेजिये | जो ५१ 
नियम" राजनीति के लिखकर श्रीमानो को दिये थे उसकी १ नकल हमारे पास अवश्य भेज दीजियेगा 
ओर सब मेरा आशीर्वाद कह दीजियेगा । 

fio Fo Ho ९ सोमवार सम्वत्‌ १९४०२ | 

[दयानन्द सरस्वती] 
(शाहपुरा) 


[५] पत्र (३३४) [५०९] 
पण्डित गोपालरावहरि जी आनंदित रहो । 


आज एक साधू का पत्र मेरे पास आया३ । वह आप के पास भेजता हूं । साधु का लेख 


सत्य है । परन्तु आपने चित्तोड़ सम्बन्धी इतिहास में न जाने कहां से क्या सुन सुना कर लिख दिया। 
उस काल उस स्थान में मेरा उदयपुराघीश से केवल तीन ही बार समागम हुआ । आप ने प्रतिदिन 
"दो बार होता रहा, लिखा है। आप जानते हैं कि मुमे ऐसे कामों के परिशोधन का अवकाश नहीं। 
यद्यपि आप सत्यप्रिय और शुद्ध-भाव भावित ही हैं और इसी हित-चित्त से उपकारक काम कर रह 


हैं; परन्तु जब आपको मेरा इतिहास ठीक २ विदित नहीं, तो उसके लिखने में कभी साहस मत करो | 


१. ये ५१ नियम पूर्ण सं० ४५६ (पृष्ठ ३६६-३७४) पर छपे E | 

२. ३ मई सन्‌ १८८३ | 

३. साधु जी का पत्र तथा पं० गोपालरावहरि का २७-४-८३ का उत्तर दोनों म० मुन्शीरामसम्पा० 
O TARR प्‌ ० ३३३-३३७ पर छपे हैं। 
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शाहपुरा, सं० १९४०] १ " qa (४३१) ; ४१३ 


क्योंकि थोड़ा सा भी असत्य हो जाने से सम्पूणं निर्दाषकृत्य बिगड़ जाता है । ऐसा निश्चय रक्खो। 
और इस पत्र का उत्तर शीघ्र भेजो | 
वैशाख शुक्त २ सम्वत्‌ १९३९१ | स्थान शाहपुरार | , 
( दयानन्द सरस्वती ) 


[९३] पत्र (४३५) [५१०] 
(HA) 
मुन्शी समथेदान जी आनन्दित रहो--* 
१--पत्र तुम्हारा आया वत्तेमान विदित हुआ । जैनियों की पुस्तक का बंडल प्राप्त होने से 
निश्चय हुआ। 
२- ईश्वरानन्द्‌ कहीं अन्यत्र चला गया है । वह बड़ा चंचल है। बहुत लोगों के कहने से 
हमने दीक्षा दी और तुम लोग भी प्रसन्न हुए, परन्तु प्रसन्नता का काम करे जब ठीक है। : 
३--कम्पोजीटर के निकालने से बहुत हानि हुई । परन्तु जैसे बने उन सब को जो कि पूव 
थे रख लो । किसी का ॥) आना किसी का १) रुपया अधिक बढ़ाकर रखलो | क्योंकि 
वेदाङ्गमकाश और सत्यार्थप्रकाश धहुत जर्द STAT चाहिये । re 
४-तुमको हम निश्चित कहते हैं कि बाहर का काम किसी का मत छापो । सत्याथप्रकारा 
और वेदाङ्गप्रकाश के छपने में देर होने का कारण बाहर का काम है । और देशदितैषी अर 
भारतसुद्शाप्रवत्तक और प्रयाग-समाचार सब का छापना बन्द कर दो और उनको लिख दो कि 
तुम्हारी इच्छा हो जहां छपवाओ | क्योकि हमने पहिले ही लिखा था कि जब हमारे निज काम 
में इकत होगी उसी वक्त हम बन्द कर देंगे | सो हर्कत बहुत होती है। क्योंकि यह यन्त्रालय रोजगार 
के वास्ते नहीं है, केवळ सत्यशाख्रों को छापकर प्रसिद्ध करने के लिये है, न कि व्यापार के लिये। 
यहां छापने को बहुत है जितना चाह्यो उतना छापो | इन समाचार आदि के os में समय खोना 
कुछ उचित नहीं | हम को आशा है कि तुम भी इस बात को प्रसन्न कर ल क्योंकि तुम को प्रसन्न 
करना अवश्य है । और पण्डित जी की यही प्रसन्नता है । 1 
५- तुम्हारे कल के पत्र में पुस्तकों का बंडल लिखा हुआ नहीं आया है। आवेगा तब देख 
करके मान्यपत्र पर यदि तुम्हारा लेख मानने योग्य होगा तो रहने देंगे, नहीं तो नहीं। झर वैदिकनिधि 
ESE et Sie cee 


१. संवत्‌ १६४० चाहिये । ८ मई १८८३ | तिथि की भी भूल हो सकती है। ६ एप्रिल भी सम्मव है। 

र. दयानन्ददिखि० ततीय खण्ड से लिया गया | फरुखाबाद का इतिहास Yo २०१ से २०२ 
म oh = पत्र परोपकारिणी सभा अजमेर में सुरदित होगा । हमने यधन जीवन चरित पु० 
३७३ से लिया है| ५ 

४. ऋषि दयानन्द 'पसन्द' शब्द के स्थान में सर्वत्र संस्कृत “TIA? शब्द का व्यवहार करते 
हैं | यु० मी० | 
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४१४ ऋषि दयानन्द सरस्वती के पत्र और विज्ञापन [शाहपुर, सन्‌ १८८३ 


के विषय में तुमने लिखा सो ठीक है । क्योंकि उन्हीं लोगों के दस्तखत से छपना ठीक है । और - 


घन्यवादपत्र तथा मान्यपत्र पर प्रयागसमाज के प्रधान और मन्त्री के दस्तखत होना चाहिये। ड 
: ६--ऋग्वेद के पत्रे १५७८ से लेके १६९७ तक पण्डित ज्वालाइत्त को भाषा बनाने के लिये 
देदेना | और उसने १६ मन्त्र की भाषा प्रतिदिन बनाना स्वीकार किया है सो वराबर बनाया करे । 
firo to Jo ३ सं० १९४०१ | 
go दयानन्द सरस्वती 


fal: पत्र (४३६) ` । [९१९] 
झम. 
श्रीयुत मान्यवर रावराजा तेजसिंह जी आनन्दित रहो? । 
आज पूर्वप्रेषित पत्रस्थ qiga प्रतिज्ञानुसार आज से दसवें दिन पत्र लिख कर आपके पास 
भेजा था3३--मुमको निश्चय है कि आपने श्रीमान प्रतापसिंह जी तथा श्रीयुत केसरीसिंह जी की सम्मति 
मेरे बुलाने में अवश्य ले ली होगी | और इन महाशयों के द्वारा श्रीयुत महोदय महाशय जोधपुराधीशों 
की भी अनुमति स्वीकृत करके लिखी होगी । अब आप के पूर्वलिखित पत्रस्थ प्रीति, उत्साह और 
परोपकार दृष्टि के अनुरोध से आपको मैं लिखता हूँ कि यदि आप लोगों की ऐसी ही इच्छा है कि 
मुझको शीघ्र जोधपर में बुलाना अंगीकृत है तो मैं भी आप महाशयों की इच्छानुकूल लिखता हूँ कि 
इस पत्र के पहुंचने की मिती से आगे पांच दिन के भीतर पाली में सवारी के लिए दो रथ और एक 
सैज गाडी, दो ऊंठ और एक हाथी और पुस्तकादि भार के लिए एक सवारी और दो सवार और आठ 
सिपाहियों. का एक पहरा, पहरे के लिए भिजवा दीजिए | हमारे पास १० तथा १२ आदमियों से 
अधिक नहीं | 
और सवारी के साथ एक बुद्धिमान्‌ पुरुष आना चाहिए कि जो पाली में सवारी रख, रेल 
में बैठ के मेरे पास शाहपुर में आ जाय | परन्तु वह रूपाहेली के स्टेशन पर उतरे। ओर दो दिन पहले 
शाहपुर में पत्र द्वारा खबर भेजदे कि जिस से शाहपुर से सवारी उन के लिए स्टेशन पर उपस्थित रहे 
कि वे ta से उतर, सवारी मैं बैठ, शाहपुरा में आनन्दपूवक चला आवे । आप का भेजा हुआ 
माननीय पुरुष शाहपुरे में जिस दिन -आवेगा उस से दो तीन दिन में यहां से यात्रा कर उचित समय 
पाली में पहुंचेंगे । जोगापुर में आके अत्यानन्द्पवंक मैं आप लोगों से मिलूंगा | आगे मेरे ठहरने के 
लिए जहां तक हो सके बगीचे में स्थान होना चाहिये न न वह नगर से अति दूर, न अति निकट | जल 
वायु जहां का शुद्ध और एक मील से अधिक दूर और आध मील से कम दूर न हो । और पूवोक्त 
Set में एक सवारी का सांडिया ओर दूसरा साधारण | जब हम पाली में पहुंचेंगे तत उस को एक 
चिट्टी इस बात की कि जिस स्थान में मेरा ठहरना हो, क्या २ सामग्री उपस्थित करनी होगी, पत्र 


` १.९ मई १८८३ 


२. मूल पत्र जोधपुर में रावराजा जी के पास सुरक्षित थे, हमें वहीं से प्रतिलिपियां आई थीं | 
३. पूर्ण संख्या ५०७ का पत्र | 
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MEI, Ho १९४०] पत्र (४३८) ४१५ 


लिख कर उस सांडिये सवार के हाथ आप के पास भेजी जाय, एक दिन qa ही। जिस के अनुसार 
आप उस स्थान में fagta आदि का यथावत्‌ प्रबन्ध कर दीजियेगा | इस का उत्तर शीघ्र भेजिये 
आर सव से मेरा आशीर्वाद कह दीजियेगा | 

मिती वैशाख go ४ गुरुवार १ | 


[दयानन्द सरस्वती] 
[६] पत्र-सूचना (४३७) [९१२] 
[पं० सुन्द्रलाल जी, प्रयाग] 
वैदिक यन्त्रालय के हिसाब की व्यवस्था के लिएर । 
[२४] पत्र (४३८) [९१३] 


आरम्‌ 
श्रीयुत काली चरण रामचरण जी आनन्दित रहो। 


पत्र तुम्हारा २-५-८३ का लिखा हमारे पास सहित ३००) की हंडी के आया । मै भी जानता 
हूँ वैदिक यन्त्रालय का हिसाव गड़बड़ है । परन्तु अब पण्डित सुन्दरलाल जी का आदमी गया है | 
चह हिसाब किताव लिखा करेगा । इस से आशा है कि सुधर जायगा। यदि न सुधरेगा तो जैसी आप 
लोगों की सम्मति-यही कि एक सराफी पढ़ा हुआ अच्छा प्रामाणिक आदमी आप लोगों की सम्मति 
से लिया जायगा । इस के विये आज मैंने पण्डित सुन्द्रलाल जी को लिखा है । उन की सम्मतिं 
आने पर मैं लिखंगा | अथवा परवारा पण्डित सुन्दरलाल जी तुम को लिखेंगे । लाला सेवाराम जी 
तथा बाबू जी आदि को मेरा आशीर्वाद कह दीजियेगा | और एक यह फोटोग्राफ: तथा छोटा सा 
पत्र रामानन्द को दे दोजियेगा | और पाठशाला के कक्षा विषय में अवकाश पाकर लिखंगा और 
यहां का समाचार भी। ड 

शाहपुरा 
fao वै० Jo ४ to १९४०5 | 
(दयानन्द सरस्वती ) 


१. १० मई १८८३ | 

२. इस का संकेत अगले पूर्ण संख्या ५१३ के पत्र में है युश मी०। , __ 

३. मूल पत्र आर्यसमाज फरुखाबाद में सुरक्षित है | इस की प्रतिलिपि जनवरी खन २७ में Ao मामराज 
जी ने की | फरुखाबाद का इतिहास ५४ २०३-४ पर भी छुपा है | 

४. यह फोटो भी स्वामी जी तथा रामानन्द का एक साथ fear gar है | 

५. यह अगली पूर्ण संख्या ५१४ पर छपा है | Jo ale | 

६. १० मई बृहस्पति सन्‌ १८८३। 


CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
क 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


४१६ ऋषि दयानन्द सरस्वती के पत्र झर विज्ञापन [शाहपुरा, सन्‌ १८८३ 
[१] qa (४३९) [५१४] 
ओश्म्‌* 


रामानन्द आनन्दित रहो । 
तेरे लिखे प्रमाणे प्रतिक्रति भेजी जाती हैः । कोई कहार अच्छा मिले तो लेते आना । तेरे 
३०) Go के लिए १०) १५) २०) तक देंगे | १०) जमा रहेंगे । दुकान को लिख दिया । जब आवश्यक 
होगा तब दे देंगे। सब से हमारा आशीर्वाद कह देना । 
firo बै० yo ४ सं० [१९४० | १० मई] १८८३ 
[ दयानन्द सरस्वती ] 
शाहपुरा 


[२] पत्र (४४०) [५१५] 
maz? 
बाबू विश्वेश्वरसिंह जी आनन्दित रहो । जज 


निम्नलिखित वर्तमान पंडित बालमुकुन्द तथा देवीप्रसाद को भी सुना कर काय्यै कीजिये । 
हम को मुन्शी andata ने लिखा था कि बाहर का काम भी छपना चाहिये। उस पर हम ने ऐसी 
अनुमति दी कि हमारे काम में हज होगी तो हम उसी वक्त बाहर का काम बन्द कर देंगे। अब देखो 
'कि एक सप्ताह में तो प्रयोगसमाचार छपता है । और मासिक ये दो. ले लिये | और आठ फारम 
वेदभाष्य का-छपता है। और यह सब मिल कर महीने में १० फारम तथा १२ यह हो जाते होंगे। 
इस हिसाब से २० तो हो गये | अब कहो सत्याथप्रकाशादि कैसे छपे | इस लिये हम चाहते हैं कि 
बाहर का काम जब तक दूसरा प्रेस न लिया जाय तब तक न छपाया जाय | क्योंकि यह छापाखाना 
केवल सत्यशास्र के प्रचार के लिए किया गया, रोजगार के लिये नहीं। यद्यपि समर्थदान की मनसा 
छापेखाने की उन्नति करने पर हो कि बाहर के काम से कुछ सहाय होगा तथापि अपने निज पुस्तकों 
के छपने में हानिकारक को हम नहीं छपवा सकते | इस लिये मुन्शी समथंदान को हमने लिखा है 
और तुम भी उन को सममा दो कि नोटिस देदें | पंडित सुन्दरलाल जी की भी यही सम्मति होगी 


९. मूल पत्र म० मामराज जी के पास श्रीराम निवास (त्रिल्डिज्ञ) खातौली (जिला मुजफ्फरनगर, 
Yo पी) में सुरक्षित है | , 

२, यह पत्र तथा प्रतिकृति श्रर्थात्‌ रामानन्द के साथ खिंचा हुआ अपना फोटो मन्त्री ग्रायैसमाज 
फरुखाबाद के द्वारा भेजा गया था | Ao मामराज जी ने सन्‌ १६२७ में वहां से प्रतिति तथा पत्र प्राप्त किया | 
इस पर रामानन्द का नोट इस प्रकार है-- 
इस यत्न को जब कभी काम पड़े प्रवर्तक में छाप दीजिये कृपा होगी | रा० To | 
३. मूल पत्र श्री नारायण स्वामी जी के संग्रह में सुरक्षित है | 
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ऋषि दयानन्द सरस्वती के पत्र और विज्ञापन | 


ऋषि दयानन्द सरस्वती और उनका लेखक ब्रह्मचारी रामानन्द | 
इस चित्र का संकेत ge ४१६ पर मुद्रित रामानन्द को लिखे गए पत्र में है | 
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शाहपुरा, Ho १९४०] हि पत्र (४४१) ४१७ 


अर्थात्‌ बाहर का काम बिलकुल बन्द किया जाय। कारण कि समाचार चाहे जहां छपेगा, उनको 
कुछ हानि नहीं होगी। और अपने पुस्तक अन्यत्र नहीं छप सकते | और हम ने इस से कहा था 
जब इस प्रतिज्ञा पर कहा था । चाहे चिट्ठी भी हमारी इसी के पास होगी, भले ही देख लो। यदि तुम 
प्रयागसमाचार लो तो रात में चा अनध्याय में तथा सत्य शास्त्रों के छपने का समय बचा कर अन्य 
समय में कि जिस में इन शास्त्रा के छपने में विन्न न हो, लिखा था । सो अब समथदान को कह 
दो कि १५ दिन पहिले नोटिस दे दो प्रयागसमाचार वाले को और महीने पहले देशहिवेषी आदि 
को । और वाहर की छपवाई किसी की मत लो | जब बाहर की छपवाई लेने का समय आवेगा तब 
quel कहद देंगे, अब बाहर का काम जो कुछ आते तो ले लो । एक तो प्रेस है, उस में अपना छपना 
बहुत है । इस से बाहर की छपबाई लेनी अवश्य नहीं । और सब से हमारा आशीवाद कह देना | 

और तुम तीन और समर्थदान मिल कर एक सभा करो कि जिस से कोई व्यवस्था नई 
करनी वा पुरानी रानी हो तो विचार करके हम को और पंडित जी को लिखा करो । और जो 
युन्शी समथदान ने मान्यपत्र के साथ छापा है", सो अच्छा है । क्योंकि इतने लेख के बिना मान्यपत्र 


का अर्थ लोगों के समझ में नहीं आता। इतना लेख अवश्य होना था। 
fao Fo Yo ४ Ho १९४०२। 


हस्ताक्षर 
[दयानन्द सरस्वती] 
शाहपुरा 


[३] TH (४४१) [५१६] 


` आहम्‌ 

श्रीयुत कविराज श्यामलदास जी आनन्दित cat? | 

मेरे पत्र का उत्तर वारहट कि जी के हस्ते शाहपु राधीशों के द्वारा पहुँचा बाँच कर आनन्द 
हुआ | और इस वात से परम आनन्द हुआ कि श्रीमानों का शरीर आरोग्य होता आता है | निश्चय है 
कि परमेश्वर की कृपा से अब आरोग्य हो जायगा। और इसी द्वारा देस मेदपाट और ajat 
salad देशकी उन्नति की भी आशा है । 

( १ ) जो जोधपुर से पत्र आया था वह रावराजा तेजसिंह॒ का था । और उस में यह 
लिखा था कि तेजसिंह जी ने प्रतापसिंह जी से कहा और प्रतापसिंह जी ने श्रीमान जोधपुराधीशों से 
आर जोधपुराधीशों ने प्रत्युत्तर दिया कि स्वामी जी को शीघ्र बुलवाओ । और युर से पूछा कि किस 
स्टेशन से और कितनी सवारी और कितने आदमी आप के साथ हैं, कितनी सवारी भेज इत्यादि | 
और असल पत्र रावराज। तेजसिं जी का आप के पास भेजता हूँ । बाँच कर लोटा दीजिये । और 

१. मान्यपत्र यजुर्वेद भाष्य WH ve, ४६ (सम्मिलित) के टाइट पेज ३ पर छुपा है | उस के 
ऊपर मुन्शी समर्थदान ने तीन पंक्रियाँ स्पष्टीकरण के लिये लिखी हैं | सम्भवतः उसी की ओर यह संकेत है | 
हम उसे परिशिष्ट में दे रहे हैं | यु० मी० | २. १० मई २८८३ | 

३. मूल पत्र ठाकुर किशोरसिं जी के संग्रह में सुरक्षित हे | पं? चमूपति सम्पा० पत्रव्यवहार प 
१८३-१८४ पर छुपा है | | 
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४१८ ऋषि दयानन्द सरस्वती के पत्र ओर विज्ञापन [शाहपुरा, सन १८८३ 


मैंने पहले पत्र में लिखा था कि दस दिन पीछे हम एक पत्र जोधपुर को आप के पास भेज देंगे । सो 
आज भेजा है* । उस में यह लिखा हैं कि हमारे साथ अधिक सि afas १० तथा १२ आदमी 
होंगे। और उनके लिए २ रथ एक सिकरम और मेरे लिए एक सिकरम अच्छी इत्यादि लिख दिया 
है । अब उन का और आप का प्रत्युत्तर आने पर जैसा होगा वैसा विचार किया जायगा। और अब 
siani की सम्मति लेकर वहां का वर्तमान लिखा कीजिये । और आप अपने AN की ओषधी 
शीघ्र कीजिये | 
मिती वैशाख gan ४ सं० १०४०९ | 
i [दयानन्द सरस्वती ] 


[४] पत्र (४४२) [५१७] 
रम्‌ 

आयुत लाला श्यामसुन्दर जी आनन्दित रहो । 
मुन्शी इन्द्रमणी जी और लाला जगन्नाथदास समाज में रहने के योग्य नहीं हैं । क्योंकि 
केवल मेरी निन्दा करने से मेरा वह कुछ नहीं fs सकते, परन्तु जो देश की उन्नति ओर उन्नत्यथे 
समाज के उहेश हैं उन से इन का आचरण विरुद्ध है। अब देखिए इन का सच आर कूठ मुसलमानों 
के साथ मामले में प्रसिद्ध हो गया है | अब वे कितना ही उद्योग करें, परन्तु वह उन के लिये सफल 
न होगा । इस लिये मुंशी इन्द्रमणि जी का सभापति और लाला जगन्नाथदास का पुस्तकाध्यक्ष 
रहना अयोग्य है। क्योंकि मैंने प्रथम इन दोनों के पास प्रयाग से पण्डित सुन्द्रलाल जी की मारफ़त 
बहुत से पुस्तक रक्षा और विक्रायाथ भेजे थे। उन का हिसाब आज तक उन्होंने नहीं दिया है। 
सिवाय अपने मतलब सिद्ध करने के लिये, देशोन्नति का नाममात्र कह के, स्वप्रोजन[सिद्ध] करने के 
अन्य कुछ भी नहीं दीख पड़ता ।.हां प्रथम यत्किंचित था, सो लोभादि दोष ने अब नष्ट कर दिया। 
इसलिये जो उन का संगी हो उन के साथ जाने दो। और बाकी समाज उन से अलग कर लीजिये। 
झौर रजिष्टर तथा समाज का धन उन को कभी मत दीजिये । यदि कोई दूसरा समाज होता तो 
लाला जगन्नाथदास को “इस समाज पर धिक्कार है? कहते समय पर ही हाथ पकड़ धक्का देकर बाहर 
निकाल दिया जाता | और उसी वक्त उस का नाम कट जाता । ऐसे दुष्ट भाषण करने वाले पुरुषों का 
समाज में रहना परम दूषण है। देखो मुम्बई समाज ने ऐसी बातों से बाबू हरिश्न्द्र चिंतामणि को 


a हे से शीघ्र च्युत कर दिया । ऐसा ही अनेक समाजों में हुआ है । इसी से समाज की 
उन्नति है। 


बस आप अपने स्थान पर समाज किया कीजिये और समाज के नियमों पर दृढ रहिये। और 
उन से अलग आप और जो समाज के हितैषी आर्यावर्त देश की उन्नति चाहें वे भी आपके साथी हों | 
ओर जो उनके संगी होवें उनके साथ जावें । और अन्य समाज के सभासद्‌ के आने की वहाँ अवश्यकता 
क्यों सममते हैं। क्या आप समाज के सभासद नहीं हैं । आप ही जो कि लिखने में बातें नहीं थाती 


३, यह पत्र पूर्ण संख्या ५१९ पर छव है goi] ४ यह पत्र पूर्ण सं ख्या ५१९ पर छुपा है । यु०्मी० | 
२. १० मई १८८३ | 
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. शाहपुरा, सं० १९४०] पत्र (४४३) ४१९ 


समाज की ओर से अन्तरंग सभा में प्रसिद्ध कर दीजिये । और ४७) र० समाज के जमा और 
रजिष्टर पुस्तक उन को न देने में जो कुछ वे आप की निन्दा करेंगे उस से आप को कुछ भी हानि 
नहीं हो सकती | और आए निश्शंक कह दीजिये कि हम मुन्शी इन्द्रमणी जी SNe लाला जगन्नाथ 
दास को सभा के अधिकारी वा सभासद्‌ रखना नहीं चाहते | न इनके साथ हम, वा हमारे साथ वे 
रहें । ओर न इनके संग देश की उन्नति हो सकती है | इसलिये हम आज से समाज का कार्य स्वतन्त्र 
होकर इन दोनों महात्माओं से प्रथक्‌ करते हैं। और उसी समय से प्रथक्‌ हो जाइये। बहुत से 
मुरादाबाद [के] रइसों ने प्रथम ही मुझ से कहा था कि जैसा मुन्शी इन्द्रमणीजी को आप जानते हैं 
वैसे नहीं हैं, सो ऐसा ही हुआ | और इसी लिये मैंने स्वीकारपत्र अर्थात्‌ वसीयतनामा में से मुन्शीजी 
को प्रथक्‌ कर दिया१ | उन का सच और झूठ इतने ही नमूने से समक लो कि जो seal ने विज्ञापन 
दिया था कि हमारे पास मेरठ समाज से मामले के सहाय में केवल ६००) Go ही आये और मेरठ 
समाज के हिसाब से NAIN? पहुंचे हैं | यह महा झूठ नहीं तो क्या है ? इस लिये सज्ननों को 
विदित कराता हूं कि यदि आर्य्यावत्तं देश की उन्नति चाहो तो मुन्शी इन्द्रमणी जी और लाला 
जगञ्चाथदास के अन्यथा आचरण से प्रथक हो के देशोन्नति किया करो । इनके समाज में मेल से 
सिवाय हानि के दूसरा कुछ भी नहीं है । सवंशक्तिमान्‌ जगदीश्वर अपनी कृपा कटाक्ष से देशोन्नति 
egiqerel कटिबद्ध करें कि जिस से मुन्शी इन्द्रमणीजी तथा लाला जगन्नाथदास के किये हुए विज्ञ 
आप लोगों को निरुत्साही न करें और तन मन धन से देशोन्नति में तत्पर wea | ( अलमतिविस्तरेण 


वुद्धिमडर्येषु)| 
fao Fo go ६ do १९४०" | शाहपुरा राज्य मेवाड़ ` [दयानन्द सरस्वती ] 
[२] कार्ड (४४३) [५१८] 


ETEN d 
ठाकुर शेरसिंह जी आनन्दित रहो । 
काडे तुम्हारा आया, समाचार विदित हुआ | आजकल गर्मी बहुत होती है। तुमको यात्रा 
में कष्ट उठाना पड़ेगा । यदि ऐसी ही इच्छा हो तो रात्रि २ में रेल में बैठ दिन में ठहर २ के अजमेर 
पहुंच रूपाहेली के स्टेशन उतर के हमारे पास चले आओ | रूपाहेली से शाहपुरा ८ कोश है । यदि 


१. प्रथम स्वीकार पत्र में मुं० इन्द्रमण का नाम रखा था । देखो पूर्ण संख्या २६४ T3 २१८ | द्वितीय 
स्वीकार पत्र (पूण संख्या ४७०) में इटा दिया । यु० मी०। 

२. इस पत्र की जो नकल हमें प्राप्त हुई थी, उस में ६३॥।०)॥॥ लिखे थे, परन्तु समस्त पुरातन लेखों 
में ६६३॥।०)॥ देख कर हम ने वैसा ही कर दिया है | यह स्पष्ट ही नकल करने बाले का दोष है । पुनः Ao 


` मामराज जी के मूल पत्र से मिलाने पर मूल पत्र में ६३६॥।०)॥। है.। [पूणं संख्या ४६७ पर जो हिसाव छपा 


है उस में ( प४ ४०३ पर ) योग ६३६॥-)॥ दी दै । ] ३. १२ मई १८८३ | 
४. मूल पत्र ग्रार्यसमाज फरुखाबाद में सुरक्षित है । जनवरी सन्‌ १६२७ में म० मामराज जी ने इसको 


प्रतिलिपी की | फरुखाबाद का इतिद्दास To २०४ पर भी go हैं। 
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४२० ऋषि दयानन्द सरस्वती के पत्र और विज्ञापन [शाहपुरा, सन्‌ १८८३ 


तुम तीन दिन पहले हमारे पास पत्र वा तार भैज्ञ दोगे तो सवारी तुम्हारे वास्ते यहां से था जायगी | 

जिस से तुम सुखपूवक यहाँ पहुंच जाओगे । परन्तु थोड़े दिन के लिये हमारे पास न आना चाहिये । | 

कम से कम २० तथा ३० दिन तक जरूर रहना चाहिए । ठाकुर गोपालसिंह जी आदि को मेरा | 
आशीर्वाद कह दीजियेगा । परमात्मा की कृपा से हम आनन्द में हैं। आशा है कि तुम भी आनन्द 

में होगे। : a 

“७ सं० १९४० रविवार) | | 

: f a [दयानन्द सरस्वती" | 

| 

| 


[३] पत्र (४४४) [५१९] 
ओखउम्‌ ; 
श्रीयुत रावराजा तेजसिंह जी आनन्दित रहो 
: मुन्शी दामोदरदास जी का ता० २७ [१७१४] मई का लिखा पत्र हमारे पास पहुंचा, समा चार 
विदित हुआ । उन के पास इस लिये नहीं भेजा कि वह भागासे होगा । आपने पाली में सवारी आदी 
मुन्शी दामोदरदास५ और वारहट अमर्दान जी को भेजा ओर पाली में सवारी छोड़कर शाहपुरा में 
आने की आज्ञा दी | एक डेरा भिजवाया और मेरे रहने के लिये बाग में बंगला नियत किया । बहुत 
अच्छी बाती की । यह पुरुषार्थ सब आप ही लोगों का है। इसलिये श्रीमान्‌ योधपुराधीश महाराजा! | 
ओमान प्रतापसिंह जी, भीयुत महाराजा भतीजा फतेसिंह जी आर आप आदि को अति प्रीति से | 
आशीर्वाद और बहुत धन्यवाद देता हूँ । इस को स्वीकार कीजिये । और यहां श्रीयुत महाराजाधिराज | 
शाहपुराघीशों ने रुपाहेली स्टेशन पर ता० २६ मई के दिन आप के भेजे हुए पुरुषों के लिए सवारी l 
उपस्थित कर देना स्वीकार कर लिया है। सो उसी तारीख को वह सवारी पहुंच जायगी । ओर जब | 
आपके भेजे पुरुष यहाँ पहुंचेंगें तत्पश्चात्‌ मैं भी यहां से चल कर उचित समय पर जोधपुर पहुंच के | 
आप लोगों से अत्यानन्दपूवेक मिलूंगा । और मैं इसी बात से प्रसन्न हूँ कि जो मुझ से आप लोगों 
का यतूकिचित उपकार हो आर आप लोग मुक से आनन्दपूवेके उपकार ग्रहण करे । 
क्योंकि जो कुछ अपने आर्य्यावत देश की उन्नति है सो सब आप ही लोगों के द्वारा अवश्य हो रही है 
अर होगी। अन्य किसी के द्वारा नहीं। क्योंकि यथा राजा तथा प्रजा-- 
» यद्यदाचरति भ्रष्ठस्तत्तदेवेतरो जनः । स यत्ममाण कुरुते लोकस्तदनुवतेते ॥१॥ 
, [गीता ३। २१] 


राजा और ह रागा चोर राजपुर्षो क सत्य चमेयुक उत्तम ere ही से सब को सब भकार 9 भा के सत्य धर्मयुक्त उत्तम पुरुषार्थ ही से सब को सब प्रकार के आनन्द 


१, १३ मई १८८३ | 

२. इस पर पता ऋषि के हाथ का लिखा हुआ इस प्रकार दै-रामानन्द ब्रह्मचारी के हस्ते लाला 
कालीचरण रामचरण मन्त्री आग्यैसमाज फरुखाब्ाद की मार्फत पहुँचे” | [इस कार्ड पर शाहपुरा डाक घर की 
मोहर १३ मई १८८३ की है] । ३. मूल पत्र रावराजा तेजसिंह के पास था । 

४. १६ ता० का पत्र है Ad: १७ ता० चाहिये । यु० मी०। 

५. पृ ४२१ की 2० ४ भी देखें | यु० मी०। 
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प्राप्त होते हैं। अलमति विस्तरेण बुद्धिमदर्येषु ॥ अन्य सब सज्जनों से मेरा आशीर्वाद कहियेगा | और 
पाली में हाकिम के नाम ऐसा तार भेज-दिया है कि ता० २६ मई को रूपाहेली के स्टेशन पर सवारी 
उपस्थित होगी | 
मि० वै० सु० १३ सोमवार सम्वत्‌ १९४०१ । 
[दयानन्द सरस्वती] 
शाहपुरा 


[४] ओषधि-पत्र (४४५) , ५२०] 
[ श्रीयुत कविराज श्यामलदास जी ] 
ओपषधि da? | 


[५] पत्र (४४६) [६२१] 


TRT? 
श्रीयुत कविराज श्यामलदास जी आनन्दित रहो । 


आप के नेत्र निरोग होगये कि नहीं । कि जी वारहट के. हस्ताक्षर आपकी चिट्टी युक्त 
श्रीमानार्यकुलदिवाकरों के शरीर की अरोम्यता सुन बढ़ा आनन्द हुआ। आप लोगों ने अपने रारीरों 
को अपने हाथ से ऐसा घास फूस सा बना रक्खा है कि किसी न किसी रोग को छोड़ कर थोड़े ही 
समय अरुग्ण रहते हैं । शरीर की आरोग्यता से धर्माथ काम मोक्ष यथावत्‌ सिद्ध कर सकते हैं। - 

एक यह समाचार विदित होवे कि.आज ३ दिन हुये मुझ को लेने के लिये जोधपुर से 
आदमी आगये हैं" | और मैं भी परसं अर्थात जेष्ट वदि ४ शनिवार" के दिन यहां से जोधपुर की 
ओर AGM | । और उचित समय वहां पहुंच कर आप को वहां का सब समाचार. लिखंगा | यह 
समाचार श्रीमानों से भी कहद दीजियेगा | और अयुत कविराज मुरारिदान जी तथा उदयपुरस्थ भद्र 
लोगों से मेरा आशीर्वाद कह दीजियेगा और पूर्व मत्मेरित पत्रस्थोषधी थोड़े दिन सेवन कर देख 


१. १६ मई १८८३ | 

२. इस पत्र का संकेत अगले पूर्ण संख्या ५२१ के पत्र में है। Fo मी० | 

३. Go चमूपति सम्पा० पत्र व्यवद्दार पृष्ठ १८५-१८६ पर मुद्रित | « 

४. मुन्शी दामोदरदास रायजादा सिंगी नारनौली, बाबू दुर्गाप्रसाद जी फरुखात्राद निवासी को. 
लिखते हैं-- 
ce: हस्बुलहुक्म gaa मौसूफ [भी स्वामी जी] के माय सत्र सवारियों के कमतरीन माय मित्र अमर 
दान जी जोधपुर से रवाना होकर स्वामी साहब को शाहपुरा से लेकर जोधपुर में श्राए | चुनाचे जब से अकसर 
वक्त व्याख्यान हुआ है। वरना ५ बजे से १० बजे रात तक सवाल व जवाब होते रहते दे 1? 

५. २६ मई १८८३ । यु० मी० 
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४२२ ऋषि दयानन्द सरस्वती के पत्र ओर विज्ञापन [MEI सन्‌ १८८३ 


लीजिये | यदि गुण दीखे तो अधिक सेवन कीजिये | निश्चय है कि आप ओषधी का सेवन न्यून 


न करते रहेंगे | 
मि० Ho Fo २ He १९४०१ | 
हस्ताक्षर 
शाहपुरा 
[दयानन्द सरस्वती] 


वि es 


[५] पत्र (४४७) _ [५२२] 


श्रीयुत मान्यवरेष्विदन्‌ निवेदनं २ । 

विदित हो कि हमारा असबाब और आदमी प्रातःकाल दो घड़ी वा तीन घड़ी दिन चढ़े 
यहां से चल देव | 

एक पुस्तकादि भार के लिये गाड़ी, कि जिस के बैल १ घण्टे कोश चलने वाले होवें और 
सिंघी साई। जैसा कि पहिले सिगी जी ने मुर्दार बैल भेजे थे वैसा न होना चाहिये । मैं इन Fat को 
यहां चलाकर देख लूंगा | 

एक सर्कारी रथ और एक सर्कारी aim, यदि पुस्तकों के लिये सैज गाडी, कि, जिससे मेह 
झादि जल पानी का बचाव होवै । ऐसा हो तो बहुत अच्छा है। और बग्गी की हक आपने बैठा 
ही दी होगी । और एक पहरा यहां का साथ चला जायगा। ओर पुस्तकों की गाड़ी के साथ्‌ एक वा 
दो मोम जामे भी चाहिये कि जिस से मेह पानी का.बचाव हो सके, | 
[दयानन्द सरस्वती] 


[६] पत्र (४४८) [५२३] 
४श्रीयुताय्याञ्नवद्य-शुभगुणगणा5लकृतेभ्यः श्रीमन्महाराजराजाधिराजेभ्यो दयानन्द्सरस्वती- 
स्वामिन आशिषो भूयासुस्तमां, शमिहार्त, तत्र भवदीयं चं नित्यमेघमानमाशासे । . 
विदित हो कि हम कुशलता पूर्वक कळ संध्या के समय में अजमेर में पहुच गये । और 
पुस्तकादि के सहित आज सब थादमी प्रातःकाल पहुंच गये हें । विशेष विदित किया जाता है कि 
शाहपुरा से चल कर जहां घोड़ा बदलता है, उससे आगे दो प्राम छोड़ के जो रूपाहेली का 
भोजरांस आम है वह एक कोश रह गया । तत्र बड़े वेग से आंधी और पानी आया | वहां 


एक घंटा तक dint रहे । जब आंधी थोर पानी बन्द हुआ तब भोजरांस प्राम 


१. २४ मई १८८३ । 

२. मूल पत्र शाहपुरा राज में सुरक्षित है। 

३. संभवतः ज्येष्ठ वदी ३ सं० १६४० अर्थात्‌ २५ मई सन्‌ १८८३ | 
४. मूल पत्र शाइपुरा राज में सुरक्षित है। 
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अजमेर सं० १९४०] पत्र (४४९) ४२३ 


जो कि रूपाहेली का है उस में पहुंचे | वहां प्रथम ही मुझ को लेने के लिये रूपाहेली के ठाकुर 
उस प्राम में झा ठहरे थे | उन के रात्रि में वहां रहने से मेरे ठहरने और घोड़े आदि के रहने के लिये 
सब प्रवन्ध उन्होंने कर दिया | और दूसरे दिन मध्याह्न में भोजन कर मध्याह्न समय में अर्थात गाड़ी 
के Ged ही समय पहुंचा | वहां से बरल " के स्टेशन पर पहुंचा | देखा तो वहां न कोई सिपाई और न 
कोई गाढीमान उपस्थित था | इस लिये अजमेर को तार देकर सुधा अजमेर में पहुंचा । आज यहाँ 
से आधी रात के समय पाली का टिकट लेकर पाली को जावेंगे | 

राज के मुख्य दो अंग हैं कि अच्छे काम करने वालों को पारितोषिक ओर बुरे काम के 
करने चाले को दण्ड देना | जो दूसरी चौकी अर्थात्‌ घरटे में घोड़ों के साथ सवार भेजा था, वह घोड़ों 
को छोड़ अपने घर का रास्ता लेकर चत्ता आया। और एक मशालची गाड़ियों के साथ भेजा था सोन 
जाने कहाँ megu में छिप रहा । उस का मुख भी नहीं देखा । यदि दोनों बग्घी के साथ सवार होते तो 
इतना कष्ट न उठाना Tear | इस लिये उन को शक्त दण्ड हो तो सब चेतन हो जावेगे। नहीं राजाज्ञा को 
कुछ भी नहीं सममेंगे। आगे जैसी आप की इच्छा हो वैसा कीजिये | सब से मेरा आशीर्वाद कहियैगा-। 

उये० Fo ६ सोम १९४०३ | 

[दयानन्द सरस्वती] अजमेर 

सैं शीघ्रता के कारण मेरे साथ ४ सिपाई थे। उन को ४) ग्यार [उपहार ?] संध्या और २) जो वहां 
सिपाई रहे थे उनको देना चाहता था [न दे सका]। 
[२] पत्रांश (४४९) [९२४] 

[राव बह्दादुरसिंहद जी मसूदा] 

५0000: रूपाहेली के स्टेशन से षीरली का ही टिकट लिया था । इसीलिये कि मसूदा को 
अवश्य ही जाना होगा | परन्तु वहां सवारी मौजूद नहीं पाई | तब अजमेर को थाना हो यया । अब 
फिर इधर आना होगा, तब मसुदे आना होगा* | 


[रऽ मई" १८८३ को अजमेर से लिखा गया |] 
दयानन्द सरस्वती 


— e 


१, श्र्थात्‌ षीरली स्टेशन | यहीं उतर कर मसूदा जाना था | देखो पूणं संख्या ५२४ का पत्र | Forel 

२. इस पत्र का उत्तर do चमूपतिसम्पा० पत्रव्यवद्दार To १६, २० पर छुपा है । 

३. २८ मई १८८३ । 

४. इतना अंश राव बद्दादुर सिंह जी के पत्र में उद्धृत है | इम ने उस की थोड़ी सी भाषा बदली CI 
राजस्थानी प्रयोग के स्थान में भाषा प्रयोग किया है | राव जी का पत्र सं० १६३६ ज्येाब्द ८ का दै । यहां 
संवत्‌ १६४० चाहिए ज्येष्ठ वदी ८ को २६ मई थी । राव जी का पत्र पं० चमूपति सम्पादितं पत्रव्यवद्दार Yo 
७५, पर छुपा है | षीरली तथा बरल का एक हवी स्टेशन होगा | 

५. पूर्ण संख्या ५२३ के पत्रानुसार २७ मई की संध्या को अजमेर पहुँचे और उसी पत्रानुसार 
तथा श्री do लेखराम जी के जीवन चरित प४ ५७२ के श्रनुसार २८ की रात में पाली के लिये खाना हुए, 
अतः यह पत्र २८ मई (ज्येष्ठ कुष्ण ६) को दी लिखा गया | Yo सी० | 
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४२४ ऋषि दयानन्द सरस्वती के पत्र और विज्ञापन [अजमेर, सन्‌ १८८३ 
[९४] पत्र (४५०) [५२५] 
मुन्शी aadar जी आनन्दित रहो” । 


हम ste वदि ४ शनिवार के दिन शाहपुरे से चलकर ज्येष्ठ वदि १० गुरुवार के दिन 

जोधपुर पहुंचकर फ़ेजल्लाखांजी के बाग में ठहरे हैं*। वेदभाष्य के टाइटलपेज पर जोधपुर का नोटिस 

छाप देना । और देशहितैषो को भी हमने कह दिया है कि वैद्कियन्त्रालय को मत भेजो और 

्रयागसमाचार भी बन्द करदो | यदि बन्द न करोगे तो हम दंड कर देंगे, क्योंकि बहुत वक्त हम लिख 
चुके हैं | सभा में जो बाहर के काम के छपने की अनुमति हो तो स्वीकार न किया जावे । ये 
निम्नलिखित समाचार वेदभाष्य के टाइटलपेज पर छाप देना । श्रीयुत महाराज राजाधिराज श्रीमान्‌ 
नाहरसिंह जी वर्मा ने ३०) रु० माहवारी सदा के लिये ज्येष्ठ वदी ४ शनिवार के दिन से वैदिकघमे 
उपदेशकों के लिये देना स्वीकार कर लिया है | ओर २००) रुपये चित्तौड़ी कि जिसके १५०) कलदार 
होते हैं वेदभाष्य के सहाय में प्रदान किए | और मनुस्मृति के सप्तम तथा अष्टम, नवमाध्याय जो कि 
राजधमेविधायक है पढ़कर योगशास्त्र, वेशेषिक और न्यायशाख्र के मुख्य विषय भी पढ़ चुके । परन्तु 
न्यायशाख्र। कुछ कम रद्द गया, जोधपुर को शीघ्र आने से | और हम लिख चुके हैं कि वेदभाष्य के 
ग्राहकों का रजिस्टर जो कि तुम्हारे पास वत्तमान है नक्कल करके भेजदो और टाइप शीघ्र मंगवाओ | 
और यदि १५०) Fo सेवकलाल कृष्णदास ने नहीं दिये हों तो तुम्हारे पास से भेजदो और टाइप शीघ्र 
मंगवाओ | इसके लिये हम पण्डित जी को लिख देंगे | वह इस बात में तुमको कुछ नहीं कहेंगे । और 


तुम भी लिख देना कि स्वामी जी की आज्ञा से हमने भेजे हैं । और रामानन्द के कहने - 


से विदित हुआ कि लखनऊ का कम्पोजीटर दुष्ट है। ऐसे आदमियों को यन्त्रालुय;मे नहीं रहने देना 
चाहिये | और यह पत्र बाबू विश्वेश्वर सिंह जी को भी सुना देना । ओर जो छापने को सत्यार्थप्रकाश 
हैं उस को १ मास पहिले हमको लिख भेजोगे, तब ठीक समय पर तुम्हारे पास पत्र पहुंचेंगे । और 
यहां का विशेष समाचार आगे लिखा जायगा । 


मि० ज्येष्ठ afg १० सं० १९४०१ | 
जोधपुर। go ( दयानन्द सरस्वती ) . 


९. मूल पत्र परोपकारिणी सभा श्रजमेर में होगा | 
२. २६ मई १८८३ । 
३. ३१ मई १८८३ | 

४. पं० लेखरामकृत जीवनचरित्र To ८६० पर लिखा है कि २७ मई को पाली पहुंचे ओर २६ मई 
को जोधपुर पहुंचे [यह भूल है। इस पत्रानुसार ३१ मई की प्रातः जोधपुर पहुँचे] | उसी जीवनचरित में ५० ५७२ 
पर लिखा हे कि २८ मई को [ रात्रि के ] १२ बजे अ्रजमेर स्टेशन से चले। यह पूर्वापर-विरोध पं० लेखराम 
जी के ग्रन्थ के सम्पादक की ग्रसावधानी से हुआ दै । do घासीराम जी [पं० ६६३] २६ मई को अजमेर से 
. चलना लिखते हैं [ वह मी पूर्व पत्र पूर्ण संख्या ५२३ के अनुसार शुड है । | 
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जोधपुर; सं० १९४०] पत्र (४५३) ४२५ 


[९] न पत्रांश (४५९) [५९२६] 
[ भाई जवाहरसिह = ""* ~" “-शाहपुरा ]। 
निश्चय है कि आप अपने काम पर तत्पर रहेंगे। और श्रीमान्‌ महाराजाधिराज को अति आनन्दित 
करेंगे । और अपने पुरुषार्थ स्वाभाविक सद्‌ गुर्णो और उत्तम कामों से अपनी कीर्ति Masa 

मिति ज्येष्ठ कृष्ण १० [Wo १९४० । ३१ मई] सन्‌ १८८३ जोधपुर । 
[७] पत्र (४५२) [५२७] 

अमूर 

श्रीयुत महाराज राजाधिराज श्रीनाहरसिंह जी आनंदित रहो । 

विदित हो कि जेष्ठ वदी ४ शनिवार के दिन शाहपुरा से चल कर जेष्ठ वदी १० शुरुवार* के 
प्रातःकाल योधपुर में आनन्दपूर्वक पहुंच गये। और पहुंच के कुछ देर से श्रीयुत महाराजा प्रतापसिंह 
जी और श्रीयुत रावराज्ञा तेजसिंह् जो आदि भद्रजन प्रीतिपूर्वक मिले । और इस यहां फैजुझाखां जी 
के वाग में ठहरे हैं। और जो आप पत्रादि लिखें सो इसी बाग के पते से लिखना । यह वाग और 
इसमें मकान तथा जलवायु भी अच्छा है, सो जानना | और जो आपने २००) २० चित्तौड़ी कोंचमान 
के हस्ते भेजे, सो पहुंचे | यहां का जो विशेष समाचार होगा, सो लिखा जायगा । और आप भी वहां 
का जो विशेष समाचार हो सो लिखियेगा | बूंदी से पत्र" का प्रत्युत्तर आया वा नहीं | 


[दयानन्द सरस्वती ] 
(राज मारवाड योधपुर ). 
[८] 2 पत्रांश (४५३) [०२८] 
[पं० मुन्नालाल सं० देशहि० अजमेर] 
“cea जोधपुर बहुत उत्तम प्रकार से पहुंच गये” [oo 
२ जून ८३“ | जोधपुर * 
दयानन्द सरस्वती 


१. यह पत्र भाई जवाहरसिंद के नाम लिखा गया था | भाई जवाहरसिंह जी ने ऊपर मुद्रित अंश 
८ रद्दे बुतलान” ५० ६८ पर छापा है | 
२. मूल पत्र राजकार्यालय शहापुरा में सुरक्षित है। 
३. सं० १६४० | २६ मई १८८३ । यु० मी० | ४. Ho १३४० | ३१ मई १८८३ | Fo Mo} 
` ५. संभवतः Mears लिखे गये पत्र का। युः मी० | 
६. संमवतः ३१ मई अथवा १ जूत १८८३। 
७. देशहितैषी के रजिस्टर से । ८. ज्येष्ठ कृष्ण १२ सं० .१६४० | यु० Mo | 
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४२६ ऋषि दयानन्द सरस्वती के पत्र और विज्ञापन [जोधपुर, सन्‌ १८८३ 


[३६] विज्ञापन [५२९] 

aig नमः सब्चिदानन्दादिलक्षणाय परमेश्वराय 

सब सज्जन लोगों को विदित हो कि श्रीयुत परमहंस परित्राजकाचाय श्री स्वामी दयानन्द 
सरस्वती जी ज्येष्ठ वदी १० गुरुवार? के प्रातः समय योधपुर में आके फैजुलाखां जी के बाग में sez 
हैं। जो कोई उन से मिलना चाह, वह सायंकाल के ५ बजे से रात्रि के १० बजे तक आनन्दपूर्वक . 
मिल के सभ्यता के साथ बात चीत करे वा सुने । उक्त स्वामी जी सन्ध्या के बजे से ६ बजे से ८ बजे तक 
फैजुल्लाखां जी के बाग में सनातन वेदादि सत्यशास्त्रोक्त विषयों में ज्येष्ठ वदी १३ रविवार सम्वत्‌ १९४० 
` के दिन से वक्तृत्व करेगे । जिन मद्दाशयों को श्रवण करने की इच्छा हो वे पूर्वोक्त स्थान और समय 
“पर उपस्थित हो कर सभा को सुशोभित कर | सब विषयों के सुनने के पश्चात्‌ यदि किसी विषय में 
सन्देह रद्द जाय तो वह उस में आनन्दपूर्वक प्रश्नोत्तर कर लेवे | सुनने और प्रभोत्तर होने के पश्चात्‌ 
सज्जनों को यही योग्य है कि सत्य का ग्रहण और असत्य का परित्याग करके स्वयं सदा आनंदित ' 
होकर सब को आनन्दित किया कर । 

fafa ज्येष्ठ वदी १२ शनि सम्वत्‌ १९४०5 | 


[५५] oo पत्र-सारांश (४५४) क, [५३०] 
[मुंशी समथंदान, to य० प्रयाग] 
यदि बाहर का काम बन्द न करोगे तो हम तुम पर दण्ड कर देंगे" | 
[ज्येष्ठ कृष्ण ३० मंगल १९४० (=. जून १८८३)] 


[५] पत्र (४५५) [५३१] 
BIR" ` 
युत प्रधान दुर्गाचणादि तथा श्रीयुत साहू श्यामसुन्दर जी आनन्दित रहो | 
काडे आप का आया, समाचार विदित हुआ जो प्रधान और पुस्तकाध्यक्ष जो कि आय्ये- 
समाजों के उद्देशो के विन्न थे, पृथक्‌ कर दिये गये | बहुत अच्छी बात हुई । अब आप का समाज 
उन्नतिशील होगा । और यही बात देशहितैषी और भारतसुद्शाप्रवर्चक तथा मेरठ और लाहोर के 


१. यह विशापन जोधपुर में दिया गया था | पीले चिकने देशी कागज पर लिथो में काली स्याही से 
छुपा हुआ है | इस की मुद्रित प्रति श्री० महावीरसिंद्द जी गहलौत एम०. ए० Rade मेड़ती दरवाजा 
जोघपुर के संग्रह में सुरक्षित है । उस की प्रतिलिपि प्रो० मद्देशप्रसाद जी मौलवी श्रालिम फाजिल हिन्दू युनिर्वासटी 
बनारस द्वारा ता० ३ मई १६४५ को हमें प्राप्त हुई | 

२. ३१ मई १८८३ | प° लेखरामकृत जीबनचरित में २६ मई को जोधषुर पहुंचना लिखा है । 
यह भूल है । ` ३, २ जून १८८३ | 
४. इस सारांश की सूचना अगले पूर्ण संख्या ५३२ के पत्र में है | यु० मी० | 
५. मूल पत्र आर्यसमाज मुरादाबाद में सुरक्षित था । यह पत्र पं० amaga जीवनचरित पु० 
ओ- ८२३ पर भी छपा है। : 
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समाज के पत्रों में छपवा दीजिये | और आगे को कोई समाज के उद्देशॉ से विरुद्ध आचरण, भाषण 
करे, उस को एक दो वार समका दीजिये | और न समके तो इसी प्रकार प्रथक्‌ करते रहिये। और - 
अब वैदिक यन्त्राय में आप के समाज के १००) र० लगे हैं। और १०) के पुस्तक वैदिक यन्त्रालय 
से मंगवा लीजिये । अथवा ११०) रु० ही के पुस्तक मंगवा लीजिये। और सब सभासदों से मेरा 
आशीर्वाद कह दीजियेगा | 
firo ज्ये० Yo. १ Ho १९४० बुद्धवार जोधपुर १ | 
हस्ताक्षर 
[दयानन्द aad] 


[३] पत्र (४५६) [५३२] 

बाबू विश्‍वेश्वरसिंह जी आनन्दित cat? । 

विदित हो कि हम कई घार मुन्शी समथदान को लिख चुके हैं कि बाहर का 
छापना बिलकुल बन्द करदो। परन्तु उस ने अब तक बन्द नहीं किया। इस लिये तुम उस को 
समझा दो कि बाहर का काम कभी न छापे। यदि बन्द न करेगा तो हम उस पर दण्ड कर 
देंगे । इस प्रकार की चिट्टी परसों हम ने उस को fee दी | और उस को दण्ड भरना पड़ेगा । 
इस को बाहर का काम छापने का उस को क्या प्रयोजन है | और तुम समर्थदान को सहायता देते हो, 
इसमें हमारी बड़ी प्रसन्नता है। और तुम पिन्शिन कव लोगे | जब तुम पिन्शिन लोगे तब तुम्हारी 
नौकरी शीघ्र वैदिक यन्त्रालय में हो जायगी । और सब यन्त्रालथ की भी खबरदारी 
wea करो | और लिखने के योग्य समाचार हम को तत्काल लिखा करो । और कितनी 
हानि निघंटु उणादिगण और धातुपाठ सत्याथंप्रकाश के छपने से बन्द हो रहा है | अब शीघ्र तुम 
पिन्शिन लो और शीघ्र यन्त्रालय में आ जाओ | जब तुम यन्त्रालय में आकर काम करोगे तभी काम 
टीक बनेगा। और देख लो कि मुम्बई ( से टाइप) मंगवाने में समथंदान का हठ था । नहीं तो 
पंडित जी ने कहा था कि हम कलकत्ते से लेते आवंगे | इसने कहा कि नहीं, मुंबई का मंगावेगे। अब 
न ही मंबई का आया, न कलकत्ते का । बहुत हानि हो रही है । और मुंबई से मंगाना भी नहीं है। 
२५०) रु० ऐसे आदमी के पास भेजा है कि जिस का ठोर न ठिकाना । इन सब बातों का उत्तर शीघ्र 
भेज दो । यहां बहुत आनन्द हो car है । विशेष समाचार आगे लिखा जायगा । और तुम वहां का 
समाचार सदा लिखा करो | और यह समथंदान अपनी चिट्टी में कभी तुम्हारा नमस्ते भो नहीं 
लिखता | यह क्या बात है | और सव से हमारा आशीर्वाद कह देना । 

मि० ज्ये० Yo २ सं १९४० गुरुवार जोधपुर राज मारवाड़ | 


[दया हस्ताक्षर 
दयानन्द सरस्वती] 

१. ६ जून १८८३ | २. मूल पत्र श्री नारायण स्वामी Oe २ मूल पत्र भी नारायण स्वामी जी के संग्रह में सुरित है। २ है ॥ l 

३. पूर्ण संख्या ५२५ के पत्र में १५०) २० मेजने का उल्लेख है | Jo Ato | 


४. ७ जून १८८३ | 
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एर ऋषि दयानन्द सरस्वती के पत्र और विज्ञापन [जोधपुर, सन्‌ १८५३ 
[८] पत्र (४५७) [५३३] 
उम्‌” 


श्रीमदनवद्यगुण्गणालंकृत मान्यवरमहाशय शांहपुराधीश आनन्दित रहो । 

निश्चय है कि जवाहिरसिंह जी शाहपुरा में पहुँच गये होंगे । और आज रुड़की से एक पत्र 
आया है सो आप के पास भेजा जाता है। सबओवरसीअर भी थोड़े ही समय में आप के पास 
पहुंचेगा। आप के लिखे अनुसार उदयपुर को लिख दिया जायगा। आपने जो पत्र भेजा था सो 
पहुंचव्राय दिया गया है२ | यहां का adata यह है कि आज कल विशेष कर प्रजाजनों की भीड़ भाड 
सायं समय उपदेश सुनने और प्रभोत्तर> करने के लिये होती है । आगे विशेष समाचार जो कुछ होगा 


लिखा जायगा । बूंदी से कुछ पत्रोत्तर आया वा नहीं। अग्निहोत्र की शाला और कुंडादि बन 
गये होंगे। क्षात्रशाला का आरम्भ हो गया होगा | और विशेषं समाचार हो सो लिखियेगा। 
झौर यह रुड़की का पत्र वांच कर जवाहरसिंह जी को दे दीजियेगा | § 


मि० जेष्ट Jo Ho १९४० रचिवार* | 
जोधपुर राज मारवाड़ 


{ दयानन्द सरस्वती | 


P] 15 पत्रांश (४५८) [०३४] 
[ लालजी बैजनाथ सुम्तरई'"" "`` J 8 
चालीस रुपये मनीआडर द्वारा भेजते & | विठल भाणा ब्राह्मण को देकर रसीद ले कर 
भेज दो। '******* समाज मन्दिर का काम कैसा चल रहा है” । 


ज्येष्ठ शुद्ध ७ संवत्‌ १९४०१ | 
दयानन्द सरस्वती 


जोधपुर 


१. मूल पत्र राजकार्यालय शहापुरा में सुरक्षित दै । 

२. यह पत्र राजाधिराज ने ग्रपनी yar ग्रजजजी के नाम का ता० ५ जून १८८३ के पत्र के साथ 
भी स्वामी जी को जोधपुर में भेजा था | इसका संकेत To चमूपतिसंपा०पत्रव्यवद्दार To १६ पर है | 

३ देखो पूर्ण संख्या ५२७ पृष्ठ ४२५ तथा इसी पृष्ठ की Fo ५ | Teele | 

४. १० जून सन्‌ ८३ | 

१, यह पत्रांश लालजी बैजनाथ के एक पत्र के ्राधार पर हम ने बनाया है । तिथि उसी पत्र में है 
ओर संवत्‌ उस से पहले पत्र के आधार से लिखा है | संभवतः बिठल ब्राह्मण कुछ काल तक श्री स्वामीजी के 


६. १२ जुन १८८३ मंगलवार | 
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[२५] . पत्र (४५९) ५३५ 
[९३५] 


मंत्री आर्यसमाज फरक्षाबाद लाला रामचरण कालीचरण जी आनंदित रहो। 
विदित हो कि रामानन्द ब्रह्मचारी की माता Beat नुनिहाई साह बिहारीलाल जी की 
हवेली के पिछवाड़े जो कि लाला वलदेवदास ने मकान सोल लेकर इसके पिता शांकरानन्द जी को 
घर्माथ दिया, उस में रहती है। यदि जब कभी उस का शारीर छूट जाय तो उसके अन्त्येष्टि कमै के 
लिये ५०) पचाश रुपये लाला निभंयराम जी की कोठी से लेलेना और हमारे हिसाव में लिखा देना । 
और उन रुपयों से घृत और सुरांभ्यादि पदार्थो को लेकर जैसा विधान षोडश संस्कारविधि के पुस्तक में 
लिखा है उसके अनुसार मृतक कर्म करा देना। और इस काम के कराने में किसी प्रकार आलस्य न 
करना | और इस बात को प्रत्येक सभासद को विदित कर देना, जिससे समय पर सहायक होवें | 
ज्येष्ठ शुक्त ९ बृहस्पति संवत्‌ १९४०२ | 
राज मारवाड़ योधपुर | [दयानन्द सरस्वती] 
निम्नलेखानुसार सृतकसंस्क्ार करने के लिये घृतादि पदार्थं लिये जावेंगे। 
२५) पच्चीस रुपये का अच्छा घृत | 
Qo) दश रुपये का सफेद सुगंधि वाला चंदन | 
५) अगर तगर और कपूर आदि सुगन्धित वस्तु । 
५) वस्जादि लिये जावेंगे | 
५) और पांच रुपये की पलास अर्थात्‌ ढाख की लकड़ी अथवा sia की, और 
संस्कारविधि के लेखानुसार वेदी बनानी होगी | 
उक्त लेखानुसार ५०) रुपये केवल दाहकमे में खचे होने चाहिये । 


[३] पत्रांश (४६०) [८३६] 

[५ मुन्नोलाल सं० देशहि० तथा मन्त्री आयेस० अजमेर" ] 

So do सुखदेव, पं० दामोदर और शालिगराम कहां हैं” ।*** "`" ` 

१५ जून ८३। जोधपुर ` दयानन्द सरस्वती 

१. मूल पत्र आयेसमाज फरखाबाद में सुरक्षित है । सन्‌ १६२७ में म० मामराज जी ने इस की 
प्रतिज्ञिपि की paaa का इतिहास To २०५ पर भी छुपा है। 

इसी पत्र की दूसरी प्रतिलिपि रामानन्द agad की पुस्तकों ्रादि में ( अतरोली स्टेशन के निकट 
रायपुर ग्राम ) से ता० १८ सितम्बर सन्‌ १६२८ की रात्रि के तीन बजे तक खोजने पर मिली थी । उन के 
भ्राता त्रिलोचनदेव की आज्ञा से मा० मामराज जी ले थ्राये | वह उन के पास श्रीरामनिवास ( त्रिल्डिङ्ग ) 


खातौली में सुरक्षित है | २. १४ जून १८८३। | ३. देश Ro के रजिस्टर से 
४. यह अभिप्रायमात्र हैं । इस का उत्तर १७-६-८३ का महात्मा मुंशीराम संकलित पत्र व्यवहार 
८० १६६-१६६ पर छपा है। ५. ज्ये शुक्ल १० शुक्र, सं १६४० | यु०्सी०| | 
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[४ पत्र (४६१) " [५३७] 
[बाबू विश्वेश्वरसिंह१ ५०००१००५०० ०००७०००००७ - ८ 

का खलादेना। और मुम को द निश्चय है कि मुंशी समथेदान और तुम दोनों मिल कर यन्त्रालय 


का काम अच्छी भ्रका[र ]रखोगे। और सब से मेरा आशीर्वाद कह देना | (अलमतिविस्तरेण बुद्धिमडर्येबु)। 
ओर पंडित सुन्दरलाल जी की भी सम्मति नये काम में सदा लिया करोगे जैसी कि मेरी । और 
यह दोनों पत्र तुम्हारे पास भेजते हैं जो कि शाहपुरे की है । किसी समाचार में छपवा देना । 
मि० ज्ये० झु०.१२ Ho १९४०९ | 
जोधपुर राजमारवाड़ (दयानन्द सरस्वती) 


[१] पत्र (४६२) [५२८] 
ओम्‌ 
श्रीयुत माननीयवर शूरवीर महाराजे श्रीप्रतापसिंह जी आनन्दित रहो? ! 
यह पत्र बाबा साहब को भी दृष्टिगोचर करा दीजियेगा | 
(१) मुक को इस बात का बहुत शोक होता है कि श्रीमान्‌ योधपुराधीश आलस्य आदि में 
वर्तमान, आप और बाबा साहब दोनों रोगयुक्त शरीर वाले हैं | अब कहिये इस राज का कि जिस 


में १६००००० सोलह लाख से कुछ ऊपर मनुष्य बसते हैं । उन की रक्षा ओर कल्याणं का बड़ा भार- 


आप लोग उठा रहे है । सुधार और बिगाड़ भी आप ही तीनों महाशयों पर निर्भर है । तथापि आप 
लोग अपने शरीर का अरोग्य; संरक्षण और आयु बढ़ाने का काम पर बहुत कम ध्यान देते हैं । यह 
कितनी बड़ी शोचनीय बात है । मैं चाहता हुँ कि आप लोग अपनी दिनचर्य्या gm से सुन के सुधार 
लेव | जिस से मारवाड़ तो क्या अपने थाय्यावते देश भर का कल्याण करने में आप लोग प्रसिद्ध 
होव | आप जैसे योग्य पुरुष जगत्‌ में बहुत कम जन्मते हैं और जन्म के भी aga कम चिरंजीवी 
शतायु होते हैं । इस के हुए बिना देश का सुधार कभी नहीं होता । उत्तम पुरुष जितना अधिक जीवे 
उतनी ही देश की उन्नति होती है । इस पर ध्यान आप लोगों को अवश्य देना चाहिये । आगे जैसी 
आप लोगों की इच्छा हो वैसे कीजिये । 

, (२) आगे जो यह सुना जाता है कि आगामी सोमवार के दिन यहां के लालजी आदि की 
मेरे साथ बात चीत होने वाली है" । उस में आप को सम्मति है वा नहीं । यदि सम्मति है तो सायं- 


१. यह पत्र बाबू बिश्वेश्वरसिंह जी के पास प्रयाग को भेजा गया था | पत्र के पहले ४ पष्ठ लुप्त हैं। मूल 
“पत्र श्री नारायणस्वामी जी के संग्रह में सुरक्षित है । २ १७ जून १८८३। 
३. मूल पत्र राव राजा तेजसिंह जी के पास था | 
४. AING वदी ५, संवत्‌ १६३६ (४०१ सोमवार) को रायजादा सांगी (अग्रवाल वैश्य) नारनौली 
दामोदरदास जयपुर से राजा दुर्गाप्रसाद, फरुखाबाद को लिखता है--“पुराण पढ्ने बालों ने garar का आज 
का रोज मुकरर क्रिया था | मगर हस्व कयास वकू में आया | यानी Gara महाराजा भीप्रतापतिंह साइन बहादुर 
प्राइम मिनिस्टर आज तशरीफ लाकर फरमाया कि श्रमी तो मुत्राहिसा नहीं किया चाहते ।” 
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काल के सात बजे से साढ़े आठ बजे तक सभा में बराबर उपस्थित होगे वा नहीं | जो आप और बावा 
साहब उचित समय सभा में उपस्थित न रहेंगे तो मैं भी इन स्वार्थी, देश के बिगाड़ने वाले पुरुषों के 
साथ वाद करने के लिए उपस्थित न होऊंगा । कारण यह कि उन में सभ्यता की रीति बहुत कस 
देखने में आती है । और पक्षपात भी अधिकतर है। एक आप को छोड़ कर अन्य पुरुष भी समय 
पर समा में निष्पक्षपाती होकर सत्य बोलने वाला अब तक मेरी दृष्टि में नहीं आया है । इस से आप 
का उस सभा में उपस्थित रहना अत्यन्त उचित सममता हूं । $ 


(9) यदि सोमवार को शाख्राथं कराने की इच्छा हो तो कल सायंकाल ७ बजे से साढ़े आठ 
बजे तक उस के नियम एक दिन पहले बन जाने अवश्य चाहिये कि जिस से दूसरे दिन बराबर 
ma चले । इस लिये लालजी को कल सायंकाल चुलवा लेना चाहिये। और आप भी सभा में 
उपस्थित हों कि सब के सामने पक्षपात रहित नियम नियत.लिखित हो जावें । 

(४) इस पोप लीळा की निवृत्ति करके यहाँ से अन्यत्र यात्रा करने का मेरा विचार हे | 
अनुमान है कि बाबा साहब ने आप से कह भी दिया होगा | 

इन उपरि लिखित सब बातों का उत्तर लेखपूवंक आज सायंकाल तक मेरे पास भिजवा 
देवें । अलमति विस्तरेण महामान्यवर्य्येषु। 

मि० आ० Fo ३ शनि सं० १९४०१ | 


दयानन्द सरस्वती 


[१०] ta weg) [५२९] 
[कमलनयन मन्त्री आर्यसमाज अजमेर*] 


०००१०००००००० दामोदर शास्त्री3 को भेजदो [| 
२४ जून १८८३ | जोधपुरर 
दयानन्द सरस्वती 


१. २३ जून tan’ | पं० लेखरामकृत जीवनचरित पु० ८३४ पर इसी पत्र का (१) का अंश छपा 
है । वहां आश्विन वदी ३ शनिवार ग्रथवा २२ सितम्बर १८८३ छपा दै । यद भूल है । आशिन वदी ३ को 
शनिवार नहीं था, बुधवार था | और २२ सितम्बर को वदी ६ है । वस्तुत: “आ? से यहाँ आषाढ aata है। : 
२. देशद्वि० के रजिस्टर से | इस का उत्तर ३-७-८३ का म० मुन्शीराम सम्पादित पत्रव्यवह्दार 1० 

-१७२ पर छुपा है । 
ee 2. oe शास्त्री दरिश्चन्द्र मोहनचन्द्रिका के सम्पादक थे | देखो देशहितैषी वैशाख reve | 
४. amig कृष्ण ४ रवि, संर १८४० । यु" मी० | ; l 


CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


sca ळा शि 
१ 


a 


Digitized by Arya Samaj Foundatiog C; के पत्र an Ne gotri mi ie [ 
४३२ जपि दयानन्द सरस्वती के पत्र ओर विज्ञापन [जोधपुर, सन्‌ १८८३ 


[१२] | कार्ड (४६४) [६४०] . 


ओश्मू १ 

श्रीयुत महाशय श्री रूपसिंह जी योग्य रामानन्द ब्रह्मचारी का नमस्ते विज्ञात हो । आगे 
परमात्मा की कृपा से श्री जगतूगुरु जी के सहित सब लोग आनन्द में हैं। आशा है कि आप भो 
सकुदुम्ब आनन्द मंगल में होंगे। यह आप का पत्र कई महीनों के पश्चात्‌ आया। मैं तो निरास हो 
गया था कि अब रूपसिंह जी झुर को भूल गये हैं। परन्तु अव इस तुम्हारे पत्र से पूर्ण निश्चय at 
गया कि किसी कार्ये विशेष से अपना कुशल पत्र आप न भेज सके । वत्तंमान समय में श्री स्वामी जी 
राज देश मारवाड़ योघपुर में फैजुल्लाखां जी के बाग में ठहरे हैं । यहां के प्रजापुरुष प्रतिदिन आते हैं। 
दो एक बार व्याख्यान सी हुए | बहुत से श्री स्वामी जी के अनुकूल हैं और यहां के योधपुराधीश भी 
दो चार दिन के पश्चात्‌ श्री स्वामी जी से मिलने को आने वाले' हैं । और महाराजा जी के भाई 
महाराजा राजाधिराज श्री प्रतापसिंह जी आते जाते हैं | उपदेश सुन कर बहुत प्रसन्न हुए हैं । विशेष 
समाचार पश्चात्‌ लिखूंगा | तुम पत्र के देखते ही अपना विस्तारपूवक कुशल समाचार का पत्र शीघ्र 

लिख भेजना | , 
आषाढ वदी ५ सोम संवत्‌ १९४[०]२ 
रामानन्द ब्रह्मचारी राजमारवाड़ .योधपुर 


— 


[९६] . च पत्र (४६५) [५४१] 


मुन्शी समथंदान जी आनदित रहो ge 
दु पत्र तुम्हारा. आया, समाचार विदित हुआ । हमारे आशय को तुम नहीं समझते हो | इस 
लिये एक बात को बहुत बार लिखनी पड़ती | यह समझो कि वेदभाष्य माहवारी ही निकले ऐसा 
विशेष नेम कभी न रहा है। किन्तु १२ बारह अंक पहुंचने से वर्ष पूरा माना जाता है । इस लिए जब 
तक टेप न आवे वेदभाष्य का छापना ठीक नहीं | किन्तु आवश्यक सत्याथंप्रकाश और घातुपाठ 
का छापना है, उसको तुमने रोक रखा । यह बड़ी हानि का काम है । इस लिए चाहे वेदभाष्य एक 
श्राध महीमा बन्द रहे, पर उनका छपजाना अत्यावश्यक है । और अन्य पत्र भेजे हैं । उनका .उत्तर 
शीघ्र भेजो | और जो तुमने पुस्तके भेजीं, सो वेदभाष्य के सहित पहुंच गई । और यह पत्र बाबू 
विशेश्वरसिंह जी को भी सुना देना। और उनको मेरा आशीर्वाद भी कह देना | पं०ज्वालादत्त ने पदिन 
में ५० मन्त्र की भाषा बनाई । कुछ भी नहीं बनाई । काम न-फरने के लिए चाहे १० अर्जियां दो । 
हम जानते हैं कि ये सब काम न करने को बातें हैं | हम निश्चय कर कहते हैं कि तुम इसका काम 
यथातथ्या निकालो । ज्वम्लादत्त जो भाषा बनाता है, ऐसा नहीं हो कि कहीं पोपलीला घुसेड़ डाले | 


१. मूल पत्र हमारे संग्रह में सुरक्षित दै | 
२. २५ जून १८८३ | 


३. शताब्दी संस्करण पृष्ठ १७ पर इसका थोड़ा सा अंश छपा है । मूल पत्र परोपकारिणी सभा | 


जमेर में सुरक्षित हे । 


CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


| 

| z 

| Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
| 


| जोधपुर, सं०१ ९४०] : पत्र (४६६) x | ४३३ 
| जैसी हमारी संस्कृत है उस के अनुकूल [करे] और कुछ न करे | पण्डित शिवदयाल को काम हो तो 
` रहने में कुछ हकत नहीं | 


पुंडरीक शिवशर्मा छोतरदत्त जी से दाम नहीं लिए गये हैं । सर्दार मेहरासद्द जी के पास 
=) आने के पुस्तक और भेजदो । उन्होंने ५॥) wo जिल्द सहित के दिये थे | वेद के मन्त्रों का क्रम 
तो अच्छा है, परन्तु लागत बढ़ जायगा और कागज भी बहुत खर्च होगा। और अपने कोई समाज 
हः - होगा तो उसको १०) रु० AR से अधिक कमीशन नहीं मिलेगा | सत्याथंप्रकाश शोध कर भेजद[गे] 
| अर जोधपुर का हाल आगे लिखेंगे। निणेयसागर से १५०)१ की रसीद आ गई। अच्छा हुआं | अब 
टेप शीघ मंगवालो । जो पहले ही रुपये निणयसागर में भेज देते तो इतने दिन क्यों रहते | संस्कारः 


विधि बना सोधकर भेज देंगे | ` 
मिति अ० ब० ६ Ho १९४० मंगलवार? | हस्ताक्षर 
[दयानन्द सरस्वती] 
; जोधपुर राज मारवाड़ मरुस्थल 
[१५] उर्दू पत्र (४६६) [५४२] 
बाबू दुर्गोप्रसाद जी? 


हस्व-उत्व-इमाए [ज्ञा] जुनाब स्वामी दयानन्द सरस्वती साहब आप को यहां की कैफियत 
से इत्तिला देता हूँ । चुनाचे २६ जून सन्‌ हज्ञा को महाराजा महाराजाधिराज राजराजेश्वर 
वालिए मुल्क मारवाड जुनाब स्वामी साहब मौसूफ के दर्शन करने को भैय्या फेजउछाखां 
साहव के वाग में तशरीफ लाए और २५२० और पांच अशरफी नजर गुजरानी । और चन्द 
ल॑महा तक महाराजा मौसूफ बख्याल अदब स्वामी साइव कुर्सी नशीनी से बसद अज़रूए इनकार 
फरमाते रहे। मगर जुनाब स्वामी साहब ने जब दूसरी तीसरी मतंबा फरमाया, तव मजबूरन जनाब 
मौसूफ के रोवरू कुर्सी नशीन होकर गुफतगू आगाज की और ale Tle की गुफतगू अनकरीब दो 
घण्टे के ६ बजे शाम से ८ बजे शाम के करते रहे । और TAT बशाशत यानी खुशदिली तशरीफ लेगए। 
ओर नीज वाएदा फरमा गए कि अब आप की खिदमत में हाजिर होता रहूंगा । चुनाचे' महाराजा 


-१. पृष्ठ ४२७ की fzo ३ भी देखें | Jo मी० | २. २६ जून १८८३ | 
| ३. यह पत्र राजा दुर्गाप्रसाद के पत्रों में से म० मामराज जी सन्‌ १९२७ में लाए, ये । मूल पत्र हमारे 
| ` संग्रह मे सुरक्षित है। ह 


४. पं लेखरामकृत जीवनचरित ५० २६० और इस अंश में उन के अनुवादक स्वामी 
| सत्यानन्द ( दूसरा संस्करण To ५०२ ) और to घासीराम ('प० ६६४) लिखते हैं कि 
| २६ मई सन्‌ १८८३ को श्री स्वामी जी जोधपुर पहुंचे । उसके टीक waned दिन [ २५ जून || 
> महाराज यशवन्तसिंहजी उन से मिलते आए । ये दोनों बातें age हैं । इस पत्र से ज्ञात होता 
| है कि महाराज जोधपुर २६ जून को श्री स्वामी जी से मिले | यही बात भी स्वामी जी के राजाधिराज शाहपुर _ 
नरेश को लिखे गए एक अगले पत्र ( piden ५४५ ) से भी ज्ञात होती हे। उस पत्र में श्री स्वामीजी 
लिखते हैं कि “मिति ang वदि ७ मंगलवार के दिन सर्वावीश महाराजा जोधपुराधीश पघारे ये |? मंगलवार . 
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४३४ ऋषि दयानन्द सरस्वती के पत्र और विज्ञापन . [जोधपुर, सन्‌ १८३८ | 
मौसूफ की ऐन खवाहिश दिली है कि स्वामी साहिब की हृदायत यहां बखूबी ले ली जावे। 
मुकाम जोधपुर | 


तारीख २७ जून सन ८३१ । : 
कमतरीन रायजादा सिंगी नारनौली दामोद्रदास* 
बर मकान जनाब जयकिशनदास 


aa जानिब जुनाब स्वामी साहब आनन्दित रहो पहुंचे | 


[५] छ पत्र (४६७) [५४३] 

५ ict a 

बाबू विशवेश्वरसिंह जी आनन्दित रहो? | 

मुन्शी समथदान को कह देना कि ५० मन्त्र की.भाषा का बण्डल भेजा; सो पहुंच गया। 
अब देखो ज्वालादत्त की बेसमझ का नमूना । हमने यह लिखा था कि जो भाषा बनाने का कागज 
दूसरे पष्ठ पर हो और मन्त्र पदार्थ अन्वय भावाथ दूसरे पर हो । जब ऐसा हो तो भाषा बनाने में 
विलम्ब होता है। क्योंकि हर वार पत्र उलटाने में देर होती है। और बिना पदाथ - अन्वय देखे भाषा 
नहीं. बन सकती | इस लिये लिखा था कि उसी के सामने कि जिधर की ओर मन्त्र है उसी के सामने 
नीचे की ओर कागज चेप कर भाषा बनाने से शीघ्र बन.सकती है। सो ज्वालादत्त ने उलटा सभक 
कर सोलह मन्त्र की भाषा दो दो वार लिख दी | यदि ऐसा न करता तो ८ दिन में ७० मन्त्र की 
' भाषा थाती । अब देखा जायगा कि अब के अठवाड़े में कितने मन्त्र की भाषा भेजता है | और 
समथंदान ने लिखा है कि कुछ ज्वाळादत्त नई भाषा बनाता Bi यदि वह हमारे संस्कृत और 
अभिप्राय के अनुकूल हो, तो ठीक है | नहीं तो जो पोपलीला की भाषा बना कर वहां ही छपवादै 
“और हंम को मालूम न हो, पश्चात्‌ प्रसिद्ध होने से कोलाहल होगा, तो क्‍या होगा | हां, अब तक तो 
इसने कुछ नहीं किया है । परन्तु सम्भव है कि कुछ गड़ बड़ करे, तो हो सकता है । इस लिये जो कुछ 
वो बनावे उसको समर्थदान देखले । जैसा कि अब की भाषा में एक गोल माल शब्द ( देवता ) 
लिख दिया था। सो यह हमारे दृष्टिगोचर होने से शुद्ध होगई। यदि वहां ऐसी छप गई 


तो बड़ी हानि का काम है । इस लिये ऐसा न होना चाहिये । और हमने कई वार समर्थदान को 
लिखा है कि धातुपाठ, गणपाठ, उणादिगण, निघण्टु का सूचीपत्र छपना बाकी है । सो तो नहीं 
छापते और वेदभाष्य _छापत आर वेदभाष्य २ करते | छापना वेदभाष्य का महीः करते हैं । छापना वेदभाष्य का महीनों पर नहीं है, किन्तु बारह अंक ग्राहकों 


को ही २६ जून पड़ती है । इसू पक्ष में आषाढ़ बदी १० लुप्त है । विज्ञापन पूर्ण संख्या ५२६ और पत्र पूर्ण संख्या 
५२५३ ५२७ के अनुसार ३१ मई प्रातःकाल को श्री स्वामी जी age पहुंचे और पूर्ण संख्या ५४२) ५४५) - के 
अनुसार २६ जुन को प्रथम वार महाराज उन से मिले । 

१. आषाढ कृष्ण ७ बुध, Go १९४० | Jo wo | 

२. इसी मुन्शी दामोदरदास के पत्र का संकेत पूर्ण सं ५०७ में देखें । 

३ मूल पत्र श्री० नारायणस्वामी जी के संग्रह में सुरक्षित है। : 
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, के पास पहुंचने पर वर्ष माना जाता है। इस लिये इस में थोड़ा बहुत विलम्ब हो तो कुछ चिन्ता नहीं। 


किंतु घातुपाठ आदि और सत्याथेप्रकाश छपने में विलम्ब होना नहीं चाहिये। सो जब लिखा है 
तब अब तो वेदभाष्य छपता है, यह उत्तर देता है । तुम भी ऐसी सम्मति उनको दो कि जिस में यह 
४ पुस्तक शीघ्र छप जायें | अब वेदभाष्य के टाइटल पेज पर किसी Es का रुपया नहीं लिखा । 
सो क्या रुपया नहीं आया है वा अन्य कुछ है । इन सब बातों का उत्तर समथंदान से पूछ कर 
शीघ्र भेजो१ | 

.मि० आ० व० ९ शुक्रवार सम्वत्‌ १९४०२। 

दयानन्द सरस्वती 
जोधपुर मारवाड़ 
[४] पत्र (४६८) [५४४] 
आरम्‌ i 

बाबू नन्द॒किशोरसिंह जी आनन्दित रहो३-- 

विदित हो कि तुझारे तीन चार पत्र हमारे पास आये | उनका उत्तर समय पर इस लिये 
नहीं लिख सके [कि]इस समय वेदभाष्य का अधिक काम कर रहे हैं। तुम ने उदयपुर से ले कर 
शाहपुरा तक कई पत्र इस विषय में भेजे कि जब आप की यात्रा करने में दश पन्द्रह दिन शेष रहें, तब 
हम को विदित करना । इस बात का अभिप्राय जो होगा वह तुम जानते ही होगे और कुछ लिखा 
भी था। j 

यहां के भीयुत महाराजे योधपुराधीश और महाराजे प्रतापसिंह जी तथा रावराजा तेजसिंह 
जी आदि ने प्रीति के साथ पाली में सवारी भेज कर मुझ को बुलाया | अब यहां श्री योधपुराधीश 
तथा म[हा]राजे प्रतापसिंह जी आदि प्रेम प्रीति के साथ समागम करते है । और दो एक व्याख्यान 
भी दिये । और प्रतिदिन राजपुरुष तथा प्रजापुरुष आते जाते हैं । यथाबुद्धि पूछते हैं | हम यहां 
फैजुल्लाखां जी के बाग में sat हैं। और जो विशेष लिखने योग्य होगी सो. पश्चात्‌ तुम को लिख के 
विदित करेंगे। और जो अं[ग]रेजी में बायबिल का पूर्वापर विरुद्ध आयते छिखी हैं । उस की 
देवनागरी ठीक २ कराके शीघ्र योधपुर में हमारे पास भेज देना"! सब से हमारा आशिष कह देना । 


` १, इस पत्र को कई स्थानों पर भी स्वामी जी ने ager से शोधा है । 


२ ३० जून १८८३ | -३. मूल पत्र इमारे. संग्रह में सुरक्षित है । 


४. इन्हीं दिनों अमेरिका से “सेल्फ कणट्रोडिकशनस्‌ आफ दी बाइबिल” नामक अंग्रेजी पुस्तक Fo 


प्रकाशित हुई थी । उसी के देवनागरी श्रनुवाद की ओर यह संकेत है | बाबू नन्दकिशोरसिंह ने ७ तया २४ जुलाई 


के पत्रों मै इस के माषानुबाद के विषय में लिखा है | देखो म० सुंशीराम सम्पा० पत्रव्यवहार पृष्ट ६८-१९७० | 


बाबू नन्दकिशोरसिंद द्वारा अनूदित तथा छपी हुई उक्त पुस्तक का प्र ०सं ० वैदिक पुस्तकालय (४० ३१५२००) 
अजमेर में तथा feo do ्रायैसाहित्य मण्डल अजमेर में है | इस विषय में विशेष इमारे “ऋ०द० के अन्थों 
का इतिहास”? पृष्ठ ४१, ४२ में देखें | Jo मी० | * me 
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 झाषाढ्‌ वदी १० शानिः | - लिखने योग्य वहां का जो समाचार 
संवत१९४० हो सो भी लिखना? | 


'[दयानन्द सरस्वती | राज मारवाड़ योधपुर 


— 


[९] : | पज (६९) [५४५] 


श्रीयुत मान्यवर भ्रीमहाराजाधिराज शाहपुरेश आनन्दित रहो? | 
मैंने दो पत्र आप के पास भेजे” । उस का उत्तर भी आज तक नहीं आया | एक ५०) go 
का मनी MSC भेजा था, जो कि शाहपुरे के डाकखाने का था, रजिस्ट्री कराके भेजा था । उस की 
रसीद आज तक नहीं आयी | इस लिये वहां के डाकखाने से Go लेकर हुंडी कराकर यहां मेरै नाम 
भेज दीजिये। और रसीद भी और जो छीतरदत्त जी भी वेदभाष्य के रुपये दें, तो इसी के साथ भेज 
देव, क्योंकि वेदभाष्य उन के पास पहुंच गया है। और छा(च्षा)त्रशाला का आरम्भ हुआ कि नहीं। 
अभिहोत्र का आरम्भ हो गया, यह बहुत अच्छी बात हुई | मिति आषाढ वदी ७ मंगलवार फे दिन 
aafia महाराजा जोधपुराधीश पधारे थे* । दो घटे तक बात चीत कर और उपदेश सुन कर 
ओर प्रसन्न होकर पीछे पधार गये, और महाराजा प्रतापसिंह जी तथा रावराजा तेजसिंह जी नित्य 
आया करते हैं । जैसा चाहिये वैसा तो बन्दोबस्त नहीं है, परन्तु ठीक २ है । और ज्वाहरसिंद जी का 
वतमान आपने कुछ नहीं लिखा । और जो बात आपके qa प्रतिज्ञात पत्र से कुछ विरुद्धाचरण हो 
सो भी मुझ को लिखिये। और सब को मेरा आशीर्वाद कह दीजियेगा । 
fito आ० Fo १ सं० १९४०० | जोधपुर राज मारवाड | [दयानन्द सरस्वती | 
[९] पत्रांश (४७०) . [९४६] 
[कमलनयन मन्त्री आर्यसमाज अजमेर “] 
verter पं० से पत्रव्यवहार से पूछो कि मासिककितने तक आ सकता है | 
' ४ जुलाई १८५३ जोधपुर दृयानन्द्‌ सरस्वती 
१. बदी ११ लिखकर १० की गई दै | [वस्तुतः ११ चाहिये | १० लुप्त है] ३० जून १८८३ | 
२. इस पत्र का उत्तर Sto नन्दकिशोरसिंइ ने मिती आषाढ़ शुक्ल ३ शनि सं० १६४० को दिया | 
देखो Ho मुन्शीरामसम्पा० पत्रव्यवद्दार पृष्ठ ६७ | ३. मूल पत्र शाहषुरा राज्य में सुरक्षित दै । 
४. यह संकेत पूण संख्या ५२७, ५३३ के पत्रों की श्रोर है | यु० मी०। 
४. सम्भवतः “पोस्टल आर्डर” | क्योकि अगला लेख उसी के सम्बन्ध में सम्भव है; मनियार्डर के 
सम्बन्ध में नहीं | यु० मी० | : 
६. २६ जून १८८३ । देखो पत्र पूर्ण संख्या ५४२ | [वस्तुत यहां श्राषाढ वदी ६ चाहिये I] 
७, ३० जून शनिवार १८८३ | ८. देशहितैषी के रजिस्टर से । 
६. आषाढ HY ३०, बुध Fo २६४० | Jo He | 
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जोधपुर, सं० १९४० | पत्र (४७४) 9३७ 
[१०] पत्र (४७१) i [९४७ 
सम्‌" न 


श्रीयुत माननीयवर शुभगुणगणालंकृत श्रीमहाराजाराजाधिराज श्री 
श 
आनन्दित रहो | pei 
विदित हो कि हम ने ५०) रुप्या का मनियाडरर भेज्या था । सो रुपया ५०) काका साब 
सचलसिंह जी के हाथ आ पहुंचा । और fA का आरम्भ हो गया, सुन के अत्यन्त आनन्द हुआ। 
और क्षात्रशाला का आरम्भ AT Bad जब अत्यन्त आनन्द्‌ द्दोगा 
सम्वत्‌ १९४० fao असाढ शुक्त ४ रविः 


[दयानन्द सरस्वती] 
१ qaj ; ; 
B [ठाकुर सबलसिंह जी] LY Rv 
अब कुछ दिन यहां ठहरेंगे | तुम्हारे साथ नहीं चलेंगे" | 
[२] पत्रांश (४७३) . [९४९] 


[श्रीयुत बारट किंशनसिंह जी] 
पुरोहित उदयलाल को पूछ के लिखो । तुम्हारे पास घड़ी आई की नहीं" | 


[२] __ धारसल [९५०] 
इसाई मुसलमान मत के खण्डन विषयक दो पुस्तक” | 
आषाढ युक्त १४ सं» १९४०० (१९ जुलाई १८८३)॥ 

[३] पत्र (४७४) [५५१] 
श्रीयुत वाट किसनसिंह जी आनन्दित रहो“ 
पत्र आप का आया समाचार विदित हुआ | श्रीमान्‌ महाशयों के शरीर की अरोग्यता की 


१. पं ° चमूपतिजी सम्पादित पत्रव्यवहार पष्ठ ३८ पर छपा दै | वहीं से लिया गया हे | 

२. देखो पूर्व पष्ठ ४३६ की feo ४ | यु० मी० - ३. ८ जुलाई १८८३। ` 

४. इस का संकेत पूर्ण संख्या ५५१ के पत्र (पृष्ठ ४३६) में है । यु० मी० 

५. इस पत्रांश का संकेत पूर्ण संख्या ५५१ के पत्र (पष्ठ ४३८) में दे | Jo Me | 

६. इस पारसल का उल्लेख पूर्ण संख्या ५५१ के पत्र (पछ ४३८) तथा पूर्ण संख्या ५६० (ag 
४४६ में है | यु० मी० 

७. पूर्ण संख्या ५५१ WS ४३८ के आधार पर | Jo alo 


८. पं० चमूपति सम्पा पत्रव्यवहार पष्ठ १७५-१७७ पर छपा | मूल पत्र ठा० किशोरसिंहजी केपासहे| 
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बात सुन कर अत्यानन्द हुआ। झौर जो सर्वाधीशों की अनुमति से लिखा है सो ठीक है ] अब मैं 
ने इस का सद्यः उपाय यह निश्चय किया है कि इंसाई वा सुसळमानों के मत का खण्डन थोड़ा सा 
कळ की डाक में तुम्हारे पास रजिष्टरी कराके रवाना किया हे L उसको वहां यन्त्रालय में १००० 
वा १०००० छपवा कर ५०० वा १००० उद्यपुर में बांट देनी चाहिये | और बाकी देश में ठिकाने २ पर 
वा अच्छे चतुर स्कूल के माष्टर और तालबिलमों को देनी उचित हैं। और वहां राज में दो चार पांच 
सात पण्डित निकमे बैठे रहते हैं । j 
उन को यह खण्डन देकर बाजार में जहां कि वे खड़े हों वहां जाकर इन्हीं प्रश्नों में से 
: प्रशोत्तर करें । और पण्डित अर्थात्‌-उपदेशक जिन नियमों पर चाहा है वैसा मिलना और उस का 
इन बातों को स्वीकार करना कठिन पड़ेगा | क्योंकि इसाई वा मु सलमान लोग तीथे मूर्ति मन्दिर इन 
तीनों बातों पर खण्डन चलाते हैं । यदि जो इन तीनों को स्वीकार करेगा, वह उनके सामने कुछ न 
कर सकेगा। क्योंकि वे ईसाई मुसलमान लोग इन्हीं के दृष्टान्त दिया करते हैं । और ये बातें वेद 
शास्र से सिद्ध तो कया, परन्तु युक्तिसिद्ध भी नहीं हो सकती । इस से चाहे वह भीतर मानता भी हो 
तो परन्तु उनके सामने तीथ मूर्ति मन्दिर और चौथा पुराण, पांचवां माहात्म्य, छवां व्रत, सातवाँ कण्ठी 
तिलक, आठवां कोई संप्रदायानुकूल और नवां-अवतार आदि सिवाय वैदिक मत के जब तक नहीं 
. मानेगा तब तक उनका खण्डन न कर सकेगा । इस लिये यह बात अशक्य होगी | इस कारण उस 
उपदेशक को समझा दिया जाय कि जब उन के सामने चर्चा की जाय तब जो इन ९ बातों पर शंका 
अर्थात्‌ तक ईसाई लोग करें तब उस समय बह कह दें कि इन बातों को हम नहीं सानते । हम तो 
केवल एक सच्चिदानन्द परमात्मा को मानते हैं। तभी उन का विजय कर सकेगा । और जो कोई 
आयेसमाज से विद्वान आवेगा, वह इन प्रतिज्ञाओं को स्वीकार नहीं करेगा | क्योंकि जब तक आप 
निर्दोष मत को नहीं मानता, स्वयं दोषी होता है। तब तक दूसरे दोषयुक्त मतों को कभी नहीं काट सकेगा। 
इस लिए उपदेशक तो शुद्ध ही होना चाहिये । और जैसा श्रीमानो का देशकालानुकूल अभिप्राय है उस 
अभिप्राय कीत से जो उपाय पूव मैंने लिखा है, सो ठीक है। यदि जो मैंने लिखा है कि इन नौं बातों का 
जो खण्डन करेगा तो उन के सामने मानेगा भी नहीं | तभी यह बात पार पड़ेगी । और श्रीमानों का 
अभिप्राय भी इसी प्रकार सिद्ध होगा । यदि किसी को बुलाने ही की इच्छा हो तो वह नौ बातों को 
स्वीकार न करे। ओर अंगरेज Sagat को २५०००० ढाई लाख रुपये देते हैं तो हम लोगों में सहायक 
'क्यों न हो ? और मिथ्या मत का खण्डन और सत्य मत का प्रचार होना; इस से उत्तम धर्म और 
` क्या होगा । 
मिति आ० go १५ संवत्‌ १९४०" । 
मेरा यहां से किस स्थान में जाना होगा, जु अब तक निश्चय नहीं किया । और यहां रहने 
का भी कोई निश्चय समय नहीं है । अनुमान है कुछ यहां रहना होगा । यहां का सुधार कुछ थोड़ा सा 
हुआ है और बहुत सा बाकी है । संपूर्ण परमात्मा की कृपा से हो सक्ता है। क्योंकि कई प्रकार के 
सो SH tt सत सोर पच्य हूत कम हं। इस का विस्तार पश्चात्‌ लिला जायरा । टावर. 


१. २० जुलाई १८८३ | 
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T सिंह जी को यही जवाब दिया हे कि अय कुछ दिन यहां ठहरेंगे। पश्चात्‌ तुम्हारे साथ नहीं 
(कही!) चळेंगे। और हमने एक काड में तुम को लिखा था । पुरोहित उद्यलाल को पूछ के छिखो 
तुम्हारे पास घड़ी* आई कि नहीं । इसका उत्तर हमारे पास अब तक नहीं आया है । और घड़ी 


तुम्हारे पास एक आई वा दो । जो एक आई तो कुछ चिन्ता नहीं | और जो दो आइ हों तो एक हमारे 
पास भेज दो | 9 


. [दयानन्द सरस्वती] 
[१] पत्र (३७५) [५५२] 
BA 
श्रीयुत भारतसित्र सम्पादक महाशय निकटे falga? | 


महाशय! आप के संवत्‌ १९४० आषाढ शुदी ८ गुरवार३ के छपे हुए पत्र में किसी ने वेद 
पर आक्षेपपत्र छपवाया है | उस लेखक का अभिप्राय यही विदित होता है कि. वेद ईश्वर की वाणी 
ओर raja नहीं है । परन्तु इस प्रश्न के करने वाले ने प्रश्नमात्र ही किया है । अपनी प्रतिज्ञा को सत्य 
करने के लिये कोई विशेष हेतु नहीं लिखा। अर्थात्‌ उत्तर उस वात का होता है जो किसी वेद्वचन 
सूल पर भ्रांतपन दिखलाता तो उस का उत्तर उसी समय दिया जाता | जैसे कोई कहे कि AE १०००) 
एक हज़ार रुपयों की थेली सच्ची नहीं। दूसरे ने उस से पूछा क्या मैं तुम्हारे कहने मात्र. ही से थेली 
को झूठी मान सकता हूं । जब तक तुम भूठा रुपया इस में से एक भी निकाल के सिद्ध - नहीं कर देते, 
तब तक मैं थेली को झूठा नहीं arim | वैसा ही मिष्टर ए० ओ० झूम साहेब आर जिस ने आप के 
पत्र में छपाया है इन दोनों महाशयों का लेख है । यहां उनको योग्य था और है कि किसी एक वा अनेक 
मन्त्रों को अपने अभिप्राय के अथे सहित वेद, अध्याय, मन्त्र, संख्यापूवक लिख कर पश्चात्‌ कहते 
कि बेद ईश्वर की वाणी और अश्रांत नहीं है, तो प्रत्युत्तर के योग्य प्रश्न होता । अब भी यदि उत्तर . 
जानने की इच्छा हो तो इसी प्रकार करें, नहीं तो कुछ भी नहीं है | किन्तु इस में इतनी बात तो 
समाधान देने के किसी प्रकार योग्य है कि वेदों में मतभेद क्‍यों हें । अब देखिये यह भी इनकी 
गोलमाल बात है । क्योंकि वेदों में किस ठिकाने और किन मन्त्रों में किस प्रकार के मतभेद हैं, दां 
विद्याभेद से कथन का भेद होना तो उचित ही है। जैसे व्याकरण, निरुक्त, छन्द, ज्योतिष, वैद्यक, 
राजविद्या, गान, शिल्प और प्रथिवी से लेके परमेश्वर पयेन्त की अनेक विद्याओं की मूल विद्या वेदों 
में हैं । इन के संकेत शब्दाथ और सम्बन्ध भिन्न २ हैं। जैसे व्याकरण विद्या से ज्योतिष विद्यादि के 
संकेत, परिभाषा और पदाथ विज्ञान पथक्‌ २ होते हैं, वैसे इन सब विद्याओं के वाचक अर्थात्‌ प्रकाशक 

१. इस घड़ी का संकेत पूर्ण संख्या ४६२ (Go ३६८) की पत्र-सूचना में है । यु० मी० | 

२. मूल पत्र म० मामराज जी ने फरवरी १६२७ में फरुखाबाद के पत्रों में से खोजा | अब हमारे संग्रह 
में सुरक्षित है । इस पत्र पर “भारतमित्र? काटकर “भारतसुदशाप्रवर्तक” बनाया हुआ है । 

३. १२ जुलाई १८८३ । यह ग्रंक कमलनयन शर्मा ने स्वामी जी के पास उत्तर लिखने के लिये मेजा 
था | देखो म० मुंशीराम सम्पादित पत्रव्यवहार पष्ठ १७३ | यु ० मी०। 
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४४० ऋषि दयानन्द सरस्वती के पत्र और विज्ञापन [जोधपुर, सन्‌ १८८३ 


मन्त्र भी एथक २ अर्थ के प्रतिपादक हैं। यदि इन्हीं को मतभेद कहते हैं तो प्रभकत्ती का कथन 
झसंगत है | और जो दूसरे प्रकार के मतभेद मानते हैं तो उन का कथन सर्वथा अशुद्ध है। इसलिये 
प्रश्नकर्ताओं को उचित है कि पूर्वोक्त प्रकार से चारों वेदों में से जो कोई एक मन्त्र भी श्रांत प्रतीत 
. QA, वह आप के पत्र में मिष्टर ए० Slo ह्यूम साहेब छपवावें | उन का उत्तर भी आप ही के पत्र में 
' उचित समय पर छपवा दिया जायगा । और उन को वेद के निश्चान्त होने के जानने की पक्की जिज्ञासा 
हो तो मेरी बनाई ऋग्वेदादि-भाष्यभूमिका को देख लेवें । यदि उन के पास न हो तो बैद्कियन्त्रालय 
` प्रयाग से मंगा कर देखें। और जो उन को आर्यभाषा का पूरा ज्ञान न हो तो किसी सत्यवक्ता दुभाषिये 
पुरुष से Ga | इस पर जो उन को शंका रह जाय तो मुझ से समक्ष मिल के जितनी शांका हों उन 
सब का यथावत्‌ समाधान लेवें | क्योंकि पत्रों से शंका समाधान होने में विलम्ब होता और अधिक 
अवकाश की भी अपेक्षा है। और मुझ को वेदभाष्य बनाने के काम से अवकाश न' मिलने के कारण 
विशेष प्रश्नोत्तर करने का समय नहीं है। और जो उन्दो ने यह लिखा कि स्वामी जी ईश्वर वा ईश्वर 
की प्रेरणायुक्त हों तो उनका भाष्य निभ्नंम हो सके | मैं ईश्वर नहीं, किन्तु इश्वर का उपासक हूँ । परन्तु 
वेद मनुष्यों के हिताथ परमात्मा ने प्रकाशित किये हैं। इस अभिप्राय से कि यहां तक मनुष्यों की 
“ विद्या और बुद्धि पहुंच सकेगी और इतने तक काये मनुष्य कर सकेंगे । इस लिये यावत्‌ मेरी बुद्धि 
आर विद्या है तावत्‌ निष्पक्षपात होकर वेदों का अर्थ प्रकाशित करता हूँ । और वह अर्थ सब asi 
: के दृष्टिगोचर हुआ है, होता है और दोगा भी | यदि कहीं भ्रांति हो तो उक्त ada प्रकाशित करें। 
बड़े शोक की बात है कि आज पर्यन्त एक भी दोष वेदभाष्य में से कोई भी नहीं निकाल सका है फिर 
भी इन का भ्रम दूर नहीं हुआ | ऐसी ae शंका कोई भी किया करे, इस से कुछ भी हानि नहीं 
हो सकती | ओर सत्यार्थ होने ही से वेदों का निश्नांन्तत्व यथावत्‌ सिद्ध है । यदि इस मेरे बनाए . 
भाष्य में मिस्टर ए० ओ० ह्यूम साहेब को भ्रम हो तो इस में से श्रांतिमत्त्व किसी मन्त्र के भाष्य 
_ द्वारा आप के पत्र में छपा देवें । मैं उत्तर भी आप ही के पत्र द्वारा देऊंगा'। और जो थियोसोफिष्ट 
के अध्यक्ष ऐसी बातें करें, इस में क्या आश्चर्य है ! क्योंकि वे अनीश्वरवादी बौद्धमतातलंवी हो कर 
भूत, प्रेत और चुटकलों के मानने वाले हैं। बड़े शोक की बात है। कि सर्वथा विद्यासिद्ध परमात्मा 
को न मान कर भूत, प्रेत, मृतकों में फस कर और भोले मनुष्यों को फसा अपने को सुधारने वाले 
मानना यह कितनी बड़ी अनुचित बात है। इन को तो नास्तिकमत जो कि ईश्वर को न मानना है वही 
प्रिय लगता है । परन्तु इस में इतनी ही न्यूनता है कि भूत प्रेतों ने इन को घेर लिया । सच है जो सत्य 
इश्वर को छोड़ेंगे वे मिथ्या भ्रम जाल भूत प्रेतों और वन्थ्यापुत्रवत्कुतु हुंबीलालसिंह (१) आदि में क्यों न 
` फसँगे | बहुत से समाचारों में छपवाते हैं कि इतने हजार मनुष्यों को मिष्टर एच० uo करनेल 
'ओलकाट साहब ने रोग रहित किया | यदि यह बात सच हो तो मुझ को क्‍यों नहीं दिखलाते और 
नवाते । और मेरे सामने कि जिसको मैं कहूँ उस एक को भी नीरोग कर दें तो मैं थियोसोफिशो के 
अध्यक्ष को धन्यवाद देऊं। इस में मुक को निश्चय है कि जैसे एक थियोसोफीष्ट दंभ के मारे लाहौर में 
अपनी अंगुली कटवा के अंग अंग हो गया, कहीं ऐसी गति मेरे सामने इनकी न हो जावे । और करामात 


१, इस से अगला लेख सम्पादक भारतमित्र ने नहीं छापा । देलो पत्र पूर्ण संख्या ४३३ का आरम्म | 
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हो तो मुझ को दिखलावें । मैंने जहां तक इन की लीला सिद्धि और योगविषयक देखी है वह मानने के 
ग नहीं थी | अब क्या नई विद्या कहीं से सीख आए? मुक को तो यह विषय निकम्मा आडम्बर 
रूप दीखता है। अलमतिविस्तरेण बुद्धिमइयेषु । 
मिति श्रावण वढी ४ संवत्‌ १९४० | दयानन्द सरस्वती१ 
तदनुसार २३ जुलाई सन १८८३ | | ४ जोधपुर । 


[१] पत्र (४७६) [५५२]. 
श्रीयुत भारतमुद्शाप्रवर्तक सम्पादक महाशय निकटे निवेदनमुर 
[ पूण संख्या ५५२ का पत्र ] 


[१२] ; पत्र (४७७) [५५४] 
श्रीमान्‌ देशहितैषी सम्पादक महाशय निकटे निवेद्नम्‌' | 
[पूर्ण संख्या ५५२ का पत्र ] 
[१३] पत्रांश (४७८) [५५५] 
[कमलनयन मन्त्री आयेसमाज अजमेर] 
पत्र छापने को भेजते हैँ |” 
२५ जुलाई १८८३५ जोधपुर। दयानन्द सरस्वती 


[१५] - कार्ड (४७९) ` [८९६] 
अम्‌ `| ; जोधपुर 
श्रावण वदी १० रवि Ho १९४०१ | 

श्रीयुत बाबू दुर्गाप्रसाद जी आनन्दित रहो | 

आपने १२५ आम भेजे सो पहुंचे । उन में से ८०) आम अच्छे रहे और बाकी बिगड़ Ta | 

१. यह भारतमित्रसम्पदक के नाम का पत्र मुंशीराम सम्पादित पत्रव्यवद्दार पृष्ठ ६८-७३ पर छुपा है। 
इस में हस्ताच्र श्र तिथि नहीं है। aaa भारतसदशाप्रवर्तक me देशहितेषी वाले में दै । 

२. देखो पूर्व पड ४३६ की टिप्पणी १ तथा पूर्ण संख्या ५५६ के पत्र का ग्रन्त । Ae मी० | 

३. देशहितैपी के सम्पादक और ग्रायेसमाज अज़मेर के मन्त्री कमलनयन शर्मा को यह पत्र २५-७-८३ 
को भेजा गया । देखो कमलनयन शर्मा का २६-७-८३ का पत्र, म० मुंशीराम सम्पादित पतन्रव्यवह्र TS १७४ पर | | 

इस विषय में अगला पूर्णसंख्या ५५५ का पत्र और उस का नोट मी देखे यु० मी० | 

४. देशहि० के रजिस्टर से । पूणसंख्या ५५२ वाला पत्र | अ 

इस का उत्तर २८-७-८३ को लिखा गया । वह Ao मुन्शीरामकृत पत्रव्यवद्दार To १७४ पर छपा SI 
उस में लिखा है--“मिष्टर ए० qo होम (हा म) साइन के कथन का खण्डन जो आपने देशहि० में छपने को 
भेजा है सो पहुँचा |“ "कमलनयन? ५, भावण कृष्ण ६ बुध सं० १६४० | यु० मी० 

६. २६ जुलाई १८८३ | 
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४४२ ऋषि दयानन्द सरस्वती पत्र औं र विज्ञापन [जोधपुर, सन्‌ १८८३ 


परन्न्तु आम बहुत अच्छे थे । और उदयपुर और साहपुरे की रसीद के लिये लिख ATÀ, पहुंच 
जायंगी | आप अपने Roo) रुपये लेके बाकी रुपये लाला निर्भेराम की दूकान पर जमा करा दीजिए। 


क्योंकि आज कल वैदिक यन्त्रालय की दशा जब से समथंदान आया है तब से अच्छी है | और | 


पण्डित सुन्दरलाल प्रबन्ध भी अच्छा करते हैं। यहां का समाचार अच्छा है, पश्चात्‌ लिखेंगे। 
_ लाला कालीचरण जी के पास मिष्टर ऐ० थो ह्यूम साहब के प्रभोत्तर का पत्र छापने के 
लिए भेजा है, पहुंचा होगा" | १ 


सब से हमारा आशीवाद कह देना" | [ 
५ दयानन्द सरस्वती] 


[४] पत्र (४८०) [५५७] 


३ 
श्रीयुत बहारट किसन जी भाग nr 
काडे तुमारा आया, समाचार विदित हुआ | हमने मुसलमान और ईसाई के सतदिषयक दो 
पुस्तक रजष्टरी कराके भेजे थे, अवश्य पहुंचे होंगे । उसका उत्तर अब तक क्यों नहीं भेजा । पहुंचे चा 
नहीं। और उस के साथ एक पत्र भेजा था* | वह पहुंचा होगा | सर्वाधीशों के दृष्टिगोचर भी कराया 
होगा | अब मेरी चिट्ट और वे दोनों पुस्तक पहुँचने के पश्चात्‌ क्या निश्चय किया गया। क्य जो मैंने 
लिखा वही ठीक माना गया वा कुछ विचारांतर किया | इन सब बातों का उत्तर शीघ्र भेजना | यहां 
का समाचार पश्चात्‌ लिखेगे । 

अर जो एक पत्र लाहौर का श्रीमानो के अवलोकन और संमत्यर्थ भेजा था, उस का क्या 
विचार sgu | जो कि लाला साइंदास प्रधान आर्यसमाज लाहौर ने भेजा था । उस का भी उत्तर 
श्रीमानों से पूछ के भेजो | तथा श्रीमान्‌ महाशयों के आरोग्यता का वर्तमान और वर्षा का भी 
वर्तमान लिखो । | 

` और जैकणं जी से कहना कि तुमारे पिता जी की मित्रता श्रीमान योधपराधीश प्रतापसिंह 

जी और रावराजा तेजसिंह जी से अच्छी प्रकार करा दी है” । और पूर्व जो उन के हृदय में भ्रांति 
थी वह भी निकाल दी । और औमानों से मेरा आशीर्वाद कह दी जियेगा | 

संवत्‌ १९५० मिति आवण वदी ११५ | 


[दयानन्द सरस्वती] 
जोधपुर राज मारवाड़ 
१, देखो पूरं संख्या ५५३ का पत्र तथा पृष्ठ ४४१ की Bo २ | यु० मी०। 
२. मूल कार्ड हमारे संग्रह में सुरक्षित है | ao मामराज जी ने समाज फरुखान्राद्‌ के पत्रों में 
फरवरी सन्‌ १६२७ में खोजा | 
२. मूल पत्र ठाकुर किशोरसिंह के संग्रह में सुरक्षित था | 
- ४ पूण संख्या ५५१ का पृष्ठ ४३७ पर छुपा । ia, 
_ “इस बात का उल्लेख भी जयकर्ण जी के पत्र में है | देखो म० मुन्शीराम सम्पादित पत्र 
. व्यवहार Fo १०७ | - ६. ३० जुलाई १८८१ । 
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जोधपुर, Ho १९४०] पत्र (४८१) ४४३ 
[१] ; - पत्र (४८१) [aye] 
ओश्म्‌१ । 
स्वस्ति श्रीमद्राजराजेश्वर महाराजा5घिराजदय्यँभ्यः श्रीमद्योधपुराञधिपतिभ्यो मत्मेरिता 
आशिषः सन्तु। ap 
( शुप्तसमाचार ) 
पुरुषाः सुलभा राजन्‌ सततं प्रियवादिनः | - 
अप्रियस्य तु पथ्यस्य वक्ता शोता च ESA: ॥ १ ॥२ 
हे धृतराष्ट्र इस जगह में बहुत पुरुष सुलभ अर्थात्‌ सुख से प्राप्त होते हैं जो सदा दूसरे की 
खुशामद की बातें करके अपना मत(ल)ब सिद्ध करते । परन्तु सुनने में अग्रिय और परिणाम में 


` कल्याणकारी वचन का उपदेष्टा-और सुनने वाला ये दोनों पुरुष अति दुलंभ हैं। १। 


यथा ATT वत्तेमानो जयः पराजयश्च राजनि व्यपद्ष्यते । महाभाष्य£-- 

जैसे सेना की हार वा जीत राजा की ही हार और जीत मानी जाती है वैसा ही भौमानों 
को अवश्य चाहिये । 
विषयेन्द्रियसयोगाद्यत्तदग्नेञ्यृतोपमम्‌ | | 
परिणामे विषमिव तद्राजसमुदाहृतम्‌ ॥ गीता [१८॥ ३८]* 

जो विषय ओर इन्द्रियों के संयोग से आदि में असृतरूप सुख प्रतीत होता दै; वही परिणाम 
अर्थात्‌ पश्चात्‌ विष के तुल्य होकर महादुःखदायक हो जाता ह) | 

आप स्वयं बुद्धिमान्‌ हैं | इतने ही से बहुत समझ लेंगे। सौभाग्य की बात है कि आप सें 


` अनेक प्रशंसनीय शुभगुण आरोग्य और राज्यैश्वय्ये सम्पन्नता वत्तमान है । परन्तु शोक की बात है कि 


बात है कि ऐसे आप बुद्धिमान्‌ होके नीचे लिखी हुई थोड़ी सी बातों में न जाने. फ्योंकर प्रवत्तमान 


` रहते हैं । वे ये है-यदि आप मद्यपान, वेश्यासंग, पतंग उड़ाना, घुड़दौड़ आदि qa नहीं छोड़ते और 


राउयपालन कर्मे में कम से कम छः घंटा परिश्रम ओर महालक्ष्मीरूप राजकन्या स्वपन्नियों से 


` अधिक प्रेम नहीं करते हैं इत्यादि शोचनीय बातें आप में हैं। आप निश्चय सममिये कि जितने आप 


के झआधीन-पुरुष कीति वा निन्दा का काम करेगे, वह सब आप की ही पर गिने ज्ञायेगे । यदि आप 
स्वयं मद्यपानादि में प्रवृत्त न हों तो क्या कोई भी इन में आपको प्रवृत्त कर सकता है | जो स्वार्थी 
खुशामदी हैं वे तो सदा यही चाहते हैं कि राजा प्रमाद में लगें तो हमारे सब प्रयोजन सिद्ध हो जायें | 
परन्तु संसार में इन का नाम कोई भी न लेगा, किन्तु 


१. do चमूपति सम्पादित पत्रव्यवहार पृष्ठ ६८ पर छुपा दै । मूल लेख कई स्थानों पर भी स्वामी 
जी का शोधा हुय्रा है। मूल पत्र ठाकुर किंशोरसिं जी के संग्रह में सरक्तित है | प्रतीत होता हे कि इसी की 
शोधित प्रतिलिपि महाराज योधपुर को भेजी गई होगी | 

२. महाभारत उद्योगपर्व We ३६, श्लोक १५, बिदुर का उपदेश | वहां 'सुलभा; पुरुषा राजन्‌? पाठ हे | 

* ३, महाभाष्य में यह पाठ नहीं है | योग व्यासभाष्य १।२४ में इस. प्रकार पाठदै-“यथा जयः 
पराजयो वा योधूषुवत॑मान स्वामिनि व्यपदिइते? | ge मी | य 
४. गीता में “तत्सुखं राजसं स्मृतम्‌? पाठ हे। यु० मी०। 
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४४४ ऋषि दयानन्द सरस्वती के पत्र ओर fasi [जोधपुर, सन्‌ १८८३ 


( प्रधानाप्रधानयोः प्रधानं काय्यं संप्रत्ययः ) महाभाष्य 
मलाई और बुराई प्रधान पुरुष के साथ लगती है, गौण अर्थात्‌ अप्रधान के साथ नहीं। 
यद्यदाचरति भ्रेष्ठस्तत्तदेवेतरो जनः | 
स यत्प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवतेते ॥ गीता [३ । २१]॥ 
जैसा अच्छा वा बुरा आचरण श्रेष्ठ पुरुष कचो है वैसा ही इतरजन करने लग जाते हैं । 
आर जिसका प्रमाण उत्तम पुरुष कर्ता है उसी का प्रमाण सब लोग करने लगते हैं । अर्थात्‌ 
(यथा राजा तथा प्रजा: ) जैसा राजा होता है वैसी ही प्रजा भी होती है । इस लिये प्रधान पुरुष 
बहुत विचार से उत्तम आचरण करे कि जिससे उसको संसार के बिगड्ने का अपराध न लगे । 
बुद्धिमानों के सामने विशेष लेख करना उचित नहीं होता | 
अब मुझको यह वड़ा सन्देह है कि जो आप जैसे दीघंजीवी न्यायकारी राजा बने रहें तो 
-सब प्रजा का कल्याण होते । और जो मद्यपानादि कर्म हैं वे अवश्य आयु, बुद्धि, बल, पराक्रम, 
आरोग्यता, कीर्ति, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष तथा प्रजा के पुत्रवत्पालना करने में परम विज्नकारी हैं| 
इस लिये मुझको निश्चय है कि आप मद्यपानादि दुष्कर्मों से gua as अपने समीपस्थों का भी 
यथावत कल्याण करेंगे । ( इसका उत्तर आप जैसी इच्छा हो वैसे दीजिये । मैं कर्डा उत्तर दूंगा तो 
स्वामी जी अप्रसन्न हो जायेंगे ऐसा ध्यान मत कीजिये.। मुझको निश्चय है कि आप निष्कपट और 
सत्यवादी हैं | इस. पर जैसा विचार होगा उत्तर यथावत्‌ शीघ्र लिखेंगे.। यद्यपि ae प्रथम ही पत्र 
आपके समीप भेजा जाता है तदपि यदि आगे आवश्यकता होगी तो मैं और आप जब समज्ञ न हो 
aaa, तब.पत्रों ही से यथोचित बात होंगी | जैसा मैं आवश्यक कारये करने वाचन के उत्तर देने में 
क्षण मात्र विलंब नहीं कर्ता, वैसे श्रीमान भी करेंगे )। यदि आप ही पूर्वोक्त निषिद्ध'कमै करने और 
विहित न करने में प्रवृत्त रहेंगेतो अन्य पुरुष सत्र आपके दृष्टान्त से चत्तेगे। जब.तक मनुष्य के हाथ 
में सर्वाधिकार, आरोग्यता, उत्तम संग, शुभगुण कमै स्वभाव होता है तब तक कोई भी fan सुखनाशक 
नहीं खड़ा होता । fast का निवारण बुद्धिमान प्रथम ही करते हैं कि जब्र तक वे प्राप्त न हों । नहीं तो 
बुद्धिमान्‌ और निबुद्धि में दूसरा क्या भेद है । निबुंद्धि लोग विन्न के पूर्व कुछ भी ध्यान नहीं देते और 
विन्न आये पश्चात्‌ गभरा भी जाते हैं । विद्वान लोग वैसे नहीं होते । 
यत्तदुओ विषमिव पारिणामेष्म्चतोपमम्‌ | 
_ तत्सुखं सात्त्विक प्रोक्तमात्मबुद्धिप्रसादजम्‌ ॥ गीता [१८।३७]-- 
जो ब्रह्मचर्यादि कमो का आचरण आदि में विषतुल्य दुःख प्रतीत होता है वही पश्चात्‌ 
अमृत के सदृश विदित होता है | वही आत्मा और बुद्धि को प्रसन्न करने वाला सुख है कि जो विद्या 
सुविचार सत्संग और योगाभ्यासादि उत्तम कर्मों से प्राप्त होता है । > 
„जामयो यानि गेहानि शपन्त्यप्रतिपूजिताः | 
तानि कृत्याहतानीव विनइयन्ति समन्ततः ॥१॥ मनुस्मृतौ [ ३।५८] | 
जो विवाहित feat पति माता पिता बन्धु और देवर आदि से दुःखित are जिन घर 


 १,महामाष्य में प्रधाने कायेसम्प्रत्ययात्‌ (२।१।१) इतना ही पाठ है । यहां शुद्ध पाठ 
आ्राधनाप्रधानयो: प्रधाने कायेसंप्रत्ययः चाहिये | पारिभाषिक (परि० ८५ ) में यही पाठ है। यु० wo | 
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जोधपुर, सं० १९४०] , पत्र (४८२) 


है वैसे उनके पति आदि सब ओर से नष्ट भ्रष्ट हो जाते हैं। और 
संतुष्टो भायया भर्ता भर्त्रा भार्या तथेव च । 
यस्मिन्नेव कुळे नित्यं कल्याणं तत्र थे भुवम्‌ ॥१॥ मनुस्मृतौ [ ३६० ] 

अथ०--जिस कुल में त्नी से पति और पति से खरी अच्छे प्रकार प्रसन्न रहती है उस कुल 
में निश्चय कल्याण अर्थात्‌ आनन्द बढ्ता है॥१॥ 

देखिये जैसे किसी की खरी उपपति अर्थात्‌ दूसरे पुरुष से प्रसिद्ध वा अप्रसिद्ध प्रीति करे तो 
उस के पति को कितना बड़ा क्लेश होता है | इसी प्रकार पति के परस्त्री वा वेश्या-गमन से पत्नी को 
महा दुःख होता है । और वह उनका क्लेश कुटंब भर का नाशक और उनकी प्रसन्नता सब कुटंब को 
आनन्द देने वाली है । इस लिए आप अपने अमूल्य समय मद्य वेश्या-संग आदि में न लगा के न्याय 
aa से प्रजापालनादि शुभ कर्मों में व्यय करके धन्यवादा्थ ada सरकी ति हूजिये | 

किमघिकलेखेन मह्दामान्यवर्येतमेषु | 


-४४५. 


| [२] पत्र (४८२) [ ५५९] 


अम 
श्रीयुत मनोहरदास खत्री सम्पादक भारतमित्र आनन्दित रहो | 


आप ने मेरे भेजे पत्र को प्रसन्नतापूचेक छाप दिया, उसका उपकार मानता हुँ । परन्तु शेष 
विषय? भी छापने योग्य जानकर मैंने लिखा थां, क्योंकि इस पूर्वपक्ष के सम्बन्धी थियोसोफिकल 
सुसायटी के प्रधान हैं । इस लिए ag विषय लिखा था । और मैं आप को सुहृदभाव से लिखता हुँ कि 
यदि आप अपने भारतमित्र समाचार.की विद्वानों में प्रतिष्ठां चाह तो करनल ओलकाट आदि के 
करामात वा मिसंमिरेजम से अनेकों रोग निवारण आदि नितान्त मिथ्या विषय कभी न छाप । नहीं 
तो समाचार की प्रतिष्ठा नष्ट हो जायगी | अव थोड़े समय में करनेल ओलकाट लाहौर गये थे । उन 
का रोगनिवारणादि -सामर्थ्यं अत्यन्त कूठ वड़े वडे बुद्धिमान्‌ लाहोर निवासियों ने निश्चित करके लिखा 
कि इन का यह सव ऊपर का ढोंग है। और जितना व्यवहार बाहर वा भीतर का थियासोफिस्टों, का 
मैं जानता हूं, इतना आ्य्यातरत्तीय लोगों में बहुत थोड़े लोग जानते हैं । जब इन लोगों ने कूठ दांभिक 
मिथ्या छल व्यवहारों में मेरी सम्मति लेनी चाही, मैंने नहीं दी, तमी से वे अपना प्रपंच पृथक्‌ करने 
ait) और मैं उन से प्रथक हो गया । अस्तु, थोडे ही लेख से आप बहुत समक लेंगे । के 

एक [पत्र] श्रीकृष्ण खत्री ने ता० रऽवीं जुलाई सन्‌ १८८३ को लिखकर हमारे पास भेजा 
है। और उन्ह ने बहुत से सनातन आयेधम के प्रयोजनादि विषयों में आये पंचांग बनाने के लिये 
मुक से सहायता चाहते हैं तथा आयेसमाजों से भी । जिस पत्र पर लेख किया है वह पत्र भारतमित्र 
कार्यालय का है । इस लिए मैं आप से पूछता हूं कि उक्त महाशय किस प्रकार के गुण, कमे, स्वभाव 
वाले हैं। और जैसा उन ने लिखा है कि इस में भारतमित्र सम्पादक की भी विशेष सहानुभूति है 


आप इन को योग्य सममते हें | यदि इस काये के योग्य समझते हों तो इस पत्र को देखते हो इस काये के योग्य समभते हों तो इस पत्र को देखते हो सुम 


१. अनुमानतः जुलाई सन्‌ १८८३ का अन्त | 
२. देखो पत्र पूर्ण संख्या ५५२ To ४४० पर टि० RI 
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४४६ वन [दयानन्द सरस्वती के पत्र और विशीर्षिन > [जोधपुर, सन्‌ १८८३ 
को प्रत्युत्तर लिखिये । तत्पश्चात्‌ आर्यसमाजों को उचित होगा, लिखा जायगा । और जो एक पत्र 


बहुत दिन हुये मैंने लिखा था”) जिस में गोरक्षार्थ अर्जी देने का मसोदा वहां के वकील 


ated से पूंछ के.आप लिखें, उस का क्या हुआ, अब उस में अधिक बिलम्ब करना 
उचित में नहीं समझता । यहां जोधपुर का समाचार पश्चात्‌ लिखा जायगार | 


दे 
——— 


[५] | “पत्र (४८३) ' . [५६०] 
; ar : ओम | 
शीयुत aare किसन जी आनन्दित रहो | 2 
पत्र आप का आया, समाचार विदित हुआ | यह पत्र सर्वाधीशों के दृष्टिगोचर करा देना। 
१-मेरी भी यह मनसा नहीं है नं थी कि पादरियों के सामने शास्राथे ही किया जाय । 
।किन्तुं जिस से कोई अपनी प्रजा का पुरुष उन के मझत्र में न फसे वैसा उपदेश किया जाय । इस 
लिये वे छोटे २ खंडन जो कि मैं ने भेजे हैं” वे छपवा के योग्य २ पुरुषों को चाहे वे पंडित हों वा 
बुद्धिमान हो, बांट कर. प्रचार करने से उन के फन्दे में कोई भी न फसेगा । आप से आप बहुत से 
; उपदेशक उसी राज्य-के पुरुष हो-जांयगे । इस का बांटना विशेष कर सरदार, दाकम, भूमिये, थाने वा 
। अच्छे २ यामों में अथवा जहां: कहीं कोई बुद्धिमान्‌ हो इस को देखकर उन ईसाइयो को इटा दे सकंगे। ` 
ओर यदि श्रीमानों.के नियमानुसार उपदेश कहीं करना हो तो वहां राज के नौकर बहुत से पण्डित हैं 
जिस को योग्य समझ उस को यह दोनों पुस्तक दे के उपदेशक कर देवें । | 


२- जैसा श्रीमान्‌. महाशयों ने लिखा है, पैसा उपदेशक आर्यसमाज से 'आने में असक्य 
नहीं है। किन्तु जो उस पत्र. में नियम लिखे हें उन के अनुसार और ईसाई आदि का खंडन होना 
' झसक्य है | क्‍योंकि जब तक उपदेशक झूठ मत को मानेगा और दूसरे झुठ मत के खंडन में प्रवृत्त 
होगा, कुछ भी न कर सकेगा | जब तक मनुष्य स्वयं झूठी बातों का त्याग करके सत्य बातों में निश्चित 
प्रवृत्त नहीं होता, तब तक ag अलौकिक शक्ति परमात्मा की ओर से नहीं मिलती । और न दृढ़ो- 
त्साही वह हो सकता है। यावत्‌ इन-इसाई आदि के सामने वैदिक मतानुसार इश्वर धमे आदि को 
नहीं मानता ओर मूर्तिपजा आदि को मानता है, तब तक वह जायगा खंडन करने को, आप ही खंडित 
5 : हो रहेगा। जैसे कोई किसी को दुव्येसंन छुड़ाने का उपदेश करता और आप उसी दुर्व्यसन में फंसा 
; है उस का उपदेश कोई भी न मानेगा'।. इस लिए असक्यता लिखी थी । नहीं तो पण्डित तो क्या 
किन्तु एक कोई साधारण उपदेशक भी द्यायेसमाज का आवे तो इन का कुछ भी बल न चले । इस 
| _लिए जो उपाय:मैंने उन के निवारण के लिये लिखा है वह अच्छा है । परन्तु ईसाई आदि के सामने 
१, यह पत्र प्राप्त नहीं हुआ | Fo मी० | 
२. अगस्त के आरम्म में लिखा गया | म० मुन्शीराम सम्पादित पत्रव्यवहार ५० ७८ पर छपा है। 
३. मूल पत्र ठा० किशोरसिंह जी के संग्रह में हे । 
४. देखो पूरण संख्या ५३१ का पत्र (पृ ४३८ पर )। यु० मी० | 
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जोधपुर, To १९४० ] पत्र (४८४) . ४४७ 


जम कभी बात चीत हो, तब उस को अति उचित है कि उस समय मूर्ति और पुरा 


३-थहां जयकरण के पिता नाथूराम जी का श्रीमान जोधपुराधीश महाराजे प्रतापसिंह 


. जी और बाबा साहब से कहकर मैने मिलाप करा, इनकी ओर से जो शंका थी सो दूर करा दी है१। 


अब तीनों महाशय उनसे प्रसन्न हैं। और अब श्रीमान्‌ योधपुराधीश भी कुछ २ मेरे उपदेश सुनने में 
प्रवृत्त हुए हैं। अनुमान है कि कुछ सुधार हो । परन्तु अब तक मद्यपानदि दुष्कर्मों से कुछ कम हरे हैं | 
आज तक लोगों ने बहुत सी बहकावट की थी, परन्तु ( सत्यमेव जयाति नाउतम्‌। सत्येन पन्था 
विततो देवयानः। नास्ति सत्यात्परो धर्मो नानृतात्पातकं परम्‌ ॥ सत्ये नास्ति भयं कचित्‌ ) 
सत्य के सामने झूठ कभी नहीं ठहर सकता। महाराज का स्वभाव अत्युत्तम है, परन्तु संगदोष ने कुछ का 
कुछ स्वभाव को कर रक्खा है। अब तक मद्यपान वेश्यासंग खेल हांसी ठट्टा छुकरपन संपूर्ण नहीं छूटे 
हैँ । परमेश्वर अंतर्यामी पूर्ण कृपा करे, जिससे ये महाशय अपने राजघमे में प्रवृत्त हो प्रजा को पुत्रवत्‌ 
न्याय से पालन कर कीर्तिमान्‌ होव | महाराजे प्रतापसिंह जी और बावा साहब भी अति प्रसन्न 
हैं। जो यह यहां मेरा आना, इन लोगों का मेरी ओर इतना प्रेम होना, सब आर्यकुलदिवाकरों के 
प्रताप से हुआ है, ऐसा मैं समभता हूं। जैपुर का इत्यः शीघ्र करा लेना चाहिये | श्रीमानों के शरीर 
की आरोग्यता सुनकर बडा आनन्द हुआ | सबसे मेरा आशीवाद कह दीजियेगा । और इस पत्र का 
उत्तर शीघ्र देना | | 
मि० श्रावण ye ३ रविवार सम्वत्‌ १९४०४ | 


ठाक[र] सबलसिंह जी अब यहीं हैं । 
[र] [ दग्रानन्द सरस्वती ] 


| जोधपुर मारवाड । 


[२] पत्र (४८४) [५६९] 
Cit i 

श्रीयुत भारतमित्र संपादक समीपेषु । 

महाशय, आप के संवत्‌ १९४० मिति श्रावण gÅ ६ शुरुवार* के दिन के छपे हुए पत्र में 

जो विविध समाचार के दूसरे कोष्ठ में यह छपा है कि मुसलमानों के ममत्र का मूल अथववेद a, 


सो बात [ असत्य ] दै । क्योकि उस के नाम निशान का एक अक्षर अथववेद में नहीं दै। जो शब्द 
Ata असत R eS TT HS MSR मी 
१. इस विषय में पूर्ण संख्या ५५७ का पत्र (पृष्ठ ४४२) मी देखै। Jo सी०।- 


२. ये ही वचन सत्यार्थप्रकाश के अन्त में स्वमस्तव्यामन्तव्य के आरम्भ में दिये गए हैं। प्रतीत होता 
है कि उन्हीं दोनों सत्याथंप्रकाश का वह अन्तिम प्रकरण भी शोधा गया था। 
३. सम्मवतः गोरक्षा सम्बन्धी | यु० मी० | 
४. ५ अगस्त १८८३ रविवार | परन्तु उस दिन शुक्ल २ है। 
५. म० मुन्शीराम सम्पादित पत्र ब्यवह्दार Jo ७३-७४ से लिया | 
६. ६ अगस्त बृहस्पति, १८८३ | Fe मी० | 
०७२. In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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y5 ऋषि दुयानन्द सरस्वती के पत्र और विज्ञान [जोधपुर, सन्‌ १५८३ 


कतृम छल्लोपनिषद्‌ नामक जो कि मुसलमानों की पादशाही के समय किसी थोड़ा सा संस्कृत और 
अरवी फारसी के पढ़ने वाले ने छोटा सा अन्थ बनाया है वह वेद, व्याकरण, निरुक्त के नियमानुसार 
शब्द अर्थ और संबंध के अनुकूल नहीं है । और अल्ला, रसूल, अकबर आदि शब्द चारों वेदों में 
नहीं है। किन्तु जो अथववेद का गोपथ ब्राहमण है, उस में भी यह उपनिषद्‌ तो क्या किन्तु पूर्वोक्त 
शब्दमात्र भी नहीं है । पुनः जो कोई इस बात का दावा करता है, वह अथवेवेद की संहिता जो कि 
बीस काण्डं से पूर्ण है; अथवा उसके गोपथ ब्राह्मण में एक शब्द भी दिखला देवे, वह कभी नहीं 
दिखला सकेगा? | यदि ऐसा होता तो उस पुरुष का कहना भी सत्य होता । अन्यथाकथन सच 


यदि बालादत्त शर्मा हेडमास्टर रियासत टिहरी गढवाल की इच्छा" *“ “जाने चा शास्त्राथ करने की 
इच्छा हो तो इस. बात के लिये यहां सब दिशाओं के दरवाजे खुले हैं । अलमतिविस्तरेण 
बुद्धिमद्य्यंयु२ । 

Ril s 4. qaia (४८५) [५६२] 


[कमलनयन मन्त्री आये स० अजमेर] 

बालकराम वाजपई कोन aT) . | न 

१० अगस्त १८८३” जोधपुर | i 
ee द्यानन्द्‌ सरस्वती 


१. अज्ञानी लोगों की इस मूर्खता को देख. कर ही. श्री स्वामी जी ने सत्यार्थप्रकाश के dees 


aama के अन्त में इस अलोपनिषरद्‌ की कड़ी समीक्षा की | प्रतीत होता है कि वर्तमान सत्यार्थप्रकाश के 
Reet समुल्लास की प्रेस कापी मी उसी समय संशोधित हो रही थी | उसी के अस्त में इस के fara का भी 
खण्डन कर दिया गया | - 

[ इस विषय में हमारा “पि दयानन्द के ग्रन्थों का इतिहास? ग्रन्थ भी os ३२, ३३ 
देखे | ‘ge मी० ] a = के 

२. अगस्त १८८३ के उत्तराध में लिखा गया प्रतीत होता है | [इस पर म० मुन्शीराम जी का 
नोट इस प्रकार है-“इस पत्र के अन्त में मदर्षि दयानन्द का हस्ताक्षर नहीं है और न इस से पूर्व पु० ५३२-५३३ 
प्र मुद्रित TAR उन का RART है | परन्तु इन दोनों पत्रों के साथ एक और सादा कागज नत्थी है, जिस 
पर लिखा हुआ है “भारतमित्र कलकत्त वाले के नाम जो पत्रादि स्वामी जी की ओर से लिखे गये 
उनकी प्रती” J मा 


४. यह अमिप्रायं मात्र है। ५. Alo Jo ७शुक्र, Fo १६४० | 
CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


a ३. देशहि० के रजिस्टर से | इस सम्बन्ध का पत्र म० मुन्शीराम सम्पादित पत्रव्यवहार Jo १७५,१७७ . 
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जोधपुर, सं० १९४०] ` . ` पत्र (४०६) ४४९ 


RI पत्र (४८६) [aaa] 


कः ai 
श्रीयुत महिमहेन्द् DERE RRt रहो 
श्रीमानों को विदित हो कि मैं जोधपुर में भद्र पौणंमासी' तक रहना चाहता हूँ । पश्चात 
कहां जाना होगा, इस का निश्चय अब तक नहीं किया है । जब निश्चय दो जायगा तब श्रीमानों को 
विदित कर दिया जांयंगा । ; 
. मह्दाराजे प्रतापसिंह जी और रावराजा तेजसिंद जी उद्यपर में श्रीमन्महोदर्या को मिलने 
के लिए आने को wat थे । अनुमान है कि पूने से वहीं आवेंगे । यदि आवें ठो अच्छे प्रकार थाप. 
शिक्षा करेंगे। इस में कहना वा लिखना क्या है | किन्तु आय राजोत्कर्ष, बैदिकघमै की उन्नति 
करने आदि का उपदेश थथायोग्य कीजियेगा | कुछ ओषधि लिखके भेजी जाती है* । इन को यथायोग्य . 
उपयोग में लाव | 
` ॥ उपदेश ॥ . 
१--कभी साहित्य जो नायका आदि भ्रष्ट रीति है उस का स्मरण श्रवण और वैसे गणेश 
पुरी से मनुष्यों का संग भी कभी मत कीजियेगा । और न मद्यपान, न वेश्या का दर्शन, नृत्यगान 
आदि प्रसंग करना | > ; 
२--जैसी दिनचर्या मैं लिख आया हूँ उस से विपरीत आचरण न कभी करना । किन्तु 
बही रात्रिके प्रातः ४ चार बजे उठना। दिन और रात में १० बजे” भोजन करना, दिन में निद्रा न लेनी ` 
और रात्रि में १०, १०॥ साड़े दश वा ११ बजे तक शयन सदा कीजियेगा। l 
--सद छः घण्टे तक समय राजकाये में लगाया कीजियेगा । और जब कभी राजकाये 
से अवकाश मिले, तभी व्याकरणादि शास्त्र और मनुस्मृति के ३ अध्यायों का अभ्यास कीजियेगा । 


` और व्यथे समय एक क्षणमात्र भी मत गमाइयेगा.] जैसा कि सतरंज, हास्य और विनोद आदि 


मूख लोग अपना अमूल्य समंय खोते. हे-बैसा करना सवंथा अनुचित है । 

४--प्रातः समय योगाभ्यास की रीति से ध्यान करना | और नाम लेना आदि परोहित के 
आधीन कर दीजियेगा, जिस से ध्यान करने और राज्यपालन में समय यथोचित श्रीमानों को मिले । 
बुद्धि, बल, पराक्रम, आयु, प्रताप बढ़ता रहे | 


१. १६ सितम्बर १८७३ | ` २. इन श्ौषधों का संकेत बारहट कृष्णसिंद्द जी के पत्र में है 

“और येक पत्र आप का श्रीमान्‌ के पास आया था जिस में ad, ब्रिच्छू, ज्वर, विसम जवर, मन्दाझि 
akada ग्रादि परीक्षित औपधिएं लिखी थीं | aes सम्बत्‌ १६४० आश्विन acy 
१० तारीख २६ सितम्त्रर” | देखो प० चमूपति सम्पादित पत्रव्यवदार To ११७। 

एक ओऔषधिपत्र का निर्देश आश्विन वदी ११ बृहस्पतिवार Po १६४० (२७ सितम्बर १८८३) के पत्र 
के आदि ओर अन्त में भी है | उसे इम उक्त पत्र के श्रागे ही छापँगे । हमारा विचार है कि यहां भी उसी 
aafaa से afana है, क्योंकि उस में भी ares किशनसिंह जी द्वारा लिखित सर्प, ब्रिच्छू, ज्वर, विषम ज्वर 
आदि सभी की औषधियों हैं। ge मी० | ३. दिनचर्या के ५१ नियम, देखो पूर्ण संख्या ४५६। _ 

४. यहां पाठ श्रशुद्ध है । “दिन में १० और रात में ६ बजे? ऐसा चाइिये ।.देखो पृष्ठ ३७० | Toro] | 
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r ०७:१३ ance सरस्वती res "Ger are विज्ञिपि्न [ जोधपुर, सन्‌ १८८३ 
५--निरामय महोत्सव" में निम्नलिखित कार्य अवश्य की जियेगा । एक वेदमन्त्रों से होम । 


दूसरा १२५०००) सवा लाख रुपये क्षात्रशाला और २५०००) पच्चीस हजार रुपये स्वराज्य में अनाथ, 
बृद्ध, विधवा और रोगियों के पालन के लिये । और १००००) मेवाड़ में वैदिकधसे-प्रचार और 


प्राचीन आपंग्रन्थों के छपवाने [तथा] प्रदान करने के लिये | और २०००००) दो लाख वहां के 


क्षत्रिय सरदारों से लेकर चञात्रशाला स्थापन शीघ्र कीजियेगा। इस में ऐसा समभिये कि जानो एक 


TAAL जनरल साहेब और आये थे | | 
` ६-सदा बलवान और राजंपुरुषों से सताए हुओं की पुकार यदि भोजन पर भी बैठे हो तो 


भोजन को भी छोड़ के उनकी बात सुननी और यथोचित उन का न्याय करना । ऐसा न होने कि 


निर्बल अनाथ लोग बलवान और राजपुरुषो से पीड़ित होके रुदन करें और उन का अश्रुपात भूमी 
पर गिरे कि जिस: से सर्वनाश हो जावे । और इन की रक्षा से सब प्रकार की उन्नति अर्थात्‌ शरीरारोग्य 
आयुब्द्धि धनवृद्धि राजबृद्धि adafa और प्रतापबृद्धि को सदा करते रहिये । : र 
; ७--अच परमात्मा की कृपा से महाशयों का शरीर निरामय हुआ है । अब. इस को 
वीयेरक्षणादि से सदा रोग रहित रखियेगा,कि जिस से ऐहिक और पारमार्थिक सुख की सिद्धि करना 
सुगम होवे। औरं श्रीमानो के दीर्घायु होने से स्वराज्य ओर समस्त आर्यावते देश क्रा सौभाग्य बढ़े । 
: प= कभी सत्य बात के करने और झूठ बात के छोड़ने में. भय न करें, किन्तु युक्तिपूवेक इस 
बात को. पूरी करें । और अपने राज्य में २५-वर्ष का पुरुष और १६ सोलह वर्ष की कन्या का विवाह 
करने के लिये दृढतापूर्वक आज्ञा दीजिए? । कुमार और कुमारी का यह समय सनातन आएं अन्थस्थ 
विद्याओं के प्रहण करने में व्यतीत होवे, जिस से सब मनुष्यजाति की सत्य उन्नति होवे । 


$-- एक विवाह से अधिक दूसरा भी विवाह कोई न-करते पावे । परन्तु यह विवाह दोनों 


की प्रसन्नतापूवेक होवे, जिस से अत्युत्तम सन्तान उत्पन्न हों। - 

१०--स्वराज्य थौर प[र]राज्य का जो चिकीर्षित और अच्छे बुरे कास होते हैं उन को दूत 
द्वारा यथावत जान कर दुष्ट कार्यकर्ताओं को दरड और उत्तम कार्य करने हारों का सत्कार 
यथायोग्य कीजिये, जिस से उत्तम कार्य बढ़े और दुष्ट कमै घट जायें । 

११--जो जितना अपराध करे, उसी को उतना दरड और जो जितना अच्छा काम करे, उस 
को उतना ही पारितोषिक देना, अधिक वा न्यून नहीं, चाहे माता पिता भी क्‍यों न हों। 

१२--जैसा कुत्तों पर अन्याय अर्थात्‌ एक के हड़के होने और अपराध करने में सत्र जाति 
को दण्ड देना अन्याय है, इस के लिये जितना धन व्यय इस प्रबन्ध में होता है उतने धन से जितनों से 


१. बाहंट कृष्णतिंह जी अपने आवरण शुक्ल २ सम्वत्‌ १६४० ( ५, अगस्त १८८३ ) के पत्र में हस 
महोत्सव के होने को सूचना श्री स्वामी जी को दे रहें हैं । देखो प० चमूपति सम्पादित पत्रब्यवदार प० ११५ | 
प्रतीत होता है कि भरी स्वामी जी का ऊपर मुद्रित पत्र महाराणा उदयपुर को १० से १५ अगस्त तक किसी 
तिथि को लिखा गया होगा । T 

: x २. भी स्वामी जी का लगभग यदी ग्रभिप्राय चिरक्राल के पश्चात्‌ मारत की सरकार ने परोपकारिणी 
सभा के मन्त्री महोदय भी हरविलास सारदा जी द्वारा प्रस्ताबित-सारदा एकट के नाम से प्रचलित किया | 
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जोधपुर, सं १९४०] * - पत्र (४८६) ४५१ 
` अबन्ध हो सके उतने पुरुष हड़के कुचे को मारने के लिए नौकर रखिये । वे रात दिन इसी कार्य करने 


में तत्पर रहें । और बिना ४.पराधियों को दरड मत दिलाइये | ; 

१३--अव. दशहरा निकट आया । उस में अनपराधी A बकरों का प्राण न लेकर उस के 
स्थान में सिरनी मिठाई मोहनभोग लपसी आदी [की] बलि प्रदान कीजिए । और च्षत्रियों को जो कि राख 
चलाना जानते हैं उन के उत्साह शौये घैये बल और पराक्रम की परीक्षा करने के लिये जंगली सुधरों 
को वा सिह को प्रथम पकड़ा रख के उस दिन मैदान में छोड़ शाखप्रहार करने की आज्ञा दीजिये। इन . | 
को विदित तो होवे कि re चलाना ऐसा होता है। ' 

१४--आरोग्य और अधिक वर्षा होने के लिए एक वर्ष में १००००) दश हजार रुपये के घृतादि 
का जिस रीति से होम हुवा था उसी रीति से प्रति वर्ष होम कराइये | परन्तु उनमें से ५०००) पांच हजार 
रुपयों के सुगन्धित घृत मोहनभोग का होम वर्षा ही में कि जिस दिन वर्षा का आरद्रा नक्षत्र लगे उस 
दिन से लेके विजयदशमी तक चारों वेदों के ब्राह्मणों का वरण करा एक सुपरीक्षित धार्मिक पुरुष उन 
पर रख के होम कराइयेगा । $ ल्न 

सब से मेरा आशीर्वाद कहियेगा । और इस लेख को यथावत्‌ सफल कीजियेगा । और इस 
का प्रत्युत्तर शीघ भिजवा दीजिए । किमधिकलेखेन सहामान्यवर्येतमेषु | | ; 

१५--अब कविराज जी.आ गए होंगे' । गोरक्षा के अथे अर्जी शीघ्र देनी चाहिए । जितनी 
आशा लाड रिपन साहेब के हो समय में इस कार्य की सिद्धी होने की है उतनी दूसरे गबनेर के समय 
में अनुमित नहीं है । इस ard कि सिद्धी करने का यन्न शीघ्र होना चाहिए, . ऐसी सब Bae की 
सम्मति है तथा मेरी भी यही सम्मति.है कि यह काये अब शीघ्र होना चाहिए, क्योंकि शुभ काये करने 
` में विलम्ब होना उचित नहीं | जितनी शीघ्रता हो उतना ही अच्छा है | 

रहस्य नियम 

१-स्वयंवर विवाह के पश्चात्‌ कम से कम एक महीने और अधिक से अधिक ३ महीने 
तक ऋतुदान से पूवं बरह्मचर्यं सेवन पूर्वक पनी और पति भोजन का प्रवन्ध रक्खे | अर्थात्‌ अति शीत, 
अत्युष्ण, अतिरुक्ष, मादक द्रव्यो का भोजन पान छोड़ वरोष्ण मध्यस्थ गुण युक्त दुग्ध मिष्ट सुगन्ध 
तण्डुल गोधूम मूंग उड़द दधि सद्योधृत सुसंस्कृत सुगन्धियुक्त बुद्धिवर्धक हृद्य पदार्थों का. ओजन पान 
किया करें कि जब तक ऋतुदान समय न आवे ।' ; 

२--ऋतुकाल प्रतिमास षोड़श रात्रि पर्यन्त होता है । उन में से रजोदशन दिन को लेके 
चतुथं दिन पर्यन्त स्पशं दर्शन भी परस्पर न करें । जब पांचवें दिन शुद्ध हो जावे तब यदि पुत्रेच्छा हो 
तो aag अर्थात्‌ छठीं आठवीं दशवी द्वादशी चतुदंशी ओर सोलहवों रात्रि ऋतुदान के लिए उत्तम 
हैं। और जो कन्योत्पत्ति को इच्छा हो तो पांचवी सातवीं नवमी एकादशी त्रयोदशी और पंचदशी 


- १. संख्या १५ का लेख मांसिक पत्र आय, माग १३ अक & जनवरी १६३२ To ३८६ पर छपा 
था | पीछे से यह श्रंश खोया गया | पं० चमूपति जी के आये पत्रस्थ-लेखा नुसार इतना अंश ऋषि . ने स्वहस्त 


से एक कागज के टुकड़े पर लिखा हुआ था | पत्रव्यवहार में यह अंश नहीं छुपा ।.म० मामराज जी ने सम्वत्‌ | 


१६६.० में 8० किशोरसिंह जी के संग्रह की प्रतिलिपि की थी। अतः हमारे पौस और आये में यह लेख 
सुरत्तित रहा | xe 
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४४२ ऋषि दयानन्द सरस्वती के पत्र और विज्ञापन. [जोधपुर, सन्‌ १८८३ 


विधि" प्रशस्त हैं। परन्तु इन्हीं शोलह रात्रियों में दोनों पक्ष की अष्टमी चतुदंशी पौणंमासी और अमा- 
बाल्या तिथि आवे तो उस रात्रि में भी ऋतुदान न.देना चाहिये। | 
: .. .३_जिसरात्रि में शरीर चित्त आत्मा प्रसन्न हो उसी में १० बजे के उपरान्त २ बजे से 
पर्व ऋतु दान देके पश्चात्‌ किंचित ठहर स्नान कर शालम मिश्री और केशर आदि सुगन्धियुक्त परिपक्क 
दूध शीतल यथारुचि पी के तांबूल भक्षण कर सुख अक्षाल[न] करके प्रथक्‌ २ शयन करें | 

' ४--यदि पत्नी विदुषी चतुर हो तों उसी समय गर्भत्थित हुआ वा ने हुआ जान लेवेगी | 
नहीं तो जब पुनः द्वितीय मास में रजस्वला न हो तब जानना कि गर्भ रहा। उस समय से आगे यावत्‌ 
बालक के जन्म होने के पश्चात्‌ दो महीने अर्थात्‌ वर्षे व्यतीत न हो तब तक दोनों सिवाय सुभाषणादि 
व्यवहार के मध्य में समागम (न) करें किन्तु पति प्ली. पूर्वोक्त प्रकार युक्ताहारबिहार करते हुए 
ब्रह्मचारी रहैं, जिसं से अप्रिम सन्तान भी उत्तम होवें । | 

` ५-_दोनों मन कमै वचन से व्यभिचार अर्थात्‌ अन्य खरी अन्य पुरुष से समागम छोड़ 
पातित्रत्य और खरन्नत रह के धमोर्थकाममोच्षों को सिद्ध करके आनन्दित और दीर्घायु होवें । 

यदि इतने पर भी गमे स्थित न हो तो पत्नी एकयति वा बाल चान्द्रायण अर्थात्‌ सश्यान्ददि[न] 

में नित्य प्रति तीन २ तोले या ३६ मासे का एक ग्रास एकान्न के आठ आस खावे | एक ग्रहीने अर्थात्‌ 
पौर्णमासी से द्वितीय dua, अमावस्या से [री] अमावस्या और संक्रान्ति से शरी] संक्रान्त 
तक ब्रतकरे।नित्य होम और भूमि शयन करे और पति ब्रह्मचारी होकर वीये को रक्षा वृद्धि करे. पुनः, 
पूर्वोक्त समय और रीति.से वीये/स्थापत्त करे तो संभव है. कि सन्तानोत्पत्ति होबे 7: 9 . 


[ल जिओ - . पत्र, 2) z | = “faav 


ae Pres ८५ ME 
. मुन्शी समथदान जी आनन्दित रहो । . पर oe Hees. = 
`. ..कल ऋग्वेद के. प्छ १७६८ से पष्ठ १८०९ तक का पाकट रजस्टरी कराके भेजा है, पहुंचेगा | 
_ -यदि उनमें से पांच ५ वा १० दश मन्त्र शिवद्याल को भाषा बनाने के लिए दे देना और पत्र में लि 
देना कि कलाने मन्त्र से फलाने मंत्र तक शिवदयाल की बनाई भाषा है । परन्तु उन्हीं मंत्रों की भाषा 
की जिन की शिवद्याल बनावे ज्वांलादत्त से भी बनवा के भेजना | अच्छी भाषा बनावेगा तो उनके 
पास भी भांषा बनवाया करेंगे | अब तक किसी का सूची छपकर तैयार हुआ वा नहीं | और आज 


कल क्या छपत है | सत्यार्थप्रकारा छपता है वा और कुछ | प्रयाग समाचार का छपना दो सप्ताह के 


लिए था, पश्चात्‌ बन्द हो ही गया होगा। अब टेप आने में कितनी देर दै । जहां तक जल्दी आवे तो 
अच्छा दै। बीच २ में उनको चिट्टी भेजकर तकादा किया करो । और कलकत्ते में जो छोटे टेप है 


जिन में भाषा छपती है वे बहुत अच्छे छपते हैं। यदि उनमें से भी दो चार फर्म] के टेप आ जाय. 


१, तिथि से अभिप्राय रजोदर्शन काल से गिनी गई रात्रि से है | जैसा पूर्व वाक्य में लिखा है। यु० मी 
२. यह पत्र १०-१५ अगस्त के मध्य में लिखा गया। देखो पृष्ठ ४५० टि० १ । यु० मी० | ` 
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जोधपुर, Ho १९४० ] ., पत्र (८८) ४१३ 


तो अच्छा है । जो हमने तुम्हारे निजपत्र' के उत्तर में पत्र भेजा हैर उसके सकारण देतु लिख कर 
` शीघ्र भेजो 


मिति श्रावण सुदि १२ सं० १९४०३ | E - ८ 
दयानन्द सरस्वती*] 
जोधपुर राज मारवाड़ 


[६] पत्र (४८८) ् " [९६५] 


झोम्‌ 

वावू विश्वेश्वरसिंह जी आनन्दित रहो" । ` 

उस बात का स्मरण होगा कि जो तुमं ने काशी में सुक से कहा था कि आप यंत्रालय 
कीजिये; दो एक वर्ष में पेंशन लेलूंगा,पश्चात्‌ वैदिक यंत्रालय का ही काम. करूंगा। क्योंकि यह आर्यावते 
देश भर का उपकार है। अब भी वही निश्चय है वा कोई दूसरा हो. गया है । प्रयाग समाचार छपना 
बंद हो गया वा नहीं | क्योंकि दो सप्ताह को प्रतिज्ञा थी कभी की दो चुकी है । बन्द करः ही दिया 
होगा । टेप आने की अवधी हो चुक्री वा नहीं | अब कबं तक आवेगा | 

ओर हमें आज मुन्शी समथंदान जी को .भी लिखा है कि जिन अक्षरों में भाषा.छपती है वे 
कलकत्ते के टेप बहुत अच्छे हैं. । यदि वे भी कुछ मंगवाये cia तो टीक है वा नहीं ? और वहां 
किसी वकील से पूछ निश्चय कर लिखना कि मुन्शी बख्तावरसिंह पर नालिश की जाय [तो] प्रयाग 
में हो सकती है वा नहीं | क्योंकि दो ही ठिकाने.हों सकती है | एक जहां बात हुई ' हो वहां और 
दूसरे जहां मुद्द (इलेह) होवे.। जब वह्‌ बात हुई थी तब यंत्रालय काशी में था, अब प्रयाग 
सें है। सो किसी अच्छे वकील से पूछ के लिखो। और यह भी पूछ के लिखो कि नालिश फौजदारी 
में करना चाहिये वा दीवानी में मेरी समर में और अन्य वकीलों की भी सम्मति है कि दीवानी में 
करना अच्छा है। सब से मेरा आशीवाद कह देना | 


इन सब बातों का प्रत्युत्तर लिखो | श्राव० Yo १२ Ho १९४० । 
_ (दयानन्द सरस्वती ) 
जोधपुर राज मारवाड़ 


न 


१, समर्थदान का निजपत्र १३-७-८३ को भी स्वामी जी को भेजा गया | उस में अनाथे ated 
का विषय है। ' ` २. यह पत्र प्राप्त नहीं हुआ । Fo मी० | 

३. १५ अगस्त tock] ४. शस पत्र का मुन्शी समर्थदान का २०-८४८२ का लिखा उत्तर Ae 
मुन्शीराम सम्पादित पत्रव्यवदार To ४६३ पर छुपा है| 

५. मूल पत्र भी नारायण स्वामी जी के संग्रह में सुरक्षित है । | 

६. सम्मंबतः यहां ६ के स्थान में AY चाहिये। देखो पूर्व पृष्ठ ४५२ की अन्तिम दो पंत्रितयां। go मी०। 

७. .१५ अगस्त १८८३ | 
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NY - ऋषि दयानन्द सरस्वती के पत्र ओर विज्ञापन [जोधपुर, सनु १८८३ 
[५] - पत्र (४८९) जद ` . [५६६] 
झोम्‌ 
ठाकुर नन्दकिशोर जी आनन्दित रद्दोी-- 


पत्र तुम्हारा श्रावण gÀ १० का लिखा आया, समाचार विदित हुआ | मुन्शी गंगाप्रसाद 
बुद्धिमान दृढोत्साही निमय धार्मिक निःशंक था । ऐसे पुरुष का सत्यु सुन कर जो कि उन को जानते 
थे, शोक किस को न होगा-- 

व ( एति जीवन्तमानन्दः ) यह महाभाष्यकार [ २।३।१२ ] का वचन है, कि जीते हुए पुरुष 
को आनन्द प्राप्त होता है। इस लिये अशोचनी च बात पर शोक करना किसी को उचित नहीं । जो 
एक अशक्य बात है उस के शोक में वर्तमान और भविष्यत्‌ में हानि के सिवाय दूसरा कुछ भी फल 
नहीं होता । अस्तु जो हुआ:सो हुआ । रहे को सम्भालो | और बड़े प्रयत्न प्रीति ओर इदोत्साह से 
Saad देश के परम हितकारक सभा के उद्देशों को अपने तन मन धन से परे करने के लिये सवदा 
उद्यत रहो | सवशक्तिमान जगदीश्वर सब बातें अच्छी करेगा । ( सत्यमेव जयति नान्तम्‌ । ) सत्य 
ही सव॑दा विजयी होता है, झूठ कमी नहीं । इस लिये सव॑दा सत्य की उन्नति में सब जने उद्यत रहें। 
सब से मेरा आशीर्वाद कह दीजियेगा । 


मिती श्रावण get १४ शुक्रे संवत्‌ १९४०१ | [ दयानन्द सरस्वती | 
जोधपुर राज मारवाड़ 
JENN ee : = ,पत्र-सूचना (४९०) ; . ˆ  . [६७] 
[श्रीमद्राजराजेश्वर महाराजाधिराज जोघपुरेश 'आनन्दित रहो] '.-% 
[Kal ae पत्र (४९१) ` [aa] 
भादवा बदी: १--४०* 
NEE E (१). . 
मुन्शी समथेदान जी आनन्दित रहो। 


धातुपाठ का सुचि जैसा हम ने भेजा है वेसा ही छाप दो उस से बड़ा लाभ है । और 
गोवध का उपाय हो रहा है) निश्चय है कि लाडे रिपन साहिब के समय ही में यह काम किया जायगा। 
ओर इसके फार्म नये छापने की कुछ आवश्यकता नहीं, क्योंकि हमारे पास बहुत पड़े हैं । तुम को 
. चाहिये तो मंगंवा लो। और तुम ग्राहकों का रजष्टर यों नहीं भेजते। क्या अव तक मिलान नहीं 
“ 'हुआ। शीघ्र भेज दो । मुन्शी इन्द्रमणी जी [ने] जो. बी दिया है वह टाइटल पेजं पर छप गया है। 
उस में देख लो। यदि अधिक निकले तो ले लो। न दे.तो उस के नाम पर धूल डालो | यह वतमान 
महीने की १५ तारीख के पत्र का उत्तर हुआ। 


१. मूल पत्र हमारे संग्रह में सुरक्षित है । : : FR. १७ अगस्त १८८३ | 
३. इस के लिये पूर्ण संख्या ५६६ का पत्र और एड ४६३ की 2० ३ देखें | यु» Mo । 
४. मूल पत्र परोपकारिणी सभा श्रजमेर में सुरक्षित है। प्‌. १६ AMT १८८३ | 
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और ऊपर लिखा ज्वालादत्त हमारे पास पन्द्रह दिन पहले पत्र क्‍यों नहीं भेजता, जो कि 
पत्र! हम बराबर भेज दें। और अब यह भाषा भी अच्छी नहीं बनाता, जैसी कि पहले बनाता था। 
जेसी कि प्रति दिन उन्नति करनी चाहिये, यह प्रति [ दिन ] गिरता जाता है । अब के सषा में कई 
पद्‌ छोड़ दिये हैं । कहीं अपनी आमणी भाषा लिख देता है। और ( च ) का अथे मी; और 
करना चाहिये | यह (भी) कर देता हे २ । i 


अब १४ अगष्ट के पत्र का उत्तर | श्रीमान्‌ महाराणा जी ने धन्यवाद पत्र के प्रत्युत्तर में 
लिखा सो aga अच्छी बात हुई । जो २ छपता जाय सो २ बराबर हमारे [ पास.] भेजते जाओ। 
सत्याथं्रकाश में जो कोई ऐसा अनुचित शब्द हो निकाल कर जो हमारे आशय से विरुद्ध न at 
वह शब्द उस के स्थान में घरना और हम को लिख कर सुचित करना कि यह २ शब्द घरे हें। 
साहपुरे का जो वर्तमान हुआ था सो तुम्हारे पास लिख भेजा था । और मान्यपत्र की नकल भेज देंगे। 
ओर संस्कृत में जो पत्र आया है उस साधु को हम नहीं जानते कि वह कैसा है | और पहले TER 
निज पत्र के विषय में लिखा था४ उस का उत्तर भेजो | और आहर्को का रजष्टर भेजो तथा जो २ पस्तक 
छपे सो २ शीघ भेजो। और प्रयागसमाचार बन्द हो गया वा नहीं । और भूपालसिंह का भी जो 


“ कुछ आया है वह सब टाइटल पेज पर छपवा दिया गया है ।.. 


.मिति भाद्रपर वदी १ Ho १९४०५ | . ई ® 
दयानन्द सरस्वती | 


जोधपुर राज मारवाड़ 
bJ पोस्ट कार्ड (४९२) pide 
[ बालकराम वाजपेई अजमेर ] 3 [५६९] 
**»+**«*०*००*»* «क्या २ पढे a चौर लेख कैसा है SF 


WRIT कुष्ण ५ सं० १९४०” | 


a ~ Ti TS 
१. यहां “पत्रे पाठ चाहिये | श्रमिप्राय वेदभाध्य के भाषा बनाने वाले पत्रों से है | To मी० | 


२. इन बातों का उत्तर ज्वालादत्त ने भाद्र कृष्ण ६ do १६४० के पत्र में दिया है। देखो म० 
मुन्शीराम सम्पा० पत्रव्यवहार पृष्ठ ४१३ से ४२२ | Feo ao | s 


३. इस का उत्तर उक्त मुन्शी जी ने ता० २४-८-८३ को पत्र Ho ६३७ द्वारा दिया है | उसमें 
अनुचित्त शब्द का अभिप्राय कड़ा लिखा है | Ae मुन्शीराम : सम्पादित पत्रव्यवहार To ४६६-६८ पर 


- छुपा है। -  ड. इस का संकेत पूर्ण संख्या ५६४ पष्ठ ४५३ पं० ९ में भी है। qo Mo | 


५. १६ अगस्त १८८३ | 

६. इस पत्र का थोड़ा भाग दयानन्द ग्रन्थमाला भूमिका-प० १७ पर भी छुपा | 

७. २३ अगस्त १८८३, गुरुवार | इस पत्र का संकेत म० मुन्शीरामसम्पा० पत्रव्यवहार पू० २२० 
पर है। l 
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४५६ ऋषि दयानन्द सरस्वती के पत्र और विज्ञापन [जोधपुर, सन्‌ १८८३ . 
ee Gen! ST | 
अुन्शी समर्थदान.जी आनन्दित रहो' | 


इसके पूव तुम्हारे दोनों पत्रों का उत्तर भेज चुके है | और जो गणपाठ के १० पुस्तक और 
उसके साथ भाषां भेजी सो पहुँचेगी | तुम थोड़ी सी भाषा देख लिया करो । यह ज्वाळादत्त तो 
विक्षिप्त पुरुष है । इस का ध्यान सदा मासिक बढ़ाने पर रहता है, काम बढ़ाने पर नहीं । यदपि मैंने 
सब पुस्तक गणपाठ का नहीं देखा, परन्तु भुमिका. के पहले ge में ष्टी पड़ी तो दूर २ के स्थान में. 
(दर २) अशुद्ध छपा है। ऐसी भाषा को तुम भी देख सकते हो | और अब यह भाषा भी अच्छी 
नहीं बनाता, किन्तु घास सी काटता दै | इस के नमूने के लिये एक पत्र भेजते हैं जिस की उसने : 
भाषा बनाई है.। और बड़ी भूल करी है कि जिस का पदार्थ है कुळ, और भाषा कुछ amg है। 
` और भावार्थ, सस्कृत. के अचुसार और पूरी भाषा भी नहीं बनाई है । तुम ग्रत्यक्ष देख. लो. और . 
उसके सामने दिखला दो। और छः मन्त्र की भाषा भी रोज नहीं बनाता | और उस पर भी. यह 
हाल: है । यदि यह प्रीति और परिश्रम से काम करता तो इस की उन्नती ओर हमारी प्रीति क्यों न 
होती | और अब भी जो अच्छा काम करेगा तो उसके लिये अच्छा होगा । यह तो एक नमूना भेजते 
हैं। थोड़े दिन के पश्चात्‌ पुराणे बहुत से पत्र इसके भाषा बनायें भेजेंगे। उस में इस के दोप. सैंकड़ों 
दीख पड़ेंगे | बाबू विशेश्वरसिदद ने भी इस के लिये लिखा था कि इस के तीन रुपये मासिक बढ़ा दिया 
जाय; परन्तु यह काम भी करे | ऐसे पुरुष हमारे सामने-ही काम दे सकते हैं । और-यह भी है कि 
ऐसे पुरुष हमारे पास रह नहीं सकते | यह पत्र बाबू विशेश्वरसिंह जी को भी दिखला देना । और इस 
विषय में तुम दोनों जने सम्मिति करके लिखो, वैसा किया जाय । इस से जो एक साधारण पुरुष जिस 
की दृष्टी सच्ची हो बह भी इस से अच्छा छपवा सकता है। और एक तुम को यह लिखते हैं कि sar. 
कागज गणपाठ में लगाया है वैसा ही सब साधारण पुस्तको में लगाया करोगे तो आगे जाकर 
: खचे की तंगी पड़ जायगी | इस से जैसा प्रथम लगता था, उसी प्रकार का लगाना चाहिये। न अति 
उत्तम और न अति उत्कृष्ट [ निङष्ट १ ]। और धातुपाठ तथा निघण्डु उणाद्रिगण की सुचि भी 
बराबर उस के साथ छपे। और जो तुम पत्र लिखते हो उस में एक महीने में इतने फाम फलाने २ 
पुस्तक के छपे, अवश्य लिखा करो | और आज कल वेदभाष्य भी नहीं छपता । सत्याथंग्रकाश के पत्रे 
भी शीघ्र २ नहीं मंगाते हो, जितना कि हम अनुमान करते. हैं । इस: लिये हर महीनों के फमों का 
हिसाब लिखा करो | बाहर का काम कुछ भी मत लो । हमारे पास छपने को aga सी पुस्तक दै 
तुम छापते २ थक जाओगे, तो भी न चुकेगा । 


FRAG का चोथा. अष्टक भी पूरा हो गया । पांचवे अष्टक का एक अध्याय कल 

_पूरा होगा और छटा मंडल आज पुरा हो गया । परमेश्वर की कृपा से श्वर्प में सब 
१. मूल पत्र परोपकारिणी समा में सुरच्तित है । . ms SRR य 

“२. १४ और १५ श्रगस्त के पत्रों का उत्तर पूर्ण संख्या ५६७ के पत्र में दिया हैं| यु० मीन ।: . - 
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जोधपुर, to १९४०] : पत्र (४९४) ४१७ 


क्रमवेदभाष्य पूरा हो. जायगा' । और एक वा स वर्ष साम, और अथे में लगेगा. । और 
अब के संस्कारचिधि बहुत अच्छी बनाई गई है। और अमावस्या तक बन चुकेगी । 

. o और हम ने कब कहा था कि निघण्डु व्याकरण के पुस्तकों में गिना जाय । वह वेदाङ्गभ्रकाश 
में गिना जायया | क्योंकि निघण्ड़ मूल और निरुक्त व्याख्यान [वेदाङ्ग] है। इसलिये वेदाङ्गप्रकाशा में अवश्य 
गिंणना होगा । और पठन पाठन की व्यवस्था में जो इस का संख्यांक हो वही टाइटल पेज . ओर 
भूमिका के एक पृष्ठ में धरना। ह 

मिती भाद्र बदी ५ To ४०१ | 


[दयानन्द सरस्वती] 
जोधपुर राज मारवाड़। 


A 


[६०] पत्र सूचना (४९४) [५७१] 
eae ओम्‌ 

मुन्शी समथंदान जी आनन्दित रहो | | 

पत्र तुम्हारा २९ अगस्त का लिखा आया, समाचार विदित ger । और जो तुमने रजिष्टर 

झर दोनों की भाषा ओर सभा का कृत्य भेजा सो पहुंचा । इस भाषा को देखकर जेसा होगा वैसा 

लिखा जायगा | बाबू विशेधरसिंह सुख से यन्त्रालय में रहे, उनका घरं है । आज यहां से २४८ से 

रेके २७८५ तक सत्यार्थप्रकाश और १८१० से लेके १८९५ तक ऋग्वेद कै पत्रे भाषा बनाने के 


१. यह पत्र भाद्र बदी ५ सं १६४० ( २१ अगस्त १८८३) को लिखा गया था | इस के २ मास 

६ दिन पश्चात्‌ (कार्तिक बदी. ३० do १६४०३० अक्तूबर १८८३ ) भी स्वामी जी महाराज ने मौतिक 

शरीर छोड़ा । मृत्यु से पूर्व वे ऋग्वेद श्रष्टक ५ श्र० ५ वर्ग ४ मंत्र २ (मं० ७ स्‌० ६२ मं २) तक भाष्य 

कर पाये थे | देखो हमारा “ऋ० द० के ग्रन्थों का इतिहास” परिशिष्ट १ पृ० ४-६ पर रामानन्द ब्रह्मचारी 
का पत्र | यह पत्र इस ग्रन्थ के श्रन्त में भी परिशिष्ट में दे रहें | यु० मी० 

5 २. संस्कारविधि का संशोधन आषाढ वदी १३ रविवार संवत्‌ १६४० को MA ZAT श्रौर 

लगभग दो मास में समाप्त हुआ | [इस विषय में Tome के ग्रन्थों का इतिहास पृष्ठ ८४-८९ तक देखें । Forte] 

३. २३ अगस्त १८८३ | दयानन्द ग्रन्थमाला शताब्दी संस्करण भूमिका To १७, १८ पर इस पत्र 

का किंचित्‌ अंश मुद्रित हुआ है । वहां माद्र बदी ६ छपा है। यह ATE दै | Se समर्थदान के उत्तर में इस 


पत्र की तिथि माद्र बदी ५ ही लिखी है । इस का उत्तर मुन्शी समर्थदान जी ने ता» २७०८-८३ पत्र नं EVE 
- द्वारा दिया | सत्यार्थप्रकाश के ३२० Te तक छपे को सूचना इसी पत्र में है । देखो Ae मुन्शीरामसम्पान 


पत्रव्यवहार To ४६६-७२ | ४. मूल पत्र परोपकारिणी सभा अजमेर Hacker हे। 
me ama आश्विन वदी १ Fo १६४० (5१७ सितम्बर १८८३) के पत्र में पृष्ठ २७२ से ३१६ तक 


भेजना लिखा है। Je मी० | 


* g 
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लिये भेजे हैं । पहुँचने पर ख्वालादत्त को दे देना और रसीद भेज देना | प्रथम सत्याथप्रकाश के पत्रे 
२५० तक पुम्हारे पास भेजे थे और तीन प्रष्ट रामसनेही के विषय के पश्चात्‌ धरे हैं। सो ४८-४९-५० 
अंक घटे हैं | तुमको भ्रम न हो । परन्तु इतना अवश्य करना कि जो वहां २५० प्रष्ट हैं उसके अंत 
eit २४५ प्रष्ट के आदि की संगति तुम मिला देना | और २५१ के प्रष्ट के आदि और जो अब २५० 
वा भेजा है उस की सभी संगति मिला लेना। ओर ग्यारह समुल्लस की समाप्ति तक सब पत्रे 
भेज दिये दै^। और इसके अन्त में महाराजे युधिष्ठिर से लेके यशपाल तक आर्य राजाओं 

की वंशावली पीछे से लिखी है। और उसके प्ृष्ठों के अंक ठीक २ हैं | वैसे ही छाप देना। | 


और प्रथम तुस जो काम अकेले करते थे उसके लिए अब तीन हो, सो उगाही और तकाजे में 
लस्य नहीं करना, परन्तु स्मरणाथ लिखा है। और जो ठाकुर भूपालसिंह ६ अंक बिना मूल्य ले 
गये हैं और तुम्हारे नोटिस के पहुँचने पर तुमको इतना भी नहीं कीर फिर उनका मूल्य न देना वा तुम 
न लो तो नियम gear दै । और उन्होंने जो २ रुपये जब २ दिये हैं, टाटल पेज पर बरावर छप गये 
हैं। उस से अधिक न दिये न छपे हैं । और अगष्ट महीने में कितने फार्म छपे सो लिख RST । यहां 
वर्षा हो रही है और दो तीन दिन से यहां वर्षा अच्छी होती है । अनुमान है कि यह प्रयाय आदि में 
भी इई होगी। सब्र से हमारा आशीर्वाद कह देना । . 
` भाद्र वदी ३० सम्वत्‌ १९४०३ | 
ae [दियानन्द सरस्वती] 

भ...” जोधपुर (सारवाँड) 
मैनेजर भारतभित्र श्रीकृष्ण खत्री ने एक आये पंचांग नामक अन्थ बनाना चाहा है । उस में 
थार्यधमे के प्रयोजन, जिस २ स्थान पर समाज है, जिस दिन आरंभ हुआ, और जिस दिन वार्षिक 
उत्सव होता है, और मंत्री का नाम उसमें लिखाना चाहते हैं। सो हमने तुम्हारा नाम लिख दिया है। 


यदि वह तुम्हारे पास पत्र भेजे तो जहां तक तुम जानते हो पूर्वोक्त बिषयों में सहाय देना । और जो. 


उन्होंने समाजस्थ पुरुषों की संख्या और हमारा इतिहास भी लिखना चाहा है, सो तो अब इस समय 
उनको नहीं मिल सकता | और समाजस्थ पुरुषों की संख्या बतलाने में कुळ लाभ नहीं । इसलिये 


पूर्वोक्त विषयों में जो सहाय मांगे तो दे देना, क्योंकि वह प्रसिद्ध समाचार का सम्पादक है ओर उसकी . 


प्रीति भी अधिक दीखती है, चाहें स्वाथ वा परमार्थ से । 


१. यहाँ तक का माग Works of Maharshi Dayanand पृः १२६ पर छपा ẹ । 
* -२. यहां कुछ पाठ खण्डित प्रतीत होता है | यु० मी० | eo ; 
३. १ सितम्बर १८८३ | l 
४. इस पत्र का हस्ताक्षर के पश्चात्‌ का भाग हमारे सम्पादित प्रथम माग में संख्या ४६ पर छपा 


या | अत्र परोपकारिणी सभा से सारा पत्र प्राप्त हुआ दै | 
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जोधपुर, सं० १९४०] पत्र (४९६) ४५५ 
[र] ` ` पत्र (४९५) [६७२] 
- ओश्म्‌ 
श्रीयुत बिहारीलाल जी आनन्दित रहो" । : 
विदित हो कि भाद्र कृष्ण १२ द्वादशी बुधवार के दिन का लिखा तुमारा पत्त आया, 
समाचार विदित हुआ | ; 
इस विषय के नियम 


१-वद्दां पं० गौरीशंकर जी का १ प्रथम माहवारी मासिक क्या था--और जब राज, में 
नौकरी थी तब क्या मासिक था । जब अंगरेज में नौकरी थी तब क्या मासिक नियत था। 

२--ओर अब कितना मासिक उन को देना चाहिये और कितने मासिक में उन का 
frate हो सकेगा | 

३--ओऔर जितना मासिक उन को देना दोगा, जिस में तुम कितना दोगे और कितने महीने: 
वे अन्यत्र घूमेंगे और कितने महीने वहां रखना चाहते हो । 

४--और जत्र वे बाहर घूमेंगे, वह रेल का भाड़ा आर खाने पीने का खरच समाज से. 
मिलेगा। और जैपुर में रहेंगे तो अपना मासिक में से खावंगे | जब बाहर gaa तब समाज से रेल. 
का भाड़ा खाने पीने का खरच मिलेगा | > 

५--इस में हमारा विचार यह है कि ८ आठ महीने बाहर घूर्में और ४ चार महीने जेपुर 
में रहा करें । इस में तुमारी क्या सम्मति है | इन सब का प्रत्युत्तर शीघ्र भेजो । जब 
भेजोगे उस के पश्चात्‌ हम उसका प्रचन्ध ठीक २ करेंगे । और हम अपनी सम्मति भी. लिखेंगे | 
पश्चात और इस प्रबन्ध के समय के प्रथम Go गौरीशंकर जी को २०१५ दिन हम अपने पासः 
gaat, जब कि जोधपुर से अजमेर को आवेंगे । इस लिये इस पल्ल का उत्तर do गौरीशंकर से 
झर सभासरों से सम्मति लेकर शीघ्र भेजोर | और सब से मेरा आशीर्वाद कह देना। 

यहां का समाचार पश्चात्‌ लिखंगे | और यहां वर्षा बहुत अच्छी हो गई और हो रही है। - 


संवत्‌ १९४०] fro भा० Yo १९ | [दयानन्द सरस्वती] 
र ; जोधपुर राज मारवाड़ ' 
[७] . पत्र (४९६) | . [६७३] 
CIEL | “oly eee 
बाबू विश्वेश्वरसिंह जी आनन्दित रहो 


बख्तावरसिंह के समय के रजिस्टर सच प्रयाग में हैं। और चिट्ठी पत्र तथा हिसाब किताब 

९. मूल पत्र हमारे संग्रह में सुरक्षित है | 

२. इस पत्र का उत्तर श्यामसुन्दरलाल जी मंत्री वैदिकधमं सवाई जयपुर ने दिया--देखो म० मुंशी: 
राम सम्पादित पत्रव्यवद्दार To १०२--१०६ | 

३, २ सितम्बर १८८३ | 

४. मूल पत्र भी नारायण.स्वामी जी के संग्रह में सुरक्षित दै I 
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कुछ मेरठ में भी है। यदि अब तक न आया हो तो मंत्री आये समाज मेरठ वावू आनन्दीलाल से मंगा 
कर वकीलों को दिखला देखो । और प्रवन्ध शीघ्र करो । कलकत्ते के टेप कितने मंगाना चाहते हो । 
आर उसके कितने रुपये मन लगेंगे जव कि प्रथम आये थे तब ४०) रुपये मन के दाम लगे थे । 
सब हाल लिखो | यदि मुंबई के टेपों से कार्य निकल सके तो फिर संगाना कुछ आवश्यक नहीं। 
ओर यह जो सभा का प्रवन्ध हुआ है सो बहुत अच्छा है | एकं को अधिकार देने में खराबी 
होती है । और एक को अधिकार न देना । इस सभा में तुम लोग तथा सुन्दरलाल जी ओर हमारी 
भी पूर्ण सम्मति.है | इस लिए जो प्रबन्ध इसका तुम. विचारते हो वही हमने विचारा है । क्योंकि 
स्वतन्त्र अधिकार देने में हानि ही हानि होती है। और लाभ कुछ भी नहीं होता । ओर तुमने लिखा 
कि-धन के कार्य में किसी को स्वतन्त्रता न देनी चाहिये, ag सच है। क्योंकि धन के काम में स्वतन्त्रता 
से लाखों आदमियों में से कोई ही रह सकता है । और यहां धन का ही केबल काम नहीं, किन्तु 
` पुस्तकों का.ही बड़ा भारी माल है । जैसे हरिश्चन्द्र ने और बर्तावरसिंह ने चोरी से वेदभाष्य के 
ग्राहक कर लिये थे । और छापेखाने में भी हम को प्रसिद्धि करता था १००० हजार और छपवाताः 
थां २०००. तथा Woo डेढ़ हजार | और बाहर का चोरी से छपवा लेना। उस का हिसाब कुछ न 
देना । यदि दिया तो हिसाब में लिया १०० सो और लिखा २० वीस । इत्यादि बहुत प्रकार के छापे 
खाने में काम रहते हैं । दो मनुष्यों को जो तुम समा में बढ़ाना चाहो, हमारी ओर से बढ़ा दो । और 
पंडित जीं की:भी सम्मति लेलो । और तुम प्रसन्नता से यन्त्रालय में रहो, तुमारा घर-हे। और मुन्शी 
समथंद्वान.ने भी हम को लिख भेजा दे, वह भी. gait रहने से राजी है ।. : 
| जो-पिछला रुपया बाको है.उसका तगादा करना विचारा है, सो अच्छी वात हे । परन्तु मैं 
शोक करता हॅ कि जिस काम में मुंशी समथेदान अकेले रहते थे, तब वसूल ओर तगादा भी होता था। 
ओर जब से पं० शिवदयाल और रामचन्द्र रक्खे हैं, तो भी तगादा और वसूल अच्छा नहीं होता । 
यह अपने देश का अभाग्य है, क्योंकि जितने अधिक होंगे, उतना विरोध करेंगे । और काम ठीक २ 
नहीं करते । इस लिये इन तीनों को समझा दो कि अपना २ काम प्रीति और उत्साह से करें। विशेष 
कर पं० शिवद्याल ओर रामचन्द्र को समभाना | समर्थदान तो समझा ही हुआ है । इस कमेटी के 
* विषय. में कोई निन्दा लिखे, हम कभी नहीं सुनेंगे। हां, जो कुछ हमको लिखितव्य होगा, सो पं०-सुन्दर- 
लाल जी को लिखा करेंगे। ऐसा विचार मत रक्खो कि इस प्रेस से में कुछ न लूं । क्या घर के माल 
में से.घर के आदमी यथोचित नहीं लेते । जो काम धार्मिक उत्तम मनुष्य से बनता है, वह धन से 
'कंभी नहीं होता । जो तुम से यन्त्रालय की उन्नति होगी, वह निश्चय है क्रि लाखों रुपये खच करने से 
भी न होगी | क्योंकि सब पदार्थ संसार में सुलभ हैं, परन्तु शुद्ध मनुष्य का मिलना gan है ।क्या 
` तुम इस द्रव्य को बुरा और अधमे-का सममते हो, जो नहीं लेओ | यहं सब उत्तर लिखो । बड़ों २ 
और छोटो २ का कुछ नियम नहीं है । य तो अपने आत्मा के साथ है । क्योंकि बढे २ तो बिगड़ कर 
तेल के बड़े हो जायं और छोटे २ सुधर कर बड़े हो जाते हैं। जक 
अब बाकी का तगादा कर जहां तक हो सके धन.इकट्टा.करो | ओर पश्चात्‌ २०००) का 
सामग्री मंगवाओ | यदि उस में कुछ न्यूनता होगी, तो हम दे देंगे । यदि यह सब प्रबन्ध हो जाय तो 
पेन्शन ले कर यहीं तुम रहना | और जो मासिक पाते हो वही यहां मिले । और १०) रुपये वे भी 
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जोधपुर, सं० १९४०] a (४९७) 


४६१: 
लिये जायं तो उस में से प्रति मास बचाते-२ बहुत सा घन हो जायगा | और यह निश्चय है कि जहां २ 
वर की उन्नति हुई हे वह सव ह से ums 1इस लिए इस की भी उन्नति सभा ही से होगी. 
इस से यद्‌ बहुत अच्छा प्रबन्ध है। और सबसे हमारा आशीर्वाद कह देन 
हुईं और हो रही है। निश्चय है कि वहां भी हुई होगी । No (RR 

मिति भाद्र Gat २ संवत्‌ १९४०१ | . | डु 

i दयानन्द सरस्वती 

-. जोधपुर राज मारवाड़. 


[५] ` ` पत्र (४९७) . ° [५७५४] 
| ane 

चौधरी जालिमसिंह जी आनन्दित रहोर । 

भीमसेन के दो पत्र आजकल हमारे पास यहां आये हैं। विदित होता है कि धक्का खाने पर 
इस को कुछ बुद्धि आई है । अब आप लिखिये कि जब से यह वहां आया, तब से उसका वर्तमान 
पोपलीला का हुआ वा अच्छा | इस लिखने का प्रयोजन यह है कि फिर भी. वह हमारे पास नौकरी 
करना चाहता है। और हम को उस के पूर्व चरित्रों से पूरा विश्वास नहीं होता कि यह जैसा लिखता 
है कि अब मैं सब बात समझ गया | आप से विरोध कभी नहीं करूंगा । आप की सब बातों में मेरा 
eg विश्वास हो गया, अब मैं आप की आज्ञानुसार सदा चलूंगा इत्यादि । परन्तु वह छोकरबुद्धि है || 
यदि उस को रखलें पुनः अनुचित काम करे, निकालना हो तो अच्छी बात नहीं । अब आप लिखिये 
इस में आप की क्या सम्मति है । क्योंकि मैंने उस के बहुत से उलटे चरित्र देखे हैं । और इस में 
अच्छे भी गुण हैं परन्तु बुरे गुण ऐसे प्रबल हैं कि अच्छे गुणों को मात कर देते हैं । यदि परमेश्वर 
की कृपा से उस का स्वभाव सुधर गया हो तो बहुत अच्छी बात है । परन्तु जव तक इस पत्र का 
उत्तर आप भेजेंगे तिस पश्चात्‌ मेरी जैसी सम्मति होगी, बैसो आप को और भीमसेन को लिख दूँगा। 
देखिये कि.बद्री३ आप को ओर सुक को कैसा भलामानस दीखता था | और कैसा दुष्ट निकला । इस 
लिए उत्तम धार्मिक gandi मनुष्य का सहसा मिलना असम्भव नहीं तो दुलभ अवश्य है । बड़े भाग्य 
और परमेश्वर की कृपा से उत्तम पुरुष को उत्तम पुरुष मिलता है । सब से मेरा आशीर्वाद कह 
दीजियेगा | मुझ को निश्चय हे कि आप पक्षपात रहित यथाथ लिखेंगे | : 

मिति भाद्र शुदी ४ संवत्‌ १९४०" | | a 

दयानन्द सरस्वती* 
जोधपुर राज मारवाड 

१. ३ सितम्बर १८८३॥ a "sae चा 

१, मूल पत्र श्री विष्णुलाल एम० Lo के पास बरेली में था। वहीं से इम ने इस की प्रतिलिपि ली । 

३. बद्री के विषय में पूर्ण संख्या ४६१ पृष्ठ ३६८ देखें Jo ate l ` 

४. ५ सितम्बर १८८३ | न 

५, इस पत्र का उत्तर देखो म० मुंशीराम सम्पादित TART To ६४, ६५ पर | 
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षि दयानन्द सरस्वती raat कै पत्र और विज्ञ [जोधपुर, सन्‌ १८८३ 


४६२ 
Qe पत्रांश (४९८) ' 3 [५७५] 
Ral [कमलनयन मन्त्री आर्यसमाज अजमेर” | र 
ईसाई खी के विषय में लिख रहे हैं? | 
सितम्बर १८८३ | जोधपुर निक क दुयानन्द सरस्वती 
[१६] पत्रांश (४९९) [५७६] 
[पं० मुन्नालाल जी, अजमेर] क 
FS आप ने मन्त्री का पद क्यों त्याग किया | क्या फिर इसे ग्रहण नहीं कर सकते |... 
७ सितम्बर १८८३ से पूव | 
eee दुयानन्द सरस्वती 
[११] . पत्र (५००) i [५७७] 


i MAY 
श्रीमन्माननीयवर श्रीयुत महाराज राजाधिराज शाहपुरेश आनन्दित रहो | 
: रजिस्ट्री पत्र आप का गत दिन आया, समाचार विदित हुआ | सरदार जवाहरसिंह जी के. 
विषय में आपकी जैसी इछा हो वैसा कीजिये । मैंने भी उनको कई बार मासिक के गड़ बड़ न करने के . 
- विषय में लिखा था कि ऐसा न.करना चाहिये, परन्तु ओसा ही हुआ । इस में [१]५ एक बात विचाणीय' - : 
है कि सरदार जवाहरसिंह जी मेरे सम्बन्ध से बुलाये आए हैं । यह प्रथम कार्य हुआ है | यह [आगे] 
. आप लोगों और जिसको [मैं] बुलाना चाहूंगा उन दोनों को अविश्वास का कारण होगा | अस्तु जैसा 
हुआ वैसा ही हो। और क्षात्रशाला का उद्योग. निष्फल हुआ, Fe शोक की वात है । यहां [७] सात 


दिन से वर्षा होती है सब मारवाड़'में। फिर भी होने का संभव हैं । और अकाल का नाम उड़ गया। -. . 


यहां सब प्रकार से प्रसन्नता है । यहां का समाचार पश्चात लिखेंगे | 
- ' ` छीतरदत्त जी आदि ओर स० जवाहरसिंह जी को भी मेरा आशीर्वाद कहियेगा । वहां 
वर्षा हुई धा नहीं। सो समाचार लिखियेगा । 


सं० १९४० सि० भादवा go ५ गुरु दिन । 


न च्या 


स्वत्व A MER ee . 
१. देशहि० के रजिस्टर से | 


o २. यह स्त्री सीताबाई थी । पहले ईसाई थी, फिर जमेर समाज ने शुरू की । इस के विषय के पत्र 
Mo मुंशीराम सम्पादित पत्रव्यवहार Ñ qo १८८-१८६, तथा १६३-१६५ तक है | 
३. यह पंक्ति to मुन्नालाल जो के लम्बे पत्र से हम ने बनाई हैं। देखो म० मुंशीराम सम्पादित 
पत्रव्यवहार To १८०-१८८। ` ४. मूल पत्र राजकार्यालय शाहपुरा में सुरक्षित है | 
५. शाहपुरा से हमारे पास ग्राई मूलं पत्र की प्रतिलिपि में यह अंक नहीं है । 
a ३. यह felt do चमूपति सम्पादित पत्रव्यवद्वार To ३६ में नहीं है | वह उस प्रतिलिपिमात्र से छापा 
गया है, जो ठाकुर किशोरसिंह जी के संग्रह में थी ६ सितम््रर teg = | 


[दियानन्द सरस्वती] 
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जोधपुर, सं० १९४०] ` 3 पत्र (५०२) | l ४६३ ' 
[१३] . . ` पत्रांश (५०१) [५७८] 
[श्रीयुत महाराजाधिराज शाहपुरेश'** *****- J ` 


सब शी संसार में मिल जाती हैं, परन्तु ऐसे मनुष्य का मिलना असम्भव नहीं तो अति कठिन तो. 
अवश्य |१११००००००००००२०००००००००००००००० $ 
मिति भाद्रपद सुदी ६ बृहस्पतिवार संवत्‌ १९४०२.। 


[३] जज ड ४ 7 ` वन्न (९०२) [५७९] 
ओम्‌ चड 
॥ प्रसिद्ध समाचार ॥ | 
श्रीमद्राजराजेश्वर महाराजाधिराज श्री जोधपुरेश आनन्दित रहो | 


अब मैं यहां बीस पच्चीस दिन रहना चाहता हुँ, यदि कोई नैमित्तिक प्रतिबन्ध न होगा । 
मैंने यह सममा है कि यहां आकर आपका घन व्यय व्यथे कराया, क्योंकि सुक से आप का उपकार, 
कुछ भी नहीं हुआ | और आप को ओर से मेरी सेवा यथोचित होती रही । जब श्रीमान्‌ गुण-ज्ञाता 
हैं इसी लिये जब २ मुझ को अवकाश मिलता है तब २ पत्र द्वारा कुछ निवेदन कर देता हुँ । उस मेरे 
निवेदन को देख सुन कर आप प्रसन्न होते हैं, इसी लिये तीसरी बार लेख करने के लिये मुझ को 
समय मिला । _ i 
१--जैसा राजकाये आजकल आप कर रहे हैं वैसा ही यावत्‌ शरीर रहे तावत्‌ करते 
रहियेगा | इस को जहां तक हो सके वहां तक अधिक २ करते जावें, कभी न छोड़े । क्योंकि न्याय से 
राज्य का पालन करना ही आप लोगों का परम घर्म है। 


२--आप आपने पुत्र जो कि महाराजकुमार हैं, उन को खाने पीने आदि से संकोचित मत 
रखियेगा । सदा पाव भर गाय के दूध में मासा भर सोंठ को मिला छान थोड़ा सा गरम कर ठंढा 
करके ब्राह्मी ओषधी के साथ पिलवाते रहिये; जिस से महाराजकुमार के बुद्धि बल पराक्रम आयु थोर 
विद्या बढ़ती रहे । ; 


३--जो एक रत्न आप के बन्धु महाराजे प्रतापसिंह जी हैं, उन को कभी राज्काये से पथक्‌ 
सत कीजियेगा | क्योंकि ऐसा पुरुष आप और राज का हितैषी दूसरा कोई नहीं दीखता । ` 


१. यह पत्र राजाधिराज भी शाइपुराधीश को लिखा गया होगा | भाई जवाइरसिंह उन दिनों थी 
शादपुराधीश के प्राईँवेट सैक्ेटरी थे । प्रतीत होता है, नौकरी छोड़ते समय वह इस पत्र की नकल अपने साथ 
ले श्राए । ऊपर मुद्रित अंश माई जवाइरसिंह ने “रदे बुतलान” के Fo ६८, ६६ पर छापा है। l 

२. ६ सितम्बर १८८३ । शाइपुराधीश ही के नाम का इसी तिथि का पत्र पूर्ण सं ५७७ पर छपा है । 
उसमें यह अंश नहीं हे | कदाचित्‌ यह दूसरा पत्र होगा | अथवा क्या भाई जवाइरसिंह ने इसे स्वयं बना लिया १ यु ०मी ० 

३. पहला पत्र पूर्ण संख्या ५५८ पर छपा है | यह तीसरा पत्र है । दूसरा पत्र प्राप्त नहीं हो सका । 
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४६४. ऋषि दयानन्द सरस्वती के पत्र ओर विज्ञापन [जोधपुर, सन्‌ १८८३. 
` ४=इस देश में वर्षा प्रायः न्यून होती है । इस के लिये यदि मेरे कहे अनुसार एक २ वर्ष 
में १००००) दश हजार रुपयों का घुतादि का नित्यप्रति और वर्षा काल में चार महीने तक अधिक 
होम aca वैसे अति वर्ष होता रहै, तो. सम्भव है कि. देश में रोग न्यून और वर्षा अधिक 
हुआ करै | ) 
५- आप में औदायादि प्रशंसनीय बहुत गुण हैं। इन को यदि राजनीति में प्रवत ces तो 
देरा का सौभाग्य और श्री मन्महाशयों की परथिवी भर में उत्तम कीर्ति फैल जावे। 
है ॥ गुप्त समाचार ॥ 
१--ज्ञो २ श्रीमानो के प्रशंसनीय गुण कमै स्वभाव हैं उन के कलंक नीचे लिखे हुए 
काम हैं । j 
२--एक वेश्या से जो कि नन्नी कहाती हैं । उस से प्रेम । उसका अधिक संग और 
अनेक पत्नियों से न्यून प्रेम रखना आप जैसे महाराजों को सवथा अयोग्य है । 


३-जैसे हड़के कुत्ते के दांत वा लाल लगने से उस; का दोष छूटना अति कठिन है । चैसे 
ही वेश्या मद्यपान चौपड़ कनकोवे आदि में व्यर्थ काल खोना और खुशामदी लोगों का संग राजाओं 
के लिये महा विप्नकारक, घन आयु कीर्ति और राज्य के नाश करने वाले होते हें । मुझ को बड़ा 
आश्चर्य है कि आप बड़े बुद्धिमान और शौर्यादि गुण युक्त होकर इन से एथक क्यों नहीं होते । _ 
४--जैसे आप नन्नी-रंडी के घर को जाते, उस की माता आदि रोगिणी को देखते हैं 
और जैसे एक किसी अपने नौकर मुसलमान के लड़के के विवाह में घोड़े की लगाम पकड़ के पैदल 
चले ये, वैसा निन्दाकारक काम करना आपको शोमा कमी नहीं देता । किन्तु इन के बदले TS महता 
विजयसिंह जी बिमार.थे, जाकर देखते और जो अपने मारवाड़ के सरदार और बेटे हैं. जो कि राजा, 
और राज्य की उन्नती चाहने वाले हों उन के पुत्रों के विवाह में पैदल चलना आदि करते रहै तो 
सवदा प्रशंसा लाम ओर उन्नती होती रहे | 

प-जब २ में किसी के मुख से अथवा समाचार पत्रों में आप लोगों की निन्दा सुनता या 
देखता हूँ तब २ मुझ को बड़ा शोक होता है। यदि आप लोग ऐसे निन्दा के काम न करें तो क्यों 
निन्दा होवे | हम लोगों को अंगरेज आदि के सामने शरमिन्दा क्यों होना पड़े। वड़े महाराज जो : 


कि श्रीमानों के पिता जी थे, यदि वे बहुविवाह पासवान और वेश्या आदि को न रखते तो आप लोग . . 


भी कभी ऐसा काम न करते । ऐसे ही जैसे आप लोगों का व्यवहार महाराजकुमार आदि देखेंगे 
Rael में GEN | क्योंकि मनुष्य को दूसरे का गुण लेना कठिन और दोष लेना सहज है | 
। ¦! ` ६--आप महाराजकुमार की शिक्षा के लिये किसी मुसलमान वा ईसाई को मत 
रखियेगा | नहीं तो महाराजकुमार भी इन के दोष सीख लेंगे | और आप के सनातन राजनीति को 
न सीखेंगे। a date धर्म की ओर उनकी निष्ठा होगी । क्योंकि बाल्यावस्था में जैसा उपदेश होता दै 
बद्दी eg हो जाता है | उस का-छूटना दुघंट है. 
` `= महाराजकुमार के संस्कारं सब वेदोक्त कराइयेगा | २५ वर्षं तक ब्रह्मचारी रख के 
प्रथम देवनगरी भाषा और पुनः संस्कृत विद्यां जो कि सनातन आर्ष ग्रन्थ हैं 
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जोधपुर; सं० १९४०] पत्र (५०३) ४३५ 


जिनके पढ्ने में परिश्रम आर समय कम दोवे और महालाम प्राप्त हो, इन दोनों को पढ़े। पश्चात यदि 
समय हो तो अंग्रेरेजी भी, जो कि प्रामर और फिलासफी के मन्थ हैं पढ़ाने चादिये। à 


८--जैसे आपने गणेशपुरी' आदि जो कि केवल बुरी चाल चलन सिखलाने हारे है 
उनका दुराचार देखके उन का सदा त्याग रक्खा है, वैसे वेश्या आदि मीठे ठगों से भी पृथक, आप . 
क्यों नहीं रहते । जैसे मुसलमान और ईसाई आदि के टोपी पैजामा मुंडे जूते कोट पतलन टोपी 
आदि के धारण से आप अपने उत्तम विचार से प्रथक रहे हैं, वैसे ही हजारह गुणों में वेश्यासंग 
आदि में आप अपने अमूल्य समय को मत खोव | आप का शरीर ऐसे छुद्र काम और विषयासक्ति 
झर आराम के लिये नहीं है, किन्तु बड़े परिश्रम न्याय पुरुषार्थ से लाखह मनुष्यों के हिताथ आप 
लोंगो का शरीर है। देखिये आप मनुस्सृति के सप्तम अष्टम और.नवम अध्यायों में कि राजाओं के 
लिये क्या २ कर्तव्य और अकर्तव्य लिखा है । मुझ को निश्चय है कि आप इन करडी और 
कल्याणकारक बातों को सुन कर प्रसन्न होंगे। अलमतिविस्तरेण महामान्यवर्येषुर | 


[a] ` पत्र (६०३) [ae] 


श्रीयुत बहारट कृष्ण जी आनन्दित रहो३ | 

जयकंण जोधपुर में आये । उन से वहां का सब वत्त॑मान सुन के अत्यानन्द हुआ । परन्तु 
थोड़ी सी बातें लिखता हूं । अब निम्नलिखित बातें श्रीमान महाशयों के दृष्टिगोचर करा देना | अन्य 
किसी को नहीं । : : 

१-प्रातः काल का भ्रमण करना सदैव हुआ करे | उसमें विच्छेद कभी न किया जाय। 

२--भोजन का जो समय दिनचर्या में १० दश बजे से लेके ११ म्यारह बजे के पूव २ करना 
लिखा है, वैसा ही सदा रखना चाहिये। ` 

३--सभा में बैठ कर जैसे दिनचर्या” में लिखा है वैसे बराबर न्याय करना चाहिये । उस में 
आलस्य कुछ भी न हो। ; $ 

१. गणेशपुरी शाक्त मतानुयायी तथा नन्ही रंडी का गुरु था, और विष सम्बन्धी परयन्त्र में भी 
सम्मिलित था । - न Uo ae चय 

२. अनुमान से ८ सितम्बर १८८३ को यह पत्र मेजा गया होगा । मूल पत्र की प्रतिलिपि ठाकुर 
किशोरसिंद्द जी के संग्रह में थी | उसे ऋषि ने स्वहस्त से शोधा हुआ हे । उसी से ao मासराज जी ने ३० 
दिसम्बर १६३२ को गुरुकुल काङ्ञङी में जाकर प्रतिलिपि की do चमूपति जी सम्पादित पत्रव्यवधार के पू _ 


.६२-६७ तक भी छपा है। 


३. मूल पत्र ठाकुर किशोसिंह जी के संग्रह में था । इस की लिपि को ऋषि ने स्वहस्त से शोधा है | 
उस को प्रतिलिपि म० मामराज जी ने ५ जनवरी १६३३ को की | पं० चमूपति सम्पादित पत्रव्यवहार Yo १२२- 
१२३ तथा १७३ पर भी छपा है। 

४. दिनचर्या पूणं संख्या ४५६ पृष्ठ ३६६-३७४ पर छुपी है। Jo मी०। 
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४६६ ००५ दयोनन्द सरिता के पत्र और विक्षेप [जोधपुर, सन्‌ १८८३ 


४--जो उस रोग को निःशेष होने में श्रीमानो को फुछ भी सन्देह रहा हो तो जो इन्दोर के 
'डाकतर साहब का विचार किया है वह उत्तम है | ag डाकतर अनुमान से विदित होता है कि अच्छा 
है। परन्तु ओषधी करते समय जो उन के नीचे डाकतर गणपतराव जी और डाकतर भवानीसिंह जी 


भी दोनों साथ रहें | 

प--भुम को निश्चय है कि यदि सर्वाधीश वाल्टर साहब से इस बात की संमति के लिये 
पूछेंगे तो वे संमति अवश्य दे देंगे । पूछने की रीति यह है--( अब ओषध हो गया और रोग भी 
fiaa हो गया, परन्तु इस की. परीक्षा के लिये अर्थात्‌ अब यह रोग निशेष हो गया वा नहीं, इन्दोर के 
डाकतर को बुलाकर परीक्षा कराना मैं चाहता हूं । इस में आप की क्या अनुमति है ) । पूछते ही वे 
संमति दे Zi | जब उन की संमति हो जाय तब उप्ती समय उस डाकतर साहिब गणुपतराव और 
कविराज जी को उदयपुर में शीघ्र बुला लेना चाहिये | & 

६--यदि अब तक किंचित्‌ उस रोग के निःशेष होने में शंका है तो va का पथ्य थोड़ा | 
समय पूर्ण रीति से रखना चाहिये, विशेष कर ब्रह्मचये । और आगे के लिये भी सदा ऋतुगामी रहें | 
कि जिस से न कोई रोग आवै | और निरन्तर धर्माथ काम मोक्ष राजकाये की उन्नति होकर आर्यावत 
देश की उन्न[ति] होकर सदा आनन्द बढ़ता रहे सर्वशक्तिमान जगदीश्वर की झपा से ऐसा ही होवे। 

भाद्रपद्‌ शुक्ता ८ संवत्‌ १९४०१ | 
[१७] att (५०४) [५८१] 

.[ कमलनयन मन्त्री आर्यसमाज अजमेर र ] ns ल 
ens एक कहार ५५०) का असबाब लेकर भाग TAT? | 


१३ सितम्बर ८३” | जोधपुर क 
र दयानन्द सरस्वती 


[१८] पत्राभिप्राय (५०५) [५८२] 
[ कमलनयन मन्त्री आ० स० अजमेर" ] 
सौता ख्री के विषय में लिखते है” | 
१५ सितम्बर १८८३० | जोधपुर 
दयानन्द सरस्वती 
१. १० सितम्बर १८८३ | जोधपुर से उदयपुर मेजा गया | 
२. देशहितैषी के रजिस्टर से | 2 
३, यह श्रभिप्राय मात्र हे । इस पत्र का कमलनयन जी का २५-९-८२ का उत्तर Ao मुन्शीराम 
सम्पा० पत्रव्यवह्दर प १६१-१६३ तक छपा है | स 
S ४. भाद्र शुङ्ग ११ सं० ९९४० | युन्मी०| - ५. देशहि० के रजिस्टर से । 
E a ६. देखो म मुन्शीराम सम्पा० पत्रव्यवहार To १६३, १६५ । इस स्त्री के शुद्ध होने पर जमेर के 
ऱ्य इसाइयों में aga faa हुआ था। पूर्ण स ० ५७५ की सूचना मी देखें | ७, भाद्र Bo १३ do १९४० | युन्मी) 
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जोधपुर, सं० १६४०] पत्र (५०७) | oe ` ggu 


[<] * पत्र (९०६) [९८३] 
॥ ओम्‌ ॥ ; 

बाबू विश्वेश्वरसिं जी आनंदित रह्यो ! 

तुमने लिखा सो ठीक है। इस में चार समाज जो कि प्रयाग के निकट हैं उन से इस बात 
का नियम कराना चाहिये | हां, मेरठ समाज कुछ उन तीन समांज़ों से दूर है । तथापि रेल से कुछ 
दूर नहीं । एक फरक्षावाद, दूसरा मेरठ, तीसरा दानापुर और चौथा लखनऊ | इन चार समाजों के 
मन्त्रियों को इस हमारे पत्र की नकल के साथ लिख भेजो | दों वर्ष में एक वार पारी आवेगी। 
क्योकि छः २ महीने के पश्चात्‌ किसी चार समाजं में से जिसकी पारी हो, वहां से धार्मिक उत्तम 
पुरुष आया करें | वह अन्तरङ्ग समा की सम्मति से आवे । और वह हिसाब में [भी ? ] अच्छी 
तरह से समकता हो । तथापि धार्मिक और देशोल्नति में प्रीति रखने वाला हो। चाहे समाज gale 
वैदिक यन्त्रालय का कितना ही सहाय करे और वास्तव में समाजों ही के प्रताप से वैदिक यन्त्रालय 
बना है तथापि समाज से जो कोई पुरुष आवे उसके आने जाने और जब तक वहां We तबतक खाने 
पीने का खरच भी वैदिक यन्त्रालय से दिया जाय | और वष २ में वैदिक यन्त्रालय का आय व्यय 
और पुस्तकों का जमा VI भी एक छोटे से पुस्तकाकार में छप के स्वीकार पत्र के [ साथ ] सब 
सभासदों और सब आर्यसमाजों में भी भेजा जावे । इस से बहुत अच्छी वात रहेगी | और जो कुळ 
हिसाब में गलती aa, वह वैदिक यन्त्रालय की प्रबन्धकतृ प्रयाग समा को तदूढारा सुझको और 
पंडित सुन्दरलाल जी को और उन चार समाजों को विदित किया जाय | उसका उचित प्रबन्ध करने 
के लिये प्रयाग की समा को अपनी सम्मति पूर्वक मैं वा अन्य सब लिख भेजें । और वह समा 


यथावत्‌ प्रबन्ध किया करे । इससे निश्चय है कि प्रबन्ध अच्छे प्रकार चलेगा। और मुन्शी समथंदान | 


के २७ सत्ताइस तारीख अग॒ष्ठ का उत्तर यही है कि उन्होंने कापी मांगी है और भीमसेन के पत्र 
की नकल भेजी थी और कापी आज ही भेजते । आज रविवार है रज़िस्टरी नहीं होती । इसलिये 
कल भेजेंगे | 

मिति भाद्र सुदी १५ रविवार सम्वत्‌ १९४०२ | 


धपुर राज मारवाड़ | 
जोषपुर र दयानन्द सरस्वती 


[६१] पत्र (८०७) [५८४] 
आम्‌ 
agit समर्थदान जी आनन्दित रहो? ! 
आर्वराज वंशावली के पत्र तुमने भेजे सो पहुंचे । उसी समय «इम सत्याथेप्रकाश»१२ 


१, यह पत्र फर्देखाबाद का इतिहास नामक अन्य के Jo २०४ पर मी छपी हुईं प्रतिलिपि से छापा | 
गया दै। मूल पत्र भी० नारायण स्वामी जी के संग्रह में सुरक्षित है I 


२. १६ सितम्बर १८८३ | À : A 
३. मूल पत्र परोपकारिणी सभा अजमेर में होगा । हमने यह पत्र AAT जीवन से लेकर छापा RI 
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४६८ ०००९ वि देयनिन्द सरस्वती के भेत्रे और विश्ीधिन [जोधपुर, सन्‌ १८८३ 
समुछास को भेजना चाहते थे । इस लिये हम शोध नही सके । ओर तुम इसका जोड्मात्र शोध 
लेना । जो राजाओं के आयु के वर्ष, मास, दिन हैं उन को वैसे ही रखना । क्‍योंकि अन्य पुस्तक से 
भी हमने इसको मिलाया है जो कि यहां जोधपुर में एक मुन्शी के पास था । और इसके साथ मोहन- 
चन्द्रिका १९-२०. किरण भेजते हैं । परन्तु यह भी अशुद्ध छपा है। इसलिए नीचे और ऊपर के जो 
जोड़ हैं बही शुद्ध कर लेना, आयु के वर्ष, मास, दिन नहीं । दिन वैसे ही रहने देना, जैसे कि हैं । 
२७२” से ले के ३९९ तक १२ समुल्लास सत्यार्थप्रकाश का छापने के लिये भेजते हैं । 
जो जोधपुर के मुन्शी की पुस्तक से मिलाई है वह भी भेजते हैं । 
मिती था० वदी १.सं० १९४०२ | ३ 
जोधपुर राज मारवाड़ F [दयानन्द सरस्वती] 
[६] पत्र (५०८) [Be] 
- R ` i 
चौधरी जालिम सिंह जी आनन्दित रहो३ । 
पत्र आपका याया, संमाचार विदित हुआ | आप के लिखने अनुसार उस का अपराध 
क्षमा करके बुला लेंगे वा कहीं अन्यत्र भेज देंगे” | परन्तु उस को आप भी समका देना । और एक 
कहार की हम को जरूरी है.। यदि मिल सके तो लिखिये | और आज भीमसेन के पास भी पत्र भेज 
दिया है। और अब हम यहां से शीघ्र अन्यत्र जावेगे। और जव निश्चित जाने का दिन होगा तब . 
आप के पास पत्र भेज देंगे॥ . क | 
सम्वत्‌ १९४० मि० आश्चिन Fo ४ गुरुवार. 
: [दयानन्द सरस्वती] 
tein i जोधपुर राजा मारवाड़ | 
[१७] पत्र (५०९) [५८६] 
आडम 
श्रीयुत बाबू दुगाप्रसाद जी आनन्दित रहो० | 
विदित हो कि आप को मैंने बहुत बहुत बार कहार के लिये लिखा था | तुम ने कुछ ध्यान 


i ९. पूर्णं संख्या ५७१ (पृष्ट ४५७) के पत्र में २७८ तक पृष्ठ भेजने का उल्लेख है । तदनुसार यहां 
२७६ चाहिये | यु० Ho | २. १७ सितम्बर १८८३, सोमवार । 
७ ह इस पत्र की प्रतिलिपि हम ने बरेली से ली। ४. भीमसेन को | 
OM ये पत्र इस पते पर भेजे गये थे | चौधरी जालिमसिह जी ग्राम रूपघनी, जिले एटा थाने धूमरी 
एटा० | इन पत्रों के उत्तर देखिये, Ho gra सग्पादित पत्रव्यवद्दार TS ६२-६५ | “4 
६. २० सितग्घर १८८३ | S 


७. मूल पत्र लिफाफे सहित इमारे संग्रह में सुरक्षित दै । सन्‌ १६२७ में ae मामराज फरुखाबाद से 
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जोधपुर, do १९४०] i qa (५०९) ४६९ 


| नहीं दिया | उस का फल यह हुआ कि एंक जाट जिले भरतपुर से दो कोश पर्व की ओर भ्राम विरोना 
| साहबराम पोजदार का बेटा और कुन्दन का छोटा भाई कल्लू नाम बाला शाहपुरे में ऐसे ही रख 
| लिया था | वह चोरी कर के भाग गया दै? | यदि भरतपुर में आप का विशेष संबन्ध हो तो उस के 
| द्वारा उस चोर का निश्चय करवायिये.! और फिर भी लिखते हैं कि कोई कहार तलाश करके भेजोगे 
| तो अच्छा होगा। * ; 

१--आवश्यक वात जिस पर आप.को अवश्य ध्यान देना है सो यह कि जो कुछ नगद 
रुपये मेरे पास वा वैदिक यंत्रालय में वतमान खच से अधिक रहे। वह आप लोग निम्नलिखित छः 
| महाशयों की सभा के प्रबन्ध में रहें । और जव २ उस में से खच करने. का आवश्यक होवे तब २ में 
| वा वैदिक यन्त्रालय के लिये वहीं से खच के लिए जाया करे | और इस धन को ॥) Aes व्याज पर 
| जहां कि आप लोगों की सभा की और मेरी सम्मति हो, वहीं रखा जावे | यदि आप लोग निम्नलिखित 
। सब सभासद उचित समभ तो सेठ निर्मेराम जी के दुकान में जमा रहे । और वे ॥) आना सैकड़े व्याज. 
| भी देते हैं। परन्तु इस की सम्भाल [करने वाला] सभा की ओर से एक मन्त्री और एक प्रधान होवें | 

ओर सभा उस धन की रक्षा और उन्नती में सदा ध्यान रक्खे। क्योंकि मैं अपने पास शिवाय एक मद्दीना 
| भर के खच के अधिक नही रखना चाहता | जो अधिक हो वह सभा की सम्मति से लाला निर्भयराम 

जी के यहां जमा हुवा करे और खरच भी वहां ही से उठा करे। जब तक तो मेरा शरीर दै तब 


| तक तो कुछ चिन्ता नहीं, परन्तु पश्चात्‌ आप लोगों को अर्थात सभा को परमार्थ के लिये 
बडा. पुरुषार्थ करना होगा । कि जिस से आर्यावतं की उन्नति में ये सब पदाथ लगा करें । और 
| मेरे पश्चात्‌ जो स्वीकारपत्र में प्रधान और सभासद हैं वे सब इस सभा के सभासद faa जांयगे। और 


उसी स्वीकार पत्र के नियम के अनुसार व्यय भी किया जायगा |: 
॥ सभा- का नाम ॥ 
झायेहिवैषिणी- 
इस के सभासद 
१--एक आप 


२--दूसरा लाला जगजन्नाथप्रसाद 
३--लाला निभेयराम 
४--लाला कालीचरण 
। ५--राव बहादुर पं० सुन्दरलाल ट 
६--बाबू आनन्दीलाल मंत्री आर्यसमाज मेर . 
७-सातवां में | : A Dee 
इस सभा का दूसरा काम यह भी रहे कि छटे २ महीने कोई प्रतिष्ठित सभासद वा कोई 
योग्य पुरुष सभा की सम्मति से भेजा जावे । वह वैदिक यंत्रालय के धन पुस्तक आदि की जांच . 
पड़ताल करे। उस का सब हिसाब छोटे पुस्तकाकार में छपवा के स्वीकारपत्र के सभापति आदिं और 
मुख्य २ समाज के पास भेज दिया जावे। और मध्य में भी वैदिक यन्त्रालय की सभा.से जो कि सात 


१, देखो पूर्ण संख्या ५८० का पत्र | Jo मी० | 
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४७० ` ` ` जि दयानन्द सरस्वती के पत्र और विज्ञान [जोधपुर, सन्‌ १८८३ 


qasi की वहां नियत हुई है पत्र द्वारा भी पूछ सके । इसके विना देखिये अभी To ४००--५००) 
रुपयों की हानि हुई है । और कुछ इधर उघर से ११५) अर ३००) मैंने अपने हाथ से लाला राम- 
सरणदास मेरठ में जमा किये थे? वे गड़बड़ में रहे । इसी प्रकार ऐसे बहुत से व्यवहार हैं कि जिन 
के लिये यह समा का प्रबन्ध होना आवश्यक है। और शरीर सब के अनित्य हैं । इस से यह काम 
शीघ्र होना चाहिये । पत्र पहुंचते ही इस का प्रत्युत्तर लिखें, क्‍योंकि मैं यहां से अब शीघ्र जाने चाला 
हूँ। परन्तु पांच ५. दिन पहले एक पत्र और भेजूंगा। यदि इतने में उत्तर यहां आ जाय तो अच्छा है | 
आर सब से मेरा आशीर्वाद कह दीजियेगा | 
मिति आश्विन कृष्ण ४ सं० १९४०१ | 
[दयानन्द सरस्वती] 
जोधपुर राज मारवाड़ 


[१९] पत्र (५१०) [५८७] 
[कमलनयन मन्त्री आ० स०_अजमेर] 
कहार की चोरी के विषय में | 


२१ सितम्बर १८८३ | जोधपुर 
go दयानन्द सरस्वती 


ie a 
a मान्‌ महाराजा जोधपुराधीश*] 
आश्विन वदी ७ रविवार, सं० १९४०० | 


[२] 3 पत्र-सूचना (५१२) [५८९] 
। [श्री महाराज प्रतापसिंह जी" ] 
आश्विन वदी ७ रविवार, Ho १९४०० | 


—— es ee 


[४]. - पत्रसूचना (५१२) [५९०] 
Raan तेजसिंह जी] | 

आश्विन वदी ७ रविवार, Ho १९४० | 
२१.२० सितम्बर १८८३ २. देशहि० के रजिस्टर से | [ इस विषय की एक पत्र-सूचना 
पूर्ण संख्या ५८० पर छपी है, उसी विषय में यह दूसरी पत्र-सूचना है । ] 

३. आधिन कृष्ण ५ शुक्र, सं १९४० | यु० मी० | = 
o ४. इस पत्र की सूचना आश्विन वदी १३ शनि सं० १६४० (२२ सित० १८८३) को राबराज तेजसि 

__ कैनाम लिखे पूर्ण संख्या ५६६ के पत्र में है । यु० मी० | ४. २३ सितम्बर १८८३ | यु० मी० | 
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जोधपुर, Ho १९४०] पत्र (११५) -४७१ 
[६२] . ° पत्र (६१७) । [९९१] 
अरम्‌ 


मुंशी समथंदान जी आनन्दित रहो" । 


आज संस्कारविधि के पृष्ठ १ से ले के ४७ तक भेजते हैं। सम्माल के छपवाना। और एक 
तीन पत्र का एक पत्र है। वह जिस प्रकार जोड़ा है उसी प्रकार छपेगा। वह गड़बड़ न हो,इस लिए जोड़ा 
है। इसीलिए तीनों का एक अंक wear और हम ने भीतर प्रतीक के अंक पृष्ठांक अर्थात्‌ फलाना मंत्र वा 
HAT कमे फलाने पृष्ठ में करना, अपने लिखे Tats अनुसार अंक लिखे हैं । परन्तु लिखे और छपे एक 
से पृष्ठांक नहीं होंगे । इसलिये छपे प्रृष्ठों के अनुसार वे gets बना लेने । और विषय सूचीपत्र भी छपे 
पीछे बनेगा । और एक सामग्री सूचीपत्र अर्थात्‌ फलाने संस्कार में फलानी फलानी सामग्री संग्रह की 
जायगी, जैसा कि इस संस्कारविधि में लिखा है । और अवकाश मिला तो सामग्री सूचीपत्र तो हम 
ही यहां से लिख भेजेंगे। अब दस यहां से अमावस्या: के दिन रवाना ददो के आशिन सुदी ४ चौथ 
को मसूदे में पहुंच जायंगे, यदि वर्षा का प्रतिबन्ध नहीं हुआ । और जो प्रतिबन्ध हुआ तो तुमको 
चिट्टी लिख दंगे । और सत्यार्थप्रकाश जो कि १३ Gaga ईसाइयों के विषय में है वह यहां से चले 
पूर्व अथवा मसूदे पहुंचते समय भेज देंगे । और मुम्बई से टैप आया वा नही | और यदि नहीं आया 
तो प्रत्युत्तर भी आया वा नहीं।... .. | बह 

` मिति थाश्चिन बढी ८ सोमवार सम्वत्‌ १९४०" | 


दयानन्द सरस्वती 
जोधपुर राज मारवाड | 
[६] पत्र (५१५): १ [६९२] 
TAT 
ठाकुर नन्दकिशोरसिंह जी आनन्दित रहो“ । 


पत्र आपका सभा को ओर से पंडित नंदकिशोर जी” के विषय का मिति ato go ९ लिखा 
आया; समाचार विदित हुआ । पत्र के उत्तर में विलंब इस लिये हुआ कि कुछ समाजों का अभिप्राय 
विचारणीय विशेष था, इस लिये शीध्ोत्तर नहीं दिया गया । इतने में आये स० अजमेर की जैसी संमति 
आई है कि उक्त पंडितजी को सब समाजों के उपदेशक नियत करना चाहिये, वैसी ही सब समाजों की 
संमति निश्चय जानों | मेरी भी संमति यही है कि किसी एक समाज पर इनके मासिक का भार नहों 
दिया जायगा। और यदि तुमारी सभा में उनके सद्दाय करने का समय (सामथ्ये!) न हो तो कुछ चिता 


१. मूल पत्र परोपकारिणी समा में होगा । २. १ AFZAL १८८३ | Jo ato | 

३. ५ WAZA १८८३ | Fe मी० | ४. २४ सितम्बर १८८३ । 

५. मूल पत्र हमारे संग्रह में सुरक्षित हे |. न 

६. माद्र सुदी ६ के जिस पत्र की श्रोर संकेत दै उसमें पण्डित का नाम गौरीशंकर लिखा हे | इस पत्र 
के अन्त में भी गौरीशंकर नाम दै | अतः यहां “पण्डित गौरीशंकर जी? पाठ चाहिये | यु» मी० | l 
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gor Pico a gated सरसवती Ses SNC विश्वीपन  [जोधपर, सन्‌ १८८३ 


नहीं | तुमारे समाज को इतना ही भार रहेगा कि जिस समय जैपुर से अन्य समाज को पंडित जी 
जायेंगे तब रेल का खरच दूसरे समा[ज] तक का देना होगा । और जिस २ समाज में जायेंगे और 
जितने दिन रहना होगा, व्याख्यान देंगे और सभासदों को उचित समय में पढावेंगे भी, और मासिक 
इनका २०) रुपये रहेगा | क्योंकि २ महीने तक अपने घर का खरच खायेंगे। दश महीने घूमने में 
उन का खरच खाने पीने में समाज की ओर का लगेगा | इनके मासिक में से कुछ खरच न होगा किन्तु 
२२०) रुपये उन के घर के खच के लिये TAHA चाहिये । और एक वर्ष में दो महीने की छुट्टी अर्थात्‌ 
तुम्हारे समाज में और अपने घर में रह के उपदेश वा पढ़ाया करें । छुट्टी चाहे तो दो महीने की 
इकट्टी ले ले अथवा छः २ महीने में एक २ महीने की । और इनके मासिक के लिये ऐसा प्रबन्ध 
किया जायगा कि प्रति मास उनके घर पे २०) रुपये पहुंचा करेंगे । चाहे किसी समाज की ओर से 
जाय वा हमारे.पास से | इस का प्रबन्ध हम कर देंगे, जैसा उचित TAN | फिर इसमें कुछ शंका 
न रहेगी। जिस समाज से जिस समाज तक जाना होगा, वह समाज रेल का व्यय और माग में खाने 


` पीने का भी बही समाज दे दिया करेगा। इतना खर उठाने में समाज कोई भरी freer नहीं है, 


त्युत सैंकड़ों रुपयों का खरच यदि ऐसे २ दश पंडित भी हों तो भी समाज प्रवन्ध कर सकते हैं, 
परन्तु जब समाज स्वयं समझ लेवेंगे कि पंडित जी एक वर्ष में सब समाजों में एक फेरा लगा 
आदेंगे। पश्चात चाहे छोटे से छोटा समाज क्यों न हो, इन का सत्य उत्साह और वक्दत्व ऐसा है कि 
बड़े प्रसन्नता के साथ इनका खरच उठा लेंगे | और यदि ऐसे २ पंडित और जैसे स्वामी agag 
तथा थात्मानन्द सरस्वती जहां जाते हैं वहां प्राचीन समाज को आानन्द और नूतन समाज नित्य होते 
जाते हैं। उपदेशक मंडली के लिये मेरठ समाज तथा लाहौर समाज ने भी कुछ धन संचय किया है 
ओर महाराज राजाधिराज शाहपुरेश ने भी ३०) माहवारी नियत किये हैं परन्तु उस में यह नियम 
किया गया है कि दो उपदेशक हमारी ओर से रक्खे जायं । चाहे १५) १५) के दो चाहे एक २०) का. 
था १ एक १०) का रक्खा जावे | यह नियम भी पालन करना आवश्यक है। इस लिये इस. पत्र को 
देखते ही इन सब बातों का स्वीकार हो तो प्रत्युचर शीघ्र भेजो । अब हम जहां से संवत्‌ १९४० 
आश्चिन बदी ३० अमावश्या१ के दिन चलके आश्चिन सुदी ४ चौथ को अर्थात्‌ ५ अकतूबर सन्‌ १८८३ 
को मसुदे पहुंच जायंगे। यदि पंडित जी को स्वीकार होगा तो मसुदे में उन को बुला लगे । और सब 
समाजों में विदित कर दिया जायगा कि do गौरीशंकर जी को बैदिक मत का उपदेशक नियत 
किया है। उस के सब नियमपू वक हो जायगा और दो महीने जैपुर के समाज में रहेंगे । उन दो 
महीनों के दरा १०) रुपये जैपुर का समाज दिया करे अर्थात उन का २५) पच्चीस रुपये महावारी 
बना रहेगा । सब से हमारा आशीर्वाद कह दीजियेगा | २३ 
संवत १९४० मिति sito बदी ८२ | ` 

[ दयानन्द सरस्वती 
जोधपुर राज मारवाड़। 


१. १ अक्तूबर १८८३ । Jo मी० | i 
२, २४ सितम्बर १८८३ | 
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जोधपुर; सं० १९४०] ` पत्र (१९७) ४७३' 
[३१] ' पत्रं सूचना (५१६) [५९३] 
[ श्री बद्दादुरसिंह जी रावसाहब मसूदा ] 
मसूदा पहुंचने कि सूचना तथा प्रबन्ध विषय में१ । 
आश्विन वदी ८ सोमवार सं १९४०२ 
[५] पत्र (५१७) [५९४] 


आ३म्‌3 

श्रीयुत शास्री छगनलाल जी तथा ब द्विचन्द जी ] आनन्दित रहो । 

आज एक रजिस्ट्री पत्र श्री [ राव area के ] पास भी भेजा है | निश्चय है कि समय 
पर दोनों पहुंच जायेगा | आप को fafaa faa जाता है कि हम यहां से संवत्‌ १९४० आश्विन वदी ३० 
अस्मावस्या सोमवार के दिन अर्थात्‌ अक्टूबर तारीख १ को इहां जोधपुर से चंलकर बुद्ध अर्थात, 
आशिन gÅ २ तदनुसार अक्टूबर तारीख ३ को मुम्बई से नयेनगर* को रात्री में मेल आती है उसी में 
आयेंगे | नयेनगर के स्टेशन पर उतरेंगे । इस लिये आप लोग नथेनगर को प्रतिपदा के दिन एक रथ, 
एक एक्का और एक थसबाब की गाड़ी और जो हाथी अच्छा चलता हो तो हाथी भी भेज देना। 
र यदि हाथी भेजो तो एका मत भेजना | और घाटी के नीचे कि जहां तक बग्गी आदी है वहां 
बग्गी भेज देना । [ पहले ] का सा प्रवन्ध न हो । किन्तु रेल आने के स[मय से] घंटा दो घंटा 
पहले से सबारी आके रतु“ ““*“* और साथ दो सवार और दो चार आदमी Tet बाले मेज देना। 
हम नयेनगर से सीधे मसुदे चले जावेंगे। और जिस मकान में हमारा ठहरना हो वह भी शुद्ध कर 
और सब सामग्री कर रखना। और दो चतुर पुरुष सवारी के साथ नयेनगर में भेजना | उन में से 
एक सवारी के पास रहे कि जो उक्त मिति को मुम्बई से आने वाली रेल के समय स्टेशन पर सवारी 
ले के खड़ा रहे । और एक" "*' “" सुंगु की तत की” रेल में नयेनगर से रात्री की रेल में, बैठा झर 
प्रातः काल खार्ची* स्टेशन पर आके स्टेशन मास्टर जो जोधपुर FAIA मास्टर का भाई है 
उनसे कहदे कि आज स्वामी जी आवँगे | और उत को लेने के लिये [हम आये हे. ।] इतना कहते ही 
उनको प्रीति में र्‌ख लेगा | cet ees cee ere १९००० -चाके दनि उपस्थित रखो I [ दयानन्द सरस्वती ] 

fafa आश्विन वदी ९ सोमवार संवत्‌ १९४०<। न जोधपुर राज़ मारवाड” 

१. इस पत्र की सूचना अगले पूणे सख्या ५६४ के पत्र में है | यु० मी० | 

२. २४ सितम्बर १८८३ । यह पत्र रजिस्ट्री से मेजा गया था | यु० मी० | 

३. मूल पत्र अथवा उसकी प्रतिलिपि परोपकारिणी समा अजमेर में सुरक्षित है । 

४. नयेनगर श्रर्थात्‌ ब्यावर | Jo मी० | 

५. शाहपुरा से लौटते समय मसूदा जाने का निश्चय था । परन्तु प्रबन्ध कीश्ग्रव्यवस्था के कारण बरल 
(बीरल) स्टेशन पर कोई सवारी नहीं पहुँची (देखो पूर्ण de ५२३, ५२४) उसी की ओर यह संकेत है। « 

६. संभवतः dak की तरफ की? | युश मी० | ७. खार्ची अर्थात्‌ मारवाड जंक्शन | यु० मी०। 

८. २४ सितम्बर १८८३ | बदी ८ चाहिये वदी & को मंगलवार और २५ सि० है। : 

a. को्ठों और विरुग्रों वाला स्थान फट छुका है | इस पत्र का उत्तर पं० छगनलाल ने आश्विन. 


कृष्णा ११ संवत्‌ १६४० को दिया | देखो de चमूपति सम्पादित पत्रव्यवहार Fo ६७ | 
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२७४ ee sala दयानन्द सरस्वती के प्रे और विज्ञापन जोधपुर, सन्‌ १८८३ 
[i] पत्र (५१८) ' [४९५] 
अजमेर 
नाता - झालावाड के राजराणा st? 
झालावाड़ के अतालीक जो भाग गये उसका हाल संक्षेप से झालाचाड से समाचार 
मंगवाया था सो हाल यह है कि लफटंट लौंगर साहेब ३॥ साडे तीन वषे तक अतालीक रहै । जीती 
खर्च वा अजमेर खच भी राजराणा साहेब बहादुर का अताली[क] के age रहता था किन्तु 
नित्यप्रति के व्यय के लिए नगद रुपैये १७०००) राज की उसके पास था ओर रुपये १२०००) सेठ 
मूलचन्द्रजी वा गणे[श]दास आदि साहुकारो का पहिले से लेना था । और रुपये २०००) हजार का 
जेवर श्री राजराणा साहेब का जो उसी रात धावाई हरलाल की मार्फत वास्ते देखने के मंगाया, यह सब 
लेकर अकेला रात की रेल में अजमेर से चला गया । साहब लोगों का कहना है कि उसका पता नहीं है 
कि कहां गया और अब चह कहां है । 
| उपदेश 
१-सदा पक्षपात छोड़ के As साम्ने उपदान लेने की चेष्टा कभी न 
करनी चाहिये । 
२--सेना में सुरक्षित अधिष्ठाता आर्य जनो को रखना। 
३--क्षात्रशाला | 
४--दास्य ओर वेश्यानृत्य पासबान्‌ आदि से समागम कभी न करना | 
; ५-आबू एजंट ओर सीमा के व्यवहार में को गोल पासवान स्वार्थी राजद्रोही ae को न 
रखना, किन्तु बढ़े विद्वान्‌ धार्मिकों को रक्खे । 
६-सवंदा/ उद्युक्त आलस्य रहित [रहो] दीघेसूत्री कभी न हो | 
७--कभी अर्थी प्रत्यर्थी से लोभादि में फंस कर अन्याय न करे न करावे | यदि जिसका सत्य 
न्याय हो वह बिना प्रसंग भेंट करे तो भी उन से कहे कि न्याय करना हमारा निज्ञ काम है, इतने 
[पर] भी प्रसन्नता से देवे तो लेवे । - 
८-खैदचिरोधी की जाल से प्रजा को बचावे। ike 
९--सदा ऋतुगामी स्वदाररत हो, इस से भिन्नों को मा बहिन और कन्या के सहर माने | 
- - ९. मूल लेख ठाकुर किशोरसिंह जी के संग्रह में था, उसमें तिथि are नहीं लिखी है | do agafà 
जी सम्पादित पत्रव्यवहार To १४४ पर छुपा है | 
२. लौंग साइब क्ला कुछ वृत्तान्त प० कमलनयन शर्मा मन्त्री द्यार्यसमाज अजमेर ने अपने पत्र 
SMe २७ जून १८८३ में भी स्वामी जी को लिला है। Ao मुन्शीराम सम्पादित पत्रव्य० ए० १६६ पर देखें I 
३, यह उपदेश श्री स्वामी जी ने पेन्सिल से सिखा है | प्रतीत होता है कि यह पहले पत्र (भाला- 
ae ) के साथ सम्बद्ध है। मूल लेख ठाकुर किशोरसिंह जी के संग्रह में था | म० मामराज जी ने ता० ३ 
जन सन्‌ १६३३ में प्रतिलिपि की | हमने उसी से शुड छापा है । पं० चमूपति जी सम्पादित पत्रव्यवहार प० 
१४५-१४७ पर कुछ शुद छुपा है | 3 
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जोधपुर, Ho १९४०] पत्र (६२०) ४७५ 


१०- शरीर राज्य ऐश्वर्य विद्या धर्म को सव॑दा बढा[या करे] 

११--वेश्यागामी दुव्येसनी, दुष्-व्यसनों का संग कभी न करे। सदा भ्रमण के लिए एक 
पुरुष और दूत , - 

` १२---धर्मार्थोपरि 

१३-गोविषय 

१४--छापाखानादि 

१५--किसी को अपना भेद, कोई अपना छिद्र न जाने | 

१६--जो धर्मदाय वा पारितोषिक दिया हो, जिस लिये उसका उसी के अर्थ नियुक्त रखना 

१७--किसी की अंजी सुन कर निष्फल न करनी, किन्तु उसका यथावत विचार करके जीत 
हार तय करना हो चाहिये। ळे 

१५--सरदार और पण्डित ब्रजनाथ वा अन्य कोई योग्य पुरुयों को सीमा बंधक] 
करना चाहिये | - - 


१९--जितनी पृथ्वी स्वराज्य की दूसरे राज्य में दबी है, उस के लिए अपील शीघ्र अवश्य 
होनी चाहिये । 


| [७] | पत्र (४१९) [५९६] ` 


. . ओम्‌ | 
. श्रीयुत agne किसन जी आनन्दित cet? | , i 
अब हम यहां जोधपुर से सम्वत्‌ १९४० मिति. आश्विन वदी ३० अमावस्या सोमवार को 


अर्थात्‌ सन्‌ १८८३ तारीख १ अकतूबर को रवाना होके जिले अजमेर राज मसूदा-में तारीख ४ 


अक्तूबर आशिन शुदि ३ दृतीया बृहस्पतिवार को पहुंचेंगे। ओर यही समाचार कविराज इयामछदास _ 
जी को भी लिख भेजा है? | और यहां का समाचार बहुत सा आप को पहुंच भी गया होगा । और 
पश्चात्‌ मसूदे से लिखेंगे। और इस पत्र का उत्तर ठिकाना मसुदा जिले अजमेर राजपूताने में 
भेजियेगा | 


मिति] आश्विन वदि १० बुध सम्बत १९४०३ | [दयानन्द सरस्वती] 
i जोधपुर राज मारवाड़ 
[६] 3 qa (५२०) " [००७] 
॥ ओइम्‌ ॥ 
श्रीयुत कविराज स्यामलदास जी आनन्दित रदो 


अब हम यहां जोधपुर से संवत्‌ १९४० मिति आश्विन वदी ३० अमावस्या सोमवार को 

१. मूल पत्र ठाकुर किशोरसिंह जी के संग्रह” में था | पं० चमूपति सम्पादित पत्रव्यवहार Go १७८ | zs 
'से लिया गया | ` २. देखो पूरणं संख्या ५९७का पत्र । यु०्मी० |: ३. ता० २६ सितम्बर १८८३ | 

४. मूल पत्र ठाकुर किशोरसिंद के संग्रह में या | पं० चमूपति सम्पादित पत्रव्यवहार To ४६ पर घागरा 
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अर्थात्‌ सन्‌ १८८३ तारीख १ अक्तूबर को रवाना होके जिले अजमेर राज मसूदा में तारीख ४ अक्तूबर 

व्याश्विन सुदि ३ तृतीया बृहस्पतिवार को पहुँचंगे । और यही समाचार श्रीमानों के पास भी बाहरट 

किसन जी के द्वारा भेज दिया है" । और यहां का समाचार आप को भी बहुत सा पहुँच गया होगा | 

और पश्चात्‌ मसूदे से लिखेंगे । और (जयपचनस्य कार्येस्मरणं add न वास्मिन्कायेसिद्धिकरणे 

विलंबो नैव कर्तव्य इति |) और नेत्र अरुग्ण हो गये वा नंही ! क्या श्रीमान्‌ भी चित्तौड़गढ़ में 

पधारेंगे वा नहीं | और इस पत्र का उत्तर ठिकाना मसूदा जिले अजमेर राजपूताने में भेजियेगा-- 
मिति आश्विन वदी १० सम्वत्‌ १९४०२ | 


Fo 
जोधपुर राज मारवाड़ 
[२०] पत्रांश (९२१) ` [५९८] 
[कमलनयन मन्त्री आयेसमाज अजमेर३] 
पहली अकटूबर को जोधपुर से मसूदे जावंगे | 
२७ सितम्बर १८५३" | जोधपुर qaaa सरस्वती 
[५] पत्र (५२९) [५९९] 
- ओम्‌" 
श्रीयुत रावराजा तेजसिंह जी आनन्दित रहो ! 
(१) यहां ओषधी का एक पत्र जिस में चोंतिस ओषधियां हैं, * जिस में से कई परीक्षित . 
हैं, सो भेजते हैं। आप सम्भाल लीजिये और जो किसी में शांका रहे तो पूछ लीजिये। 
' (२) आज सन्ध्या को उसी पूर्वोक्त काम के लिए मुन्शी जी को-भेज दीजिए | 
(३) एक चमड़े की बेग जो कि उस चोर ने दो ठिकाने से काट दी है, यदि किसी 
कारीगर से एक दिन में सुधरवा दें तो आप के पास भेज देवें | परन्तु विलम्ब एक दिन के सिवाय न 
हो तो, अर्थात्‌ शनिवार को अवश्य मिल जाय । यदि ऐसा न हो सके तो आगे बनवा लेंगे | 
(४) यहां से पाली तक सवारी का प्रबन्ध जैसा आप ने किया हो वैसा किसी पुरुष द्वारा 
वा पत्र लेख से मु को आज विदित कर दें | सबारी का प्रबन्ध ऐसा होना चाहिये कि जैसे पहिले 
ओर तो सब सवारी ठीक थी, परन्तु असबाब की गाड़ी के बैल विगार के थे, बहुत पीछे रह जाती थी | 
१. देखो पूर्ण संख्या ५६६ का पत्र | Go Mo | : 
२. २६ सितम्बर सन्‌ १८८३ | ३. देशहि० के रजिस्टर से | 
` ४. आश्विन वदी ११ बहस्पतिवार do १६४० | 
९, मूल पत्र रावराजा जी के पास था | वहीं से इस की प्रतिलिपि प्राप्त हुई । 


ड ज्ञ न यह ओषधिपत्र हम अगली पूर्ण संख्या ६०० पर छाप रहे हैं | इस विषय में qs ४७७ की 2० 
२, ३ भी देखें। gorto | Seas : 
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जोधपुर, सं० १९४०] ` ओषधि पत्र ४७७ 


अब के ऐसा न होना चाहिये, किन्तु सवारी और असबाब लें 
'जुतवाने चाहियें कि सवारी के ae चले जाये । . लेह हण 75" 
; (५) अमरदान जी के मुख से सुना कि महाराजे प्रतापसिंह जी ने अमः 
कि हम बारह घण्टौं में पाली को पहुंचा देंगे सो आप पूछ के उत्तर लिखिये कि पा 
(६) जो मेरे साथ के मनुष्य और पुस्तकादि असवाब जावेंगे, उस के साथ आप के सुपरी- 
क्षित दो सवार ओर एक वा दो मेरे साथ । तथा असबाब के साथ पहरा अच्छा भेजना चाहिये। जैसा 
कि आप के पूना जाने के पश्चात्‌ सुरदावली और एक दो अच्छे सिपाही का पहरा यहाँ बिना आठ दिन 
की बद्ली के रक्खा था, उस का प्रतिफल चोरी हुआ, इसलिए पह्रा ओर सवार [ऐसा] भेजना चादिए, 
जो की दोशियारी से पाली तक अच्छे प्रकार पहुंचाए । यह मैंने आपको स्मरण दिलाने के लिए 
लिखा है । निश्चय है कि आप स्वयं अच्छा प्रबन्ध करेगे । इन सब बातों का प्रत्युत्तर आज ही मेरे 
पास भेज a : 
(७) ओर जो सन्ध्या का अनुवाद अंग्रेजी का गुटका आप ले थे 
दीजिए | अलमतिविस्तरेण बुद्धिमदर्येधु | ही ह 
मिति आश्विन वदी ११ बृहस्पतिवार सम्वत्‌ १९४०१ | 
दयानन्व सरस्वती 
जोधपुर राजमारवाडू 
यह ओषधियों का खरड़ार श्रीमान्‌ योधपुराधीश और महाराजे प्रतापसिंह जी को भी 
दिखला देना । है 


[१] [ओषधि-पत्र ] . [६००] 
१ सप्पोषधी--जमालगोटे की गिरि को नींबू के रस में एक दिन रात भिगोय, पुनः एक दिन रात. 


सुखावे। इस रीति २१ gata पुट अर्थात्‌ बयालीस दिन रात में करके रख ले, जब किसी को सांप 


१. २७ सितम्बर १८८३ | 

२. इस पत्र की प्रतिलिपि ठाकुर किशोरसिंह के संग्रह में यी । उसी से do चमूपति जी ने ९० 
१०३-४ तक ag पत्र छापा है । उस में तेतीस ओषधियों का दी उल्लेख हैं | हस्ताक्षर से नीचे का लेख तथा तिथि 
उस में नहीं है । [परन्तु रावराजा. तेजविंद जी से हमें प्राप्त हुई प्रतिलिपि में ३४ ओषधियों का निर्देश हे । ये ३४ 
ओपधियां हम श्रगली पूरणं संख्या ६०० में छाप रहे हैं | यु० मी०]। 

३. इन ३४ श्रोषधियों के पत्र का उल्लेख पिछले पूर्ण संख्या ४६६ के पत्र के आदि और श्रन्त में 
है । एक रोधि पत्र का निर्देश पूर्ण संख्या ५६३ (Jo ४४६ ) में भी है। उसे के विषय मे पृष्ठ ४४९ की 
टिप्पणी संख्या २ भी देखें | do मोहनलाल विष्णुलाल पाणब्या उपमन्त्री परोपकारिणी सभा द्वारा संवत्‌ 
१६४२ (सन्‌ १८८५) में मुद्रापित आवेदन पत्र में श्री स्वामी जी महाराज की संग्रहीत पुस्तक सूची की संख्या 
८१ पर भी “औषधियों का यादि पत्र स्वामी जी के लिखे हुये” निर्दिष्ट हे, सम्भव दै वह इसी की 
प्रतिलिपि हो | यु० मी० । : 
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थोड़ा सा आंख के ऊपर लगादे और त्रिफला के जल को उपस्थित रक्खे, मूर्छा उतर जाने पर 

_त्रिफला के जल से आंखें घोवे, वैसे कई दिन घोवे, त्रिफला को रात्रि के समय ata पात्र में 

भिगोवे और कण्ठ तक ठण्डा जल पिला कै दो चार बार कय करावै,तो सर्प के विष से बच जाय॥श। 

द्वितीय औषधी--जिस किसी को सांप काटे) उस को तुरन्त ही एक रीठा कुछ पानी में घिस ह 

पिलाना चाहिये, तुरन्त ही विष जाता रहैगा॥२॥ 

तथा तृतीय--नीवगिलोय को बांट के पीबै, यदि मूर्छा आगइ हो तो जहां तक हो सके वहां तक 

पिचकारी से. नीबगिलोय को पेट में पहुंचावै, तो वह बच जाय, ॥३॥ . 

(४ ओषध गोहरे के विष की--दोनामरवा पैसे भर पानी में पीस कर मिला दे, यदि मूर्दित होय 

“ - गया हो तो पिचकारी से पेट में पहुँचावे, तो अच्छा हो जाय ॥४॥ 

५ बाला की ओषधी--छः मासे आक का दूध और बारह मासे गुड़, दोनों को मिलाकर टिकड़ी 
कर के एक दो अथवा तीन बार बाले पर लगा दे तो बाला जाय ॥५॥ 


A 


av 


६ हड़फे कुत्ते की औषधी--सपेद तिल का तेल और आकरा दूध बराबर मिला के कुत्ता के कारे 


हुए घाव में amg, इस से अच्छा हो जायगा ॥६॥ ; 
७ तथा द्वितीय ओषधी--पुराना घृत धतुरे के बीज और आक का दूध अथवा घृत आक का दूध 
` और गुड इनको जल में पीसकर घाव में लगा देने से अच्छा हो जाता È Iel 


ey by Ap वयीन सरस्वती के पत्र औरिः विज्ञापन [जोधपुर, सन्‌ tena : 
काटे तब पत्थर पर fra के जिस जगह काटा हो लगावे, यदि मूर्छित हो गया हो तो सलाई से . 


८ वीयं पुष्ट होने का साधन-सूखे आंवलों को कूट छान उसके बराबर मिश्रि मिला कर गौ के दूध | | 


के साथ प्रातः सायं १) तोले भर की फकी लेवे तो प्रमेह आदि के रोग जायं lell i 

९ पेटपीडा की औषधी- सोठ, सुहागा, हींग इनको घरावर लेकर सहजने की छाल अक में घोट 

-कर गोली बांध लेवै, एक गोली गमे जल के साथ खिला देवे तो पेट पीडा जाय ॥९॥ 

१० .रुधिर शोधक की ओषधी-फिटकड़ी के फूले कर पीस के उस को १ मासे वा जितनी 
पचे अथवा जो रुचि होवै तो पावःभर छास । अथवा जितनी छास की रुचि हो उतनी में मिलाय 
कर पीबै, तो सब प्रकार की रुधिर विकार व्याधी छूट जावे. तथा खांसी बवासीर आदि में भी 

. गुण करे ॥१०॥ र 

'११ मुत्रक्रछ ओर पथरी की औषधी-अपरिक्षित:--एक लाल मिरच मीठा छास में आठ पहर भिजो 

. फर निकाल लेवे फिर उस छास को फेंक और दूसरी छास में पीस कर जितनी छास पीवै की 

इच्छा हो उतनी में छान कर पीवे, इसी प्रकार दूसरे दिन दो मिरची और तीसरे दिन तीन, ऐसे 

ही सात दिन तक चढ्ता उतरता जाय । इस समय खट्टा, गुड़, तेल और नॉन को न खाय तो 
Bape और पथरी रोग छुट जाय ॥११॥ 

१२ miaa की सम्भावित औषधी--जड़ सहित दूब एक पैसे भर ११ काली. मिरचों को पीस 
छान के ७ सात दिन गर्भाधान के पूर्व और सात दिन गर्भाधान के पश्चात तथा चौथे महीने में 
भी ७ दिन पीवे तो गर्भक्नवित न हो ॥१२॥ ea 


१३ काली फुनसी का ओषघ--काली फुनसी पर सोने की शलाकां का चारों ओर दाह देवै तो 


. वह अच्छा होय ॥१३॥ 


CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


"a न ie oO SET काक रा sm अर. 
cit TT a यायाय ER, Fe 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
जोधपुर, सं० १९४०] झोषधि पत्र 450 


१४ गर्भस्थिरोबधी--शंखावली को दूध में पका के जब दूध ठंडा हो जावे, तब खरी पीव और ग. 
स्थापन समय खरी को शंखावली पीस के सुंगाचे तो राभस्थित होवे और बडवा पीपल की जटा को 
पांच दिन तक पीस के पिलाचे तो भी गर्भस्थिति हो जाय ॥१४॥ 

१५ जो सुजाक से सुजाक हो जाता हे उसकी परिक्षितव्यौषधी- सुदर्शन के पत्तों का अक निकाल 
उस की पिचकारी भर लगावे और पत्तों को पीस कर घाव पर लगा देवे तो सात रोज में aq 
सूख जावे ओर उसी के पत्ते को ६ छः मासे मिश्री के साथ जो घावे तो इकीस दिन के परंत 
सुजाक वे फिर कभी.नहीं: होवै ॥१५॥ 

१६ तथा ड्वितीय--नीबु को लेकर दो फांक बना उन में चावल [भर] फिटकडी पीस कै भर रात कौ 
sie में रख दे और सात दिन तक चूसने में सुजाक जाता रहै ॥१६॥ 

१७ प्रमेह का औषध--वंबूल की फली पत्ती गोंद छाल और गूदा सब चीज बराबर ले पीस कर पूवं 
रख ले फिर बराबर की मिश्री.के साथ मिलाकर तोले १) तोले भर खा ऊपर से sii आध सेर 
दूध में ॥। आध सेर जल और सक्कर मिला पीवै तो अठारह प्रकार का प्रमेह जाय ॥१णा 

१८ पुनस्तथा--गुलखैर के फूल को पीस सहत मिलाय पानी में छान ठंडाई बना ४१ दिन तक 
पीबै तो वीये पुष्ट हो जाय ॥१८॥ 

१९ रक्तविकार की औषधी- दो पैसे भर महंदी और मधु मिला पीस के खावे और यत्न से भोजन 
ऐसी चीजों [का] न करे कि जिनसे रुघिर न वधे, तथा चने की रोटी अरहर की दाल चावल 
आदि खाबै और... ... ...सेवन करे तो रक्त विकार जाय ॥१९॥ 

२० उन्माद की औषधी- दो तैसे भर मुलहटी को सहत में मिला के ७ दिन खाय और दाल 
“चावल कढी आदि खावे तो उन्माद जाता रहे ॥२०॥ 

२१ उपदंश की औषधी--आँवले दूध वा सहत के साथ १) तोले भर खावे तो उपदंश जाय ॥२१॥ 

२२ जीणे ज्वर की औषधी --खत्रकला १) तोला भर रात को पानी में भिगो दे प्रातः काल मिश्री के 
साथ सवेत बना कर पीवे और घी न खाय ओर घी की जगह बादाम का रोगन खावे तो २१ 
दिन में जीर्ण ज्वर जाय, परन्तु घासा पानी में न्हाता रहै ॥२२॥ 

२३ पुष्टिकार औषध--5९ सेर भर पियाज के छिलके उतार छोटे २ टुकड़े कर कोरे बतन में सहत 
के साथ भिगोदे फिर १५ दिन तक भूमि में गाड दे, निकाल कर पश्चात्‌ तोले १) भर नित्य खावे 
तो पुट्टि प्राप्त हो जाय ॥२३॥ . 

२४ जमींकन्इ के बनाने की रीती- सेर भर जमींकन्द को शुद्ध करके ऽ=अआध पाव अदरख के साथ 
उबाल मसाले डाल शाक बना ले ॥रशा 

२५. पेट की qe की औषधी--एकर २ तोले १) भर पीयाज का रस अघरख का रस आर सहत इन 
तीनों को मिला कर दिन में तीन समय पीवै तो शूल रोग जाय ॥२५॥ 

२६ पसली के दरद की औषध--पुराना AEA Si पाव भर ले कूट कपडे में बांध दो घड़ी के पश्चात्‌ 
पुनः उसी की रोटी बना कें ४ प्रहर TAT रहने दे तो पसली की पीड़ा जाय ॥२६॥ 

२७ [तथा]--सांभर का सींग fae कर पसली पर लगा के कंडे से सेक करै तो पसली का दृद 
जाता रहै [Rll 


२८ आंखों का सुरमा-सुरमे की डली को नीव के वृक्षः में २१ दिन तक रखबे, पुनः निकाल | 
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gso ऋषि दयानन्द सरस्वती के पत्र और विज्ञापन [जोधपुर, सन्‌ १८८३ 


भंगरे के रस में छोटी इलाईची डाल खूब पीस के रख लें, उस को नेत्रों में लगाने से वर्षों तक 
की gaat आँखें शुद्ध हो जाय ॥२८॥ i x 

२९ दांतों का मंजन--मौलसिरी की छाल पीसकर प्रातःकाल दंतधावन करै और रोज अपामाग 
का भी दन्तधाच करे तो दांत न हिलै ।।२९॥ 

३० तथा- माँजूफल मुहलेटी सफेद कत्था१ रूसी मंस्तगी नीला थोथा पांचों चीजां बरावर ले और 
नीले थोथे को अंगारों पर खील कर लोहे की कड़ाही में थोड़ा सा जल डाल के बुझा लेवे, पुनः 
पांचों को पीस और इनके बराबर आक की जड़ की छाल लेकर gal चीज लोहे की कढाई में 

. लोहे के मूसल से पीसे, जब अंजन के बराबर [महीन] हो जाय तब सीसी में ले रखे | जब दातन 
करै तब अंगुली से मसोढु पर लगा कर थोड़ी देर ठहरैकर पश्चात्‌ कुरला कपै, दांत पीड़ा हिलने 

आदि छूट कर दांत ES हो जायें ॥३०॥ : 

. इयाम केशकारक तेळ--पलाश के वृक्ष के नीचे जो बीच की जड़ हो उस को मूसला कहते हैं 
उसके नीचे afer खुदवाकर आधीजड काट नीचे खाली जगह में एक वर्तन कली कराया हुआ रख 
दे ऊपर से ढकना लगा इस प्रमाण छेद वीच में रहने दे कि जिस से yaa की जड़ ठीक बैठ 
जाय; पुनः उस के चारों और मट्टी चुन कर ओर ऊपर से मट्टी डाल फिर बुक्षों के 
चारों ओर कंडो की आच लगादे | जितना अक उस पात्र में निकल आवै, उतना ही सरसों का 
कडुआ तेल मिला के कढाई में ओटावै जब तेल आधा रह जाय तब कढ़ाई को उतार कर उस में 
माजूफल एक १ मासे भर, १) तोले भर लोहे का रेतन और १ मासे भर-नीला थोथा, ये सब चीजें 
पीसकर तेल में मिलाय सीसे में भर के रख दे फिर उस को रात के समय वालों के लगा ऊपर 
से पान लपेट कै सो जावें तो प्रातः काल तक श्याम केश हो जांय ॥३१॥ 

३२ तृतीयक] ज्वर की औषधी--६ मासे भर फटकड़ी गर्म जल में जब दो ( दूसरी ? ) पारी का 

समय आवै तब पीसकर पी जाथ और पारीतक भोजन न करै तो तृतीय[क] ज्वर जाय ॥३२॥ ' 

३३ दाद की औषधी- गंघक राई राल कच्चा तेलीया सुहागा ये चारों चीज बराबर लेकर प्रथक्‌ 
प्रथक्‌ पीसकर चारों को मिला खरल में प्रहर १२ खरल कके जव एकजी हो जांय तब बेर के 
समान गोली करके सुखा ले। फिर गोली को चिकने पत्थर पर पानी में धिस के दाद को खुजला' 
कर लगादे तो दाद बिलकुल"जाता रहै ॥३३॥ . 5 

३४ dig की ओषधी--जब किसी को बीछू काटे तब लून को पीस १ पात्र में रख दें और दूसरे 
पात्र में जल रखे | अंगुली के अग्न भाग से जल स्पशे करके उस से पीसा हुआ लून लगा 
के जहां बीछू काटा हो उस पर फोरे फोरे हाथ से मले | पुन; इसी प्रकार बार धार करने से थोड़ी 
ही देर में बोळू मट उतर जाता है। जब डंक पर कुछ जलता रहता है उस पर दो पैसे भर लून 
को थोड़े से जल में घोल के उस में रूई भिजो के डंक पर बांध देवे तो नीद आ जायेगी * | और 
डंक पर से भी पीड़ा मिट जायेगी ॥३४॥ 


१. इस दन्त मञ्चन का निदेश पूर्ण संख्या ३४८ (दृष्ठ २८५) के पत्र में भी है वहां 'पपरिया? कत्था 
. लिखा है। २. यहां से आगे का देख भी स्वामी जी ने स्वहस्त से लिखा है और aval श्रोषधि के पाठ को स्वहस्त 
से शोधा है | यह ओषधी पत्र म मामराजजी से प्रात हुश्रा | मूल पत्र उन के संग्रह में सुरक्षित है यु० Me | 
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जोधपुर, सं० १९४०] - ` पत्र (६२७) 95% 


[६४] ` ` ` पत्र (५२३) - [३०९] 
आम्‌ 
सुन्शी. समर्थेदान जी आनन्दित रहो? । 


एक भूमिका का पृष्ठ और २९० से लेके ३४४ तक तौरेत और जबूर का विषय 
सत्यार्थप्रकाश का भेजते Cl सम्भाल लेना । आखिन बदी ८ सोमवार सम्बत्‌ १९४० को 
सस्कार विधि के पृष्ठ ९ से लेके ४७ तक भेजे है. पहुंचे होंगे और पहुंचने पर रसीद भेज देना । 
बाकी तुम्हारे पत्रों के उत्तर वा समाचार पश्चात्‌ लिखँगे | 
मिति आश्विन (बदी) १३ शनि सम्वत्‌ १९४०१ | 
दयानन्द सरस्वती 
जोधपुर राज मारवाड़ 
[६] पत्र (५२४) [६०२] 
SRA 
श्रीयुत रावराजा तेजसिंह जी आनन्दित रहो 
अब तक सवारी का आपने क्या प्रबन्ध किया ? इसका हाल अब तक मैंने कुछ भी नहीं 
Aa Lae आप से डाक का बन्दोबस्त न हो सके तो चार सवारी और बढ़ा देनी होंगी । २ सादिय 
एक बढ़ा रथ कि जिसमें मैं अच्छी तरह बैठ के जासक और एक रथ, अथवा हाथी, अथवा जितनी 
सवारी आती समय थीं उतनी हवी होंगी, तब fate होगा; क्योंकि आज हारद्वार के पास के दो 
आदमी ओर आगण हैं । सव की गिनती यह है। 
अर्थात्‌ सब सवारी इस प्रकार से करेंगे तो अच्छा होगा । तीन रथ, एक सेजगाड़ी १ 
दो ऊंट २, और एक हाथी ९, अथवा ४ चौथा रथ, एक पहरा जिस में छः जवान और सतवां इवलदार. 
ओर दो सवार। इसी प्रकार का पत्र मैंने आप के पास भेजा था। और तीन पत्र गत रविवार के 
दिन जिन को आज सात दिन इए कमरदान के हाय भेजे थे वे भी पहुंचे होंगे, जिन मं से एक 
श्रीमान्‌ जोधपुराधीश, दूसरा महाराजे प्रतापसिंह जी और तीसरा आप के पास । यह इस लिए आप. 
को चिताया था कि आप सहज में प्रबन्ध करले । और जब मुन्शी दामोदरदास आवे तब इन का 
प्रबन्ध सब करा दीजिये । और कल ४ बजे सम्ध्या के मेरे पास उपरिलिखित सवारी आदि आजायें 


कि जिन को मैं देख a, पश्चात्‌ विदित किया जाय। क्योंकि परसों यहां से यात्रा अवश्य होगी। _ 


१. आरधमेन्द्रजीवन से लिया। मूल पत्र परोपकारिणी समा अजमेर में होगा । | 

२. देखो पूर्ण संख्या ५६० का पत्र Jo tho | ३. २६ सितम्बर १८८३ । | 
४. मूस पत्र राबराजा तेजसिंह के पास जोधपुर में था | ५. अर्थात्‌ सवारी का ऊट | 
६. देखो पूणं संख्या ५६८ का पत्र | 
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yer Doea सरख्वसी aefa [T सन्‌ १८८३ 


शौर aera महाराजे प्रतापसिंह जी को भी सुना दीजिए। अलमतिविस्तरेण माननीयवरेपु॥ . 
मिती थाश्चिन वदी १३ Wat सं० १९४० 1१ डु 


` ~ दयानन्द सरस्वती 
जोधपुर राज मारवाड़ 


———— 


[३] पॉप (पर. ` [इशु 
do छगनलाल द्विवेदी aaa हर कय 
झाश्चिन वदी १३ कोर वर्षा बहुत [हुई] | इस कारण अभी ८-७ दिन नहीं आना होगा । और 


झाने के पहले सुचना की जायगी | । 
[ संभवतः ३० सितम्बर = आश्विन वदी १४ ] 


[२१] os :. पत्रांश (९२६) द. [Roy] 
न ५ Se E हद 


[. कमलनयन मन्त्री आयेस० अजनेर | 

रजिस्ट्री चिट्टी के विषय में। | 
_ १ अक्तूबर १८८३ जोधपुर a ु 
“ ` दुयानन्द सरस्वती 


Ussher y a ळू 2 


z 


१..२६ सितम्बर: १८८२ | 80% se । 


४... २. २६ सितम्बर शद... pope rst तन : ; 

a ३. प० छुगुनलाल के आश्विन सुदी ४, संवत्‌:१६४० अर्थात ९ अक्तूबर सन्‌ १८८३ के पत्र में 
निर्दिष्ट | [यह्‌ पत्र do चमूपति जी सम्पादित पंत्रव्यवहार 9४ ६८ पर छुपा है ।] छः 
MRR EA 1. 0. क 

| ` २ आधिन बर्दी २० सीमसं० १६४०। ˆ ˆ ` ` See 


5 
ade 
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जोधपुर, do १९४० ] ` पत्र (४६३) ga 


[१] . *मनिआईर फार्मोश [aed] 


safe दयानन्द सरस्वती के अन्तिम हस्ताक्षर? 


२ 
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इति श्रीसतपरमहंसपरित्राजका चाय-बै दिकध्मपुनःसंस्थापक-वेदोद्धारकषंगरन्थप्रचारक-नवमारतनिर्मातुणां 
परमराजनी तिज्ञ-सदिष्णुप्रबर्‌औ मदू दयानम्द्सरस्वतीस्वामिनां प्रशिष्येण 
2 श्रीयोगि-लक्ष्मणानन्दस्वामिनां शिष्येण 
छामृतसरवास्तव्यश्रीचन्द्नलालात्मजेन 
इतिहासविद्‌ भगवइत्तेन 
खतौलीनिवासिस्त्रीयरिष्यमामराजसद्वायेन संग्र 
सम्पादितः 
[ युधििरमीमांसकेन परिबृहितश्च ] 
ऋषिद्यानन्द्सरः्वती पत्रविज्ञापनादिसंम्रहः 


समाप्तः 


१. मनिश्रार्डर फार्म का यह इकड़ा महाशय मामराजजी ने रायबद्दादुर Fo सुन्दरलाल जी ( पोस्ट 


मास्टर जनरल ) प्रबन्धकर्ता वैदिक यन्त्रालय के पुत्र do देवीप्रसाद जी दीक्षित आगरे वालों से ता० २५ अप्रैल 
सन्‌ १६२७ को बड़े यत्न से प्राप्त किया था | इस gas का ब्लाक चित्र प० घासीराम एम. ए. सम्पादित ऋषि 
के जीवनचरित में लगत्रा दिया गया था | 


२. ऋषि के उपरोक्त हस्ताक्षर मनिञ्राडंर फार्म के ठुकड़े पर हैं । यह मनिश्ना्डर उनके शिष्य स्वामी 
ईश्वरानन्द सरस्वती ने नगर पानीपत से पुस्तकों के लिए जोधपुर भेजा था। देखो म० मुंशीराम सम्पादित _ 


पत्रव्यवहार ४० २६ | 
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` सबको सुना दिया तथा छिख भी दिया”, तया पूर्ण संख्या १५ के पत्र ( पष्ठ २७ पं० ३ ) में भी au 
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AA ८ 
* परिशिष्ट (2) # 
[सूल ग्रन्थ मुद्रण के अनन्तर संग्रहीत पत्र-विज्ञापन-पारसल सूचना आदि] 
) सिग्रहीता-युधिष्ठिर मीमांसक] 


[१]. आ कृष्णेन (ago ३३४३) का अथ? ` [६०६] 
(आकृष्णेन) आकषंणात्मना (रजसा) रजोरूपेण रजतस्वरूपेण वा (रथेन) रमणीयेन (देवः) 


` द्योतनात्मकः (सविता) प्रसवकत्ता बृष्ट्यादेः (मत्यम्‌) मत्यैलोकम्‌ (अस्तम्‌) ओषध्यादिरसं ( निवेरायन्‌) | 


अवेशयन (सुवनानि पश्यन्‌) दर्शयन्‌ (याति) रूपादिकं विभक्तं प्रापयतीत्यर्थः (हिरण्ययेन) ज्योतिमेयेन | 


(सविता) सवस्य जगत उत्पादकः (देवः) सवस्य प्रकाशकः (मत्यम्‌) मत्येलोकस्थान मनुष्यान्‌ 
Gaa) सत्योपदेशरूपं (निवेशयन्‌) प्रवेशयन्‌ सर्वाणि (भुवनानि) सवज्ञतया ( पश्यन्‌) सन्‌ 
(आकृष्णेन) सवस्याकषंणस्वरूपेण परमाणुनां धारणेन वा (रथेन) रमणीयेनानन्द्स्वरूपेण वतमान 
सन्‌ (याति) घमात्मनः स्वान्‌ भक्तान्‌ सकामान्‌ प्रापयतीत्यथं: | 


सं० १९३१ पोष वदी TH? बुधवार, ७ काल (घण्टा) ४० मिनट3 सही सम्मतिरत्र दयानन्द॒- 
सरस्वतीस्वामिनः४ | 


ER] आक्षेप खण्डन सूचना a _ [६०७] 


विष्णु शास्त्री के आक्षेप का खण्डन ।५ 


१. यह मन्त्रव्याख्या Go देवेन्द्रनाथजी संकलित जीवनचरित्र yo ३२३ पर छुपी है। 

२. यह गुजराती पंचांगानुसार है | उत्तरमारतीय पंचाङ्गानुसार माघ वदी ६, तदनुसार २७ 

जनवरी १८७५ | es ० S 
३. यह समय सायंकाल का है | र 
४, इस मस्त्रार्थ का संकेत पूर्ण संख्या १४ के पत्र (प २६ पं० २) में इस प्रकार दै “आङणेनेति _ 

मन्त्र के अर्थ हमारा उन के पर निश्चय के ग्रथ पत्र मेजा होगा ।? इसे पूणे सख्या १३ के आगे जोPं। | 

४. इस का निदेश पूर्ण संख्या १४ के पत्र ( ष्ठ २६ पं० १३) में हे-इस का “खण्डन समा में हमने 
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४८६ ऋषि दयानन्द सरस्वती के पत्र और विज्ञापन 


र - पत्र-सूचना (५२७) [६०८] 
[ पञ्जाब गवनमेन्ट-लाहौर ]* 
सरकार धन से [ मेरे वेदभाष्य की ] सहायता करे और ag सरकारी कालेजों में पढ़ाया जावे | 


१२ मई १८७७ [ज्येष्ठ ऋष्ण १४ सं १९३४] j 


[23] . पारसल-सूचना (३) [६०९] 
[१० गोपालराव इरि देशमुख | 
वेदभाष्य का नमूना r 
_ २८ नवम्बर १८७७ [मागशीष कृष्ण ८ सं० १९३४] 


[ev] ` ` पत्र-सूचना (५२८) [६९०] 
. ह पं० गोपालराव हरि देशमुख ]४ 
१२ दिसम्बर १८७७ [amo Yo ७ बुधवार १९३४] 


[२२] ज? पारसल-सूचना (४) ` [६११] 
[ बाबू माधोलाल जी दानापुर ] : 
. _ .आर्यसमाज के दस नियमों की दो प्रतियां ।५ 
oo o ३१ माचे १८७५ [चैत्र कृष्ण-१३ सं० १९३४ ] . 
` [२३] | पारसळ-सूचना (५) [६१२] 
[बाबू साधोलाल जी दानापुर ] . 
` आयेसमाज के उपनियमों की एक प्रति 1१ Se 
१ अप्रैल १८७८ [ चैत्र कृष्ण १४ सं० १९३४ ] | 


` प्रत्युत्तर करके उसके पास मेजा था, परन्तु उसने नहीं छापा”, मिलता है | यतः इसका उल्लेख पूर्ण संख्या १४ 
में है, रतः इसे पूर्ण संख्या १३ से आगे जोड़े गये पूर्ण संख्या ६०६ से आगे DE 
१. इसकी सूचना श्री पं० देवेन्द्रनांथ संकलित जीवन चरित्र gs ४१४ में तथा इसी अन्थ के पृष्ठ ५४ की 
` टिप्पणी की श्रन्तिम पंक्ति तथा पृष्ठ ५५ की टिप्पणी की पंक्ति १, २ में है । इसे पूर्ण संख्या ३९ से 
; आगे जोड़ |. 3 ; 
= २. यहां पारसल शब्द से पारसल पैकेट बुक पोस्ट आदि सब का सामान्य ग्रहण समझना चाहिये । 
` ` ` ३, इस का उल्लेख पूर्णं संख्या ५४ के प्रारम्भ में है। इसे.पूर्ण संख्या ५४ के आगे जोड़ें। 
हु ॥ . ` ४ इस पत्र की सूचना पूर्ण संख्या ५६ में है | इसे पूणे संख्या ५५ से आगे जोडे । 
" ©२इस की सूचना पूर्ण संख्या ७७ के पत्र में है | इसे पूर्ण संख्या ७६ के आगे जोड़ें । 

दै. इस की सूचना पूर्ण संख्या ७७ के पत्र में है। इसे पूर्ण सख्या ७७ के आगे जोडे | =! 
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इसे पूणे संख्या ८८ के आगे जोइना उचित होगा। .. | छ 


ह by न परिशिष्ट (१ Chennai and eGangotri Aes 
[१३] पन्ननसारांश (५२९) [६१३] 
[ पं० श्यामजी कृष्ण वर्मा ] म 


[विदेश जाने से पूवे] जो हमारे पास रह कर वेद और शास्त्र के मुख्य मुख्य विषय देख लेते 
ती अच्छा होता ।१ 


पत्र-सूचना (५३०) ५३१) [६१४ ६१८] 
दो पत्र इद्चडलण्ड भज गय |? . ° र हु ८ = 


[२०] प्रो (९३२)  - ` `` ` [६७७] 
[ ला० मूलराज जी एम० ए० ] ~ द 
अमरीका वाले बराबर वेद को मानते हैं और उसको: शिक्षा के इच्छुक हैं 17 
२७ जुलाई १८७८ [ Alo Fo १३ सं० १९३५ ] ० 

[२१] पारसळ-सूचना (६) [६१७] 
[ लाला मूलराज जी एमे० ए० ] ` ae ee 
अमरीका की चिट्टियां भेजी गइ । 

४ अगस्त १८७८" [ Alo Jo ६ सं ०१९३५ ] 


[१] = पत्र-सारांश (५२२) crash « fare] 
[ ठाकुर मुकुन्दसिह.जी ] ; . २६, ल ee 
जो रुपया तुम्हारे पास: है, बह-हमारे पास भेज दो ॥५ 


१. इस का निर्देश पूर्ण संख्या ८२ के पूतन में है इसे पूर्ण संख्या ७९ के आगे जोड । इस विषय 
का उल्लेख-ऋषि दयानन्दः ने-पूर्ण -संख्या-३६-के-पं०“गोपालराव हरि देशमुख के पत्र में भी किया है | ag 
२; इन की सूचना इसी ग्रन्थ के पछ १०१ पंक्ति ३० में है। ये दोनों पत्र क्रिस को लिखें गये, यहद 
अज्ञात है। इन्हें पूणे संझ्या ४५ के आगे जोड । 5 
` ३..य॒ह पत्रांश और तारीख श्री पं० ` घासीराम जी संग्पां० जीवन चरित प ७६६ में उद्धुत हे। इसे 
पूर्ण सख्या ८६ के आगे जोई । = 
oy. इस की सूचना और तारीख का.निदेश पूर्ण संख्या ८८ के पत्र में है। इसे पूणे सख्या ८७ 
के आगे.जोई | प ae 
` ˆ च. यदृ आशय पूर्ण संख्या ८६ के पत्रं मे उल्लिखित है। वहां 'कई बार लिखे चुके! ऐसा निदेश दे] 
उन में से एक पत्र-की सूचना यहां बना कर दी है। तिथिं कां यत्किंचित संकेत नहीं है। पुनरपि हमारे विचार में _ 


न 
pr 
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न्य. ०७२०५ दथीनन्दि सरस्वती के चत्र ओर" विज्ञापन 


[२४]  रसीद्‌(३) ' [६१९] 
[ बाबू माधोलाल जी, दानापुर ] 
१००)॥ दस रुपये साढ़े छ आंने प्राप्त हुए ।१ 

[६] पत्र-सारांश (५ डे ४) [६२ O ] 
[ बा० हरिश्चन्द्र चिन्तामणि बम्बई J ँ 


दो वेदभाष्यभूमिका बाबू माधोलाल दानापुर के पास भेज दो ।२ 
१३ सितम्बर १८७८" [ आश्विन Ho २ Ho १९३५ ] 


[श्‌ पत्र-सारांश (५२५) [६२१] 
[प्रबन्धक वेदभाष्य कार्यालय बम्बई ] 2 ; 
७ ऋग्वेद और ६ agaa रामाधार वाजपेयी लखनऊ को भेज दो ।* 


[८१९] पत्र-सारांश (५२६, ५३७) [९२२, ६२३] 


[ ate हरिश्चन्द्र चिन्तामणि बम्बई ] ; 
Go श्याम जी कृष्ण वर्मा को वेद्भाष्य का काम सौंप दो ।* 


[९] पत्र-सारांश (५२८) ६२४] - 


[ श्री कर्नेल आलकाट साहब ] ` 
यहां आयात में भी बहुत से मनुष्य आर्यसमाज के नियमों को स्वीकार नहीं करते, थोड़े 
से करते & तो वहां [ अमरीका में ] वैसी बात होने में क्या आश्चर्य है। इसलिये जो मनुष्य अपनी 
प्रसन्नता से आर्यसमाज के नियमों को माने वे वेद मतानुयायी और जो न माने वे केवल सोसाइटी 
के सभासद्‌ WI उन का अलग हो जाना अच्छा नहीं ।*  - 
. १. इस की सूचना पूर्ण संख्या १०२ के पत्र में है। इसे पूर्ण सख्या १०१ के आगे जोड़ें । 
. २. यह आशय हम ने पूर्णं संख्या १०२ के अनुसार बनाया है | तारीख का निर्देश भी इसी पत्र में दै । 
इसे पूर्ण संख्या १०१ के आगे जोड़ी गई रसीद (पूण संख्या ६१६) से आगे जोड़ें | 
३. यह सारांश पूर्ण संख्या ११६ तथा १२१ के आधार पर बनाया है | इसे पूर्ण संख्या ११५ के 
आगे जोड़ें। . 
ओ ४ पूर्ण संख्या १२४ के पत्र में २७ अक्तूबर १८७८ से पूर्व do श्यामजी को वेदभाष्य का काम 
alga के लिये ३ चिट्टियां लिखने क निर्देश o । उन में.से १ चिट्ठी, ता०. २२ अक्तूबर को लिखी गई । देखो 
' संख्या. ११८, ११६ पृष्ठ ११५ टि० १ | शेप्न दो पत्रों की तिथियां z उ ८ 
oa न t अज्ञात हैं | उन्हें पूण संख्या ११ 
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Me यह सारांश पूर्ण संख्या २४६ के विज्ञापन (१४ २०६ do २८ सै पृष्ठ Woods ३ तक) में d i 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


«परिशिष्ट (१) । ४८९ 


[९५] पत्र-सारांश (५२९) © [६२५] 
[ पं० गोपालराव हरि देशमुख ] 


बम्बई जाकर अपने सामने हरिश्चन्द्र चिन्तामणि से वेदभाष्य का सब काम पं० श्याम जी 
कुष्णवर्मा को सौंपचा दो 1° 


२० नवम्बर ( या उस से पूवं ) १८७८ | 


N 


[२०] : पारसल-सूचना (७) [६२६] 
[ ५० श्याम जी कृष्ण वर्मा वम्वई ] 
जिन ग्राहकों ने चन्दा नहीं दिया उनका सूचीपत्र। ` 
२० नवम्बर उ८ 


[२१] पत्र-सारांश (५४०) | Tare] 
[ vo श्याम जी कृष्ण चर्मा वम्बई ] 
वेदभाष्यं का चौथा अंक क्यों नहीं निकला I? 

शि. पत्र-सूचना (५४१) ६२८] 
[ पीटर डैविडसन स्काटलैण्ड ]! £ 


निर्दिष्ट है | त्राचू हरिशचन्द्र चिन्तामणि ने यह पत्र कनैल आलकाट को न्यूयाक नहीं मेजा, यह भी पष्ठ २०७ 
Go ४, ५ से व्यक्त है | यह पत्र सम्भत्रतः अक्टूबर १८७८ के अन्त में भेजा गया था । इसे पूणे संख्या १२८ 
के II 
न १. वह आशय हमने पूर्ण संख्या १३४ के आधार पर बनाया है । इसे पूणे संख्या १३३ के 
अनन्तर जोड़ें | - 
२; इस सूचीपत्र के भेजने का निर्देश पूर्ण संख्या १३४ के पत्र में है। इसे पूणे सख्या १३४ के 
आगे जोड । : : 
३, इस आशय के पत्र की सूचना पूर्ण संख्या १३८ के पत्र में है । इस से पूर्व का जो पत्र उपलब्ध 
है, वह ११ सितम्बर १८७८ का है (पू do १३५) | यह इस के अनन्तर लिखा गया था | इसे पूणे संख्या 
१३७ के आगे जोडे | ; 
४. इस पत्र की सूचना पूर्ण संख्या १७६ के पत्र में दै | यह पत्र अंग्रेजी में लिखा गया था । इसे | 
GU संख्या १७९ के आगे जोड़ें | ; 
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el = पत्र-सारांश (५४२) [९२९] 
[ केशवलाल निर्भयराम सूरत J 
संस्कारविधि का हिसाब ठीक नहीं 1१ 
१] . जन्मचरित्र 
B] मैनेजर वेदभाष्य बस्बई को भेजा।२ : [६३०] 
२७ अगस्त १८७९ 
[२५] पत्र-सारांश (५४३) ` [६३१] 
[ वाबू माधोलाल जी दानापुर ] 
हम हरिहर क्षेत्र के मेले में जावेंगे, डेरे आदि का प्रबन्ध करना 18 
शाहजहांपुर | : 
[२७] विज्ञापन-सूचना २ 
[ दानापुर में पहुंचने और व्याख्यान देने के सम्बन्ध में T One 
[३८] विज्ञापन-स़ूचना [६३३] 
[ बंगाली टोला ( काशी ) स्कूल में २० दिसम्बर १८७९ को व्याख्यान देने के सम्बन्ध सें iy 
[१०] पत्र-सारांश (५४४) . By 


[ करनैल आलकाट, मैडम ब्लेवेस्तकी ] 

मैं सिवाय वेदोक्त सनातन आर्यावर्तीय धर्म के अन्य सुसाइटी समाज वा सभा के नियमों को 
न स्वीकार करता था, न करता हूँ, न करूंगा । क्योंकि यद बात मेरे आत्मा की दृढतर है, शरीर प्राण 
भी जायें तो भी इस धमे से विरुद्ध कभी नहीं हो सकता । 


१. इस आशय के पत्र की सूचना १६ मार्च १८८० के पत्र (मुंशी ° सम्पा० पत्रव्य० पष्ठ २८७) में 
है। वहां इसे ८ मास पूर्व का कहा है । अगले ५ अप्रेल के पत्र (वही, पड २८७) में १० मास पीछे पत्र आना 
लिखा है | ग्रतः सम्भव है यह “अगस्त १८७६ में लिखा गया होगा | इसे EST CAIN SE | 

३. इस पत्र का संकेत मुंशी० सम्पा० पत्रव्य० पष्ठ ४२७ पर छपे विना तिथि के पत्र में है । उक्त 
पत्रानुसार यह पत्र डम से भेजा गया था | श्रतः इसे पूर्ण संख्या १८९ के आगे जोड़ें । 
८ ` : ४. इस की सूचना पूर्ण संख्या १६३ के पत्र में में तह 
. नमूना भेजते है।” इसे पूरण soa १९३ के आगे a | ब 
ह हँ ५. इस विज्ञापन की सूचना १० घासीराम जी सम्पादित जीबन चरित os ५६४ में उपलब्ध होती 
इसे पूणे संख्या २०६ के आगेजोढ़ें। | : 
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* परिशिष्ट (१) ; T 


` लिखा हो काट दीजिये ।१ 


मेरा नाम आप ने अपनी इच्छा से जहां कहीं [ थियोसोफिकल सोसाइटी के ] समासर्दो में 


११ [ 2 
[११] rete eee तार आशय (४) [६३५] 


जैसा हमने प्रथम वैदिक धर्म उपदेशक लिखा था वैसा लिखो 12 


[३९] - प्‌ 
[ वैदिक यन्त्रालय सम्बन्धी F विज्ञापन-सूचना १ ६३६] 


[४०] विज्ञापन-सूचना [६३७] 
[ काशी से वैशाख कृष्ण ११ सं० १९३७" को चले जाने के सम्बन्ध में ]* 


१. ये दोनों भाग पूर्ण संख्या २६६ के पत्र में (१४ २५६ पर) पथक पथक स्थानों में उद्धृत हैं | 
ये दोनों अंश एक ही पत्र के हैं या भिन्न भिन्न के, यह अज्ञात हैं | हमारे विचार में ये अंश एक ही पत्र के हैं । 
यह पत्र काशी से बम्बई को लिखा गया था । पूर्ण संख्या ४०० के विज्ञापन (qe २२०) में भी इस पत्र का 
संकेत दै | इसे पूणे संख्या २१६ के आगे जोड़ें | 

२. करनेल आलकाट आदि ने श्री स्वामी जी महाराज का नाम विना स्वीकृति के ही थियोसोफिकल 
सोसाइटी के सभासदों में लिख लिया था | जब भी स्वामी जी महाराज ने इस के विरोध में कड़ा पत्र लिखा “जहां 
हमारा नाम लिखा हो वहां से शीघ्र निकाल दो? (इस का संकेत पूर्ण संख्या ६३४ के पत्र की ओर है) | तब 
करनैल WAKE ने तार द्वारा पूछा कि हम श्राप के लिये क्या faa | उस के उत्तर में ऊपर बाला तार दिया 
गया | देखो पूर्ण संख्या ४०० का विज्ञापन, पृष्ठ ३२० | इसे पूणे संख्या २२१ के आगे जोड़ें | 

३. इसकी सूचना पूर्णसंख्या २२२ के पत्र में है। इसे पूर्ण संख्या २२१ के आगे जोड़े गये तार 
(पूर्ण संख्या ६३५) के आगे जोड़ें | वेदमाष्य और वैदिक यन्त्रालय नाम बदलाने के सम्बन्ध में एक विज्ञापन 
यजुर्वेदमाष्य अंक १३ के श्रन्त में छुपा है, वह इस प्रकार है-- 

“६(१) सब aadi को विदित हो कि मुंबई में १३ अंक तक छपने का था सो छुप चुका, अब पीछे 
सब काम काशी अर्थात्‌ बनारस में रहेगा | १२वें अंक में काशी के यन्त्रालय का नाम “र्ये प्रकाश” छुपा था 
उस के बदले “बैदिक” यन्त्रालय नाम wear गया है | इसलिये wa पीछे वेद सम्बन्धी पत्रव्यवहार मुम्बई 
आर बाह्र के सत्र लोगों को मुनशी बख्तावरसिंह जी प्रबन्धकर्ता “वैदिक?? यन्त्रालय काशी से करना चाहिये | 
मुम्बई से इस का कुछ काम नहीं ।? 

पूर्ण संख्या २२२ में निर्दिष्ट विज्ञापन यहीँ है या ग्रन्य, यह अज्ञात है। इस बिज्ञापन से यह स्पष्ट है 


कि ऋषि ने जो प्रेस चालू किया था उस का नाम “ वैदिक ?? इतना ही था (दो बार वैदिक पद को विशिष्ट | ; बुट 


निर्देशक चिहों ४ ? के मध्य में छापा हे) | यन्त्रालय पद तो प्रेस का पर्यायवाची हे | 


४. ता० ५ मई सन्‌ १८८० | 
५, इस विज्ञापन की सूचना भी ५० घासीराम जी सम्पा० जीवन चरित पष्ट ६०६ में है। इसे पणे 


संख्या २३० के आगे We | 
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४९२ _ एम्पूरकिइयॉनन्द'संरवती'के पत्रय र' विज्ञापन" 


[४,५] पत्र-सुचना (९४९,५४६) ˆ ; [६३८,६३९] 


[ उवालादत्त को बुलाने के विषय में दो पत्र ]* 

[३१] . पत्र-सूचना (५४७) . [६४०] 
[ मुंशी बख्तावरसिंह काशी ]९ पकड 
वैशाख कृष्ण १४ सं० १९३७ [म मई १८८०]।॥ - 


[३२] ` पत्र-सारांश (५४८) क) [६४१] 


[मुंशी बख्तावरांसह काशी] 
Go रामाधार वाजपेयी (लखनऊ) के पास जो जो पुस्तके वे लिखें, भेज दिया करो ।३ 


[3] f पारसल-सूचना (८) | १: | = 


[मुंशी बख्तावरसिंह काशी] we 
राजा शिवप्रसाद का उत्तर = भ्रमोच्छेदन पुस्तकं भेजा ।४ 
आषाढ़ Ho २ To १७३७ | : ; 


[4] ` पत्र-सारांश ` (६४९) . [६४३] 
[५० सुन्द्रलाल जी, प्रयाग] क tai 
२५०) रु० छपने. की भूल अगले अंक में ठीक कर दी जायेगी |". 


१. आयैतमाज FAAS के १७-५-१८८० के पत्र में ज्वालादत्त को बुलाने के लिए ३ तीन. पत्र , 
पहुँचने का उल्लेख है (मुंशी० सम्पा० पत्रव्य० पष्ठ ३६५, ३६६) तीन में से एक सूचना हम पूर्ण संख्या २३८ 


पर छाप चुके हँ | उसी के आस पास दो पत्रों की सूचना और जोढ़नी चाहिये | . - 

, ` २. इस पत्र और तिथि की सूचना पूर्ण संख्या २३२ के पत्र में है - इसे पूर्ण संख्या २३२ के 
आगे जोड़ें | Se तज NPR 
दे. इस आशय की सूचना पूर्ण संख्या २३६ के पत्र में है। लखनऊ से मेजा gaT जो पत्र पूण 
संख्या २३३ पर छुपा है, उस में यह उल्लेख नहीं है | संख्या २३३ के पत्र में बैशाख कृष्ण १४ को एक पत्र 
भेजने का उल्लेख है। सम्भव है उस. में. यह उल्लेख, हो, या यह पत्र Fo. Ho १४ से पूर्व किती दिन लिखा गया 
हो | इसे पूर्ण संख्या २३२ के आगे जोड़े गये (पूर्ण संख्या ३४०).पत्र से आगे जोड़ें । ., 


४. इस रजिस्टडे पारसल के भेजने का तथा तिथि का उल्लेख पूर्ण संख्या २३७:के पन्न में है। इसे. 


x पूण संख्या २३७ के आगे जोड़ें। 
४. इस आशय के पत्रः की सूचना. पूर्ण संख्या २४७-के पत्र में है। इसे प संख्या 
नाग ; | झचना- पू २४७ के पत्र में है। इसे पश संख्या २४७ के 
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: परिशिष्ट (१) ४९३ 
[२४] पारसल-सूचना (९ [ 
[ मुंशी बख्तावरसिंह, काशी ] TEN wnd 
ऋग्वेद और यजुर्वेद भाष्य के पत्रों का पारसल 1१ 
आषाढ सुदी १२, सोमवार Ho १९३७ | 


[१] पत्र-सूचना (५५०) . 
फरुखाबाद को ।२ सचना (2320 [४५] 


[३५] पारसल-सूचना (१० [६४६] 
[ सुन्शी बख्तावरसिह, काशी ] mare) ६४६] . 


ऋग्वेद ओर यजुर्वेदभाष्य के पत्रों का पार्सल 1? 
सम्भवतः श्रावण वदी २ सं० १९३७ | 


BI पत्रसूचना (५५१) [६४७] 


कुजरांवाले TA का उत्तर ।४ 


[३६] पारसल-सूचना (११) [६४८ 
[ मुन्शी बख्तावरसिंह, काशी ] ता xa 
ऋग्वेदभाष्य के पत्रे ३०5--३२३, यजुर्वेद्भाष्य के ३०६--३२० तक ।” 
श्रावण वदो २ Ho १९३७ [२४ जुलाई १८८०] 2 


[३७,३८] पत्र-सारांश (५५२,५५३) [६४९,६५०] _ 


[ मुन्शी बख्तावरसिंह्‌, काशी ] 
अनाथ के पालन अर्थात्‌ लावाएस के लिये ५०० सौ रुपैये बाबू दुर्गाप्रसाद जी ने दिये | १०) 


हम ने ।* 


१. इस पारसल और तिथिका उल्लेख पूर्ण संख्या २४८ के पत्र में है। इसे पूर्ण संख्या २४७ के 
आगे जोड़े गये (पूण सख्या ६४३) पत्र के आगे जोड़ें | 
२. यह पत्र किस को तथा किस कार्य के लिए लिखा गया, यह अज्ञात है। इस की सूचना पूर्ण 
संख्या २५१ के पत्र में है। इसे पर्ण संख्या Wo के आगे जोड़ें । 
३, इस पारसल तथा तिथि की सूचना पूर्ण संख्या २५१ में है । इसे yo Go २५१ के आगे जोड | 
४. इस की सूचना पूण संख्या २५३ में है। इसे पूण संख्या २५२ से आगे जोड़ें | 
५. इस की सूचना पूर्ण संख्या २५३ के पत्र में है । इसे पूणे सख्या २५३ के आगे we । | 


६. पूर्ण संख्या २६० के अन्त में (म ये त्रात तीन त्रखत लिख चुके हैं? ऐसा उल्लेख हे एक पत्र | श्र Ge 
पूर्ण संख्या २५१ पर छुपा है। वह प्रथम पत्र प्रतीत होता है । अगले दो पत्र प्राप्त नहीं हो सके। इन्हें पूणे 


संख्या २५४ के आस पास Ne | 
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४९४ Dioner ay वामनक "सरस्वती पव रु विज्ञापन" : 
[३९] पत्र-सारांश (५५४), [६५१] 


[ मुन्शी बख्तावरसिंह, काशी ] | 
ठाकुर बलवन्तसिंह जिला बुलन्दशहर परगणे शिकारपुर प्राम चन्दोख वाले के २५) बाबत 


वेदभाष्य के हमारे पास जमा हुए।? . 


२] पत्र-म्रूचना (५५५) [६५२] . 

[ लाला मूलराज जी | 
युन्शी इन्द्रमणि सम्बन्धी उद्‌ पत्र अंग्रेज़ी अनुवाद के लिये |? 

[१६,१७] पत्र-सूचना (५५६,५५७) - [६५३,६५४] 
[ गोपालराव इरिदेशमुख ]* 
[ गोविन्द रानडे ]' 

[८] पत्र-सचना (५५८) | ६५५ 
[ स्वामी छृपाराम जी ] Be Be 
पत्र का उत्तर।* EF 

Bale) पत्र-सूचना (४४९) [६४६] 


[बलदेवसिंद्द J“ 


१. इस आशय वाले पत्र का उल्लेग्व पूर्ण संख्या २६१ के पत्र में है | वहाँ लिखा है--.५-***** 
जमा हुए इस का हाल पिछले पत्.में.लिख चुके हैं ।' इस से पूर्व का जो पत्र पूर्ण संख्या २६० पर छुपा हैं वह 
० वदी ३० सं० १६३७ (५ अगस्त १८८०) का है, उस में यह प्रसङ्ग नहीं है। अतः यह कोई दूसरा पत्र 
रहा होगा | इसे पूणे सख्या २६० के आगे जोड़ें | 
Re की सूचना पूर्ण संख्या २६२ के पत्र में है । इसे पूर्ण संख्या २६० के आगे जोड़े गये 
(पूण संख्या ६५१) पत्र से आगे जोड़ें । i 
ig रर ३. इन दोनों पत्रों की सूचना मुन्शी ० सम्पा० पत्रव्य० पृष्ठ २४७ में हैं । ये संभवतः स्वीकारपत्र 

` (शीयतनामे) के सम्बन्ध में रहे होंगे (१६ अगस्त १८८० को रजिस्ट्री कराये स्वीकारपत्र पूर्ण संख्या २६४ में 
इन दोनों मह्ानुभावों का नाम है!) इन दोनों पत्रों के उत्तर देने की सूचना वशी पछ २४६ में है। इन्हें पूर्ण 
संख्या २६६ के आगे जोड़ना चाहिये। 2 ; 
४, इस पत्र की सूचना पूर्ण संख्या २७० के पत्र में है | इसे पूर्ण संख्या २६९ से आगे जोई । - 
is = इस्‌ की सूचना पूर्ण संख्या २७० के पत्र में है यह पत्र श्री स्वामी कृपाराम जी के पूर्ण संख्या 
कै साथ भेजा गया था, यह भी Ge सं० २७० के पत्र से ही व्यक्त है। इसे पूण संख्या २६९ 
[ग सल्या ६५५) पत्र से आगे जोड़ें। . ` टु 
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[४०] 'पारसल-सूचना (१२) [ 
र ६५७] 
[ सुन्शी बख्तावरसिंह, काशी ] ; [aa] 
वसीयतनामा भेजा 1१ 


भाद्र Tat १२ Ho १९३७ [ १५ सितमबर १८८० ] 


[४९] पत्र-सूचना (४६०) [६४८] 
[ मुन्शी बख्तावरसिंह, काशी ] 


पं० श्यामजी कृष्णवर्भा के पास आक्सफोड विश्वविद्यालय इङ्गलैण्ड पुस्तकं भेजने के 
विषय में ।२ 


[२३] पारसल-सूचना (१३) [६५९] 
[ लाला मूलराज जी ] 
वसीयतनामे का 1? 

[७] पारसल-सूचना (१४) [६६०] 
[ do भीमसेन ( ? ) काशी ] 
वेदभाष्य के पत्रे ( ९ )* 

[८] पारसल-सूचना (१५) [६६१] 


[io भीमसेन (? ) काशी ] 
यजुवेंद्भाष्य के २० पृष्ठ i“ 
१. वलीयतनामा मेजने का तथा उक्त तिथि का उल्लेख पूर्ण संख्या २७८ के पत्र में | इसे 
पूर्ण संख्या २७७ के आगे जोड़ें । 
३. इस पत्र की सूचना पूर्ण संख्या २७६ के पत्र के श्रन्त में है । इसे पूणे संख्या २७८ के | 
आगे जोड़ें । 
३. इस की सूचना पूण संख्या २८१ के पत्र में है । मुन्शी बख्तावरसिंह को ब्रसीयतनामा भाद्र सुदी 
१२ do १६३७ (१५ दिस० १८८०) को भेजा था (देखो Jo Ho Yow) | सम्भव है लाला मूलरान को भी 
उसी के ग्रास पास भेजा गया होगा | Aa: इसे पूर्ण संख्या २७८ के आगे जोड़े गये (Go सं० ६५०) 
पत्र के आगे जोडे । दु 
४. पूर्ण संख्या २८२ के पत्र में रजिस्ट्री भेजने का उल्लेख है । यहां पाठ चुटित है । हमने वेदभाष्य | 
के पत्रे भेजने का अनुमान किया R । यह पारसल मुन्शी बख्तावरसिं के नाम की मी मेजा जा सकता है। इसे पूणे 
संख्या २८१ के आगे NE | : 
४. इस की सूचना पूर्ण संख्या २८२ के पत्र में दै | यह सम्मवतः आधिन Yo १ सं० १६३७ 
श्रकटू० १८८०) को या उस के एक दो दिन पीछे मेजा गया होगा। इसे पूण संख्या २८२ के आग जोड ( 
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[६] | पत्र-सूचना (१५६१) [६६२] 
[ लाला रामशरणदासजी, मेरठ ] 
वैदिक यन्त्रालय काशी के कार्य की सहायता के लिये किसी पुरुष को भेजने के विषय में ।१ 


[२६] पत्र-सचना (१६२) [६६३] 
[ लाला कांलीचरण रामचरणजी फरुखाबाद ] | 
बैदिक यन्त्रालय काशी के कार्य की सहायता के लिये किसी पुरुष को भेजने के विषय में [२ 


[६] ओ।  पत्रसूचना (४६३) [६६४] 
[ सेठ निभेयराम जी, फरुखाबाद ] 
रुपयों के हिसाब के विषय में ।* 


[७] पत्र-सारांश (५६४) । [६६५] 
[लाला रामशरणदासजी मेरठ ] oS 
मुन्शी बख्तावरसिंह के हिसाव के पत्र काशी भेज दो ।४ 
[८] पत्र-सारांश (५६५) [६६६] 
[ लाला रामशरणदास जी, मेरठ ] RN 
इस समय इस (= हिसात्र की) बात के होने से कार्य में विन्न होगा, कार्य होने दीजिये और 
६००) Go जो मांगते है, दे दीजिये ।५ j l 


_— लत 


१. इस की सूचना पूर्ण संख्या २८४ के पत्र में है | इसे पूणे संख्या २८३ के आगे जोड़ें । 
. यद्यपि पूर्ण संख्या २८४ में केवल मेंरठ पत्र मेजने का उल्लेख है तथापि पू० सं० २८७ में काशी श्रादमी भेजने 
- का भी उल्लेख हे । हमने दोनों पत्रों को मिला कर उक्त विषय बनाया है | 
२. इस पत्र के फर्खाबाद भेजने की सूचना'पूर्ण सल्या २८४ के पत्र में है । इसे पूणे सँख्या २८३ 
के आग जोडे गये (qo So ६६२) पत्र के आगे जोड | श्रगले पूर्ण संख्या २६६ कें लाला कालीचरण के 
पत्र में काशी मेजे गये व्यक्ति के सम्बन्ध में उल्लेख है | अतः यह पत्र लाला कालीचरण को ही भेजा गया होगा।' 
३. इस की सूचना पूर्ण संख्या २८४ के पत्र में है। इमे पूर्ण संख्या २८३ के आगे जोड़े गये 


ZAN ` (पू ao ६६२ a AF ` 


a ४. इस की सूचना पूर्ण संख्या ३१६ के पत्र में है । इसे पूर्ण, संख्या २८६ के आगे. जोड | विशेष 
` देखो एड २६५ को टि० २ का कोशन्तर्गत परिवर्धित पाठ (संशोधन पत्र में) | ` 

४. यह सारांश पूरणं संख्या ४६८ के पत्र में (पृष्ठे ३८० पर) उद्भृतं है । यह पत्र १७ अक्टूबर से. 
नवम्बर के मध्य किसी तारीख को लिखा गया होगा | इसे पूर्ण सख्या २९१ से आगे aE | . 
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s 
PS 


[a] ` , WARI (१६६) [Rae] े हि 


[ लाला श्यामसुन्दरदास जी रह्दीस, मुरादाबाद ] on 
मुन्शी [इन्द्रमणि] जी से हिसाब लेकर लाला रामशरणदास जी के पास भिजवा दीजिये।? . 


[५८] २ पत्र सूचना (५६७, ५६८) [६६८,६६९] 
[ सेबकलाल कृष्णदास | 


[६] | पत्र-सारांश (५६९] [६७०] 


` [do ज्वालादच ] 
व्याकरण में नवीन रचना की कुछ आवश्यकता नहीं ।* 


——— 


[४१] बिज्ञापन १0. sal 
श्रीयुत स्वामी दयानन्द सरस्वती जी ने.अब परमात्मा.की. कृपा से संस्कृत विद्या के पुनरुद्धार 

ओर मनुष्यों के उपकार के लिये सवशिष्ट माननीय पाणिनीय व्याकरण अष्टाध्यायी जो कि पढ़ने वालों | 

को अति कठिन थी, उस की व्याख्या महाभाष्यस्थ अत्यन्तोपयोगी वचन तथा उदाहरण और प्रत्युदा- 

हरण सहित सुगम भाषा करके अनेक भागों में बनवाइ है उन में से प्रथम भाग यहद सन्धि विषय जिस a 

में quit का मेल है और विकार आदि होने से कौन २ पव कैसे २ हों जाते. हैं, छप गया है । मूल्य ॥) 

बाहर के संगाने वालों को डाक महसूल सहित ॥)॥ गरे वालों को डाक महसूल सहित ॥)॥ देने शेरी! ७ 'होंगे । ; छ = 
ST ET पे ene Te क : 


— —— = ae 
१. यह सारांश पूर्ण संख्या ४६८ के पत्र में (पष्ठ ३८० पर) उद्धृत है । यह पत्र १७. कटून 
२१ अक्टूबर के मध्य किसी तारीख को लिखा गया होगा । इसे पूणं सख्या २९१ के आगे जोडे गये (पूर्ण 
सख्या ६६६) पत्र से आगे जोडे | । So 
es ? इन दो पत्रों की सूचना ३ दिसम्बर १८८० के गोपालराव इरि देशमुख तथा [ल कृष्णदास 
के पत्रों में है । देखो संशी० सम्पा० पत्रव्य० पृष्ठ २४६, २५० | इन में से एक पत्र में सम्भवतः थियोतोफिकल 
सोसाइटी में विना स्वीकृति के लिखे गये अपने (स्वामी दयानन्द के) नाम काटने का उल्लेख होगा | यहद I 2 
राव हरिं देशमुल के इस पत्र (वही पड २४६) तथा मार्गशीर्ष वदी & Fe १६३७ (२३ se Ea $ 
भेम ब्लेवेस्तकी के नाम लिखे गये (To सं० २६६ पृष्ठ २५६) पत्र को मिलाकर पढ्ने से शात होता भाट 
इन्हें पूणे सख्या २९८ के आगे जोडे | न x A 
es ३. इस श्रभिप्राय के कई पत्र लिखने का संकेत पूर्ण संख्या ३१२ के पत्र में उपलब्ध होता है । 
: ९ ०, आगे जोड़े | ५2 
सारांश बना कर -रक्खा दै । इसे पूणे सख्या २०३ के अ एग शेज पूर्ण ae 
न ४. यह सन्धित्रिषय के आवरण पत्र (यइटल पेज) के द्वितीय पृष्ठ पर छपा है। इसे पूण 


से आगे WI 
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जो सज्जन लिया चाहें मुझ से इस पते पर पत्रव्यवहार करे | 
| लाला शादीराम १ 
्रबन्धकर्चा वैदिक यन्त्रालय लक्ष्मी कुण्ड बनारस 


ts] बडी | पत्र-सचना (५७०) 
` [ पं० ज्वालादत्त, काशी ]२ - [६७२] 


पारसल-सूचना [६७३] 


त्र 


७]. 
[ प्रबन्धकत्ता to य०, काशी ] 
यजुर्वेद भाष्य के पत्रे ।* 


शुद्धि अशुद्धि पत्र-सूचना दु 
[de ज्वालादत्त, काशी ] a TA) [६७४] 
शुद्धि Safe के चार पांच पत्रे नमूने के तौर पर ।' 


कि [९] | | ; पारसल-सूचना | S ; न 
i ॥ Go ज्वालादत्त (2) काशी J EA is BRS : [६७५] 
[ नामिक के ] १८ पृष्ठ |` = 


Ss र 


TD) 7 क्काज पन पर लाला सादरम Seam ठे eee . यद्यपि इस विज्ञापन पर लाला शादीराम के हस्ता 3 [सं ; 

es ; चर हैं, तथापि पूर्ण संख्या ३०९ के पत्र के “जे 
._ नोटिस सन्धिविषय पर छुपेगा सो श्राप के पास रवाना करते है, सो छाप देना” लेख से स्पष्ट है क्रि यहः द 
` दयानन्द का लिलवाया हुआ है। त एव हम ने इसे यहां छापा है। 

२. इस पत्र की सूचना १८ दिसम्बर १८८ (मुन्शी है 
ae j ) ० (सुन्शी० सम्पा ० पत्रव्य० पष्ठ ४१२) के पत्र में से 
सम्भव है पूर्ण संख्या ३०६ वाले शादीराम के पत्र k °) ERE tig 
आगे ay ae at त्र के a मेजा होगा । wa: इसे पूर्ण संख्या ३०९ के 


3 ३. इस की सूचना १८ दिसम्बर १८८० के पत्र (मुन्शी mare न न : 
स्या ३०९ के.आगे जोडे गवे (१० सं० ६०३) पज से ग 7 है! रो 
ee a हुए वेद्भाष्य के शुद्धि अशुद्धि पत्र नमूने के तौर पर भेजे गये थे । 
BU संख्या ३२२ का पत्र । इसे पूर्ण सँख्या ३१९ के आगे जोड़ें | 
पा. १३७3३१० जनवरी १८८०) के पं० ज्वालादत्त के पत्र 
४१७) में हे । इसे पूर्ण संख्या ३१३ के आगे जोड़ें | द्त्त के पः 


Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
Et aT > 


ei SN iF Fe Chennai and eGangotri a 7 ; 
५ ; व परिशिष्ट (१) K 3 
id] पत्र-सारांश (५७१) 
[ लाला शादीराम जी, काशी ] e 
मुन्शी वख्तावरसिंह के हिसाब के रजिस्टर भेजो ।१ > 


[१०] पत्र-सूचना (५७२) 
[ Yo ज्वालादत्त, काशी ] ; 
अशुद्धियों के सम्बन्ध में ।२ _ 


[२७] पत्र-सारांश (५७३) 
[ लाला कालीचरण रामचरणजी, फरुखाबाद | 
१००) परिडतों के बाबत हमारे पास भेज दो ।3 | 


- 


[<] ` _ ani (५७४) ` [६७३] | 
[ लाला रामशरणदासजी, मेरठ ] | 
मुन्शी इन्द्रमणि का हिसाब लिखकर मेरे पास यहां भेज दीजिये ।४ 


R पारसल-स्रूचना (१८ 
1. [ प्रबन्धकर्ता वै० Fo, काशी ] i Mo) 


यजुवँदभाष्य अ० ७ के पत्रे ।५ 
[९] पत्र-सारांश (५७५) 

[ लाला रामशरणदासजी, मेरठ ] 

२५० Fo लाला HAMA गुरुदासपुर के भेजे जमा क्यों नहीं किये ।१ 


3 १. इसकी सूचना पूर्ण संख्या ३३४ के पत्र (TS २७६ Go २०) में है। इसे पर्ण | 
के आगे जोडी गई (पणे सख्या ६७५) पारसल सूचना से आगे जोड़ | तिथि 
हमने अनुमान से जोड़ा है। 

` २. इस की सूचना पौष शुर १० (सं० १६३७८१० जनवरी १८८० ) के पं 
(सुस्शी० सम्पा० पत्रच्य० q3 ४१८) में है। इसे पणे संख्या ३१५ के आगे जोड़ें । . 

३. इत श्राशय के पत्र की सूचना पूर्ण संख्या ३१७ में है । इसे पूण संख्य 
४, इस की सूचना पूणं संख्या ४६८ के पत्र में (३४ ३८१ पर) 
आगे जोड़ें | 
4. इस की सूचना १६ जनवरी १८८१ के पत्र में हे 
इस की सूचना पूर्ण संख्या ४६८ के पत्र में (पृष्ठ 
३२४ के आगे जोई | 


CC-0.In Public Domai 
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[१०] पारसल-सूचना (१९) | [६८२] 
[ लाला शादीरामजी) काशी ] 
रजिस्टर रवाना किया |? 

[९२१] पारसळ-सूचना (२०) [६८३] 
[ लाला शादीरामजी, काशी ] 
ऋग्वेद [ भाष्य ] के बरक १२३० सफे से १५२१ तक 1२ 


[१२] | शुद्धि अशुद्धि का नमूना (२) [६८४] 
[ लाला शादीराम जी, काशी ] 
ऋग्वेद व नामिक की शुद्धि अशुद्धि नमूने के तौर पर। 


[६] : पत्र-सूचना (९७६) | [६८५] x 
[ प० गोपालराव हरि, फरुखाबाद ] ! 
कागज का नमूना १२) रु० रिम तथा ६ रु० रिम का ।* 


——— 


[१०] पारसल-सूचना (२१) [६८६] 
. [am रामशरणदासजी, मेरठ ] 
आयेसमाज के थोड़े से नियम l“ 
. [१०] जक पारसल-सूचना (२२) ` [६८७] 
[ सेवकलाल कृष्णदास, वम्बई ] 
पुस्तकों का | 


___ ९. इस की सूचना पूर्ण संख्या ३५५ के पत्र में है | इसे पूर्ण संख्या ३२४ के आगे जोड़े गये. | | 
(पूण So ६८१) पत्र के आगे जोड । 
 २-इसकी सूचना पूण संख्या ३३० के पत्र में है। इसे पूर्ण सख्या ३३० के आगे जोड़ें । 
३: इस की सूचना पूर्ण संख्या ३३३ के पत्र में है। इसे पूर्ण संख्या ३३३ के आरे जोड़ें। 
o A इस को सूचना पूर्ण संख्या ३४१ के पत्र À R | इसे पूर्ण संख्या ३४० के आगे जोडे | 
= - प्‌. इस की सूचना पूरण संख्या ३४२ के पत्र में दै । इसे पूर्ण संख्या ३४२ के आगे जोड़ें | 
की सूचना १६ सितम्बर १८८१ के सेवकलाल के पत्र में है (सुंशी० सम्पा० पत्रव्य० To 


2b 


N qaa (५७७) | fo 
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k पारसल-सूचना (२२ 
[ पं० दयाराम, काशी ] पवना ) 


पारसल पुस्तकों की ।१ 
[४] पारसल-सूचना (२४ ८९] ee 
[ Yo दयाराम, काशी ] Se कि TS 
१. ऋग्वेद भाष्य पृष्ठ ८१३-८५० तक ।२ 
“ २. यजुरवेद्भाष्य अ० १२ के पृष्ठ | 
३. अव्ययार्थ को प्रेस कापी | 


[ पं० दयाराम, काशी | 
_ पुस्तकें भेजने के विषय में ।३ 


[६] `` पत्र-सारांश (५७८) fae 
[पं० दयाराम काशी] १ en 
ऋग्वेद और यजुर्वेद भाष्य की भाषा कितनी हुई ।४ ; 


[७-९] _ पत्न-सारांश (९७९-५८१). [६९२-६९४] | 
. [ पं० दयाराम, काशी ]* ल्य 

१--भीमसेन के विषय में । 

२--्त्रैणतद्धित छपे १॥ मास हो गया, भेजा क्यो नहीँ! 
३--आख्यातिक कितना छपा 2 
“gaara को आख्यातिक के अन्त में छापना । 

५-पुस्तकं इन्दौर भेजो | 

६--महाराणा सज्जनसिंह द्वारा चित्तोड में किये गये सत्कार का वणन। 


,२) । इसे पूणं संख्या ३६४ के आगे जोड़ें । हे 

२. इस की सूचना मुन्शी० सम्पा० पत्रव्य० पृष्ठ vo, ४६ में है। हमारे विचार में 

ही पारसल के हैं। इसे पूर्ण संख्या ३६४ के श्रागे बढ़ाई (पूर्ण संख्या ६८८) पारसल सूः 
इस की सूचना मुन्शी० सम्पा० पत्रव्य पृष्ट ३६ में है। इसे पूर्ण संख्या 

पूर सं० ६८८, ९८६) पारसल सूचना के आगे जोड़ | `. 
४. इस की सूचना ३ नवम्बर १८८१ के पत्र में है Gale Wale पत्रव्य० पृष्ठ ५९) 

सख्या ३६८ के आगे MS | उपर्युक्त विषय हमने पत्रानुसार बनाया है। - 

मुन्शी० सम्पा+ पत्रव्य० पृष्ठ ४८ पर पं०,मीससेन र 


x ५०२ j o RAR, RATES, TESTA पत. और ,विज्ञापन, z 
[१०] _ बिज्ञापन () सूचना, > BRA 


[ पं० दयाराम; काशी |] 
महाराजे उदयपुर का इरितहार 1° 
[aa]. पत्र-सूचना (९८२) : [६९६] 

[ पँ० दयाराम, काशी ] 

१--पुस्तकें तथा वेद भाष्य कितने पौण्ड के कागज़ पर छपता है । 

२-दो वष का पुस्तकों का हिसाब भेजो ।२ 


[५ पत्र-सूचना (५८३) l [६९७] ` 
-. [कविराज श्यामलदास जी ] 
` उद्यपुराधीशों के गोरक्षा निमित्त हस्ताक्षर कराने के विषय में ।* 


oe fe] ओ पारसल-सूचना (२५) के [६९८] 
` [ कविराज श्यामलदास जी ] 
गोरक्षा सम्बन्धी हस्ताक्षर कराने के पत्र ।४ 


[१२] पत्र-सूचना (९८४) [६९९] 
[ Yo दयाराम, काशी ] - 
बीस २ पुस्तक भेजने के सम्बन्ध में ।५ 


— e 


(= Rest १०८१) के इ । अत: इहे पूण Goat Jol के आजे GF र EWE दिसम्बर १८८१) के हैं । wa: इन्हें पूर्ण संख्या ३७१ के आगे जोड़ें । पत्रोक्त विषय उक्त दोनों पत्रों के 
_ अनुसार बनाया है। गत - 


१. इस के भेजने की सूचना मुन्शी ० सम्पा० पत्रव्य ० पष्ट ६ ३ से मिलतो है RE हे हद 

गरे जोड़: रेड. : । इसे प्रण संख्या ३७ 

आगे जोड़ना चाहिये । . ० ष्‌ ३७६ 
, २. इस ae मुन्शी ० सम्पा० पत्रव्य० पृष्ठ ६२ में छुपे १ फरवरी १८८२ के पत्र में ल्ल 

गे जोड़ी गई (पू० So ३९९) विज्ञापन सूचना के आगे जोड़ें। यह विषय पत्रानु- 


12 Be शुक्र e १३३८ (१० Fo १८८२) के पत्र में मिलती है | (चमू० 
पूणे Sto २७८ से आगे जोड़े गये (Go सं० ६९५) पत्र के आगे जोडे | 

० भीमसेन के २७ जनवरी १८८२ के पत्र में है (मुन्शी० सम्पा० पत्रव्य० पृष्ठ 
MAA, . .. प र z 


EOR ee, 
‘ 
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2 ae परिशिष्ट (१) ४७९. ० 
| [aa] i ` पत्रैस्रूचना (५८ 
[ पं० दयाराम, काशी ] bo” i i 
१--रामाधार वाजपेयी का हिसाब भेजने के सम्बन्ध में I 
२--दस २ पुस्तक भेजने के सम्बन्ध में-।१ 
Ro फरवरी १८८२ |? 
| [५] पत्रसूचना (५८६) | [७०१] 
| [ सम्पादक भारतमित्र, कलकत्ता ] | l 
| ` गोरत्ता सम्बन्धी दो पत्र ।३ 


[१९] पारसळ-सूचना (२६) [७०२] 
[ लाला रामशरणदास जी, मेरठ ] 
३०० गोरक्षा सम्बन्धी पत्र ।* 
Rv] पारसळ-सूचना (२७) . [७०३] 
[ लाला मूलराज जी एम० To ] 
गोरक्षा सम्बन्धी फार्म और थियोसो फिस्टों के सम्बन्ध का विज्ञापन |“ 


RI पत्र मूचना (५८७) ` - | [७०४] 
[ ५० सुन्दरलाल-जी; प्रयाग ]* 


५ ए के मरो @ दसला aa dou aay Sen जोर onda गज 

के do भीमसेन के पत्र में 2 (मुन्शी ० सम्पा० पत्रव्य ० ४२, ४३, ४४) | ये दोनों अंश एक पत्र में ही थे या 
` पृथक्‌ पृथक्‌ में, यह अज्ञात है । इसे पूर्ण सं० ३७९ से आगे जोड़े गये (To Go ६९९) पत्र से आगे जोड़ें | 

२. इस तारीख की सूचना पूर्ण Ge ३८० के अनुसार दी है। 

| ३. इस की सूचना सुन्शी० सम्पा० पत्रव्य० में पृष्ठ ३४ पर छपे मनोहरदास चूत्रिय अवैतनिक 

कायसम्पादक भारतमित्र कालकत्ता के पत्र में है । हसे पूणे सँ० ३९० से आगे जोड़ । गोरखा सम्बन्धी Re 

दोनों पत्र Yo de ३८७, ३८८ पर छपे हैं | i Br 
| ४. इस की सूचना पूर्ण do ४३१ में है । इसे पूर्ण सं० ३९४ के आगे जोड ५ Š 
| ५. इस की सूचना पू० सं० ४०३ के पत्र में | इसे पूर्ण सं० ४०१ के आगे जोड गोरचा 
सम्बन्धी फार्म पू० सं० ३८७, ३८८ पर तथा थियोसोफिष्ट सम्बन्धी पूर्ण सं ° ४०० पर छापा है । ; 
| ६. १ जून १८८२ के पत्र में कई पत्र आने का उल्लेख है (मुन्शी० सम्पा० पत्रव्य० पष्ठ ४२३) | | 

इसी पत्र में'पष्ठ ४२४ पर १३. मई १८८२ के Yo सं० ४०८ के पत्र की बातों का उल्लेख हे । अन्य पत्र १३ 

मई से पूर्वे राये होंगे | श्रतः इसे पूर्ण सं० ४०१ के आगे जोड़ें | eee 
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[२४] ` पत्रसूचना (२८८) | oy) | 
[ do रामाधार वाजपेयी, लखनऊ ] | 
थियोसोफिस्टो के सम्बन्ध में 1? = 


[७ - _ पारसल-सूचना (२८) [sos] 


[ श्री नन्दकिशोरसिंहजी, जयपुर ] 
गो रक्षा सम्वन्धी ५ फामे 


) र [१४] ` - _ :पारसल-स्ूचना (२९) [७०८] | 
/ [ do दयाराम, काशी | 2 
यजुवेद भाष्य अ० १४ के प्रष्ठ ४१६ से ४४७ तक | 


[२८] पारसल-सूचना- (३०) | o iq] 
[ लाला कालीचरण जी, फरुखाबाद ] | 
जगन्नाथ की प्रश्नोत्तरी का खण्डन | a | : 
छ [१०] So पत्र-सूचना (४८९) Tro eia 
र [ पं० भीमसेन, काशी ] eee 


काम सावधानता से करने के विषय में ।५ को 
१. इस पत्र की सूचना रामाघार वाजपेयी के अज्ञात तिथि के पत्र में है ( सुन्शी० सम्पा० qaa | 
क पढ़ ३४०)-1:पू० Ho ४००.तथा ४०१ और मुन्शी० सम्पा० Tete पृष्ठ ३४० से ३६७ तक छपे प्रों at 
` मिला कर पढ़ने से ज्ञात होता है कि यहं पत्र ऋषि दय़ानन्द ने ade मास के aren में लिखा होगा इसे | 
पूण सं० ४०२ के आगे जोड़ें । 
- २; इस की सूचना Yo Ho yor पत्र में है इसे पूर्ण सं० ४०२ के आगे जोड़े गये (पूण स° 
७०५ पत्र से आगे जोड | 
i ३.-इस की सूचना ४ मई १८८२ Ado भीमसेन के पत्र में है (मुन्शी सम्पा० पत्रव्य० पृष्ठ ४६,४७)। | 
ओ। इसे go So ४०२ से आगे जोडी गई (Go सं० wok) पारसळ सूचना से आगे As | 
as ` ४ इस की सूचना go सं० ४१६ के पत्र में हे | इसी ca में यह मी लिखा “बहुत दिन 
भेज, चुके हैं, उस के पीछे भारत सुदशाप्रवतैक (मासिक) के दो अंक निकल चुके? इससे प्रतीत होता है कि पई 
खण्डन aia के आरम्भ में भेजा गया होगा। इसे go Bo ४०२ के आगे जोड़ी गई (qo सं० ७०0 | 
चना से आगे जोड़ें । : i 
“की सूचना ४' मई १८८२ के मीमसेन के पत्र में हैं ( मुन्शी सम्पा० पत्रव्य ० ४६ )। 
जोड़ी गई (Go Fo ७०८) पारसळ सूचना के आगे जोड़ | 
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[१०] पत्र-सूचना (५९०) ET [७१०] - 


[Wo सुन्दरलाल जी, प्रयाग] 
सीसा भेजने के प्रबन्धविषय में ।१ 


[१] पत्र-सारांश (५९९) S [७१ 
[au पाण्डुरंग, खण्डवा] he J 
हम बम्बई से आते हुए खण्डवा ठहरंगे, स्थान का प्रबन्ध करें ।२ ; : 

[२] ` पक्नसारांश (९९२) . [७१२ 

[खाडेराच पाण्डुरंग, खण्डवा] err] 

१४ जून को चलकर १५ जून को खण्डुथा नहीं पहुंच रहे ।३ $ 

[३] र पत्र-सचना (५९३) [७१३] 
खाडेराव पाण्डुरंग, खण्डवा]' Se 

[९५] सच पत्र-सारांश (५९४) Ree | 
मुंशी समथदान, प्रयाग] टु 
टाइप मंगवा लो ।* 

१.'इस की सूचना मुंशी० सम्पा० TTo पृष्ठ ४६ पर है वहां दो पत्रों gga की सूचना मुंशी सम्या? पत्रव्य० पष्ठ ४६ पर है। वहां दो पत्रों का उल्लेख हैं। उन में से उल्लेख हैं | उन मेंसे ` 
एक पूर्ण संख्या ३६७ पर छप चुका है। दूसरे पत्र की सूचना १० मई १८८२ के पत्र में है। अतः यह पत्र मई 


' के प्रथम सप्ताह में लिखा गया होगा। इसे पूणे संख्या ४०५ के आगे जोड | 


२. इस की सूचना १७ जूत १८८२ के खाडेराव के पत्र में है (मुंशी ०सम्पा०पत्रव्य« पष्ठ २९४) | इसी में 
४ दिन पहले इस पत्र का उत्तर देना लिखा है । wa: यह पत्र सम्मवतः १० या ११ जूत को बम्बई से मेजा गया 
होगा | इसी पत्र में १६ जून को खण्डवा पहुँचने को सूचना भी रही होगी (तुलना करो पूणं संख्या ४१४ के 
पत्र के साथ) | उपर्युक्त आशय इमने प्रकरणानुसार बनाया दै । इसे पूण संख्या ४१३ के आगे जोड़े | 
३. इस पत्र को साक्षात सूचना कहीं प्राप्त नहीं है, परन्तु १७ जूत १८८२ के खाडेराव के पत्र (मुंशी सम्पा ० 
पत्रव्य० पष्ठ २६४) से विदित होता दै कि उन के पास स्वामी महाराज का १३ या १४ जून का लिखा पत्र 
अवश्य पहुँचा दोगा, जिस में उक्त सूचना रही होगी । इसे पूर्ण संख्या ४१४ के आगे जोड ॥ | : 
४. इस पत्र की सूचना खाडेराव के जिस पत्र में है उस पर २७ जून १८८२ छपा है Atle wo ., 
पत्रव्य० पृष्ठ ५९३) | उसमें खण्डवा में उइरने के लिए स्थान के प्रबन्ध की सूचना दी हे, परन्तु स्वामीजी महाराज * > 
२४ जून को खण्डवा पहुँच गये ये, अतः पत्र में लेखक या GH दोष से २० का २७ बन गया होगा । सम्मवतः ¦ ` 
इसमें बम्बई से चलने की सूचना दी होगी और यह पत्र १८ या १६जूत को लिखा गया होगा । इसे पूर्ण संख्या ES 
के आगे जोड़ें | x see Mr साती 
os R इस को सूचना पूर्ण संख्या ४४३ के पत्र में है। मुंशी समयंदान जब से वैदिक यन्त्रालय प्रयाग . 
के प्रबन्धकर्ता होकर गये, तब से इस पत्र तक औ स्वामी जी महाराज के मेजे हुए ६ पत (पूण संख्या ४२ | 
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र ००कु नन्द रस के पनि और बिशप” 


[१३] पारसलःसूचना (३१) vee _ [७१५] 
[श्री महाराजाधिराज नाहरसिंह वर्मा, maga] ; 
पोपलीला नामक पुस्तक [१ 
श्रावण वढी ४ मंगल सं० १९३९ [४ जुलाइ १८८२] 


[९९]  पारसल-सूचना (३२) 
[लाला कालीचरण जी, फरुखाबाद] 
जगन्नाथदास की प्रभोचरी के उत्तर के उ प्रृष्ठ।२ 


[३] ` पत्न-सारांश (५९४) e> ६ [७१७] 
[श्री महाराणा सज्जनसिंह जी, उदयपुर] ; 
हम उदयपुर था रहे हैं, सवारी का प्रवन्‍्ध कर दे. , _ - % 


[४] , ` र . तार-सूचना (४) | [७१८] | 


[ ft महाराणा सञ्चनसिंहजी, उदयपुर ] | पडा पदही: i 
सवारी के प्रबन्ध के विषय Ñ । S 


"WM VRE, ४२७, :४२८, ४४२) पूर्वे छुप चुक्रे हे, उन में टाइप मंगवानें कां उल्लेख नहीं हे । पूर्ण संख्या 
४२७-में मुंशी aadar के पत्र (जिभ्ष,का इस .पन् में निर्देश है) उत्तर में स्वामी , जी. ने. RT. Swart की... . 


स्थोकृति दी है । इस से प्रतीत होता है कि यह पत्र उस से gA लिखा गया होगा | ्रतः इसे पूर्ण संख्या ४२० 
या ४२१ के आगे जोड़ | pi 
हे ° ५१६ इसकी सूचना तथा तिथि का निदेश पूर्ण संख्या ४२२ के पत्र में हे । इसे पूण संख्या ४२२ के 
“आगे WE | पोपलीला पुस्तक के विषय में हमारा ‘ao qo के ग्रन्थों का इतिहास? परिशिष्ट ५ og ८२ देखें । 
इस की सूचना पूर्ण संख्या, ४२६ के पत्र में.है | इसे पूण संख्या ४२९ के आगे .जोड़ें। _ 
३. यह ञ्राशय-इमने;कविराज शग्रामलदास के Fo १६३६ श्रावण. Ho १० (२५.जुलाई १८८२) के 
“मत्र (चमू० सम्मा० पत्रत्य० पृष्ठ ४४) तथा पं ० देवेन्द्रनाथ संकलित जीवन चरित प ६६८ के .ग्रांधार .पर, 
बनाया है | ऋषि दयानन्द रतलाम.में श्रावण कृष्ण ६-८ (६-८ जुलाई), जावरा श्रा० Fo ८ से Ao To 
(८-२४ जुलाई) तक्र उदरे:थे, श्रौर श्रा० Yo १० (२५ जुलाई) Bl fas पहुँचे +थे | जीवन चरित में 


` रतलाम से पत्र भेजने का- उल्लेख है (पृष्ठ .६६८), परन्दु कविराज श्यामलंदास A लिखा है--'सप्रय बहुत. | 


:कम AAS ।२,इस से प्रतीत होता है कि स्वामी जी ने पत्र रतलाम से न मेजकर जावरा से २० जुलाई. के 

* लगभग भेजा होगा | ग्रत: इसे पूर्ण संख्या ४३० के. आगे जोइना चाहिये | 

; ` ४, इस की सूचना कविराज श्यामलदास के भ्रा० Fo १० Fo १६३६ (२५ जुलाई १८८३) के पत्र 
(में है |. (चमू सम्पा० पन्नव्य० To ४४) |: यह तार सम्भत्रत:-जावरों से २३ था २४ जुलाई को दिया होगा । 
i, ८2 ae संख्या ४३० से आगे जोडे गये (पू? Ho ७१७) पत्र से आगे जोड़ें] -...- ....- /४ 
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"परिशिष्ट (१) 
शि - _ 'प्पत्र-सूचना (५९६) | ft 
[ राजराणा फतेसिंद्द जी, देलवाड़ा ]१ +2 सिक्का 


[अधिक] भावण कृष्ण १२ सं० १९३९1२ 


[६६] पारसल-सूचना (३३) . 
[ मुन्शी समथदान, प्रयाग | MN =a 
ऋग्वेदभाष्य के दो पृष्ठ और यजुवेंद भाष्य के पत्रे 13 = 


[६७] पारसल-सूचना (३४) 

R [ मुन्शी समथंदान, प्रयाग ] ‘tee 

i - सत्यार्थप्रकाश भूमिका प्रष्ठ ५ तथा प्रथम समुल्लास के ३२ पृष्ठ ४ 
i भाद्र वदी १ मंगल सं० १९३९ [ २९ अगस्त १८८२ ] टळक नयी 


[R<] पारसङ-सूचना (२७, ` ` [७ 
[ युन्शी समर्थदान, प्रयाग ] : : $ ; 
. QA सही के पत्र तथा ५ विज्ञापन पत्र |५ 


a जट ळे. 


[६९] | ` पारसल-सूचना (३६) eS 
[ मुन्शी समथदान, प्रयाग ] 30023 ae 
ओ। 1 सौवर का हस्तलेख |* ave eee 


इस पत्र की सूचना राजराणा भी फतेहसिंद के do १६३६ अधिक 


SPAA १ wy SP 


है (ee सापा० पत्रव्य० ११६) । इसे पूर्ण संख्या ४३२ के आगे जोडे । ये ही राजराणा : 
: fag जी के ग्रनन्तर उदयपुर की गद्दी पर बैठे | हर कक 
z इसं तिथि का संकेत मी राजराणा के पत्र में ही है । १० ग्रगत्त 
$ ३.-इस की सूचना Yo सं० ४४२ के पत्र में है। इसे Go 
= ४. इस की सूचना पूर्ण संख्या ४४२ के पत्र में 
| ; प. इस का निर्देश पूर्ण संख्या ४४४ के पत्र में हैं। 


__ आगे जोड़ें । इस अन्य के .विषय में विशेष श्र द 


“A AN 


| ५०८ णून कृयानिन्द्तसरस्वती'के"पत्रं और विज्ञापन 


[११,१२] पत्र-सूचना (९९७,९९४) ` 
[ सेवकलाल कृष्णलाल, बम्बई ]' aes 


[७०] पारसल-सूचना (३७) 
: [ युन्शी समथंदान) प्रयाग ] | 
१. सत्याथंप्रकाश के ३३ पृष्ठ से ९७ प्रष्ठ तक |? 
२. पारिभाषिक भूमिका सहित ४३ प्रष्ठ। 
३. वेदाथयत्र के २० अंक | 
do १९३९ आश्विन Gal ४ सोम ( १६ अक्टूबर १८८२ ) 


पत्राशय-सचना (५९९) 
[ 95००००० झाये समाज; लखनऊ] 


समाज में नाटक प्रहसन आदि करना अनुचित है 1° 


[३०] पत्र-सूचना (६००) 
_ [ लाला कालीचरण जी, फरुखाबाद ] 
` चैदिक यन्त्रालय के लिये रुपयों के सम्बन्ध में ।* 


[७१] पारसल-सूचना (२८) 
[ मुन्शी समथदान, प्रयाग ] 
निघण्डु सूचीपत्र सहित ।५ 


[9२४,७२५] 


[५२६] 


[७२७] 


[७२८] 


[७२९] 


e 


१. सेवकलाल बम्बई के नाम ३,४ पत्र लिखने का उल्लेख पूर्ण संख्या ४५४ के पत्र में दे | तदनुसार 
- एक पत्र.की सूचना पूर्ण संख्या ५५२ पर लगा चुके हैं। शेष दो को पूर्ण संख्या ४४८ के आगे जोड़ें | 
र २. इन को भेजने की, तथा उक्त तिथि की सूचना पूर्ण संख्या ४५४ के पत्र में हे । इसे एणं संख्या 


४५४ के आगे जोड़ें | 


३. इस पत्र का संकेत २८ WATT १८८२ के पत्र ( मुन्शी०. सम्पा० पत्रव्य० पृष्ठ २४४ ) में है। 
ऋषि दयानन्द ने यह पत्र सम्भवतः १६ अक्तूबर के ग्रास पास लिखा होगा | इसी विषय का एक पत्र १६ अक्तूबर 
को ऋ० द० ने लाला कालीचरण जी फरंलाबाद वालों को लिखा था । देखो gat संख्या ४५५ | इसे पूण 


a | संख्या ४५४ आगे जोड़ी गंडे (पूर्ण सख्या ७२६) पारसल सूचना के आगे जोड | 


४. इस की सूचना बाबू दुर्गाप्रसाद जी को लिखे गये पूर्ण संख्या ४६१ के पत्र में हे । इसे पूर्ण 


हि ६. इसकी सूचना पूर्ण संख्या ५६५ के पत्र में है । इसे पूणं संख्या ४६४ के आगे जोड़ें | 
` विशेष वक्तव्य--निषणड के अन्त में संशोधन काल इस प्रकार लिखा , है--“निघिरामाझुचन्दे5ब्दे 


a 
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शिष्ट (१) ५७९ 


[१३] ` _ पत्राशय-सूचना (६०१) [७३०] 
[ सेवकलाल कृष्णदास, बम्बई ] ८ 
पुरोहित उद्यलाल के लिये घड़ी भेजो, गोरक्षा की सही के कागज मी ।' 


[२] पत्राशय-सूचना (६०२) - Tor] 
[ लालजी बैजनाथ, बम्बई ] ५ 
faza रसोइया का वेतन दिलवा दो ।' 


[१४] मनिआईर-सूचना (१) [७३२] 
[ सेचकलाल कुष्णदास, बम्बई ] ह 
२५) रु» घड़ी के लिये ।? 
[७२] पत्र-सूचना (६०३) [७३३] 
[ मुन्शी समथेदान, प्रयाग ]' 
aright सिते दले । चतुर्थ्यां गुरुवारेड्यं निघण्ठः शोधितो मया ॥!? 
“ऋषि दयानन्द के ग्रन्थों का इतिहासः नामक ग्रन्थ में पृष्ठ १७३ पर ग्रनवधानता वश “चतुर्दश्यां 
gents पाठ छुपा है और उसी के आधार पर आगे जो पड १७३ की २६, ३० पंक्तियां तथा पड १७४ 
की १-४ पंक्तियाँ लिखी गई हैं उन्हें पाठक महानुभाव काट दे | ' टु 
i १. इस की सूचना ६ जनवरी १८८३ के पत्र में है। यह आशय मुंशी० सम्पा० पत्रव्य० पष्ठ २६७, 
५ २६८, को मिलाकर बनाया है | इसे एणं सल्या ४६५ के आगे जोड | 
२. इन के नाम का एक पत्र पूर्ण संख्या २२ पर छुपा है | इस पत्र की सूचना २० जनवरी १८८३ 
के पत्र में है (Geto Tare पत्रव्य T8 २७२) | इन रुपयों को देने के लिए १ जून की अन्तरंग समा नें 
. निश्चय किया, परन्तु २५ जून तक नहीं दिये गये (बही पत्रव्य० पष्ठ २७७) | इसी बीच में लालजी का २६ मई _ 
का पत्र Ho द० को मिला, जिस में ४०)२० का मनियाडर भेजने को लिखा था (वही, प २८१) | तदनुसार ऋ० 
Zo ने अपने पास से ज्येष्ठ Yo ७ Fo १६४० (१२ जून १८८३) को ४०) रुपये मेले | देखो पूर्ण संख्या ५३४ 
का पत्र | इसे पणे संख्या ४६७ के आगे जोड़ें | 
३. इस की सूचना २० जनवरी १८८३-के पत्र में है (सुंशी ० सम्पा० पत्रव्य० पृष्ठ २६६) । इसे (पूर्ण 
` संख्या ४६८ के आगे जोड़ें | इन रुपयों की घड़ी १२ जून को मेजी गई । २३ २8 घड़ी में लगे ये (do 
सम्पा० पत्रव्य० पष्ठ २७४)। ; 


र ४ पूर्ण संख्या ४७१ के माग बदी ५ [माघ बदी ५-देखो पृष्ठ २८४ की ko ३] do १६३६ के : 
पत्र में कई पत्र लिखने का संकेत दै । इस से पूर्व मार्ग शु० १० का पत्र पूण संख्या ४६५ पर छुपा हे उसके o 


नन्तर न्यूनातिन्यून दो पत्र अवश्य लिखे गये होंगे | इसे पूणे सख्या ४६९ के आगे नोड़ । 
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We ?आषि देयॉनर्दसरखतीप्के पत्र और विज्ञापन” 


RRE S पत्र-सूचना (६०४) [७३४] 
[ लाला रामशरणदास, मेरठ] pet, 
( इन्द्रमणि के विज्ञापन के साथ )१ 

BI | आशी;पत्र-सूचना (६०४) 3 [७३५] 


[ श्री महाराणा सज्जनसिंह जी, उदयपुर ] 
पुत्र जन्म पर झुभाशीः ।२ 
[ सम्भवतः माघ झु० २ शुक्र सं० १९३९ |? 


[१४] पत्र-सारांश (६०६) ˆ . - . ` [५३६] 
[ भाई जवाहरसिंह जी ] ॒ 
दो स्त्रियां ऐसी चाहिये जो पतिवाली, शुद्धाचरण वाली, कसीदा और पढ़ाना जानने वाली हों । 
१७ फरवरी १८८३ से पूव | 
[१] पत्र-सूचना (६०७) _ ७३७] 
[ जोशीलालजी कल्याणजी ]* : ; eae a 
000... . -- :. SHARIN. (Rec). ७-८. - - fered 
Cait शाहपुराधीश नाहरसिंह जी धमः] Se oe re. 


हम उदयपुर से चलकर चित्तौड़ पहुंच गये हैं। 


—— 


पूण सख्या ४६९ के आगे जोडी गई पूणे (सख्या ७३३) पत्रसूचना से आगे ÀF | 
२. इस आशी;पत्र का उल्लेख महाराणा के सं० १६३६ माघ Yo २ भगुवार के पत्र में है (चमू०' 
उमा पन्नव्य पृष्ठ १३२):। इसे पूणे संख्या ४७२ के आगे जोई । - | 
5 ३. ae तिथि अनुमान से लिखी है | € फरबरी १८८३ | 
Boe ४. इस का संकेत dato सम्पा० पत्रव्य० पृष्ठ ११६ पर है | इसे पूर्ण संख्या ४७३ के आगे जोडे । 


पत AEs fe ने लिखा या । श्रतः.इसे पूर्ण संख्या ४७४ के आगे जोड़ें ] 
= ७ 5. भइ सारांश शाहपुराधीश के ' पत्रानुंसार बनाया गंया है | शाइपुराधीश के पत्र में फाल्गुण बुद २ 


“पूण संख्या ४८०) । इसे पूर्ण संख्या ४८२ के आगे जोई | 
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१. इस पत्र की सूचना २१ जनवरी १८८३ के पत्र में है (मुन्शी सम्पा० पत्रव्य० ऐड ३२०) | इसे 


oe इस पत्र की सूचनां मुंशी सम्पा० पत्रव्य० पृष्ठ २९५ पर हे | इसी पत्र के अनुसार चैत्र सुद १२ से. 
` ` भार मास पूव उक्त महाशय कानपुर गये थे. और बहो से जो पत्र ऋ० ६० को लिखा था उसी के उत्तर में उक्ते. 


ब्य० पृष्ठ २८) वहां फाल्गुण वदी. १२ चाहिये | fadlene azo qo Glo वदी ७ दु. J 
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' पत्र-मूचनां (६०९) 
[ विश्वनाथ, जयपुर ]१ SEL ~ = Jon eee 
४ माचे १८८३। :.. 12 - ५ - ; (छाड soe 


R emt) Ro] 
[ गणेशदास एण्ड कम्पनी तारघर के नीचेबनारस ] . ' | a 
पुस्तक मंगवाने के विषय में ।२ = 

[७३] पारसल-सूचना: (३९) [७४९] ` 
[मंशी समथदान, प्रयाग] ; cate: पेकी: 
यजुवंदभाध्य अ० १३ मन्त्र ४७-५१ की पुनः शोधित प्रस कापी । ; 
फाल्गुन Yo ९ शनि सं० १९३९। १७ माच १5८३ | 

[२] ` पत्न-सारांश (६११) | [७४२] 

[पं० मोहनलाल विष्णुलाल पाण्डया, उदयपुर] 4022101 
मेरे पास ब्रह्मानन्द पहुंचा | ह सजक हह 


[९] : (प्त्रसारांश (६१२) [७४३] 
[कविराज श्यामलदास जी, उदयपुर] te 
१. गोरचाथ जयपुर गये या नहीं ।* RR 
२. जोधपुर में सही हुईं या नहीं । (हक: ष्र 3 
३. उदयपुर का वृत्तान्त छुपवाया जावे या नहीं |: oS Gnas 
४. Blo भवानीसिंह के विषय में, 5 
१. इस की सूचना के लिये देखो मुंशी० सम्पां० पत्रव्य०'पृष्ठ २२२ | इसे पूणे सख्या ४८३ के 
आगे जोड़ें | 
२, इस की सूचना पूर्ण संख्या ५०१ के पत्र-में है | वहां लिखा है--“अभी इमं २१॥८) के पुस्तक 
‘quar चुके हैं? | इसे पूर्ण संख्या ४८४ के आगे जोड... . - 
३. यह पूर्ण संख्या ४८६ तथा ४८७ ,के आधार .पर लिखी है और तिथि का निर्देश ४८७ के 
अनुसार क्रिया है.। इसे पूण संख्या ७८६ के आगे जोड़ें | ae ae 
४. इस. पत्र की-सूचना २७.मार्च १८८३ के पत्र में, है. (चमू० सम्पा१ पत्रब्य० १४११) । अत॒ | 
यह पत्र २० या २१ मार्च को लिखा गया होगा ।.इसे.पूण संख्या ४८८ के आगे जोड़े । . . दुर 
इस पत्र तथा, इन-विषयों की सूचना बारहट, किशनसिं के चैत्र Yo १४ शनिवार Fo १६४० के : 
पत्र में (Age सम्पा० पत्रब्य GS ११०) १११) | तथा Wo. द० के. पूर्ण संख्या ५०१, ,५०८ में भी इसका 
संकेत है | इसे पूणे संख्या ४९४ के आगे जोई | ois oe ieee 
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[RR प्रत्र-सारांश (६१३)' [७४४] 


“ [कमलनयन शर्मा, अजमेर] 
दामोदर शास्त्री से पूछ करं लिखों कि कितने रुपयों पर हमारे पास आ सकता 212 


पत्रांश-सूचना (६१४) ७४५] 
SA] aen समथंदान, प्रयाग] 
हमने २१7) की पुस्तके गणेशदास एरंड कम्पनी तारघर के नीचे बनारस से संगवाइ हैं ।२ 
[२१३ | ` पत्र-सूचना (६१५) . [७४६] 
[लाला कालीचरण जी, फरुखाबाद्‌] ; 


परिडतो के हिसाब का पत्र 13. z 
वै० वदी ३ सं० १९४० [२५ अप्रेल १८८३] 


o N पारसल-सूचना (४०) [७४७] 


[ash समथदान, प्रयाग] 
यजुर्वेद के मई के अंक के लिये भेजे गये पत्रे ।४ 


Ie]. पारसल-सूचना (४१) [७४८] 
[बाबू नन्दकिशोर जी, जयपुर] 
१. स्वीकारपत्र दो प्रति ।४ 
२. मान्यपत्र दो प्रति | 
चै० go ७ सं० १९४० [२९ अप्रेल १८८३] 


erh] E ` पन्र-ूचना (६१६) = [७४९] 


[ गणेशदास एण्ड कम्पनी त्तारघर के नीचे काशी ] 
` पुस्तक मंगवाने के विषय में (१ 


: १. यह श्रमिप्राय पं० शुकदेव के १७ अप्रेल १८८३ के पत्रानुसार बनाया है | मुन्शी० ware 
पत्रव्य० पृष्ठ २०० | इसे पूणे संख्या ४९४ के आगे जोई । - 

, २. इस की सूचना पूण संख्या ५०१ के पत्र में है | इसे पूर्ण संख्या ४६६ के AME | 

_ ३. इस की सूचना पूर्ण संख्या ४६६ के पत्र के अन्त में दै । इसे पूण संख्या ४९९ से आगे जोड़ं। 
ah चना पूर्ण संख्या १०१ के पत्र में है। इसे wet संख्या ५०० से आगे जोड I 

भावी सूचना पूरण संख्या ५०१ के पत्र में है। इसे प्रण संख्या ५०६ के आगे जोडे | 

इस को सूचना पूर्ण संख्या ५०३ के पत्र में है। इसे पूण सं० ५०६ से आगे जोड़ी-गई (पूर्ण 

ले सूचना के आग जोड 
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५०१ में.भी इन पत्रों के सविष्य में भेजने का संकेत हे । 
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[७६] ' पारसल-सूचना (४२) 
[मुंशी समथदान, प्रयाग] 
ऋग्वेदभाष्य के पत्रे १५२२ से लेके १५७७ तक |? 


r 


[७७] पारसल-सूचना (४३) ` [७५२] 


[ सुन्शी समथदान, प्रयाग ] - डट 
ऋग्वेदआष्य के पत्रे पृष्ठ १५७८ से लेके १६९७ तक ।२ 


[१] तार-सारांश (५) ` [७९२] | 
[ पाली (जोधपुर) के हाकिम ] 
alo २६ मई को रूपाहदेली स्टेशन पर सवारी उपस्थित होगी 1° 


[२३] तार-सूचना (६) [७५३३ 
[ कमलनयन शर्मा (2) अजमेर ] CH TEE 
अजमेर पहुंचने की सूचना | 


—_—_—_—— 


[२४] काई-सूचना (६९७) . . ... [७५९४] 
[ कमलनयन शर्मा, मन्त्री आये समाज अजमेर ] 
लॉग साहब के जाने के विषय में |“ 


न 


१. पष्ठ १५२१ तक भेजने का उल्लेख पूर्ण संख्या ३३० के पत्र (पूर्ण संख्या ६८२ भी देखो) में है | 
पृष्ठ १५७८ से अगले पृष्ठ भेजने का निर्देश पूर्ण संख्या ९१० के पत्र (पूर्ण संख्या ७४४मी देखो) में है। मध्य कें 
पष्ठ १९२२ से १५७७ तक के पन्ने कब भेजे गये इसका साक्षात्‌ उल्लेख नहीं मिलता । हमारे विचार भै इसे | २ = 
पूणे सं० ४७५ के आगे जोड़ना चाहिये । न 
२. इस की सूचना पूर्ण संख्या ५१० के पत्र में है। इसे पूणे Go ५०९ के आगे जोड़ | पूर्ण संख्या. 


३. इस की सूचना पूर्ण संख्या ५१६ के अन्त में है । इसे Gogo ५१८ के आगे जोड 
४. इस की सूचना पूर्ण संख्या ५२३ के पत्र में है । इसे पूण सख्या ५२२ के आगे 
५, इस की सूचना मुन्नालाल के ७ जून के ८३ के पत्र में है (मुन्शी 
१६५) । इस के विषय में पूर्ण संख्या ५६५ का पत्र भी.देले | इसे पण सं 
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११४ 
रत “« - पत्र-स्रूचना (६९८) [७५५] 
| _ _[ सेवकलाल कृष्णदास, बम्बई ] : a 
घड़ी के विषय में ।१ 
Lax] नि पत्र-सारांश (६१९) [७५६] 
[ बाबू दुर्गाप्रसाद, फरुखाबाद ] : i 
हम जोधपुर पहुंच गये हैं; अच्छे आम भेजो.।२ 
RI. मनियार्डर-स्ूचना (२) [७५७] 
[ लालजी बैजनाथ, मुम्बई ] Peds i a 
४०) २० बिट्ठलभाणा केःलिये 13 | 
[९५] पत्र-सूचना (५२०) [७५८] 
[ag जवाहरसिंह, शाहपुरा ]४ Boy 
[१६] पत्र-सूंचंना (६२९) [७५९] 
“५ | भाई जवाहरसिंह, शाहपुरा ] 
१. भत्ते के विषय में I“ 


२. भोजन अलग बनाने के विषय में । 


“घड़ी १२ जून को मेजी जा चुकी थी | ्रतः यह पत्र जून के प्रारम्म में लिखा गया होगा | इसे पण सं० 
ARG के आगे जोड | ३ 

२, शस की सूचना ७ जून १८८३ के पत्र में है | (मुन्शी ० सम्पा० पत्रव्य० q5 ३२१) | इस विपय में 
[ण संख्या, ५५६ का पत्र मी देखें इसे aor eo ५२९ के आगे .जोड़ें । न 


` ` २-'इस की सूचना २9 नून १८८३ के पत्र में है (मुन्शी० सम्पा०- पत्रच्य० पष्ठ २७४) पत्रानुसार 
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[६] : [७६ Be 

[ श्री महाराणा सञ्जनसिंह जी, हयर (६२२) ७६०] z 
[५] पत्राशय-सूचना (६२३) [७६१] & 

[ श्री मनोहरदास खत्री, सम्पादक भारतसित्र, कलकत्ता ] 

गोरक्षाथ अरजी देने का मसौदा वहां के वकील बारिस्टरो से पूछ के आप लिखं ।२ 
[१०] पत्र [७६२] 

[ कविराज श्यामलदास जी ] Taa - sar] 

आषाढ वदी ११ Ho १९४० [ ३० जून शनि १८८३ 11 
[४] पत्राशय-सूचना । [ 

[ लालजी बैजनाथ मुम्बई ] A Ao z 

बिट्टलभाणा को भेज दो ।* ‘ 
[८] कार्ड-सारांश (६२६) [७६४] २. 


[ange किशनसिंहजी, उदयपुर ]* 


पुरोहित उद्यलाल से पूछ के लिखो कि तुम्हारे पास घड़ी” आई कि नहीं | 
सम्भवतः १६ या १७ जुलाई १८८३ ।७ 


१. इस की सूचना बारहट किशनसिंह के ane Jo ७ सं० १६३६ (१, १६४० ) के पत्र में हे. 

(चमू० सम्पा० पत्रव्य० पृष्ठ १०७) | इसे पर्ण सं ५४१ के आगे जोड | 
इस की सूचना पूर्णं संख्या ५५६ के पत्र में है । set लिखा है--'एक पत्र बहुत दिन हुए लिखा 

था ?। अतः इसे qo सं० ५४१ के आगे जोडी गइ ( Go सं० ७६० ) पत्र-सूचना के आगे 
जोड़ना युक्त दोगा | 

३. इस तिथि के पत्र का उल्लेख श्रावण शु० ४ [सं० १६४०] के पत्र में है (चमू० सम्पा० पत्रन्य० 
पष्ठ ४६)। इसे पृणं सख्या ५४५ के आगे जोडे | 

४, इस पत्र की सूचना मुन्शी० सम्पा० पत्रश््य० पष्ठ २८५ पर है | सेवकलाल ने २७ जुन के पत्र 
में लिखा था कि बिइलमाणा आप के पास आना चाहता है ( वही, पत्र॒व्य० IS २७८) | सम्भवतः इस पत्र के 
मिलने के बाद Wo द० ने जुलाई के प्रारम्भ में लालजी बैजनाथ को उक्त पत्र लिखा होगा | Aa: इसे 
पूणं सं० ५४५ के आगे जोड़ें | 

५. इस पत्र का संकेत पूर्ण संख्या ५५१ के अन्त में है। इसे पूर्ण संख्या ५४७ के आगे जोई । . 

६. इस घड़ी के विषय में do गोपालराव इरि देशमुख के पत्र (मुंशी ० सम्पा० पत्रव्य०१४ २४१-२४५) 
इशनीय हैं। : 

७, Go गोपालराव इरि देशमुख का १३ जुलाई का पत्र है, जिस में घड़ी का उल्लेख है, यह ऋ ० द्‌० 
को १६ या १७ जुलाई को मिला होगा और उसी दिन पत्र लिखा होगा । 
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“अधि SH मिन्द सरस्वती के!पचः आरुः चिकन as 


५१६ ु | 
[१८] पत्र-सूचना (९२७). ` ७६५] 
) [ do गोपालराव हरि देशमुख ip 
[१] gaat (६२८) . [७६६] 
[ स्वामी. सहजानन्द सरस्वती |* > र 
[३] : . ` पत्र-मूचना (६२९) [७६७] 
[ स्वामी ईश्वरानन्द ]३ हल A ae 
[१९] पत्र-सूचना (६३०) sae] 
[ पं गोपालराव हरि देशमुख । : ८ 
घड़ी पहुंची | घड़ी के मूल्य के विषय में यह 
श्रावण बदी १० Ho १९४० | : 
Rs] . ` पत्रसूचना(६२२) -.- ¬... 5... 4 [७६१] ` 
[ सेवकलाल कृष्णदास, रम्ब ] कु के Hs क 7280 ककती कक 
घड़ी पहुंचने के विर्षय में । ee F i at 


$ की ना m 


= - 


१, हैस पत्र BLATT ७ श्रगस्तं १८८३ के पत्र में है (मुन्शी सम्पा ० पत्रव्य० प९ २४४):।- इस में 


` दो पत्र पहुंचने का उल्लेख है | तदनुसार एक पत्र-सूचना यहां जोड़ी है श्रौरं एक at पूर्ण संख्या ७६८ पर | 

- इसे पूर्ण संख्या ५४७ के आगे जोड़े गये. (Go सं० ७६४) पत्र से आगे जो 

. २. इस की सूचना २६ जुलाई) १८८३ के पत्र में है (सुन्शी० सम्पा० पत्रव्य० पृष्ठ ३४) | इसे पूण 
“संख्या ५११ के आगे ME | 

2 ` - ३ इस की यूचना आ० वदी ८-सं० १६४० के पत्र में है (Galo सम्पा० पत्रव्य० प४.१४) | अतः 

. यह भावण कृष्ण पच्च के प्रारम्म में लिखा गया होगा | इसे पूर्ण संख्या ५५१ के आगे जोड़ी गई (Yo सं०' 
७६६) पत्र-सूंचना के आगे जोडे । 


पूर्ण संख्या ७६५ की टिप्पणी भी देखें । 
र ५. इस तिथि की सूचना भी ७.श्रगस्त के पत्र में ही है वहां लिखा हे--''ग्रापंक्रा श्रावण वद्य. १० का 
आषाढ वद्य;१० होनी चाहिये |?” इस समय We Fo जोधपुर में थे; इंसलिये उन्होंने उत्तर भारतीय 


४०५, 
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४. इस पत्र की: सूचना ७ ग्रगस्त १८८३ के पत्र में है (मुन्शी० सम्पा० पत्रव्व० ५४ २४४, २४९) | 


चना do गोपालराव हरि देशमुख .के ७ अगस्त १८८३. के पत्र में है (मुंशीश सम्पा | i 
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शष्ट (१ 


[७] पुत्रन्सूचना (६३२) 
[ छगनलाल द्विवेदी, मसूदा राज्य ] f 
पारस्कर गुह्य की भाष्य सहित पुस्तक कहीं से ढंढ कर भेजो । १ 


[२] पत्र-सूचना (६३३) [oy] 
[ स्वामी सहजानन्द सरस्वती ]२ MRS. 
[७८] पारसल-सूचना, (४४) “ ` [७७२] 


[ मुन्शी समर्थान, प्रयाग ] 
weal के भाष्य के पत्रे ।* [ सम्भवतः ऋग्वेद भाष्य TB १६९८ से १७६६ तक | 


$ ~ 
000७ 


[७९] : - _ पारसल-सूचना (४५). - .. ... [७७३] 

[ मुन्शी समथदान, प्रयाग ] 3e कर 

धातुपाठ की सूची ।९ हन BE EN Fen ae 
[१] पत्र-सूचता (६३४) हक [sev] 3 

[ carga त्रिपाठी, नैनीताल ] et E ee 
“ss :विश्वारूपाणि' मन्त्र यजुर्वेद अ १२ का तीसरा है.+- तुम क्या करते हो “****|५ ry | 


a 
~ 


पत्रव्य० प४ २४४) | यद्‌ पत्र मी सम्भवतः गोपालराव हरि देशंसुख को लिखे गये पूर्ण संख्या ७६८ के . पत्र के 
साथ ही लिखा गया दोगा । हसे पूर्ण संख्या ५५६ से आगे जोड़े गये(पू०सं० ७६८) पत्र के गे जोड़। 
१. यह ग्राशय Go छगनलाल के Mo Yo १५ सं० १६४० के संस्कृत पत्रानुसार, बनाया है 

(सुशी० सम्पा० पत्रब्य० पृष्ठ २२२) | इन दिनों ऋ? To संस्कार विधि का संशोधन कर रहे थे, उसी के लिये. 
पारस्कर गद्य सूत्र की आवश्यकता हुई होगी।-इसे पूणे संख्या ५५७:के. आगे जोड़ें ।: ......... 

इस की सूचना १२ अगस्त १८८३ के पत्र में है (मुंशी० सम्पा० पत्रव्य० T8 ३५) । इसे पूर्ण 
संख्या ५५९ से आगे जोड़ें | 

. ३, इस की सूचना १५ अगस्त: १८८३३ के-पत्र में है (सुंशी० सम्पा० पत्रत्य० पृष्ठ ४३२) | सम्मवतः 

ये पत्रे ऋग्वेद माध्य के पष्ठ १६६८ से १७६७ तक के होंगे | क्योंकि पष्ठ १६३७ तक भेजते का निदेश पूर्ण 
संख्या ७५९ में हो चुका । पष्ठ १७६८ से श्रागे का उल्लेख:पूण GET ७७७ में. होगा । इसे पणे संख्या ५६० | 
के आगे जोड़े | . - mee 

इस की सूचना १५ श्रगस्त १८८३ के पत्र में है (मुन्शी, सम्पा० पत्रव्य० पृष्ट ४६०) इसे पूण 
संख्या ५६० से आगे. जोड़ी गई (पू० Po wor) MASAA: के आगे जोड ७ के आज ee 

sw, इस पत्र का संकेत २० अगस्तः १८८३ WTAE (aae सम्पाऽ . पत्रब्य० :प ३७६) | 

`. श्मादत ने इस मन्त्र का अर्थ भी पूछा था | देखो वही. पत्र ३७६.) अतः Ho द० ने इस सन्त्र का अर्थ | 
लिख कर अवश्य भेजा होगा | इसे पूणे संख्या ५६२ के ग्रागे जोड | न्य इस कक, 
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५१८ ० दवा सरस्वती के FR 


[८०] पत्र-सूचना (६२५) 
[मुंशी समथदान, प्रयाग] 
समथदान के निज पत्र का उत्तर ।* 
[१] पत्र-सारांश (६३६) 
___ [बिहारीलाल 
कविराज श्यामलदास जी का समाचार लिखो ।२ 
[८१] _ पारसल-सूचना (४६) 
[मुंशी समथदान, प्रयाग] 
ऋग्वेद भाष्य के प्छ १७६८ से १८०९ तक | 
श्रावण सुदि ११ सं० १९४० [१४ अगस्त १८८३] 


पत्र-सूचना (६२७) 


१७ 
] [भाई जवाहरसिंह, शाहपुरा] 
मासिक के हिसाब में गड़बड़ मत किया करो।* 


[¬ = ०5 क (० 


[ पं० शुकदेव जी, अजमेर] 
पं० शिवकुमार जी” (काशी) के लिखे हुए पणिडतों के विषय में । 


[७७५] 


[७७६] 


५ [७७७] 3 


[७७८] | 


[७७९] 


१. इस की सूचना पूर्ण संख्या ५९४, ५६८ में है । इसे पूर्ण संख्या ५६३ के आगे जोड़ें । 

- २. इस का संकेत मुन्शी" सम्पा० पत्रव्य० TS २२६ में है । कविराज श्यामलदास Fo १९४० के 
भावण और माद्र मार्सो में दो बार आंखों की चिकित्सा कराने इन्दौर गये थे (चमू० सम्पा० पत्रव्य० To ४६, 

४८) | उसी समय यह पत्र लिखा गया होगा | इसे पूर्ण संख्या ५६३ से आगे जोडी गई (Fo To ७७५) 


पत्रसूचना से आगे जोड़ | 


३. इस पत्र और तिथि की सूचना पूर्ण संख्या ५६४ के पत्र में दै । पूण संख्या ५६३ से आगे जोड़े 


गये (पू० सं० ७७६) पत्र के आगे जोड़े । 


४. पूण संख्या ५७७ के पत्र में इस विषय के कई पत्र लिखने का उल्लेख है | हम यहां एक पत्र- | 


सूचना दे रहे हैं | इसे पूर्ण संख्या ५६५ के आगे जोड़ें (यह अनुमानिक है) । 


५. do शिवकुमार शास्त्री काशी का संस्कृत पत्र मुन्शी ० सम्पा० पत्रव्य० पृष्ठ २०६-२१० पर छुपा 
है। इस में ऋ० द्‌० के पास रहने योग्य दो परिडतों का उल्लेख हे । ये १० शिवकुमार जी अपने समय के 


पूण संख्या ५९९ से आगे जोड़े | 
CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection 


५ ~ 


` काशी के विशिष्ट विद्वान्‌ माने जाते थे। इन की fear की धाक अमी तक काशी पण्डित मण्डली पर जमी हुई दै । 
इस का उल्लेख १९ सितम्बर १८८३ के पत्र में है (मुन्शी ० सम्पा० TIo To २१२) | इसे 


| 
| 
| 
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परिशिष्ट (१) EN ५११९ 


[<२] अशुद्ध माषा का नमूना (३) [७८०] 
[मुन्शी समथदान, प्रयाग] 7-75 0 gepee 
ज्वालादत्त के द्वारा बनाई गई अशुद्ध भाषा का नमूना ।१ 

[१९] पत्र-सूचना (६३९) [७८६] 
` [कविराज श्यामलदास जी] ` ` ट >55 
गोरक्षा के सम्बन्ध में महाराजा हुलकर को करने के विषय में ।२ ; 
“आद्र सुदी ९ सं० १९४० [२६ अगस्त १८८३] | ही 


[२०] पत्र-सूचना (६४०). .  ..; [७८२] 
[ vo गोपालराव हरि देशमुख ] ` र "हे 

[८२] पारसल-सूचना (४५) ` [७८३] 
[ मुन्शी समर्थदान, प्रयाग] ' ` cee 


१ . सत्याथ प्रकाश TE २४८ से २७८ तक | a 7. 
२. ऋग्वेद भाष्य पृष्ठ १८१० से १८९५ तक | ne क्यो 
"भाद्र सुदी ३० Go. १९४० [१ Rara RER]. 
[१] पत्र-सूचना (६४१). . , ` [७८४] 
[ ०००००० maag] k न í 
झालावाड़ के अतालीक (लफटेण्ट लौंग) का हाल लिंखो ।“ 


१. इस को सूचना पूर्ण संख्या ५७० के पत्र में है । इसे पूणे सँख्या ५७० के आगे जोड़ें | 
२. इस पत्र और तिथि की सूचना भाद्र शु०.६ सं० १६४० के पत्र में हैं (चमू० सम्पा० Tete 


-qg ४८) | इसे पूर्ण संख्या ५७० के आगे:जोड़े गये (पू०.सं० ७८०) नसूने के आगे जोड़ें | उपयुक्त 


विषय हमने कविराज जी के पत्रानुसार बनाया है । 

३. इस पत्र की सूचना To १९४० श्रावण वद्य १३ (दक्षिण पञ्चाङ्गानुसार, उत्तर भारतीय भाद्र 
वद्य १३८३० अगस्त १८८२) के पत्र में 2 (मुन्शी ० सम्पा० पत्रव्य० प० २४३) | इसे पूण सख्या ५७० के आगे 
जोडी गई (To Fo ७८१) पत्र-सूचना के आगे जोड़ें । ` ` . 
ot ४, इस पत्र की तथा तिथि की सूचना पू० सं० ५७१ के पत्र में हे । इसे पूणे सख्या ५७० से आगे 
जोड़ी गई (पूर्ण सख्या ७८२) पत्र-सूचना के आगे जोड़ें । Sp 

प. इस की सूचना पूण संख्या ५९५ के पत्र से प्राप्त होती दै । इसे अनुमानतः पूणे संख्या २७२ 
के आगे जोड़ें । 1 
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५२० Cortes दष दयानन्द सरतो के पत्र" औरे/विज्ञापन | | 
॒ पत्र-सूचना (६४२) - [०८५१ | 
! [पं० भागराम, अजमेर] | [७८५] | 


` चोरी के विषय में । ae a 
सम्भवतः १३ सितम्बर १८८३ जोधपुर | || 


५ न्न, | 
[४] पत्र-सूचना (६४३) | [७८६] 
í [लाला साइँदास जी, लाहौर]? 5 { 


[८ पारसल-सूचना (४८ [७८७] 

रातो समथदान, प्रयाग] z we. [ ea] | 
१. आयराज-वंशावली के पत्रे ।* ` : 
२. सत्याथ प्रकाश के TH WR" से लेकर ३१९ तक १२वाँ ससुंल्लास |... 
आश्विन बदी १ सं० १९४० [१७ सितम्बर १८८३] 


[१२ 
[ ] [पं० भीमसेन" SO J TEA (५४४) 3 [७८८] छी 
'आधिन कृष्ण ४ सं० १९४० | 


[ex] | पारसल-सचना (४९) जल [७८९] 
[ युन्शी समर्थदान, प्रयाग ] 
संस्कारविधि के प्रष्ठ १ से लेके ४७ तक ।° 
आश्विन वदी ८ सोमवार, सं० १९४० [ २४ सितम्बर १८८३] 


. १, इस की सूचना २५ सितम्बर १८८३ के कमलनयन शर्मा के पत्र में है (मुन्शी० सम्पा० TA 
प १६१। इसे पूर्ण संख्या ५८१ के आगे लोड । 
pee AEN २. चोरी १२ ओर १३ सितम्बर की मध्य कौ रात में हुई थी । 
poss रे. इस पत्र का संकेत मुन्शी० सम्पा० पत्रव्य० To १५६ में है । इसे पूर्ण संख्या ५८३ के 
आगे जोड़ | : 
४. इस पारसल और तिथि की सूचना पूर्ण संख्या ५८३ तथा ५८४ के पत्र में है। इसे पूर्ण संख्या | 
५८४ के आगे जोड़ें । फ्त 
_ १. इस विषय में पष्ठ ४६८ की टि० १ देखें। .. | 
8. इस तिथि को पत्र भेजने की सूचना dem ५८५ के पत्र में है । इसे पूणे संख्या ५८५ ५ 
i 2 


| ७. इस पारसल तथा तिथि की सूचना पूर्ण संख्या ५६१ के पत्र में है। इसे पूणे संख्या ५९१ के spi 


= a eng n eee nnn 
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; [८५] पारसल-सूचना (५०) 
[ सुन्शी समथंदान, प्रयाग] | 


प्रकाश १ पृष्ठ भूमिका," प्रष्ठ ३२० से लेके ३४४ तक [ तेरहवाँ समुन्नास Bie A a 
[स ye 
आश्विन (वदी) १३ शनि सं० १९४० [२९ सित० १८८३] ] p 


कि न u 


[१] ` _ पत्रस्ूचना (६४५) 
[ मधुरादास, भियांमीर ] | 
[१] - पत्र-सूचना (६४६) | 
[श्रीमत्‌ परमहंस परित्राजकाचाये श्री स्वामी विरज्ञानन्द जी सरस्वती, मथुरा] 
शक्ञासमाधानाथ | 
आगरा | 
[२] पत्र-सूचना (६४७) 


[श्रीमत्‌ परमहंस परित्राजकाचायं श्री स्वामी विरजानन्द जी सरस्वती मथुरा] 
शङ्कासमाधानाथे । 


“न ज्मवालिययि। ४: 9 

[९] उत्तर-पत्र-सूचना (९) 
जैसी गोपालानन्द परमहंस, जयपुर] - 

` . प्रश्न का उत्तर्‌।¦ 


१. श्र्थात्‌ aes समुल्लास की ग्रनुभूमिका। . 
२. इस पारसल तथा तिथि की सूचना पूर्ण संख्या ६०१ के पत्र में है । इसे. 
के आगे जोड़ें | . कः 
३. इस की सूचना मथुरादास के बिना तिथि के पत्र में है। (मुंशी ० सम्पा० पत्रपत्रव्य' न्य 
तिथि का कथंचित्‌ भी ज्ञान हो न सकने के कारण इसे यहां रक्खा है । १ 
४. ऋषि दयानन्द सरस्वती ने स्वयं स्वलिखित जीवन चरित (प 


संख्या १ से Gs जोड़ | eee मस 
. . ४५, ऋषि दयानन्द सरस्वती. ने स्वथं स्वलिखित जीवन 
का उल्लेख किया है। इसे पूणे संख्या १ से if 
a eee इस की सूचना Go देवेन्द्रनाथ Fo जी० च: 

qa जोडी गई पू० सं० ७९३ की पत्र-सूचना से आगे जोडे 
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४२२ ऋषि दयानन्द सरस्वती के पत्र और वजप 


[१] प्रश्न-पत्र-सचना (२) [७२४] 
जयपुर के परिडतों के पास १४ AA लिखकर भेजे ।१ ु 


) [इन में दो निम्न प्रभ थे- 1 
१--कल्म च किं भवति! 
२-येन कर्मणा सर्वे घातवः सकर्मकाः, किं तत्‌ at? । 


SS SNES निमको दई 


[१] उत्तरःप्रश्न-पन्र-सूचना (३) [9९६] 
[जतीजी जैन साधु, जयपुर] 
जती जी के ८ wal का उत्तर तथा जैन मत पर ८ प्रश्न ।२ 


[१] - पत्र-सूचना (६४८) : [७९७] E 
„  . [रामसनेहियो के महन्त, अजमेर] 1 
` रामसनेहियों के मृत खण्डन विषयक पत्र 13 | 


[९] भागवत-अशुद्धिपत्र-सूचना (१) < [७९८] | 
[पण्डितवगे, अजमेर] a: | 
तीन चार पत्रों में भागवत की अशुद्धियों का निर्देश ।४ 
` [२] पत्र-सूचना (६४९) ` ` [७९९] | 
` [ठाकुर रणजीतसिंह, अचरौल (जयपुर)]* 
हरिद्वार _ 
oe: १. इस की सूचना do देवेन्द्रनाथ do जी० च० पृष्ठ ७८ में है | इसे पूणे संख्या १ से पूर्व 
' जोड़ी गई पू० स० की ७९४ उत्तरपत्र-सूचना से आगे जोड़ें | 
_, - २. इस की सूचना पं० देवेन्द्रनाथ सं० Tho च० १४ ७६ में हे | इसे पूर्ण संख्या १ से पूर्व 
जोड़ी गई Yo सं० ७९५ की पत्र-सूचना से आगे जोड़े । , 2 
Si ३. इस कीं सूचता पं० देवेन्द्रनाथ सं० 'जी० च० पठ ६२ में है। इसे पूर्ण संख्या १ से पूर्व | 
जोडी गई पू० खं० ७९६ की .सूचना के आगे जोडे | | 
४. इस की सूचना १० देवेन्द्रनाथ do जी० Go पष्ट ३४ में है। इसे पूणं संख्या १ से yà Ms ; i 
Yo सं० ७९७ को पत्र-सूचना के आगे जोड़ें | E 
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ु परिशिष्ट ९) | 
[शे “पत्र A 
[अङ्ग शास्री, पीलीभीत] ता 
उत्तर में लम्बा पत्र ।१ 
[१] qatar (६५१) 


[चिदानन्द arg, सोरों] 
तुम मेरे समीप आओ वा gÀ अपने पास बुलाओ और es करंलो ।२ 


* [४] पत्र-घूचना (६५२) 
[ अङ्गदशाजी पीलीभीत वाले, अम्बागढ़ ] 
पत्र का उत्तर 1 
[१] O उत्तर-पत्रसूचना (४) 
[ पं० जगन्नाथ बरेलीवाले, अस्बागढ्‌ ] : 
प्रश्न के उत्तर में ।* 


[१] पत्रोत्तर-सूचना (६५३) 
 [ समागतपत्रो के उत्तर] ` > 
अलीगढ़ । 
I I 
[१] उत्तर-पत्र-सूचना (५) . 
[ नीलकण्ठ शास्त्री, प्रयाग ] 
'अभिवें देवानामवमः--विषयक्र उत्तर ।* 


ज 


जोड़ी गई Yo To ७९९ की पत्र सूचना के आग जोड़ें । 

२, उस की सूचना पं० देवेन्द्रनाथ सं० जी० Fa पृष्ठ १२० में है। इसे 

. जोडी गई Go Go ८०० की पत्र सूचना के आगे जोड़ं। 

ट ३. इस की सूचना पं० देवेन्द्रनाथ do जी» Go पृष्ठ 

. जोडे गये पूर्ण सख्या ८०१ के पत्र-सारांश के आगे जोड़ं। 
+ ४. इस की सूचना प० देवेन्द्रनाथ go जी० चरित्र 

जोड़ी गई पूणं संख्या ८०२ की पत्र-सूचना 
$ ५. यह सूचना पं० देवेन्द्रनाथ सं० जी 
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१२५. ऋषि दयानन्द सरस्वती न 


ta पत्र-सारांश (६९४) ` I [८०६] 
[ व्यास जी जयकृष्ण वैद्य | 
मेरी इच्छा बम्बई व्याख्यान देने की हुई है ।१ 


[२] पत्र-सारांश (६५५) [८०७] . 


[ व्यासजी जयकृष्ण वैद्य तथा घमंशी भाई, बम्बई | 
हम अपने सुविधानुसार आघेंगे, और अपने आने की आप लोगों को सूचना दे देंगे ।२ 


[३] - तार-सूचना (9) [८०८]. 
[ व्यासजी जयकृष्ण वैद्य तथा घसंशी भाई, बम्बई ] 
बम्बई पहुंचने की | | 

[४२] oie बिज्ञापन-सारांश [८०९]. 


स्वामी जी प्रत्यक्षादि प्रमाण मानते हैं, चारों वेद संद्विताओं का (परिशिष्ट भाग को छोड़कर)- 


प्रामाण्य स्वीकार करते हैं। उन के मन्तव्य वही हैं जो वेद्प्रतिपादित हैं । ब्राह्मण ग्रन्थ, शिक्षा आदि 
वेदाङ्ग के ग्रन्थ, qa मीमांसा, उत्तर मीमांसा आदि वेद के उपाङ्ग, मनुस्सृति का प्रमाणं चही तक 
स्वीक़ार-करते हैं जहां तक वह वेद के अनुकूलन है, वाल्मी किकृत रामायण ओर महाभारत को इतिहास 
प्रन्थ समते हैं | पुराण उपपुराण तन्त्र ग्रन्थं, याज्ञवल्क्यादि स्प्रतियों का प्रामाण्य मानना तो. क्या) 
उन में कुछ भी श्रद्धा नहीं करते, जगदुत्पत्ति जैसी वेद में लिखी है वैसी ही मानते हैं, जब से सृष्टि का 
क्रम हुआ उस काल की कोई संख्या नहीं (अर्थात्‌ प्रवाह रूप से अनादि दै) शाखाओं में जिन कर्मा 
का करना लिखा है, वह वेदानुकूल हों तो.करने चाहिये, परन्तु वेदोक्त विधि सब को माननी चाहिये | 
वैष्णव, स्वामी नारायण आदि सम्प्रदायों का वेद विरुद्ध होने के कारण खण्डन करते हैं । ईश्वर सवं 
शक्तिमान अन्तर्यामी निरवयव परिपूर्णं और न्यायकारी.है? उस का जन्म मरण कभी नहीं होता है, 
जिस का जन्म मरण होता है; वह ईश्वर ही हो नहीं सकता । . 
; i पर्णानन्द सन्यासी 


१. यह अश Fo दामोदर सुन्दरदास कृत “Aas ग्रा्गैसमाज जो इतिहास” की प्रस्तावना के पड “छु? 


पर गुजराती: में उद्घुत है । इसे पूणे स० ११ के आगे जोड़ें | 
२. यह अंश पं० देवेन्द्रनाथ संकलित जीवन चरित्र पष्ठ २८६ पर उदधृत है । इसे पूणं 
सख्या ११ के आगे जोड़े मये Yo सं० ८०६ के पत्र-सारांश के आगे जोड । 


३. इस की सूचना do देवेन्द्रनाथ सं» जी०. च० पष्ठ २८६ पर है। पूर्ण सख्या ११ से आगे 


STS गय go सख्या ८०७ के पत्र-खारांश के आगे जोड़ें | 
i ४. यह सारांश पं देवेन्द्रनाथ Fo जी० च० पृष्ठ २८७ पर निर्दिष्ट है । वह विज्ञापन ऋषि दयानन्द 
की अनुमति से स्वामी पूर्णानन्द ने दिया था | अत एव इमने इसे यहाँ छापा है । इसे पूर्ण संख्या ११ से 
बढ़ाई TE Go सं० coc की तार सूचना के आगे DF | 
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परिशिष्ट (१) पर 0 


[९] उत्तर-पत्र-सूचना (६) [८९०] . 
[जैन साधु, वस्बई] i 
याजुष मन्त्र पर किये गये कटाक्ष के उत्तर में ।१ 

[४२] विज्ञापन-सूचना [८११] 
हम अमुक ग्रन्थ प्रामाणिक और अमुक मन्थ अप्रामाणिक मानते हैं विषयक ।२ 

[४४] ` विज्ञापन-सूचना [2२२] 
पणिडतों को area के लिये आह्वान विषयक ।* 

[४५] विज्ञापन-अंश [८९३] 
अपने पणिङतों को एकत्र करके सत्यासत्य के निर्णय करने का यह अत्यन्त उपयुक्त अवसर है।४ 

[शु : पत्र-सारांश (६५०) [८९४] . 
[ मुन्शी प्यारेलाल, चांदापुर ] . ee ae 

` यदि arated कम से कम दो सप्ताह तक हो तो हंम आं सकते हैं ।५ 
[२] पत्र-सारांश (६५७) [८९५] 


[ मुन्शी प्यारेलाल, चांदापुर ] छ 
हम १५ माचे को चांदापुर पहुंच जायेंगे ।“ 


Ms 5 
१. इस की सूचना To देवेन्द्रनाथ सं» जी० च० gg ३३१ में है [पूर्ण संख्या १४ के आगे जोडे | 
२, इस की सूचना Go देवेन्द्रनाथ सं० जी० च० पृष्ठ ३४८ में दै । इसे पूणे संख्या १६ के 
आगे जोड़ें t: ` : SENN 
a इस की सूचना पं० देवेन्द्रनाथ do जी च० पृष्ठ ३७५ में है। इसे पूर्ण संख्या २२ के 
आगे जोड़ें 1 a 
४. इस का निर्देश पं० देवेन्द्राय do जी० च० पष्ठ ३८५ में है। इसे पूणे संख्या २६ के | 


. आगे जोडे ।. र 


‘a, इस का निर्देश पं० देवेन्द्रनाथ सं० जी 'च० पृष्ठ २६१ में हे। इसे a ae 
आगे जोड़ें | £ ve, : s = हे पूणे ७ कछ के = 
र ६. इस का निदेश do देवेन्द्रनाथ .सं० जी०-च०- पृष्ठ ३६२ में है। इसे पूणे संख्या २९ के 


CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


५२६ (कि ae सरती के "वेनः और STERN” 


Uo 
` [ लेफ्टिनेणट गवनर, पञ्जाव ] . 
में आप से मिलने के लिये प्रतीक्षा कर रहा हूँ 1° 


१४ (१) सई२ १८५७ 


ae पत्र-सारांश (६५९) [८१७] 
) [जवाहर व प्रभुदयाल खत्री, रावलपिण्डी] 


आप संस्कृतज्ञ नहीं है? इस से उत्तर नहीं भेजते | इससे स्वयं रावलपिएडी आकर उत्तर TAs 


[९१] . पत्र-सारांश (६६०)  . [८१८] 
[स्वामी सम्पट्विरि,,रावलपिण्डी ] ; 
“इमं से गंगे यमुने सरस्वती? मन्त्र में गंगा agar आदि नदियों के नाम नहीं दै, प्रत्युत शरीर 
की नाड़ी विशेष के हैं ।४ 
१ (६६ 
[१] वर पत्र-सारांश(६६१) [८१९] 
अभी कुछ दिन लाहौर ठहरेंगे, तत्पश्चात्‌ मुलतान MÀ ।५ 


_— 


[४६]  - 'विज्ञापन-सूचना [८२०] 
पर्डितों को mena के लिये आह्वानाथ ।* न 


— — 


१, इस का निर्देश Go देवेन्द्रनाथ सं० जी० Ao पृष्ठ ४१४ में है। इसे go: सं० ३३ के. 


' आगे जोड । 3 
२. उक्त जीवन चरित्र में १४ मई लिखा है, वह अशुड दै । १२ मई को लेफ्टिनेण्ट गवनेर पंजाब 


के निजी मन्त्री मि० जे० ग्रिफिथ ने १२ मई के पत्र में श्री स्वामी जी को १४ मई को १० बजे मिलने की सचना 
a » 


दी थी (देखो यही ग्रन्थ, एड ५४ टि० २) | अतः यह पत्र ८-१० मई के लगमग लिखा गया होगा । 
३. यह निर्देश to देवेन्द्र नाय To जी० To १४ ४४७ पर है | पूर्ण संख्या ४९ के आगे जोड़ें | 

४८ इस का निर्देश de देवेन्द्रनाथ do she च० पृष्ठ ४४६ पर है। ऋग्ेदादिभाष्यभूमिका के ग्रन्थ 
याणण्याप्रामाए्य विषय में मी लिखा हे--“इडापिज्नलासध॒म्णाकूर्मनाज्यादीनां गज्ञादिसंशास्तीति” deve ३ 
पृ २१५)। इसी पत्र के साथ ऋषि दयानन्द ने संपदूगिरि की संस्कृत की ग्रशुद्धियां भी लिखकर भेजी थीं | इसे 
[ संख्या ५२ के आगे जोड़ं। ; 
: 4. यह निदेश qo देवेन्द्रनाथ सं० जी० Fo पृष्ठ ४६७ पर है। इसे पण संख्या ७२ के आगे जोइँ । 
3 ६. की SSEL To देवेन्द्रनाथ सं० जी० Jo पृष्ठ ४७३ पर है। इसे पूर्ण संख्या ७२ के आग 
Ho ८१९ के पत्र-सारांश के आगे जोड़ें । 
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पत्र-सारांश (६६८) [८१६९] 
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° परिशिष्ट (१) र MRO 
[१] . 'पत्र-सारांश (६६२) [८२१] 


ड्की 
I हमारा चार अन्यत्र जाने का है; अतः हम नहीं कह सकते रुड़की कब आना होगा | 
जब सम्भव होगा; हम सूचना देंगे ।१ 


— ता 


००५०५०७००८ 


की 
हमने पूर्वोक्त की] पर जाने का विचार शिथिल कर दिया है । यदि हमारा इस समय रुड़की 
आना अनुचित हो तो सूचित कीजियेगा | अन्यथा हम सममेंगे आप लोगों को हमारे आने में _ 
` विरोध नहीं है ।२ 


[२] पत्र-सारांश (६६३) [८२२] 


[४७] “ विज्ञापन-सूचना - [2२३] 
मौलवी मुहम्मद कासिम (रुड़की) के विज्ञापन के उत्तर में ।* र 

२ | पत्र-सूचना (६६४) ` ; ` [eax] 

ऱ्य [मौलवी सुहस्मद्‌ कासिम, 


सौलवी के पत्र के उत्तर में रजिस्टर्ड पत्र | 
११ अगस्त ११७८ | 


पत्र-सारांश (६६५) i [era] 
[मौलवी मुहम्मद कासिम, रुड़की] 


दर्शकों की संख्या MUS का स्थान, MSs का समय, और उस का लिखा जाना, कनेल 

मानसल ओर कप्तान स्टुआट के सामने निश्चित हो गये थे, अब आप इन से असहमति प्रकट करते 

हैं। किसी बात का निर्णय करके उस से फिरना बुद्धिमानो का काम नहीं है । में निर्णीत . विषय से 

नहीं हट सकंता। 
१३ अगस्त १८७८ 
_ - पलमा एप: iN 

१, इस का निर्देश पे० देवेन्द्रनाथ Go जी० To go ४८१ पर है | इसे पूर्ण संख्या ८३ से 

जो 

हा र. इस का निर्देश १० देवेन्द्रनाथ सं० जी० “च० go ४८१ पर है। इसे पूर्ण संख्या se से 

आगे जोड़ें । ; 

2 ३. इस की सूचना Ñe देवेन्द्रनाथ सं० जी०'च० Fo ४८९ में हे । इसे पूणे सख्या SR से आगे 

जोड़ | यह विज्ञापन ऋषि दयानन्द की अनुमति से दिया गया था | ® 


४, इस की सूचना Go BRUT To Te च+ १० ४८६ में दै। इसे पूणं संख्या ९५ के सो 


बढ़ाई गई पूणे संख्या ८२३ की विज्ञापन-सूचना से आगे जोड़ | 
ae ५. इस का निर्देश qo देवेखंनाथ o Ms च" पृष्ट ४८७ पर में है । इसे पूर्ण संख्या ९२ से. 
आगे बढ़ाई गई TO सं० ८२४ की पत्र-सूचना से आगे Me: | SA ae A 
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१२८ Dig प) aes Samal aque के Gy she fasma" 
[४७] पत्र-सूचना (६६६, ६६७) ` [<२६-८२७] 


[मौलवी मुहम्मद कासिम, रुड़की] 
उत्तर में दो पत्र ।? 
सम्भवतः १७ अगस्त १८७८ | १ 
[ पत्र-सारांश (६६८) .. 2२८ 
) [i [मौलवी अब्दुल्ला! मेरठ] | [८२८] 
शाख्रार्थ लेखबद्ध होगा | आप शहर व छावनी के प्रतिष्ठित रइसों द्वारा लिखित पदत कीजिये 


मुझे कोई आपत्ति नहीं ।२ 


R पत्रसूचना (६६९) - [८२९] 
alo किशनसहाय मेरठ के पत्रों के उत्तर में 1९ 
१६ सितम्बर १८७८। 


[३] ; पत्रांग (६७०) ; [८३ ०] 


[ला० किशनसहाय, मेरठ] 
[arena के प्रस्तावित नियम] . _ i i 
१--उभय पक्ष से निम्नलिखित:१२- सज्जन सभा के प्रबन्धक नियत किये जायं, यदि - वह 
स्वीकार कर । ५८ : 
[यहां १२ लञ्जनों के नाम थे]. . 
२- इन में से एक सज्जन ओर यदि सम्भव हो तो मातहत जज साहब प्रबन्धक सभा के सभा- 
पति नियत किये जाव । 
 ©३-प्रबन्धको के अतिरिक्त उपस्थित जन की संख्या हर ओर से पचास-पचास से अधिक न 
हो तो अच्छा है। 
o ४--उपस्थित होने वालों की जो संख्यां नियत की जावे उतने ही टिकट छपवाकर आधे आधे 
हर एक पत्त को दिये जाव | 


के १. इन की पुचना पं० देवेन्द्रनाथ सं० जी० Fo. go ४८८ में है । इन्हें पूर्ण संख्या ९३ से 
. आगे जोड़ | 
|. न कपल इस का निर्देश प० देवेन्द्रनाथ सं० जी० च० पृष्ठ ४६८ में है 1 इसे पण संख्या १०२ से 
o आगजोढड़ें। | is 
५ R इस की सूचना पं० देवेन्द्रनाथ Po जी० च० पृष्ठ ४६८ पर. है | इसे. पर्ण संख्या १०२ के 
Š ड देवेन्द्रनाथ स० जी० Ho Jo ४६८ से Yoo तक उद्‌ धत है । इसे पृण संख्या 
Yo सं० ८२९ को पत्र-सूचना के आगे जोड़ें.) 
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ae | | परिशिष्ट (१) टु १२९ 
५-दर एक पक्ष अपनी ओर के*उपस्थित मनुष्यों में | 
को नियम 
न ता क नु यम में रक्खे और सब प्रकार से 
[RX एक पक्ष की ओर के योग्य पंरिडतों की संख्या दस दस से अधिक न हो, कम का 


उन 


- अधिकार है | 


७--उभय पक्ष में से केवल एक ही पण्डित सभा में भाषण करे 
दयानन्द सरस्वती और दूसरी ओर से पण्डित श्रीगोपाल | mo पत 
८-इसं सभा में हर विषय का खण्डन मशडन वेदों के प्रमाण ही से किया जावे। 
९-ेदमन्त्रो के अर्था के निश्चय के लिये ब्रह्मा जी से जैमिनि जी तक के seit की जिन्हें 
दोनों पक्ष मानते हैं, साक्षी देनी होगी, जिन का ब्यौरा इस प्रकार है 


ऐतरेय, शतपथ, साम, गोपथ, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त निघण्टु, छन्द, ज्योतिष, पर्व 
~ 


मीमांसा, वैशेषिक, न्याय, वेदान्त, आयुर्वेद, घनु , गन्धववद, अथवेद आदि। 

१०-विदित रहे कि ऐतरेय से लेकर अर्थवेदादि पय॑भ्त उपयुक्त ora ही साक्षी और प्रमाण होंगे | 
परन्तु इन में भी यदि कोई वाक्य वेदविरुद्ध होगा तो दोनों पक्ष उसे न मानेगे। 

११--उभय पक्ष को वेदों तथा भ्रत्यक्षादि प्रमाणो, सृष्टि क्रम और सत्य धर्म से युक्त भाषण 
करना तथा मानना होगा | 

१२-इस समा में जो व्यक्ति किसी पक्ष का पक्षपात और रागप्रदर्शन करे उसे सहत ब्रह्म 
हत्या का पाप होगा । 


(१३--यतः बहुत बड़ी बात केवल एक पाषाणादि मूर्तिपूजा दी दै, इस लिये इस समा में मूर्ति- : 
पूजा का खण्डन और मण्डन होगा ओर यदि वेदों की रीति से पण्डित जी पाषाणादि मूर्तिपजन का 
मण्डन कर देवें तो पण्डित: जी की सब बातें भी सच्ची सममी जायेंगी और स्वामी जी मूर्तिपूजन का 
खण्डन छोड़कर मूर्तिपृजन स्वीकार कर लेवेंगे। और जो स्वामी जो वेदों के प्रमाण से पाषाणादि 
aqaa, खण्डन कर देव तो स्वामी जी की ओर बातें भी सच्ची समझी जायेंगी और पण्डित जी 
उसी समय से मूर्तिपूजन छोड़ कर सूर्तिप जन का खण्डन स्वीकार कर लेवें। ऐसा ही उभय पक्ष 
को स्वीकार करना होगा । 


१४-उभय पक्ष से प्रशोत्तर लिखित होने चाहिये अर्थात्‌ इर एक प्रश्न मौखिक क्रिया. जावे 
ओर तत्तण लिखा दिया जावे | बल्कि जहां तक सम्भव हो वक्ता का एक एक शब्द लिखा जावे। 
हर एक प्रश्न के लिये पांच मिनट और हर एक उत्तर के लिये पन्द्रह मिनट नियत हों ओर 


ˆ नियत समय की कमी का अधिकार है, परन्तु अधिक समय का नहीं। , 


- १५--समा में स्वामी जी पण्डित जी तथा अन्य पुरुषों की ओर से आपस में कोई कठोर 
भाषण न हो; प्रत्युत अत्यन्त सभ्यता और नम्रता से सत्यासत्य का निश्चय करें । - 
१६--सभा का समय ६ बजे सायंकाल से नौ बजे रात्रि तक रहे तो उत्तम दै । 
१७-- प्रश्नोत्तर के लिखने के लिये तीन लेखक नियत होने चाहिये और प्रत्येक लेख मिलाने 
के पश्चात्‌ प्रतिदिन दोंनों पत्तों के हस्ताक्षर दोरुर एक एक प्रति हर पक्ष को दी जावे ओर एक प्रति 
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प्रदे `. ameen TS. ऋषि दयानन्द सरख के पत्र और विज्ञापन ह 
न वि मन या दर्गा 


बक्स में बन्द करके उस पर उभयपक्ष और सभापति का ताला लगा कर सभापति के पास रहे ताकि 
लेखों में कुछ न्यूनाधिक न होने पावे झौर आवश्यकता के समय काम आवे | 
१८--सभास्थल सब प्रबन्धकों की सम्मति के अनुसार नियत होगा l i 
१९--जम्मू और काशी आदि स्थानों के पण्डितो की सम्मति के ऊपर इस सभा के निशंय का 
निर्भर न होना चाहिये, क्योंकि ये स्थान मूर्तिपूजा के घर हें। और वहां इस विषय में पणिडतों से 
शाखार्थ मी हो चुका है। इस लिये उपयुक्त वेद शास्रादि जिन में दर विषय की विशद व्याख्या की गई 
है मध्यस्थ साक्षी के लिये पर्याप्त हैं । हां यह अधिकार है कि यदि दूसरे पक्ष को कुछ ate व संशय 
हो तो आज १७ तारीख सितम्बर १८७८ से दो दिन के भीतर उपयुक्त स्थानों वा अन्य.जगह से उस 
पण्डित से जो उस की सम्मति में उत्तम और श्रेष्ठ हो आने जाने के विषय में तार द्वारा बात चीत ' 
करके स्थिर करले वा प्रबन्ध करले और-आज से छ दिन के भीतर अर्थात्‌ २२ सितम्बर रविवार के 
दिन तक उसे यहां बुला लेवे । यदि दूसरे पक्ष की ओर से इस अन्तर में उचित प्रबन्ध न हो वा 
विरुद्ध कार्यवाही हो तो उस पक्ष की सब बातें कची और आधार शून्य समझी जायेंगी.। यदि स्वामी 
जी इस अन्तर में कहीं चले जावें वा.इस लेख से बद्ध-न रहें तो उनकी बात कची और आधार शून्य 
समभमी जायेगी | 
२०--दोमों पक्ष को वह सब पुस्तकें जिन का पह प्रमाण दे, सभा के समय अपने साथ लानी 
चाहिये । उभय पक्ष को बिना असली पुस्तकों के मौखिक साक्षी स्वीकार न होगी | ti 
लिखा हुआ १७ सितम्बर सन्‌ १८७८ का | 


[x] पत्र-सारांश (६७१) [८३०] 
[लाला किशनसहाय जी, मेरठ] दु 3 
आप को वेदों से अनभिज्ञ पणिडतों के कहने से ऐसा लिखना उचित न था.। उत्तम at यदि 
आप उचित सममे तो मैं दो विद्यार्थियों को आपके यहां समा में भेज दूँ ओर वह यदि आप ' अनुमति 
दें तो पके पण्डितो से वेद के विषय में कुछ प्रश्न करें, तब आप को परिडतों की व्यवस्था ATE हो 
जायेगी | यदि आप को यह स्वीकार न हो तो आप कृपापू्वक मेरे निवास स्थान पर अर्थात्‌: 


छेरीलाल के गृह पर Tae और सब शाङ्काओं को निवृत्त कर लेवें ।१ * 


es 


[८६] पत्र-सारांश (६७२) ` | । 
[मुंशी समथदान, अजमेर] 
[अजमेर आना स्वीकार हे] आप निवास स्थान अ दि का प्रबन्ध कर लेवें । हम दिल्ली के कार्य 
0000 त्त म रि का HR करलेव | हस दश 2 


१. इस पत्र-सारांश का उल्लेख १० देवेन्द्रनाथ सं० जी० च० पष्ठ.५०१ पर है। यह पत्र ऋ० ६० के 
९ 14 छै 
१८ सितम्बर १८७८ पूणं संख्या १०३ पर छुपे पत्र के उत्तर में ला० किशनसहाय को जो पत्र आया था, उसे 


के उत्तर में लिखा गया था। अत) यह सम्भवतः २० ठितम्बर को लिखा गया होगा | इसे पूर्ण संख्या १०६ 
के आगे जोड़ें । Mo ue ६ 
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से निवृत्त होकर अजमेर आदेंगे। और आन से पर्व पत्र द्वारा सूचना देंगे ओर See होते 
समय तार देंगे ।' J 6 


वदा © o विज्ञापन-सूचना [८३२] 
पाद्री भे से Meas की सूचना के विषय में ।२ 


FR पत्र-सूचना (६७३) [८३३] 
; [Yo सुखदेवप्रसाद, नसीराबाद] 
नसीराबाद आने की स्वीकृति 1? 


[१] पत्राशय-सूचना (९७४) [८३४] 
[रिवाड़ी के पण्डितो के नाम] i 
हमारे निवास स्थान पर ही आकर बात चीत कर लो I 

[१] पत्र-सारांश (६७५) eas] 
[es आर्यसमाज, थस॒तसर] 


इस का अपराध हम ने क्षमा कर दिया | इसे पुनः आर्यसमाज में प्रविष्ट कर लो i 

[११] qaaa (६७६) ` [८३६] 
[ada आलकाट, मैडम ब्लेवेस्तकी ] ४ 
शप लोग हरिद्वार न आवें ।* 


i 11 १. इस का निर्देश प० देवेन्द्रनाथ सं० जी० च० gy ५०५ पर है | इसे पूर्ण do ११३ के के 
5 सगे जोड़ें | i 


be २. इस की सूचना पं देवेन्द्रनाथ Fo sho च० go ५०६ पर है | इसे qo सं० १३४ के 

आगे जोई । : 
३. इस की सूचना ५० देवेन्द्रनाथ do जी० To gs ५१५ में है। इसे पूणे संख्या १३५ के 

= जोड़ें । 

४. इस की सूचना १० देवेन्द्रनाथ Se जी० च+ go ५१८ में है । इसे पूणे संख्या १३६ से 

` छागे जोड़। 
५. इस का निदेश Go देवेनद्रनाथ सं० जी० Fogo ५२५ में है| यह पश्र Ble रामशरणदास 

मेरठ वालों को कह कर लिखवाया था | इसे पूणे सख्या १४८ से आगे जोडे | 


` ६. इस का निर्देश ५० देवेन्द्रनाथ do जौ० To पृष्ठ ४४३ में है। इसे पूणे संख्या १५८ के 


` आगे जोड़ें । 
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= पत्राशय (६७७) , 
` - [कनल"“आलकाट, मैडम च्लेवेस्तकी] 
आप [देहरादून] न आवें, हम स्वयं ही सहारनपुर आते है ।' 


[१] प्रश्नों के उत्तर (७) 
[फरुखाबाद के पौराणिक पण्डितो के २५ प्रभो के उत्तर ]२ 
[१] प्रश्न तया उत्तर (८) 
[भी सिद्धकरण जी जैन साधु, मसूदा]* 
प्रअ १--मुख पर पट्टी क्यों बांधते हो ? 
प्रश्न २--उष्ण जल क्यों पीते हो ? . 


प्रभ ३--जल की एक बून्द में, जिस का अन्त है, अनन्त जीव कैसे बतलाते हो ? 


` [सम्मावित उत्तरों का साथ ही निराकरण] 


[८२८] 


[८३९] 


प्रभ १ के उत्तर में यदि यह कहा जाये कि पट्टी बांधने से जीव कम मरेंगे तो यह ठीक नही, 
क्योंकि जीव अमर है । (२) यदि कहो कि ऐसा करने से जीवों को कष्ट कम होगा, सो यह भी नहीं 
बनता क्योंकि सुख पर पट्टी बांधने से मुख के भीतर का वायु अधिक उष्ण होकर उन्हें अधिक कष्ट 
पहुंचायेगा | जैसे गृहद्वार बन्द करने से अन्दर का वायु अधिक गर्म हो जाता है । (३) मुख का उष्ण 
वायु रुक फर नासिका द्वारा अधिक वेग से निकलेगा और इस से जीवों फो अधिक पीड़ा होगी । 
नलकी द्वारा फूंक लगाने से वायु अधिक वेग से बाहर निकलता. हे । (४) उच्चारण में भी दोष आता 
है। निरचुनासिक अक्षर सानुनासिक हो जाते हैं । (५) अन्दर का वायु अधिक दुर्गन्ध युक्त हो जाता 


का न जाय OC टं SSS SSS 
१. इस का निर्देश पं० देवेन्द्र नाथ सं० जी० Fo पृष्ठ ५४३ में है। इसे पूर्ण संख्या १६४ के 


आगे जोड़ें । ` ` = 


२. फरखाबाद के १४ परिडतों के इस्ताक्षरों से २५ प्रश्न धर्मसमा की शोर से ऋषि दयानन्द के 
` पास भेजे गये। ऋषि दयानन्द ने पत्र पाते ही ११ अक्टूबर को उन के उत्तर लिखवा दिये। वे उत्तर ता० १२ 
magar को आयेसमाज में पढ़े जांकर धर्ममा में भेजे गये (देखो gears का इतिहास पृष्ठ १२६) | इन्हें” 


पूर्ण संख्या १९२ के आगे जोड़ें | 


ये प्रभ और उत्तर 'फर्रखाबाद का इतिहास! Jo १२६--१३४ तथा go देवेन्द्रनाथ do 


जीवन चरित में go ५६२-५७८ तक छुपे हैं | श्री पं० 

हैं, उन में कुछ अन्तर है। पाठक महानुभाव वहीं देखें l 

कर et प्रश्न के उत्तर में | सम्भव है, 
. हम इन्हें यहां नहीं दे रहे। . 


लेखराम जी द्वारा सं० जी० च० में भी ये उत्तर छपे 
हमें इन उत्तरों के कतिपय ग्रंशो में सन्देइ है, विशेष 
आयेसमाज द्वारा उत्तर भेजते समय कुछ परिवर्तन किया गया हो | अत एव 


३. निम्न प्रश्न और उन के सम्भावितं उत्तरों का निराकरण पं० देवेन्द्रनाथ सं० जी० Fo go ६४२ 


` ६५३ तक Sage हैं। इहै पूण संख्या ३५९ से आगे AF 
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है। मुख पर पट्टी बांधने और मुखप्रचाल्नन न करने, दन्तघावन और स्नान केळी ले: 
अधिक वढ्ती है और उस से रोग की उत्पत्ति होती है, जिस से बुद्धि और पुरुषार्थ WEET 
दुगन्ध बढ़ाने वाला अधिक पापी होता है । l 7 
दूसरे प्रअ के सम्बन्ध में--ठंडे जल को गमे करने में जीव रंथं कर जल में चुल जाते हैं । 
अतः गसे जल से जीव अधिक कष्ट पाते हैं। यदि तुम कहो कि हम जल स्वयं गर्म नहीं करते, दूसरे 
गर्म करते हैं, अतः इम पापी नहीं | यह भी ठीक नहीं, क्‍योंकि यदि आंप गर्म जल न पीवे तो वह जल 
क्यों गर्म करते | फिर जल र्मे करने के लिये अभि जलाने और उस से भाफ उड़ने में जीव मरते हैं। 
तीसरे प्रश्न के सम्बन्ध में--बूंद चाहे पैसा बराबर बड़ो हो वा अधिक, उस का अन्त होता है, 


. _ ! फिर उस में अनन्त जीव कैसे रह सकते हैं । यह सर्वथा घुद्धि के विरुद्ध है | 


MAY कुष्ण २ सं० १९३८८ १३ जुलाई १८८१ 1१ 


[२] प्रत्युत्तर-सारांश (९) [<४०] 
[श्री सिद्धफरणजी जैन साधु, मसूदा]* 
बाहर का वायु ही सब प्राणियों का जीवन देतु है और बिना उस के अग्नि भी नहीं जल 
सकती। ओट करने से यह दूसरे माग से अति वेग से निकल कर प्राणियों से संयुक्त होगा और प्राणी 
कष्ट पायेंगे। ओर ओट करने से तो उष्णता बढ़ेगी, घटेगी नहीं। यदि चारों ओर से खुला होगा तो 
शीघ्र ठएडी हो जायेगो | यदि किसी ada में जल गमे किया जाये ओर उसे बिलकुल बन्द कर दिया 
जाये तो आफ बड़े जोर से निकल कर gaa को तोड़ डालेगी । ऐसे ही उसे आधा वा चौथाई बन्द 
करने से गर्मी अधिक बढ़ती है । यदि अभि से ही जीव मरते हैं तो विद्युतरूप अभि से जो aaa 
फैली हुई है जीव क्यों नहीं मर जाते ! आप जीवों को अजर अमर भी मानते हैं और उन का मरना 
भी मानते हैं । बड़े मनुष्यों से वातं करते समय मुंह पर पल्ला लगाने का बह प्रयोजन नहीं, जो आप 
लिखते हैं । उस का प्रयोजन यह है.कि बहुधा उन से ऐसी बातें करनी होती हें जिन्हें गुप्त रखना 
अभीष्ट होता है। अतः मुख पर पल्ला इस लिये लगाते हैं कि शब्द फैले नहीं और उसे दूसरे न सुन 
सके, तथा यह भी कि खुले सुख बातें करने से शब्द फैल कर ठीक सुनाई भी न देगा । यदि आप का 
हेतु ठीक है तो फिर केवल बड़े मनुष्यों से बाते करते समय ही आप को सुल्ल पर पल्ला लगाना चाहिये । 
छोटे मनुष्यों के सम्मुख मुख पर पट्टी क्यों बांधे रहते हो, तथा अपने शिष्यों के सम्मुख भी ऐसा क्यों 
` करते हो ! फिर बड़े मनुष्य भी पल्ला लगा कर बाते नहीं करते ! क्या उन का थूक छोटे मनुष्यों पर नहीं | 
पड़ता वा उन तक श्वास की दुर्गन्धि पहुंचना अच्छा समकते हो! क्या बड़े मनुष्यों के मुंह में कस्तूरी घुली l 
होती है ! हम कागज स्याही को वेइ नहीं समभते | वह तो जड़ वस्तु है, जिन्हें सुगन्ध दुगेन्ध, भाद्र 


१. इस तिथि का निर्देश पं० ee के hian aade die ध्य क प चळ Go sto च० Go ६४२ पर हे | 
२. सिडकरण जी ने पूर्ण संख्या ८३६ के ३ प्रश्नों में से केवल २ प्रश्न का उत्तर १६ जुलाई १८८१ 


संख्या ८३९) प्रश्नोत्तर से आगे जोड़ें | 
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को दिया | उस का यह प्रत्युत्तर उसी समय दिया गया । इसे पूर्ण संख्या ३५९ से आगे बढ़ाये गये (qt gs 


५२४ : . | y ; ARa सरती के पत, और विज्ञापन, 


शुष्क का कुछ ज्ञान नेही हम तो शब्दार्थ सम्बन्ध को वेद सममे हैं । क्या जैनियों के धर्म पुस्तक 
बनाने वालों ने उन्हें मुख पर पट्टी बांध कर लिखा था ? हम तो वेदीं को खुले मुख से उच्चारण करना 
` उत्तम सममते हैं क्योंकि इस से उच्चारण स्पष्ट और शुद्ध होता और मुख पर पट्टी बांधने से अस्पष्ट 
और अशुद्ध, जैसा कि हम पहले लिख चुके हैं ।* जब आप से नगर के बाहर भेंट हुई थी तब तो आप 


ने हम से निःसंकोच बातें की थी, यद्यपि हम de पर पट्टी वा पल्ला नहीं लगाये हुये थे । फिर rere ` 


करने में आपने यह अड्चन क्यों लगाई कि जब तक हम मुख पर पट्टी न बांघेंगे तब तक हम आप 
से शाञ्जविचार न करेगे  . OS १६ जुलाई १८८१। ` 


[१८] : :- `: .पत्र्सारां (६७८) - ` [4२१] 
[Rasma कृष्णदास, बम्बई] . ` ` म ee 
अथववेद की टीका और ऋषि देवता छन्द की पुस्तके ढूँढ-कर भेजो ।२ 


[४९] | . विज्ञान-सारां,. .  [: ˆ [८४२]- 
[हिम] प्रातः काल ८ बजे से सायं काल के ५ बजे तक किडी से न मिलेंगे । ५ बजे से 
रात्रि पर्यन्त मिल सकेंगे । | 
[प्राणजी दास बम्बई] ae (६७९) - [८४३] 
श्यामजी को पत्र लिखकर यह खबर मंगवा लीजिये कि बाबू: हरिश्चन्द्र इङ्गलैण्ड में 
कौन सी जगह पर्दै? | आनत 


[४] Bice 
[nama faa राम, बम्बई] | 
. संस्कार विधि का रुपया जल्दी वापस करेगे" | sn A E E f E E 
,१. यह संकेत पूर्ण संख्या ८३६, पष्ठ ५३२ पंक्ति २१ के “उच्चारण में मी दोष निग्नुनारि 
AR साच्ुनासिक हो जाते हैं? लेख की रोर है | oo aes E VT 
aa Be यह सारांश हमने सेवकलाल कृष्णदास के २० जूनवरी १८८३ के पत्र के अनुसार बनाया है 
Sate fo पत्रब्य० शष्ट २६६) | इसे पूर्ण संख्या ४६८ के आगे जोडी गई (Go सं 
मनियाडर-सूचना के आगे जोडे । 1 ` ee ७३२) की 
२. यह सारांश पं० देवेन्त्रनाथ संकलित ate qo १० ६६० में उदधृत हे । इसे पूर्ण संख्या ३९० 


से आगे जोङ्ग | इम ने अनुमान से यहां war है | 


X. इस पत्र का संकेत प्राणजीदास काइनदास के are Re जून सन्‌ १६७६ के श्यामची कष्णवर्मा” 
E Nn l E का (प्रतिलिपि किया) पत्र स्वर्गीय भी ५० मद्देशप्रसादजी मौलवी आलिम 
कळ क मामराज जी ने २० फरवरी १६५५ को काशं में प्रात किया । अत्र उनके संग्रह में सुरक्षित 
_ पट मजा पह पत्र मुन्शी समर्थदान ने पूर्ण संख्या १७७ पर छपे aa पत्र के साथ श्यामजी को 
रड मजा या | इसे पूर्ण संख्या १७४ के आगे जोड | ` ५. टिप्पणी ४ देखो। ` | 


CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection.” 2 


aos 


"a 
लो ~ 


पत्र-सारा (६८०). ट करी - . _ [८४४], 


M 


9 


o 5 
à Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


a a 


» ९५ ` र 
> ऋषि दयानन्द सरस्वती के पत्र ३ 


i 
| ¢ 
| 
i 
१ 
५ 
<a 


७ ` 5 oat Sei 
पत्र-संग्रह में हमारे सहायक ऋषि-भक्त महाशय मांमराज जी | 


2 त 
SS 


CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


— RR 0 à 


e 


के ales e 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chg 


q 
L 
i 0 
वड 
5 eo 
| 
S 
> 
gee 
१ 
“9 
४० 
a PA 
Pi 2 ०» 
f : 5 
. ~ 
fe 
aoa बी Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. Fi 
: af gd १. 
० R ~ कक ay) 


Alis ह ~ NT 


> 


a 
e = 
+: à 


e = . 
२५... Digitized by Aya A Chennai and eGangotri 
०, oS ड 7 


0020 ० 
Ae s 2 
a 
| 
| 
| १ 
| चट 
j | X v 
bo 
4 = 
| 
| 
“| = 
| Fo 
| क़ 
| s ~ 
EF | a ° 
Ratios हे % a 
: | ka : 
T को : 
i ८७४७० २ 
i ` oe 2० = 
; । नि 
: | “भु 
i : oe € Š 
H क fe eres 
क 4 = 
; Y BATS 
j j 09०७ Public Domain. Panini Kanya Mahe Soya हा ollesiion. 
| FD y ० कर्क 
en ve ex’? gat a छ 


० 
s 
fs. 
डी 
Sh 


` 


